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पञ्चम माग की भूमिका 


वि जेमिनिङृत दादश्ाव्यायी पूरंमीमांसा के भ्राचायं शवरस्वामीविरचित भाष्य 

को “ग्राषेमत-विमश्लिनी' हिन्दी व्याख्या का लेखन मैने सं° २०३२ (सन्‌ १९७६) ` मे. भ्रारम्भ 

किया था। इसका प्रथम भाग सं० २०३४ (सन्‌ १६७७} नें प्रकाडित हृभ्रा, द्वितीय माग 

सं° २०३५ के उत्तरावे (सन्‌ १६७८ के म्रन्त) मे, तुतीयभाग सं° २०३७ (सन्‌ १८८०} में 

श्रौर चतु्थंभाग सं०° २०४१ (सन्‌ १९८४) में छपा । श्रव यह्‌ पांचवां भाग प्रकाशित हो रहा 

। इस प्रकार पांच भागोंमें पूर्वमीमांसा के प्रारम्भ के ६ भ्र्यायोंके शावरमाष्य को 
व्याख्या पूणं हुईं । | 


प्रस्तुत पञ्चम भाग में मीमांसा के केवल षष्ठ म्रध्याय के शावरमाष्यको ही व्याख्या. 


। इस अ्रघ्याय में तृतीय प्रध्याय के समान प् पादै । इस प्रकार यह प्रव्याय श्रय श्रध्यायों 
की श्रपेक्षा द्विगुणित है । षण्ड़ाध्यायमें गावरभाष्य के म्रनुसार स्त्री को वेदाध्ययन का निषेध 
यद्र को यज्ञ का श्रनधिकार, विकलाङ्कोको यज्ञ का श्रनधिकार, रथकार.को शुद्र मानते हए 
भी अ्ररन्यालान का अधिकार, निषादस्थपति को भी शुद्र मानते हुए उसके लिये विदितं इष्टि 
को लौकिक प्नग्निमें करने का विधान श्रौर श्रवकीर्णी ( ==ब्रह्मचयंत्रत को भङ्ग करनेवाले) को 
लौकिकाग्नि मे गदैभेज्या (गदहे को मारकर होम) का विधान श्रादिं भ्रनेक रसे प्रकरणं 
ग्राये है, जिन पर वेदिक भ्रषंमत के श्रनुक्षार स्वतन्त्ररूप से प्रमाणोपबृ हित विस्तृत विवेचना 
करनी श्रता वश्यक है । हमने प्रकृत व्याख्या मेँ इन विषयों पर यंथास्थान संक्षेपसे लिखने कौ 


 प्रयाधै किया है। 

कात्तिक सं० १९३५ (भ्रकटूबर १६७८) में उपान्वरशोय के साथ ही रात्रि में दोनों परो 
मे भयङ्कर पीड़ा भी ्रारम्म हुई । यतः मेरे दोनों वृक्क (गुदं) खराब हो चके हैँ श्रतः परो 
की पीड़ा की विशेष चिकित्सा मँ नहींकरा सका, क्योकि इसके लिये जितनी भी. भायुवदिक 
प्नौर एेलोपंथिक श्ौषधियां है उन से वृक्कोंको हानि हो सकती थी। साधारण चिकित्सा से कोई 
लाभ नहीं हुभ्रा। इस प्रकार लगमग साढं भ्ठ वषसे रम निरन्तर `इस रोग से पीडति ह। 
रात्रिमेनिद्रान श्राने से श्रामाशय'मी दूषित हो गया है । इससे निबंलता निरन्तर बढती जाती 
है! यही प्रधान कारण है कि मीमांसाभाष्य के तृतीय चतुथं श्रौर पञ्चम भागों के भरकाशन 
मे विलम्ब हुश्रा 1 इसके साथ ही कतिपय भ्रत्य प्रन्थों के सम्पादन भ्रौर प्रकाडान में भीः समय 
लगाना पड़ा । | ५ 

पन्चम भाग के दो तिहाई भ्रंश लिखने के पदात दाहिनी बाजू भौर क्न्धे मं पीड़ा 
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भ्रारम्भ हुई जो उत्तरोत्तर बढती गई । इस कारण एक तिहाई भाग के लिखने में बहुत समय 
लग गया । किसी प्रकार यह्‌ भाग पूणं हो गया, इसका मुभे सन्तोष है । 
रावरभाष्य के प्रथम भाग की प्रतियां लगभग समाप्ति पर रहै श्रगले वषं उसका 
दवितीय संस्करण प्रकाशित करना है । प्रस्तुत व्याख्या के सभी भागों के प्रकाशन के श्रनन्तर 
भ्रनेक स्थानों पर कुछ भूलें दुष्टिगत हुई, कुछ स्थानों पर परिवर्तन श्रौर प्रवर्धन भ्रावद्यक 
प्रतीत हो रहाहै। इस कारण इन सभीभागोँमें जो संशोधन परिवतंन श्रौर प्रवर्धन श्राव- 
ङयक हैँ उन सबका संकलन श्रगले वषं परिशिष्ट रूप में प्रकारित करू गा । इसके तीन प्रधान 
कारण है -(१).शरीर की जेसी स्थिति है उसको देखते हुए इस व्याख्या के प्रथम भाग के 
्रतिरिक्त किसी भी भाग का संशोधित संस्करण छपना कठिन हें । (२) यदिदो चार भागों 
का संशोधित संस्करण छप भी जावे तवब.भी जिन पाठकों के पास प्रथम संस्करण है; उनके 
पास भी सब भागों के संशोधन, परिवतन श्रौर प्रवर्धन पहु चना श्रावद्यक है । जिससे मुद्रित 
भागों की भरूलों का परिमा्जन श्रौर तत्तत्‌ प्रकरण में लिखने योग्य प्रवर्धित प्रंगो कीं पूति हो 
सके | (३) मेरे निधन के परचात्‌ यदि कोई भाग चछ्पे तो उसके तत्तत्‌ स्थानों में संशोधन, 
परिवतन श्रौर प्रवधंन हो सके | 
शष कायं - यद्यपि परििष्टत्मक ऊपर लिखे भाग के साथ साथ श्रगले शाबरभाष्य 
की व्याख्या का कायं भी यथाशक्ति चलता रहेगा, तथापि कुछ मेरेद्रारा श्रारम्भ किये गये 
भ्रभूरे कायं भी पड़ है उन्ह भी पूणं करना चाहता हूं । इधर दाहिने हाथ की पीडां कै कारण 
लिखने में पर्यप्ति कठिनाई हो रही है । इसलिये एक सहायक की श्रावइयकता है। वतमान 
महाघंता के काल में सहायक को न्यूनतम एक्र सहस्र रुपया मासिक देना श्रावश्यक है। यट 
मेरी सामथ्यं से बाहर है । श्रतः स्वयं ही थोड़ा बहुत जितना कायं हो सकेगा करता रंगा । 
भ्रागे दैवेच्छा बलीयसी । ` 4. ए 
ज्ञाबरभाष्य में उद्धत वदिक वचनो के श्राकर-स्थानों के निदेश की समस्या-माष्यमे 
घृत वदिक वचनो के मूलभूत भ्राक र-स्थानों को दू ढना भ्रत्यन्त क्लिष्ट, श्रम एवं समय-साव्य 
कार्यं. है । हमने यथाशक्ति इसके लिये प्रारम्भ से षष्ठाध्याय के श्रन्त तक प्रयत्न कियाद । जहां 
हमे भाष्यं मे उद्धृत वचन यथावत्‌ किसी संहिता ब्राह्मण वा श्रौतसूध्रो में उपलब्ध हुभ्रा वहां हमने 
उसका निदंश यथास्थान कर दिया, किन्तु जहां भ्रथ-साम्य होते हए भी शब्दभेद था वहां “्नुष- 
लब्धमूलम्‌” लिखकर "द्रष्टबग्यम्‌' श्रथवा “तुलना कार्या श्रादि का निदेश करके तत्सदुश पाठ उद्धृत 
कर दिया है । हमने यथासम्भव भाष्यगत उद्धरणं का पता देते हुए प्रकरणादि का भी ध्यान 
रखा है 1 कई बार एेसा हीता है करि भाष्यगत उद्धरण-पाठतो किसी संहिता भ्रादि मे मिल 
जीता है, परन्तु जिस प्रकरण का निर्देश भाष्यकारने किया है, वह नहीं होता है, प्रकरणोान्तर- 


स्थ देखा जाता है । श्रतः हमने एेसे पाठो के लिये भी “प्रनुपलब्बमूलम्‌' ही लिखा है । > 
8: इीवरमाष्यस्य वैदिक वचनों के मूल भ्राकर-स्थान के श्रन्वेषण के दो कथं हमारे 


। 
| 
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सामने प्राये हैँ | इनमें प्रथम है- दामोदर विष्णु गर्गे कृत “साइटेश्ंस इन शाबरभाष्य । यह 
ग्रन्थ डककन कालेज, पुणे से सन्‌ १९५२ में प्रकादितहुभ्राहै। श्रभी श्रभी नासिक (महा- 
राष्ट्र) के श्री वन्नालालः ब्रग्रवाल कृत “मीमांसा-उद्धरण-कोष" वेदिक संशोधन मण्डल, पुणे 
से प्रकाशित हुभ्रा दै । प्रथम ग्रन्थमें वैदिक ग्रन्थों के श्रनुक्रमसे उद्धरणों के पते व्िदहै। 
दुसरे ग्रन्थ मे समस्त उद्धरणों को श्रकारादिक्रम से निदेश करके श्राकर-स्थान का निदंश किया 
दै । यद्यपि दोनों महानुभावो ने वैदिक वचनों के भ्राकर-स्थान को दू ढने के लिये पर्याप्त परि- 
श्रम किया है" परन्तु दोनों काही कायं श्रनुसंधानग्रन्थ के श्रनुरूप नहीं हो सका । इन महानु- 
भावों ने भाष्य में उद्‌घृत वेदिक वचन जहां शब्दसाम्य श्रथवा भ्रथसाम्य से उपलन्ध हुए, उन 
ग्राकर-स्थानों का निर्देश कर दियादहै। प्रकरणकातो ध्यान रखाही नदींहं। एसे ग्रन्थोंते 
शाबरभाष्य के भावी सम्पादकों को बहुत सावधान रहना होगा । हमने वदिक _ संशोधन मण्डल 
के अधिकारियों को पत्र लिखदियाहंकि वे “मीमांसा-उद्धरण-कोष' ग्रन्यकं ्रारम्भम में एक 
सुचना-पत्र लगा द कि “इस ग्रन्यमें जो श्राकर-स्थान का निर्देश है, वहु श्रधिकतर शन्दसास्य 
प्रथवा श्रयंसाम्य को दृष्टि से .दिया गया है । निदिष्ट-स्थान पर भाष्योद्घत वचन यथावत्‌रूप 
में ही. होवे यह श्रावक्यक नहीं है । भ्रतः इस ग्रन्थ का उपयोग करते समय मूलपाठं का निदिष्ट 
भ्राकरस्थान के पाठ से मिलान भ्रवह्य कर लं । 


दो प्रमुख सहयोगियों ` का निधन -करनाल निवासी वंदिकवमं-प्रेमी विनज्रता की, 
मूतिभूत श्री चौ °` प्रतापसिह जी का मेरे प्रति बहुत स्नेह था॥ वे प्रत्येक ग्रन्थके प्रकाशन में 
तथा भ्रन्यं प्रकारसे भी समय समय पर भ्राथिक सहयोगदेते रहते थे | श्राप का गत वषं 
म्रप्रेल मे निधन हो गया । इती प्रकार कलकत्ता निवासी वंदिक धमं के अ्रनन्य उपासक श्रेष्ठी 
सौम्यमूत्ति भी मोहनलाल जौ बागड्या का भी गतवषं ही मईमे भ्रत्पायु में ही भ्रचानक 
निधन हो गया । श्र पने तथा भ्रापकी वेदिक धर्मावलम्बिनी पत्ती श्री विमलादेवी जी ने मेरे 
सु।व पर वेदिक वाङ्मय का प्रकाशन कायं भ्रारम्भ किया था}. कतिपम्र"वर्षामें ही. वैदिक. 
वाङ्मय तथा वदिक धमं से सम्बद्ध श्रनेक ग्रन्थ प्रकाशित कयि । इन से . मुशे ,वदिक वाङ्‌मय 
के प्रकाशन में बड़ा सहयोग प्राप्त हुभ्रा] वदिक ग्रन्थों के प्रकाडन.मे,प्नाप दोनों मेरीदो 
भृजाश्रो के समान.ये । इन दोनों कै विछोहसे म वंदिक वाङ्मय के प्रकाशन में भ्रपने को 


 लुञ्जा सा भ्रनुभव करता हूं । 


श्रायसमाज सान्ता ज बम्बई द्वारा श्राथिक सहयोग गत वषं १६ मई (१६०८५) 
को ्रार्य॑समाज सान्ताक्रज बम्बई के अधिकारियों एवं सदस्यो ने मेरे द्वारा वेदिक वाङ्मय 
सम्बन्धी कायं को ध्यान मँ रखते हए मेरा ७५ वर्षीय वयः पूति पर विशेष भ्रभिनन्दन किया । 
इस श्रवसर पर ७५ सहस रुपयों की थेली भेट की । भ्रायंसमाज के इतिहास मे यह एक विशेष 
महत्त्वपूणं घटना है । इसके लिये श्रायंसमाज सान्ताक्र्‌ ज बम्बई के भ्रधिकारी एवं समस्त सदस्य 
घत्यवाद के पात्र है । [भ्रव श्रा° स० सान्ताक्कूज वम्बईने प्रतिवषं १ विद्वान्‌ को २१ सहस्र 





(६ ) 


रूपये का वेद-वेदाङ्क-पुरस्कार देने का निश्चय कियाद | यह इसी वषं से त्रारम्भ हो 
रहा है 1] 
` यतः मेरे प्रभिनन्दन के समय ७५ सहस्र की धनराशि मेरे वैदिक वाडमयके प्रचार 
एवं प्रसार सम्बन्धी कायं को घ्यानमें रखकर भेट की गर्द थी, श्रतः मैने इस घनराधि कासी 
मे उपयोग करने का निडचय किया है । तत्परचात्‌ ३ ग्रन्थ चप गयेरहै, एकच्परहा है। इन 
पर ५० सहल रुपया व्यय हो चुका है, शेष २५ सहर दोष रहे हैँ । वे भी वैदिक वाङ्मय के 
प्रकारानमे ही व्यय होगे । 

शरी रामलाल कपुर ट॒स्ट कसाय तोमेरा उसके प्रारम्भ काल (सन्‌ १९२८) सेही 
सम्ब्रन्ध रहा है । इस समथ म स्व० गुसत्रर श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुजी की छव्रदाया में प्रध्य- “^ 
यन करता था । श्रघ्ययन के पवात्‌ भी यह्‌ सम्बन्य विविध रूपमे बना रहा भ्रौर भ्राजतक टै 
इस दृर्ट के संस्थापक श्री वा० रूपलाल जी कपूर, श्री वा० हंसराज जो कपूर, श्री वा० ज्ञान- 
चन्द जौ कपूर (ये तीनों श्रव यहाःकायसे ही जीवितर्है) प्रौर श्री वा० प्यारेलाल जी कपूर 
का मेरे प्रति भ्रारम्भकाल से ही श्रव्यन्त स्नेह रहा है । इन के सुपूरो केसाथमभीमेरा श्रातुवत्‌ 
स्नेहमय सम्बन्ध है । मने श्रपने जीवन में वैदिक वाङ्मयं के प्रचार भ्रसार वा प्रकाशन के रूपमे 
जो कुछ कायं किया है उसमें इन सव महानुभावो का एवं रामलाल कपूर दस्टके सदस्योंका 
सदा सहयोग मिला है । यदि इन का सहयोग मुभे प्राप्त न होता तो. निश्चयदही मै इतना 

महत्‌ कायं कदापि नहीं कर सकता धा । अतः रामलाल कपूर दृस्ट, उनके संस्थापकों, उनके 

सुपुत्रो एवं सदस्यों के परम सहयोगरूपी ऋण से उन्मुक्त होना मेरे लिये अ्रसम्भव है । 

इन सव प्रनुकूलताश्रों के होने पर भी यदि मेरी श्र्धाद्धखिनी यश्ञोदादेवी का मुभ 
तपोयुक्त मूक सहयोग प्राप्त न होता, तो मँ ्रपने जीवनम कुछ भी नहीं कर सकता था। 
किसी व्यक्ति को, चाहे वहः कितना ही विद्धान्‌ एवं समथं कथो न होवे, जव तकं उसे श्रपनी 
भ्र्घाङ्कखिनी का सहयोग प्राप्त न होवे, वह कुछ भी नहीं कर सक्ता । यह चिर सत्य है प्रौर । 
इतिशस इसका साक्षी है । इस कारण मेरे इस समस्त कायं मे वास्तविकर्प में मेरी भ्र्घा- 
गिनी ही भ्रभिनन्दनीया है। 


सं० २०४३, चत्र शु° १ . विदुषां वश्वदः- 
 बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा ) युधिष्ठिर मीमांसक ` 
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अधिकरण सुची 


मधमः पादः 
प्रधिकरणं- नाभ 


स्वगेकामाधिकरणम्‌ 


तियेगसिकरणम्‌ | 

क्रतुषु स्तिया प्रप्यधिकाराधिकरणम्‌ 

कर्म॑सु दंपत्योः सहाधिकारार्विकरणम्‌ 

एकस्येव पुरुषस्य स्तरीसद्वितीयस्याऽऽधानेऽधिकर म्‌ 


याजमानमिति समाख्यातांनां पत्नीकतु कत्वाभावाधिकरणम्‌ 


भ्रपशूद्राधिकरणम्‌ं 

प्रद्रव्यस्थाप्यधिकाराधिकरणम्‌ 
प्रतिसमाधेयाङ्घवेकल्याधिकाराधिकरणंम्‌ 
ग्रप्रतिसमावेया द्धुवेकल्यस्य क्मनिधिकाराधिकरणम्‌ 
दशेपूणेमासयोस्त्याषेयस्यैवाघकाराधिकरणम्‌ 
रथकाराधिकरणम्‌ 

निषादस्थपत्यधिकरणम्‌ 


द्वितीयः षादः 
सत्रे प्रत्येकं कत्स्नफलभोक्तृणामधिकरणम्‌ 
ददोपूणेमासादीनां नियतककतु कत्वाधिकरणम्‌ 


पारब्धकराम्यकमेणः समाप्तिनियमाधिकरणम्‌ 
प्रारब्धलौ किककमंसमाप्तेरनियमाधिकरणम्‌ 


` निषेधातिक्रमे पुरुषप्रत्यवायाधिकरणम्‌ 


स्मार्तीदीनामप्युपनयनोत्तरकालकतेव्यत्वाधिकरणम्‌ 
भ्रग्िनिहोत्रादिकमेणां विहितकालकतंव्यत्वाधिकरणम्‌ 
म्न ग्निटोत्रादिकमेणां निमित्तानुरोधेनाऽवृत्त्यधिकरणम्‌ 
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श्रधिकरण -नाम 

कत्वथं नेमित्तिकानां निमित्तावृत्तावावृत्त्यधिकरणम्‌ 
गुवंनुगमनादीनां निमित्तावृत्तावावृत्त्यधिकरणम्‌ 

ज्यो तिष्टोमादीनां त्रैवणिकस्य नित्यताधिकरणम्‌ 

ततीयः पादः 

नित्ये यथाशक्त्यङ्कानुष्ठातुरप्यधिका राधिकरणम. 
काम्येषु स्व्ोपसंहारसमथंस्येत्राधिकाराधिकरणम्‌ 
द्रव्यभेदेऽपि यागाभेदाधिकरणम्‌ 

श्रुतद्रव्यापचारे नित्यकमेणः प्रारब्धकाम्यक्मेणइच प्रति- 
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श्र तद्रव्यापचारे तत्सदशस्येव प्रतिनिधिनियमाधिकरणम, 
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पूतीकानां सोमप्रतिनिधित्नाधिकरणम 

म्रतिनिष्यपचारे श्र तद्रव्यसद्शस्यव प्रतिनिधित्वाधिकरणम 
श्र तप्रतिनिष्यपचारेऽपि मुख्यद्रन्यसदुशस्येव प्रतिनिधित्वा- 
धिकरणम्‌ 

मूख्यापचारे पुनमु ख्यप्राप्तौ तस्यंवोपादानाधिकरणम 
प्रतिनिधिना कृते च कायं श्र तद्रव्यलाभेऽपि तदनुपादाना- 
धिकरणंम ( 
दरव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यस्यंवोपादानाधिकरणम्‌ 
कार्यासिम्थ मुख्यद्रव्ये प्रतिनिषेरेवोपादानाधिकरणम्‌ 
प्रधानमाव्रसमथमुख्यद्रव्यलाभे तस्येवोपादानाधिकरणम 


चतुथः पादः 
उत्पन्नहविन शि हविरन्तरोपादानाधिकरणम्‌ 


पुष्ठ संख्या 


१७२९३ 
१७२४ 
१७२५ 


१७२९८ 
१७३५ 
१७३७ 


१७.४० 
१७४२ 
१७५० 
१७५२ 
१७५३ 
१७५१ 
१७५७ 
१७५९ 
१७६० 
१७६४ 
१७६९ 


१८६७ 
१७६६ 


१७७० 
१७७२ 


१७७३ 


१७७५ 


१७७८ 





म सत्या 


> = 
2 ० @ आ @ 40 ^< = «५ „५ 


„© © „^© 
०६ ^ ५ 


@ 4 @ + ^< ० ९४ „९ 


(€) 
श्रधिकरण-नाम 


शेषकाय्थिंमवत्तद्रव्यनाशे शेषकायंनलोपाधिकरणम, 
शेषभक्षण ऋत्विङ्नियमाधिकरणम, 
एकदेशभेदनादावपि प्रायरिचत्ताधिकरणम. 
सवेपुरोडाराभ्नामे प्रायदिचत्ताधिकरणम. 

ह विरात्यधिकरणम्‌ 

होमाभिषवोभयकत्त भक्षणाधिक्ररणम्‌ 
उभयाग्निनाशे पुनराधानरूपप्रायदिचत्ताधिकरणम 
हविरार्तौँ कर्मान्तरविधानाधिकरणम . 

ने मित्तिकपञ्चश् रावयागस्य दर्गाङद्धताधिकरणम 
सत्रसंकल्पानन्तरं सत्रमकूवंतः सत्रफलार्थतया विर्व जिद्धि- 
घानाधिकरणम 

व्रतस्य वत्साद्युपलक्षितकालविधानाधिकरणम. 
सांनाय्येऽप्रवृत्तस्यापि ब्रतनियभाधिकरणम्‌ 
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भ्रधिकरण- नाम पुष्ठ सस्या 


दीक्षाकालोत्कषऽग्निहोत्रादीनामुत्कर्षाधिकरणम 
ज्योतिष्टोमोत्कषं प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ 
उदवसानीयोत्कषेऽपि प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ 
प्रतिहोमपक्षे सायमग्निहोतरप्रभृत्यारम्यानुष्ठानाधिकरणम्‌ 
षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्र प्रभृति प्रतिहोमानुष्ठानाधिकरणम्‌ 
भेदनादिनिमित्तकहोमानां दरोपुणेमासमात्राङ्खताधिकरणम्‌ 
व्यापन्नशब्दाथनिणेयाधिकरणम्‌ 

भ्रपच्छदयौगपदयेऽपि प्रायदिचत्तविधानाधिकरणम्‌ 
्रपच्छदयौगपद्येऽदाक्षिण्यसवेस्वदाक्षिण्ययो विकल्पाधिकरणम्‌ 


.. श्रपच्छेदपौर्वापिये परनिसित्तकप्रायरिचत्तानुष्ठानाधिकरणम्‌ 


उद्गात्रपच्छेदस्य परत्वे तन्निमित्तकपुनःप्रयोगे सववेस्वदाना- 
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मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ 
[हिन्दी-व्याख्या-सदितम्‌] 


वष्ठाऽध्याये प्रथमः पादः 


[ स्वगेकामाधिकरणम्‌ ।। १11] 


दशपुणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत इत्येव 
मादि समाम्नायते । तत्र संदेहः-कि स्वर्गो गुणतः, कमं प्रधानतः, उत कर्मं 
गुणतः, स्वगे: प्रधानत ईति । कुतः संशयः ? इह स्वगंकामोऽपि निदिदयते, यजेते 
त्यपि । प्रत्र स्वगेक्ामयागयोः संबन्धो गम्यते । तस्मिश्च संवन्धे करि यागः साधनत्वेन 
संवध्यते, उत साध्यत्वेनेति भवति विचारणा । ५ 


तत्र यदि स्वगेकामस्य पुरुषस्य यागः कतेव्यतया चोद्यते, स्वगेकामेन यागः 
कतव्य इति, स्वगेच्छावि शिष्टस्य स सिध्यतीति गम्थते। स्वर्गेच्छा तत्र पुरुषस्य यागं 





व्याख्या-दशेपूणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत ( = दश्ंपुणेमास यागो से स्वगं की 
कामना वाला यजन करे) , ज्योतिष्टोमेन स्व्णकामो यजेत ( ज्योतिष्टोम सेस्वगं की 
कामनावाला यजन करे) इत्यादि वचन पठ्‌ हँ । उने सन्देह होता है-क्या स्वगं गुणरूप 
= साधनरूप) से विहित है श्रौर कमं (== याग) प्रघानरूप (--साध्यरूप) से, प्रयवा कमं 
गुणरूप से विहित है भ्रौर स्वगं प्रधानरूप्से। किस कारण संशय होताहै? यहां स्वगं भी 
निरिष्ट है श्रौर "यजेत (== याग करे) यह भौ निर्दिष्ट है। यहां स्वरगरामश्रौर याग का 
संबन्ध जाना जाता है । उस सम्बन्ध सें “क्या याग साघनरूप से सम्बद्ध होता है» प्रयवा साध्य 
रूप सेः ? यह विचार उत्पन्न होता है । 


इस विचार में यदि स््रगं की कामनावाले पुरब के लिये याग कर्तंव्यल्प से कहा जाता 
है--'स्वगं की कामना वाले को याग करना चाहिये" तो वह [याग] स्वगं की इच्छावाले 
विशिष्ट पुरुष का सिद्ध होता है, एता जाना जाता है । इसमें पुरुष कौ स्वगं की इच्छा यागं 





१. श्रनुपलब्वमूलम्‌ । द ० -स्वगंकामो दज्पुणं मासौ । श्राप० श्रौत ३।१४।८।। 
२. भ्रतुपलन्यतरुलम्‌ । ० --स्वगेकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत ! भ्राप० श्रौत १०।२।१॥ 


१५८६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


प्रत्युपदिश्यते । तेन तस्य स सिध्यति, नान्यस्येति । यः स्वगैकामः, स राक्नोति पुरुषो 
यागं साधयितुम. । श्रथ स्वगेकामस्य कामः कततंव्यतया चोद्यते, ततो यागविशिष्टा 
कतंव्यतेति यागः साधकोऽम्धुगम्यते । स चायमुभयोऽप्यथे एकस्मादुच्चरिताद्‌ वाक्या- 
दवगम्यते । यागो वा कतेव्यः, कामो वेति। न चैतद्‌ यौगपद्येन संभवति । यदा 
कामो, न तदा यागः । यदा यागो, न तदा कामः। वचनव्यक्तिभेदादुपपन्नः संशयः। 
तथेदमपरं संदिग्धम्‌- कि प्रीतिः स्वगं उत द्रव्यमिति ? यदि द्रव्यं स्वस्ततः 
प्रधानं कमं द्रव्यं गुणभूतम्‌ । श्रथ प्रोतिः -स्व्स्ततो यागो गुणमूतः, स्वग: प्रधान- 
मिति । कुतः संशयः. ? नास्त्यत्र कामस्य गुणत्वेन प्रधान्येन वा श्रुतिः, संबन्धमात्रं 
त्वस्य यागेन गम्यते । द्रव्यस्य तु कर्माथता* स्वभावतः, पुरुषप्रयत्नस्य च फलार्थं? । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? स्वर्गो गुणतः, कमम प्रधानत इति । तत्रैवं तावद्रणैयन्ति- दरव्यं 
स्वगे इति 1 कथमवगम्यते ? सवेषामेव शब्दानामथेज्ञाने लौकिकः प्रगोगोऽम्युपायः । 
तस्मिड्च लौकिके प्रयोगे द्रव्यवचनः स्वरगेशब्दो लक्ष्यते--कौशेयानिः सूक्ष्माणि 
के प्रति कही गई है । उस [याग] से उस [पुरुष] की वह्‌ [स्वर्गेच्छा ] सिद्ध होती है। जो 
स्वगं की कामना वाला है, वह पुरुष याग को सिद्ध कर सकता है [भ्र्याति जिस पुरुष कौ स्वगं 
को इच्छा नहीं है, वह याग नहीं कर सकता ] । श्रौर यदि ^स्वगं की कामना वले का काम 
( == इच्छा) कर्तंव्थरूप से कहा जाता है" तो उससे याग विशिष्ट कतंब्यता [कही जातौ है] । 
इस प्रकार याग साधक जाना जाता है} ये दोनों ही भ्रथं एक उच्चरित वाक्य से जाने जाते 
है--“याग कत्तंभ्य है ्रयवा काम [ कत्तध्य है ]* । ये दोनो प्रथं युगपद्‌ भाव से [श्र्थात्‌ एक 
साथ | संभव नहीं है । जब काम [कर्तंन्य है] तब याग [कर्तव्य ] नहीं भ्रौर जब याग [ कतंन्य | 
है | तब काम [कतग्य | नहीं है । वचन (==कथन) के स्वरूप के भेद से संशय उपपन्न 
होता हे ॥ 
तथा यह्‌ एक [बात] भ्रौर सन्दिष्व है-- क्या स्वगं प्रीति (प्रसन्नता) है श्रथवा 
[स्वगं] द्व्यह ? यदि स्वगं द्रगभ्यहैतो याग प्रघान है, द्रभ्य गुणभूत ( -=साधनरूप) है प्रौर 
यदि स्वगं प्रीतिहैतो याग गुणभूत है, स्वगं प्रधान है। किस कारण संशय है? यहां (= 
विधायक वाक्यों में) (कामः का गुणरूप से भ्रथवा प्रघानरूप से श्रवण नहीं है। [वाक्यों से] 
उस ( परीति) का सम्बन्धमात्र याग के साथ जाना जाता है । द्रव्य की कमर्थिंता तो स्वभाव 
से जानी जाती है भ्रौर पुरुष के प्रयत्न की फला्थंता [स्वभाव से जानी जाती है] । तो क्या 
भ्राप्त होता है 7 स्वगं गुणरूप { = साघनरूप) से जाना जाता है श्रौर कमं प्रधानरू्प से । इस 
विषय में इस प्रकार वणन करते है--^स्वगं द्रव्य है ।' कंसे जाना जाता है? सभी शब्दों के 
श्रयं के ज्ञान में लोकिक प्रयोग ही उपाय (== साधन) है । उस [साघनरूप] लौकिक प्रयोग 





१. “कमरङ्गिताऽवगम्यते" पाठन्तरम्‌ । . 
२. श्रीत्य्थताऽवगम्यते" पाठान्तरम्‌ । ३. “कौदिकानि पाठान्तरम्‌ । 





षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे श्रधिऽ १, सू० १ १५८७ 


वासांसि स्वगेः चन्दनानि स्वगेः, द्वयष्टवर्षाः स्त्रियः स्वगे इति । यद्यत्‌ प्रीतिमद्‌ 
द्रव्यं तत्तत्‌ स्वगेशब्देनोच्यते ¡! तेन सामानाधिकरण्यात्‌ प्रीतिमद द्रव्यं स्वगे इति 
मन्यामहे । उपमानाच्छन्दध्रवृत्तिरिति चेत्‌, न हि कस्मिरिचदनुपरिते लोके प्रसिद्धः, 
यस्यतदुपमानं स्यात्‌ । तस्मान्नोपमानम्‌ । श्रतो द्रव्यं स्वगे इति । 


नेत्याह । प्रीतिः स्वगे इति,.न द्रव्यम्‌ व्यभिचारात्‌ । तदेव हि. द्रव्यं कस्थां- 
चिदवस्थायां न स्वगशन्दोऽभिदधाति ।. प्रीति तु. न क्यांचिदवश्थायां 
नाभिदधाति । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतदवगम्यते-प्रीतौ स्वगंशन्दो वतंत इतिः, 
नंतदस्ति, प्रीतेरभिवायकः स्वर्गशब्द इति । कुतः ? विशेषणत्वात्‌ प्रते 
यद्विशेषणं, न तच्छब्देनोच्यते 1 तद्यथा - दण्डीति दण्डनिमित्तः पुरुषव चनः । दण्डोऽस्य 


मे स्वगं शाब्द द्रव्यवावी दिखाई पडता है- "कौशे ( --रेशम के) सूक्ष्म वस्त्र स्वगं है, चन्दन 
स्वग है" हचष्टवर्षा ( = दो श्राठ = सोलह वषं वाली) स्त्रियां स्वगं है । जो जो भरीतिवाला 
द्रव्य है, वह्‌ वहु स्वग है" एेसा जाना जाता है । इस समानविक्रणता से भ्रीतिवाला द्रव्य स्वग 
है" एेसा मानते हँ । “उपमान से [प्रीतिवाले द्रव्य में स्वगं] शाब्द की प्रवृत्ति होबे' [एसा कहो] 
तो ठीक नहीं, क्योकि लोक मे किसी श्रनुपमित (=उपमा से रहित) श्रं में | स्वगं शब्द] 
प्रसिद्ध नहीं है, जिस का यह [ कौशेय श्रादि ] उपमान होवे । इसलिथे उपमान नहीं है । इससे 
स्वगं द्रव्य हे। 
विवरर-व्रव्यस्य तु कर्माथंता स्वभावतः-भूतं भव्यायोपदिश्यत (भूत 

विद्यमानं वस्तु भव्य =होनेवाले भ्र्थात्‌ साध्य के लिये कही जाती है) इस न्याय से। नहि 
कशिमिरिचदनपभिते--इसका तात्पतं है- जिससे किसी को उपमा दी जाये एसा उपमानरहित 
पदाथं । यथा - गौरिव गवयः (गौ के समान गवय=नीलगाय होती है) यहां "गवय 

उपमित है श्रौर "गौ" उपमान रहित स्वतन्त्र लोक प्रसिद्ध॒ पदां है।॥ इसी प्रकार -यदि कौडोय 
वस्त्र श्रादिमें स्वगं शब्द की प्रवृत्ति उपमा से मानी जाये तो स्वगं शब्द कौ प्रवृत्तिः उपमा से 
रहित 'गौ' के समान किसी स्वतन्त्र लोकप्रसिद्ध पदाथं में होनी चाहिये । इस, प्रकारं स्वगं शब्द 
की प्रवृत्ति उपमान रहित किसी लोक प्रसिद्ध श्रथ में नहींहै। ` ,7 

व्याख्या- एसा नहीं है । प्रीति स्वगं है, द्रव्य. [स्वगं] नहीं है, व्यभिचार होने से । 

उसी द्रव्य को किसी प्रवस्था में स्वगं शब्द नहीं कहता है । प्रीति को तो किसी भी ध्रवस्था में 
नहीं कहता है, एेसा नहीं है [्र्थात्‌ स्वगं शब्ब प्रीति को सभी श्रवस्थाध्रों में. कहता है] । 
इसलिये श्रन्वय-व्यतिरेक से यह जाना जाता है कि प्रीति ्रयंमें स्वगं शब्द वतमान है। यह्‌ 
नहीं है कि स्वगं शब्द प्रीति को कहने वाला है । किस हेतु से? प्रीति के विशेषण होने से। 
निसा विज्ञेषण होता हैः वह उस [ विज्ञेषण शब्द ] से नहीं कहा. जाता है 1. जेसे-“दण्डी' यह 
शब्द . दण्ड-निमित्तक ( == दण्ड के: विशेषण होने से) पुरुष क कहने. वाला है । दण्ड इस (रुष | 

का निमित्त है, भ्रभिषेय नही हैः [भर्यात्‌ दण्ड शब्द दण्डवाले पुरुष्‌ का वाचक नहीँ-है] -इसः 





११५८८ ` “7 मीमांसा-लावरजभाष्ये 


निमित्तं, नाभिधेयः । एवमेष न प्रीतिवचनः । प्रीतिसाधनवचनस्स्वेष स्वगेराञ्द इति । 


ननु स्वशब्दो लोके प्रसिद्धो विशिष्टे देशे । यस्मिन्नोष्णं, न शीतं, न क्षुद्‌, न 
तृष्णा, नारतिः, न ग्लानिः, पुण्यकृत एव प्रेत्य तत्र गच्छन्ति नान्ये । भ्रत्रोच्यते । यदि 
तत्र केचिदम्‌त्वा न गच्छन्ति, तत श्रागच्छन्त्यजनित्वा वा, न तहि स प्रत्यक्षो देश 
एवंजातीयकः । नाप्यनुमानाद्‌ गम्यते, नान्येन । ननु चान्ये सिद्धाः केचिद्‌ दृष्टवन्तः, ते 
चाऽऽख्यातवन्तः इति चेत्‌ ? न तत्र प्रमाणमस्ति, सिद्धाः एवंजातीयकाः सन्ति, ते च 
द्ष्टवाऽऽ्चक्षी रन्निति । तस्मादेवंजातीयको देर एव नास्ति । 





भ्रकार यह [ स्वगं शब्द] प्रीति का वाचक नहीं है, प्रीति का साघनवाचचौ यह स्वगं शब्द है । 


विवरण- नेत्याह-स्वगं को द्रव्यवाची मानने वलेने कहा था कि कौशेय भ्रादि 
द्रव्यो के लिये स्वगं शब्द. की प्रवृत्ति उपमान से नहीं हो सकती, क्योकि स्वग शब्द अनुपमित 
{= उपमानरदित ) किसी एेसे भ्रथं मे प्रसिद्ध नहीं है, जिससे उपमा द्वारा कोौशेयादि प्रीतिमद्‌ 
द्रव्यो को स्वगं कहा नाये । इसी के निराकरण के लिये कहा है- एेसा नहीं है, स्वगं शब्द का 
प्रथं भीति हे । विश्षेषणत्वात्‌ प्रीतेः- प्रीतिमद्‌ द्रव्य में प्रीति विशेषण हं। उस [प्रीति] से 
युक्त प्रीतिमद्‌ द्रव्य स्वगं शब्द से कहा जाता हं । मतुप्‌ प्रत्ययान्त शभ्रीतिमत्‌ शब्द का ब्रथह्‌- 
भ्रीति जिस मेंहै, वह द्रव्य । यहां विशेषणरूप में प्रयुक्त शीतिदन्द प्रीतिमत्‌ द्रव्य को नहीं 
कहता. । इसकी पुष्टि मे मत्वथंक इन्‌ प्रत्ययान्त दण्डी शब्द का उदाहरण दिया हं । दण्डी का 
भ्रयं है--शदण्डोऽस्यास्ति सः" भ्र्थात्‌ जिसका दण्ड हं अर्थात्‌ जिसके हाथ मे दण्ड हं, वह्‌ पुरुष 
दण्डी कहाता हे । यहां पुरुष के दण्डी होने में दण्ड निमित्त ह, दण्डी शब्दान्तगंत दण्ड दण्डी 
का श्रभिर्घेय (= भ्रथं )- नहीं हे । इस प्रकार यहां ्रीतिमद्‌ द्रव्य स्वगं में प्रीति स्वयं उसका 
भ्रभिषेय-नहीं हो सकती । 
व्याख्या (श्राक्षेप्र) स्वगं शब्द लोक में [एसे] विशिष्ट देक में प्रसिद्ध हैः जिसने 
न. दीतःहै, न-भूख, न प्यास; न- दुःख वाः पीड़ा श्रोरःन ग्लानि । पुण्यकमं करने हारे ही मरकर 
वहां नाते है । भ्रन्य (--पापकमं करने हारे) नहीं जाते । (समावान) `. यदि वहां - ( == उक्त 
भकारे स्वगं शब्द वाच्य. दे सें). विना मरे नहीं जपि श्रौर वहां -से विना जन्म लिये [यहां ] 
नही धाते तो इस प्रकारका वह. (= स्वगंपदवाच्य ) वेश प्रत्यक्ष नहीं है । श्रनुमान.से भी नहीं 
जाना जातः है श्रौर न श्रन्य किसी प्रमाण से ही । “किन्हीं भन्य सिद्ध पुरषो ने देखा ्रौर उन्होने 
कहा एसा कहो तो. सी ठीक नहीं है । इसमें कोई प्रमाण नहँ है कि इस प्रकार के सिद्ध पुरुष 
है भौर बे देखकर कं ।, इसलिये इस प्रकार का कोइ देश नहीं ह । 
विवरणं-पुण्यजृत एव प्रत्य--दयुलोकं गचक “नाकः शाब्द के निवंत्न ( निरुक्त २।२४) 
मे योस्क ने किक संदिता २१।२.काः “नवां भ्रमु लोक जग्मुषे क च नाकम्‌! वचन को उद्धृत 
करके लिला है -पुण्यहृतों ह्ये व तत्र गच्छन्ति शर्थात्‌ पृष्यकरनेहारे ही वहाः (नाक = दूलोक 
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ननु च लोकादाख्यानेभ्यो वेदाच्चावगम्यते,- देश - एवंजातीयकः. स्वगं इति । 
तन्न । पुरुषाणामेवविघेन देशेनासंवन्धादप्रमाणं वचः। श्राख्यानमपि पुरुषप्रणीतत्वा- 
दनादरणीयम्‌ । वेढदकमपि स्वर्गख्यानं विधिपरं नास्त्येव । भवति तु विध्यन्तरेणेक- 
वाक्यभूतं स्तुतिपरम्‌ । यद्यपि केवलसुखश्रवणाथपत्त्या ताद्दो देशः स्यात्‌, तथाऽप्य- 
स्मत्पक्षस्याविरोघः, भी तिसाधने' स्वगेशाब्द इति । तेन देशेन व्यवहाराभावात्‌ कृतस्त- 
स्याभिवायकः स्वर्गशब्दो भविष्यति । 





= स्वगे में) जाते हैँ 1 न र्तहि सश्रत्यक्षो देश्षः-- प्रत्यक्ष दशंन - श्रौर -उसकी लोक मे असिद्धि 

केरने वालि के लिये यह श्रावरयक ह कि प्रत्यक्ष श्रौर उपदेश करने वाला एक~ समान शरीर 

वाला होना चाहिये । जिसः दारीरघारी ने प्राम को देखा सुधा स्वाद्‌ ग्रहण किया वही दूसरे 

को भ्राम के भ्राकार रङ्ग गन्ध भ्रौर स्वाद बता सकत हं 1 देवदत्त भ्राम कोदेखे सुषे श्रोर, 
स्वाद लेवे श्रौर यज्ञदत्त आराम के श्राकार रङ्क गन्ध श्रौर स्वाद का कथन करे, एेसा ` नदीं होता 

हे । स्वर्गरूपी विशिष्ट देश में पूवं शरीर का त्याग किये बिना कोई जाता नहीं हें ्रौर बहां से. 
नया जन्म = शरीर वारण करफे ही लौटता हं । भ्रतः एेसे शरीरघारी व्यक्ति का देन प्रत्यक्ष 
प्रमाण के ्रन्तरगत नहीं भ्राता । नानुमानाद्‌ गम्यते- श्रनुमान प्रमाण की अवृत्ति भरत्यक्ष पूरवंक 
होने से प्रत्यक्ष के रभाव में अनुमान की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । नान्येन-उपमान श्रादि 
प्रमाणान्तरों की प्रवत्ति.भी प्रत्यक्षपुर्वंक ही होने से उनकी प्रवृत्ति भी नहीं हो. सकती - भर्थात्‌ 
ग्रनुमान उपमान श्रादिसे भी स्वगं संज्ञक किसी विशिष्ट देश. का परिज्ञान नहीं हो सकता ।. 
सिद्धाः केचिद्‌ द्ष्टवन्तः-- स्वगं की प्रत्यक्षता के लिये वादी कहता -ह--"किन्हीं सिद्ध पुरषो ने 

भ्रपनी योगज राक्ति से स्वगंरूप विशिष्ट देश को देखा होगा । इस विषयः मं -भाष्यकार ने कहा 
हं- न तेत्र प्रमाणमस्ति भ्र्थात्‌ सिद्ध परुष इसः प्रकार के पदाथं को देखनेः-व्‌ाले . होते. हं, -दसमेः 

कोई प्रमाण नहीं हं । | ~; ‡-- 


व्याख्या-लोक से, कथाश्रों से श्रौर वेद*से जाना जाता हँ कि इस प्रकर का स्वगदेश 
है । (समाधान) यह नहं है । इस प्रकार के देहा के साथ पुरुषो का सम्बन्ध नहीं होने से [लोक 
का] कथन ्नप्रमाण है । कथाएं भी पुरुषों के दारा प्रणीत होने से भ्रादरणीय नहीं दहै! स्वम 
को कहने वाला वेदिक वचनन भी विधिपरक है-ही नहीं; विध्यन्तर के साय एकवाक्यता को 
प्राप्त स्तुतिपरक है । यद्यपि देवल सुखश्दग की घ्र्थापत्ति मे कोई एसा देड होवे तो मौ हमारे 
पक्ष का विरोध नहं है-प्रीति के साधन में स्वगं शब्द है । उस देशं फे साथ पुरुषों कौ व्यवहार 
न होने से फिस प्रमाण से उस प्रकार के देश को कहने वाला स्वगं शब्द होगा" ` 


विवरण- वेदादवगस्यते -- इसका . तात्पयं है “दशपुर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत 





"प्रीतिसाधनं स्वगं इति' दपटीकायां पारः । 
२. "तस्याभिधाता' इति ट्पृटीकायां पाठः 








१५६० , मीमांसा-शावर-भाष्ये 
यदा प्रीतिमद्‌ द्रव्यं स्वगेस्तदा ब्र मः-- | 
द्रव्याणां कमेसंयोगे गुणत्वेनाभिसवन्धः ॥१॥ (पू०) 


द्रव्याणां कमेसयोगे गुणत्वेनाभिसंबन्ध इति 1 यागोऽत्र कतेग्य इति श्रयते स्वगे- 
कामस्य । तत्रावर्यं स्वगंस्य यागस्य च संबन्धः. । तत्र भूतं द्रभ्यम्‌,+ भव्यं कमं। 


इत्यादि वाक्यान्तगंत “स्वगंकामो यजेत कौ “पज्चुकाभो यजेत, ग्रामकामो यजेत' इत्यादि वाक्यों 
के साय तुलना करने से जाना जाता हं कि स्वगं भी पशु वां ग्राम श्रादि के समान द्रव्यलूप ह । 
स्वर्गाख्यानं विधिपरं नास्ति- इपका तात्पयं हं - स्वगं भावयेत ( = स्वगं को प्राप्त करे) इस 
भ्रथं को कहने वाला कोई विधिपरक वचन नहीं हं। यहां भाष्यकार यह कहना चाहते ह 
कि पूवं हेतुश्रों से “स्वगं” रूप देश विरेष की श्रप्रमाणता सिद्ध हो जने पर स्व्गंकामो यजेत का 
भ्रथं पशुकामो यजेत, प्रामकामो यजेत में जेसे “पयु भावयेत, ग्रामं भावयेत' होता दहै, एेसा नहीं 


हो सकता । इसका प्रथं होगा-स्वगं = ्नीतिसाघन' भावयेत ्र° भ्रागे “प्रीतिसाघने स्वर्गशब्दः' 


भाष्यवाक्य । विष्यन्तरेणेकवाक्यभ्‌तं स्तुतिपरम्‌-- इसका भाव हं -- दशपणं मासास्यां स्वगंकामो 
यजेत भ्रादि दशंपूणंमास भ्रादि याग विधायक विधि वचनों के साथ एक वाक्यता को भ्राप्त हुभ्रा 
स्तुति परक वचन टँ । यतः पूवं हेतुभ्रों से पु ग्राम भ्रादि के समान स्वगं दरव्यरूप नदीं है, 
भरतः नेसे भ्रन्य भ्रथंवाद वचन विधि के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होकर स्तुतिपरक होतेह 
उसी प्रकार स्वगेक्ामः भी स्तुतिपरक् हं । यद्यपि केवलसुखश्रवणार्थापतत्या- सिद्धान्ती का यह 
कथन श्रम्युपगभवाद भ्रथात्‌ सुखं विशिष्ट स्वदेश को मानकर हं । श्रस्मत्पक्षस्याविरोषः-इस 
का तात्पयं यह हं किं हमारे (सिद्धान्ती के) पक्ष मं श्रीति' स्वगं शन्द का वाच्यहंश्रौर 
तुम्हारे पश्च में “प्रीतिमत्‌ द्रव्य" स्वगं शब्द का वाच्य हुं ; स्वगनाम का कोई देश विदेष ह यह 
हमारे भ्रौर तुम्हारे दोनों पक्षों मे वाच्य नहींहं (द्र° टप्‌ टीका) । इस प्रकार मीमांसकं के 
मत में स्वगं शब्द देशविदोष. का वाचक नहीं है, यह स्पष्ट है। 


व १ 


| व्याख्या--जब (== जिस पक्ष में) भीतिमद्‌ द्रभ्य स्वगं है, तब (उस पक्ष में) कहते 

त ई-- ज ॥ र (' छ छ 
त द्रव्याणां कर्मसंयोगे गणत्वेनाभिसम्बन्धः ॥। १।। 

++ सुत्रायंः- (द्रव्याणाम्‌). द्रव्यो का (कमंसंयोगे) यागादि कर्मों के साथ संयोग होने पर 

उनका (गुणत्वेन). गणरूप = साधन रूप से (अ्रभिसम्बन्धः) सम्बन्ध होता हं प्रात्‌ भ्रन्वय 


होता हं । 


व्याख्या-दर्ग्यो का यागादि कमं के साथ संयोग होने पर | उनका ] गुणरूपं ( ==साघन 


खूप] से सम्बन्ध होता है। यहां स्वगं की कामना वाले का याग कतंग्य. खूप से-सुना जताहै। 
उस स्थिति मे श्रवश्य ही स्वगं सम्बन्ध [जाना जाता] ` है । उनमें द्रव्य (स्वगं) भूत 


ह [ 


= क~ 


, 1 व 1 
म 
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चूतस्य च भव्याथेता न्याय्याः दष्टा्थत्वात्‌ । न तु भव्यस्य भूता्थेता । तत्र दृष्ट 
उ१कारस्त्यज्येत ॥ 


कथं पुनरवगम्यते, यागः कतंग्यतया चोद्यत इति ? यदा कामस्यापि कतग्यता- 

ऽस्माद्‌ वाक्यादवगम्यते । उच्यते, कामस्य कतेव्यता वाक्यात्‌, यज्यथस्य कर्तव्यता 
भरते: । श्रुतिर्च वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्मादयमथेः-स्वगेकामो यागं कुर्यादिति । 
स्वगक्रामस्य यागः कतव्य इति । कतव्यङ्च सुखवान्‌, अकतेव्यो दुःखवान्‌ । 
कतव्य इति चनं त्रेते। तस्मात्‌ सुखफलो यागो भविष्यति, स तु यस्येच्छा तस्य 
सिच्यति, नान्यस्येति गम्यते । तेन स्वर्गेच्छा थागस्य गुणभूता । सर्वस्यापि कर्मणो 
येच्छा भवति गुणभूता । तया द्रव्यमानेतु यतते दृष्टेनैव दारेण । इह तु स्वगं 
सनज्ञकद्रव्येच्छेव नियम्यते । यथेव सा गुणभूता प्राप्ता, तथेव सती नियम्यते, दृष्टेनैव 





( = उत्पन्न = विद्यमान ) है, कमं ( == याग) भव्य (होने वाला धर्यात्‌ भ्रविद्यमान) है। भूत 
( = विद्यमान द्रव्य) कौ भव्य ( = उत्पन्न होनेवाले) के लिये होना ही न्याय्य है, दुष्टाथं होने 
से । भन्य (उत्पन्न होने वाले) की भूत (= विद्यमान) के लिये होना न्याय्य नहीं है । उस 
भ्रवस्था में (र्यात्‌ भव्य के भूतायं होने मे) [भूत का भव्य भ्रथं के लिये होने ] मे प्रत्यक्ष देखा 
गया उपकार छोडना होगा 


विवरण- भूतस्य भग्याथता न्याय्या--'भूतं भव्याय उपदिदयते' यह लौकिक न्याय हं । 
उत्पत्स्यमान ( ==उत्पन्न होने वाले) घट के लिये पुवरंतः विद्यमान मिट्टी उपयुक्त होती हं । 
इसी प्रकार किसी पाकादि कायं की सिद्धि के लिये विद्यमान लकड़ी पानी चावल भ्रादि द्रव्य 
उपयुक्त होते हैँ । भूत की भव्यां होने में भूतद्रव्य का उपकारकत्व प्रत्यक्ष देखा जाता हं । 


(श्राक्षेष) यह कंसे जाना जाता हे कि याग ॒कर्तेव्यरूप से कहा जाता है, जब कि काम 
( = कामना) की भी कर्तव्यता इस वाक्य से जानी जाती है । (समाघान) कामना की कर्तव्यता 
चाक्य से जानौ जाती है, यजि धातु के भ्रथं (== याग) की कर्तव्यता ति (== "यजेत" पदस्थ 
बिधिप्रत्यय के श्रवण) के जानी जाती हं । भरुति वाच्य से बलवती होती हं । इसलिये यह श्रं 
है--“स्वगं की कामना वाला याग करे" } इस प्रकार स्वगं की कामना वाले के लिये याग कर्तव्य 
[ यह जाना जाता है] 3 इस (याग) को करना चाहिये यह "यजेत पद कहता है । इसलिये 
याग सुखफल वाला होगा भ्रौर वह जिसकी [ सुख कौ ] इच्छा है उसका सिद्ध होता है [ भ्र्थात्‌ 
कतव्य जाना जाता है], भ्रन्य ( == जिस की स्वगं की इच्छा नहीं है उस) का नहीं जाना 
जाता है । इसलिये स्वगं की इच्छा याग के प्रति गुणभूत है । सभी कमो की द्रभ्य की इच्छा 
गुणभूत होती है उस (इच्छा) से द्रव्य को श्राष्त करने के लिये यत्न करता हे, दुष्ट मागं से 
ही । यहां तो स्वगं संज्ञक दव्य की इच्छा ही. नियमित की जाती है। जसे बह गुणमा् को 
प्राप्त हई उसी प्रकार नियमिते होती है दुष्टमागं से ही, न कि भवृष्ट उपकार से । इस हेतु से 
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दारेण, नाद्ष्टेनोपकारेण । तेन स्वर्गेच्छया गुणभूतया स्वगंद्रव्यं प्रति यतिष्थते याग 
साघयितुम्‌ । भ्रथाप्यदुष्टेन तथाऽपि न दोषः ॥ १॥ 








गुणभूत स्वगं को इच्छासे ही स्वगं द्रव्य के प्रति याग को सिद्ध करने के लिये ख्त्न करेगा। 
भ्रोर यदि अदुष्ट उपकार से [याग को सिद्ध करने के लिधे यत्न करेगा] त्र भी दोष 
नहीं है । 

बिवरण-कमस्य कतंब्यता वाक्यात्‌ --^स्वगंकामो यजेत" इस वक्यसे स्वगेच्छा को 
कर्तव्यता जानी जाती हं म्र्थात्‌ जव ^स्वगंकाम' श्रौर "यजेत" पदों का परस्पर संवन्ध होता हं 
तब . यागेन स्वर्गेच्छा सम्गादयेत = याग से स्वगं की इच्छा को पूर्णं करे यह श्रथं जाना जाता 
हे । भुतिरच वाक्याद्‌ बलीयती-भ्रूति की वाक्य से बलवत्ता श्रुतिलिङ्कवाक्यप्रकरण इत्यादि 
सूत्र से कह चुके टै (द्र मी° ३।३।१४) 1 स्वगंकामस्य यागः" --*“°*** ˆ ` “-“सुखफलो यगो 
भविष्यति इतने माष्यनाठ को उद्धृत करके भट्ट कुमारिल ने लिला हं--यह ग्रन्थ प्रयुक्त 
हं ॥ जत्र याण स्वयं म्यहं तव वह श्रन्य [स्वगं] की भाव्यता को प्राप्त नदीं होता । भ्र्थात्‌ 
माव्यल्प याग ब्रन्य माव्य स्वगं का साधन नहीं वन सकता। भ्रौर कौन सा फलवान्‌ (फल 
को कहने वाल) एेसा क्रिपा पद देखा जाता हं जिपप्े हां फल का प्रनुमान कर । फनमें 
म्रनुमीथमान होने पर भी वहं (फल) द्रव्य वाचीहो जाताहं। इसलिये इस ग्रन्थ का 
कथन कंसा होगा ? [हमारे विचार में यहां “ईदृशौ वेना" ( = इस प्रकार कथन होगा) पाठ 
होना. चाये । वही वर्णेन प्रकार प्रागे कहा ह--] याग वस्तु ( == पुरोडाशादि) श्रौर शपरजेत 
श्रति से कतंन्यरूप हेश्रीर जो कतव्यरूप हं उसक्रा लोक्र में कर्तव्य के उत्तर काल में भ्रस्युदय 
रूप फल देखा जाता है । यहां भी याग के कर्तन्यर्प होने से.उसका कोई फल होना चाहिये । 
वह (स्प्रगरूप फल निरीक्षण ( == विचार) करने प्रर [प्रत्यक्षादि] प्रमाणकेन होने से सिद्ध 
नहीं होताः। इसलिये [इस भाष्य से] श्रनयंक होने से फलकानिराकरण हीक्रियादहै। 
[श्राक्षप स्वगं को द्रव्य ङ्प सावन मानने प्रर| उत्पत्ति वक्यि में कडा गया पुरोडाशादि 
द्रव्य [स्वर्गेद्व्य से] वावित वा विकल्पित नहीं हो सकता । (समाघान ) स्वगंशन्द वाच्य वनाने 
के लिये पुरोडाद्यादि में ङ्प रस सौर्म्य (सुगन्धि) भ्रादिका सन्निवेश कर दिये जायेगे । [दुष्‌ 


टीका] 

विशेष-स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यज्ञीय घृतमे केसर कस्तूरी, समिषाप्रोंके रूप 
भ ्रगर तगर चन्दन, पुरोडाश के रूपमे मोहन भोग, भात में मेवे श्रादि कीजो योजना स्पष्टं 
श्रस्यष्ट खूप से लिली दहै उस पर उपथुक्तदुष्टि से विचार करना चाहिये । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाद्च, संस्कारविधि श्रौर पञ्चमहायज्ञविधि मेँ यज्ञीय पदार्थो के चारः प्रकार 
लि द--१. रोगनाशक, २. सुगन्धित ३. पुष्टिकारक, ४. भिष्ठ (मीठे) । श्राजकल भ्राये- 
समाज मे इन चार प्रकार के पदार्थोको कूट पीक करजो हवन सामग्री प्रचलित ह उसका 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने संस्कारविधि में कहीं भी उल्लेख नीं किया हं । सर्वत्र प्रायः घृत 
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असाधकं तु तादथ्यात्‌ ॥ २ ॥उ०॥ 


तु शब्देन पक्षो व्यावत्यते। तत एतत्‌ तावद्‌ वणंयन्ति- प्रीतिः स्वगं इति । 
कुतः ? एवमूक्तं भवता-प्रीतिविरिष्टे द्रव्ये स्वगंशब्दो वतंत इति । यद्येव, पूवं तहि 
प्रीतौ वतितुमहंति। तां हि सःन व्यभिचरति । व्यभिचरति पुनद्रंव्यम्‌ । यस्येव प्रीति- 
साधनस्य द्रव्यस्य वक्ता स्वगेशब्दस्तदेव यदा न प्रीतिसावनं भवति, तदा न स्वगं. 
शब्देनाभिधीयते । तस्मात्‌ प्रोतिवचनोऽयम्‌ । यत्तूक्तं दण्डिराब्दवदिति ? सोऽपि 
प्रतते शब्दाद्‌ दण्डे, दण्डिनि प्रत्ययमादधाति । भरन्तगंतस्तत्र दण्डशब्दः । स दण्डस्य 
वाचकः । इह पूनः स्वगेराब्दः एव प्रीतेरभिधाता । प्रीतिव चनश्चेत्‌, यागो गुणमूतः, 
प्रीतिः प्रधानम्‌ । कुतः ? तादर्थ्यात्‌ पुरुषश्रयत्नस्य । प्रीत्यर्थं हि पुरुषो यतते । तेन न 


की भ्राहुतियां निर्दिष्ट हँ तथा कहीं-कहीं भात प्रादि को । स्वामी दयानन्द ने प्राचीन पद्धति का 
प्रनुसरण करते हुए्‌ उसमें श्रविरोधीभ्रशोंकातो सन्निवेश रिया हे, परन्तु स्था नवीन कल्पना 
नहीं की ॥ १।। 


भ्रसाधक तु तादर्थ्यात्‌ ॥२॥ 

सुत्राथः-- (तु) (तु चब्द पूर्वं पक्ष (स्वगं शब्द द्रग्यवाचकृ हं" की निवृत्ति के लिये हे। 
स्वगं (अ्रसाधकम्‌) यागादि धात्वथं का साधक नहीं होता हं। (तादर्थ्यात्‌) यागर्ूप पुङ्ब्र 
प्रयत्न के स्वगंके लिये होने से। 

व्याख्या-“तु" शब्द से [ पुवं उक्त = स्वगं शब्द द्रव्यवाचक है] पक्ष निवत्ित होता 
है । इससे पह्‌ वर्णन करते हैँ - प्रीति स्वगं है [भ्र्थात्‌ स्वगं शब्ड प्रीति का वाचक है] । श्रापने 
इस प्रकार कहा है प्रतिविशिष्टः द्रव्य मेँ स्वगं शव्द प्रवृत्त है। यदि एसा है तो | स्वगं 
दाठ्द ] पहले प्रीति में प्रवृत्त होगा । [क्योकि ] उस ( प्रीति) को वहु स्वगं शब्द व्यभि- 
चरित नहीं करता [श्र्थात्‌ प्रीति से श्रन्यत्न प्रयुक्त नहीं होता है]। ग्य को तो स्वगंशब्द व्यभि. 
चरित करता है [श्र्थात्‌ द्रप के विना प्रीतिमात्रमें मी देवा जाता है] । जिसके मतम 
प्रीति के साधनभूत द्रव्य फो कहनेवाला स्वगं शब्द है तो वही द्रध्य जब प्रीति का साधन नहीं 
होता, तब स्वगं शब्द से नहीं कहा जाता है । इसलिये [स्वगं शब्द ] प्रीति का वावकहै। भ्रौर जो 
कहा है "दण्डो शव्द के समान [ दण्ड निमित्तक पुरुषवचन है पुरुष भ्रमिधेय नहीं है इसी प्रकार 
स्वगं शाब्द प्रीतिवचन नहीं है, प्रीतिसाघन का वाचरू हे ]' बह [दण्डी शब्द] भी शब्द से दण्ड 
के प्रतीत होने पर दण्डी ( =दण्डवलि) काबोध कराताहै । वहां (दण्डी शब्द में) दण्ड 
दाब श्रन्तग॑त (विद्यमान) है । वह दण्ड द्रभ्य का वाचक है । यहां तो स्वगं शब्द ही प्रीति 
को कहनेवाला है । यदि [स्वगंशग्ड] प्रीति का वाचकू होवे तो याग गुणभूतं ( ==प्रपरवान) 
हो जाये, प्रीति प्रधान होवे किस हितु से ? तादथ्यं ( ==प्रीति. के लिये) पुरुष प्रयत्न के होने 
से । प्रीति के लिये ही पुदष प्रयत्न करता है । इसते प्रीति याग का साधन नहीं है । एता जाना 
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प्रीतिर्यागसाघनमिति विज्ञायते । द्रव्यं हि यागसाधनम्‌ ) न ऋते द्रव्याद्‌ यागो 
भवति । यस्माद्‌ द्रव्यदेवताक्रिये यजतिशब्दो वतंते । 


म्रसत्यामपि प्रीत्यां भवति यागः । यदि च यागो न प्रीत्यर्थो भवेत्‌, भ्रसाधकं 
कमं भवेत्‌ । साधयितारं नाधिगच्छेत्‌ । यो हि प्रीत्यर्थः, स॒ साध्यते, नान्य । ननु 
कतव्यतया यागः श्रूयते ? उच्यते । सत्यं कतेव्यतया श्रूयते, कामोऽपि कर्तव्यतयाऽव- 
गम्यते । ग्राह । श्रुत्या यागस्य, वाक्येन कामस्य । न चोभयोः । वाक्यभेदप्रसङ्कात्‌ । 
उच्यते । यद्यपि यागः कतेव्यः श्रूयते, तथाऽपि न कर्तव्यः । सुखदः करतेव्यो भवति । 
दुःखदो यागः । तस्मात्‌ प्रत्यक्षेणाकतंञ्यः 1 प्रत्यक्षेण च दुःखदः । करतंव्यतावचनादनु- 


मानेन सुखदो भवतीति । उच्यते । श्रनुमानं च प्रत्यक्षविरोधान्न प्रमाणम्‌ । तस्माद- 
कतेव्यो यागः, यदि न प्रीत्यथेः। 


श्रथाऽऽनथक्यप!रहाराय कलत्पितेनान्येन फलवचनेन संभन्त्स्यत इति । उच्यते । 
ततः संबध्यमानोऽप्यविधीयमानो न समीपवचनमात्रेण फलवान्‌ विज्ञायते । तस्माद- 





जाता है । द्रव्य ही यज्ञ का साधनहै। द्रव्धके विना याग नहीं होता । यतः द्रव्य देवता 
विशिष्ट क्रिया में याग ज्ञब्द वत्तमानदहै। 


(श्राक्षेप) प्रीति न होने पर भी याग होता है। (समाधान) यदि याग प्रीतिकेलियेन 
होवे कमं श्रसाधक हो जावे । साधयिता ( == कमं करनेवाले) को प्राप्त न होवे । [क्योकि] जो 
प्रीति के लिये होता है वही सिद्ध किया जाता है, भ्रन्य कमं नहीं किया जाता है। (ब्नाक्षेप) 
याग कतन्यल्पसेश्र.त है [श्रतः विनाभ्रीतिके भी पुरुष को प्राप्त होगा] । (समाधान) 
सत्थ है याग कर्तव्यर्प से श्रत है [परन्तु] काम ( कामना) भी कर्तंव्यरूप से जानौ 
जाती है । (श्राक्षेप) याग की कर्तव्यता श्रुति (= "यजेत पदस्य विधिप्रत्यय) से जानी 
जाती है श्रौर कामना की कर्तंग्यता वाक्य से [श्र्थात्‌ "यजेत स्वगंकामः' इस पदद्रय विशिष्ट- 
वाक्यसे "याग के द्वारा कामना की तिद्ध करे' एसा श्रयं जनाजाताहै]। तथा दोनों (= 
याग भ्रौर कामना) की कतंन्यता नहीं कही जाती है, वाक्यभेद की प्राप्ति होने से । (समा- 
घान) यद्यपि याग कर्तव्यरूप से श्रुत है फिर भी कतव्य नहीं है । सुल देनेवाला ही क्तंव्य 
होता है । याग इुःखदायी टै [श्र्थात्‌ याग करने में श्रनेक दुःख सहन करने पडते ह ] । इस- 
लिये याग प्रत्यक्ष प्रमाण से श्रकर्तव्य है । श्रौरप्रत्यक्षरूप से दुःखदायी है। (श्रक्षेप) [याग 
के | कतंग्यतारूप वचन से श्रनृमान से याग॒सुलदायी होताहै [एसा जाना जायेगा] । 
(समाधान) प्रत्यक्ष के विरोध से श्रनुमान श्रप्रमाण है। इसलिये याग कर्तव्य नहीं है, यदि बह 
प्रीति के लिये नहींहंतो। 


(श्राक्षेप) श्रनर्थंकता के परिहार के लिये [याग किसी] श्रन्य कल्पित फलवचन से 
संबद्ध हो जायेगा । (समाधान) उस [याग] से सम्बद्ध किया जानेवाला [फल] भी भ्रवि- 
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नथेको मा भूदिति स्वगेस्य कर्तव्यता गम्यते । पुरुषप्रयत्नश्च यागविशिष्ट इति 
यागस्तस्य करण स्यात्‌ । तस्मात्‌ सुष्ट्क्तं यागो गुणभूतः, स्वगेः प्रथ नभूत इति ।२॥ 


परत्यथं चाभिसंयोगात्‌ कमेतो ह्यभिसंवन्धस्तस्मात्‌ 
कमोपदेश्चः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ उ० ॥ 


न केवलमानथेक्यभय।द्‌ यागस्य गुणभावं ब्रूमः। कि तहि ? स्वगंसंज्ञकभयं 
प्रति करणत्वेन यागो विधीयते । ननु यागः कतव्यतया श्रुत्या विधीयते ? सत्थमेवम्‌ 1 
प्रानथक्यं तु तथा भवति । स्वर्गं प्रत्यविहिते यागे, स्वगंकामस्तस्मि्लिऽफले विधीय- 
मानोऽपि निष्प्रयोजनः स्यात्‌ । तत्रास्योपदेशवेयथ्येम्‌ । द्योडच विधीयमानयोः परस्प- 
रेणासंवद्धयोवक्यिभेदग्रसङ्कः । भ्रतो न स्वर्गकामपदेन स्वार्थो विवीयते। कि तहि ? 
उदिश्यते । तत्र वाक्यादवगतस्य कामस्य कतंव्यताऽवगम्थते, यागस्य च करणता। 


घीयसान हीने से केवल समीपता मात्र से फलवान्‌ नहीं जाना जातः है। इसलिये [याग] 
श्रनर्थेक न होवे इसलिये स्वगं की कतंव्यता जानी जाती है प्रौर [यजेत स्वगंकामः' में] 
पुरुष का प्रयत्न याग से विशिष्ट (युक्त) है इसलिथे याग उस ( स्वगं) का करण (= 
साधन) होगा । इसलिये ठीक हौ कहा है याग गुणमभूत है भ्रौर स्वगं प्रधानभूत है ।॥२॥ 
प्रत्यथं चाभिसंयोगा “~ “**कर्मोपदेशः स्यात्‌ ।३॥ 

सूत्रार्थ. -- (प्रत्यर्थम्‌) प्रत्येकं श्रभिलषित स्वगं श्रादि के ्रथंके साथ (च) हीकमका 
(श्रभिसंयोगात्‌ ) सम्बन्ध =ग्रन्वय होने से स्वर्गादि का (कमतः) कायं से भावरूप से (हि) ही 
(भ्रभिसम्बन्वः) संवन्ध = म्नन्वय होता हं [श्र्थात्‌ स्वर्गादि कमसे भाव्य है, साधन नहीं है] 
(तस्मात्‌) इसलिये (कमपिदेशः) कमं का उपदेश == विधि (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या -हम केवल [याग की] भ्रनथेकताके भय से याग का गुणभाव (प्र 
प्राधनता) नहीं कहते है । तो क्या कहते हँ ? स्वगं संज्ञक श्रथं के प्रति करणरूप से याग का 
विधान किया जाता है [यह्‌ कहते है] । (श्राक्षेप) शति (विधि प्रत्यय) से याग कतव्य 
रूप से विधान क्रिया जाता है । (समाधान) यह मत्य है । एसा करने पर [्र्थात्‌ याग का 
कतंन्यरूप से विधान मानने पर फलाभाव के कारण कमं का| भ्रानयंक्य प्राप्त होताहै। 
स्वगं के प्रति याग का विधान न करने पर निष्फल याग में स्वगंकामं विधीयमान होने पर भी 
निष्प्रयोजन होवे । उस श्रवस्था में [स्वगंकाम पदके] उपदेश की व्यथयता होवे। परस्पर 
श्रतबद्ध दो श्रो के विधोयमान होने पर वाक्य भेद का प्रसंग प्राप्त होता है । इसलिये स्वगं- 
काम पद से स्वाथं का विधान (== कथन+) नहीं किया जाताहै । तो क्या कियाजाता है? 
उद्दिश्य होता है [भ्र्थात्‌ स्वगं को उदक करके याग का भिधान किया जाता ह] । वहां वक्ष्य 
से जाने गये काम (कामना) की कर्तव्यता जानी जाती है भौर याग. की करणता (= 





१. ‹स्वार्थो विधीयते-प्रभिधीयते इत्यथैः । टुप्टीका । 
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एवं च यागकतेव्यतायां न प्रत्यक्षविरोधो भविष्यति । तस्मात्‌ कर्मोपदेशः स्यात्‌ । कमं 
स्वगं प्रत्युपदिश्यते, न स्वगे: कमं प्रति । किमतो यदि स्वर्गो नोपदिइ्यते ? एतदतो 
भवतति । न ह्यनुपदिष्टोऽथेप्राप्तदच गुणो भवति 1 तस्मात्‌ स्वगेः प्रधानतः, कमे गुणत 
इति । भ्रपि च, यस्य स्वगे इष्टः स्यात्‌ स यागं निवतयेदित्यसंवद्धमिव, म्रन्यदिच्छति, 
भ्रन्यत्करोति । 

श्रथ मतं, ततः स्वर्गो भवतीति संबन्धादिदं "गम्यत इति । न राब्दप्रमाणकाना- 
मन्तरेण रचनब्दमवगतिन्य्या । वाक्यादेवास्मादिमं संबन्धमवगच्छामः । यथा-- 
काष्ठान्याहुतु कामोऽरण्यं गच्छेदिति यदि ब्रूयात्‌, ब्रूयादेतत्‌- दृष्टं तत्र प्रमाणान्तरेणा- 
रण्यगमनस्य काष्ठाहरणसामथ्यं विद्यत इति 1 म्रथ मन्यते, उपदेशानथक्यं मा भरदित्य- 
थपत्तिभेविष्यतीति । उच्यते । नोपदेरानथक्यस्येतत्सामर्थ्यं, यदन्तरेण फलवचनं याग- 
स्य प्रीतिः फलमवगम्येत । काममस्याऽऽनथेक्यं भवेत्‌, न जातुचित्‌ सामथ्ममस्य जायते । 


न्व जक ऋ आ ----- 


साधनता) । इस प्रकार याग को कतन्यतः में प्रत्यक्ष विरोध नहीं होगा। इसलिये कमं का 
उपदे होवे । कमं का स्वगं के प्रति उपदेश्च किवाजाता है, स्वगं का कमं के प्रति उपदेश 
नहीं किया जाता है । इससे क्या यदि स्वगं का [कमंके प्रति] उपदेशं नहीं किया जाता है? 
इस से पह होता है-- श्रनुपदिष्ट श्रौर श्रथंसते प्राप्त गुण ( =श्रप्रधान)) नहीं होता । इस 
से स्वगं प्रधानङ्प से [उपदिष्ट है] श्रौर कमं ¶ुण रूपसे । श्रौर भी, ^जिसका स्वगं इष्ट होवे 
वह॒ याग को करे" यह श्रसम्बद्धसा है । श्रन्य ( = स्वगं) की इच्छा करताहै श्रौर श्रन्य (= 
याग करता है) 

यदि यह मानते हो, “उस (== याग) से स्वगं होता दहे' तो यह संबन्धसे जाना जाता 
है । शब्द को प्रमाण माननेवालों के लिये शब्द के विना ज्ञान [होना] न्याय्य नहीं [माना 
जाता] है । इस वाक्य से ही इस संबन्ध को हम जानते हैँ । जसे-/लकड़यां लाने कौ इच्छा- 
वाला जङ्कल में जावे" एसा यदि कोई कहे, [उसमे] यहां कहे- वहां (= उवतं वाक्य में) 
देखा गया है किं विना प्रमाण के भी भ्ररण्य-गमन का काष्ठाहूरण (== लकड़ां लाने) के प्रति 
सामथ्यं विद्यमान है | श्र्थात्‌ काष्ठ का लाना श्ररण्यगमन से हौ सम्भवहै] भ्रौर यदि मानते 
हो कि [याग का] “उपदेश श्रनथंक न होवे इससे प्र्थापत्ति होगो [प्र्यात्‌ भ्र्थापत्ति से जाना 
जायेगा कि याग का स्वगं फल है], इस विषय में हमारा कहना है क्रि "उपदेश्च के श्रानर्थक्य' का 
यहु सामथ्यं नहीं है कि विना फलवचन के याग का प्रीतिरूप फल जाना जाये । चाहे [याग- 
वचन ] श्रन्थंक होवे, तथापि उसका | एसा] सामथ्यं किसी प्रकार उत्पन्न नहीं होता [भ्र्थात्‌ 
जाना जाता है ] । जलाने की इच्छावाले का जलबग्रहण करना [जल से] जलना क्रियाकेन 
होने पर [जल ग्रहण | भ्रनर्थक होवे, इससे वह इस [जल ] को दहन शक्ति को उत्पन्न नहीं 











१, “सम्बन्धादवगम्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 





षष्ठऽच्याये प्रथमपादे श्रधि० १, सू० ३ १५९७ 


न हि दग्घुकामस्योदकोपादानमसति दादहेऽनर्थक्रमिति दहनशवितमस्य जनयेत्‌ । श्रथवा 
स्वगेकामस्य यागो विधीयत इति पक्षान्तरावलम्देनेनाध्याथंवत्ता भविष्यति । 

नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे स्वगैकामस्य यागो विधीयते, न यागात्‌ स्वगं: ? 
नतदेवम्‌ । तस्मिन्वलु पक्षं स्वगं प्राथयमानस्यानुष्ठानमनू्य यागस्तस्योपायत्वेनः 
विधीयत इति न दोषः 1 तदनुष्ठानं स्वर्गं प्रतीति नास्ति वचनमिति चेत्‌ । इष्टमर्थं 
प्रत्यनुष्ठानं भवति } स्वेकामस्य च स्वगे इष्टः 1 तदनुष्ठान विशेषग्रहणाथमेव स्वग- 
कामविशेषणग्रहणमिति निरवद्यम्‌ 1 तस्मात्‌ स्वर्गकामस्य यागकमपिदेशः स्यात्‌ । ग्रतः 
स्वगेः प्रधानतः, क्म गुणत इति स्व्ैकाममविक्रत्य, यजेतेति वचनमित्यधिक्रारलक्षण- 
मिदं सिद्धं भवति 11३।। स्वर्गकामाधिकरणम्‌ 11१ 





--- `- ~ ~ ~~~ ` ~= -~~ ~ - ~ - 


कर सकता } श्मयवा स्वगं की कामनावाले के लिये याग का विधान. किया जाता है' इस 
पक्षान्तर के श्रवलस्बन (स्वीकार करम) से [याग के विघान की] श्र्थवत्ता( सप्रयोजनता) 


होगौ । 





(क्षेप) न्य पक्षमें भी “स्वगं की काम्ननावाले के लिये याग का विघान किया 
जाता है", याय से स्वगं होता है [का विधान है ]नहीं 1 (समाघान) एसा नहीं है । उस पक्षमें 
स्वगं की चाहनावाले के लिये श्नुष्ठान {== याग ) का अ्ननुवाद करके उस [स्वगं ] के उपाय- 
र्पस्े याग का विवान क्रिया जाता है । इससे दोष नहीं है । (श्राक्षेप) "वह्‌ भनुष्ठान स्वगं 
के लिये है" एता वचन नहीं है । (सन्धान) भ्रति श्रनुव्ठान इष्ट श्रथं होता है। स्वगं की 
कामनावाले का स्वगं इष्ट टै ) उस श्रनुष्ठान विशेष के ग्रहण के लिये हौ ^स्वगंकाम' विशेषण 
का ग्रहण है, इससे कोई दोष नहीं ) इसलिये स्वगं की कामनावाले के प्रति यागकमं क उपदेश 
होवे ) इखलिपे स्वगं प्रधानरूप रे विहित है भ्रौर कमं गुणरूप से । इससे स्वगं को श्रधिकृत 
करके "यजेत" यह वचन है } इस्च प्रकार यह श्रधिकार लक्षण सिद्ध होता है 1 

चिवरण-नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे" -*°०*--- न यागात्‌ स्व्गः- पदाथंपूर्वक वाक्याथं जाना 
है ) इससे दकयुणमासाभ्यां स्वर्भकामो यजेत इत्परादि काक्य से शयाग से स्वगं होता है' एेसा 
यदि जाना जाय तवतो स्स्वगं साध्य है" "याग साधन है' एेसा जाना जाये । णग से स्वगं होता 
है" यह तो सुना ही नहीं जाता इसलिये “स्वगंकामस्य यागो विधोयते" इस पक्ष में भी पूवक्ति 
दोव विद्यमान ही है } स्वगं प्रा्थयभानस्य--इसका तात्पयं यह है कि स्वगं की चाहना करने 
बालां स्वग को प्राप्तं कराने वाते उपाय वी इच्छाकरता है। वयोक्रि दिना उपायके उपेय 
( == प्राप्ति योग्य वस्तु) की प्राप्ति नहीं होती है) इस से स्वगंकाम शब्द यागरूपः उपाय को 
लक्षित कर सकता है । वह उपायरूप से लक्षित याग साघनरूप से कहा जाता है । अतः उक्त 
पक्ष मे पदान्तर रूप से निदिष्ट यागही साघनहे, यह विशेष है। इससे पदाथपू्वंक ही 
वाक्यां है । इष्टमयं प्रति भ्रनुष्ठानं भवति इत्यादि- दशंपुणमासाभ्यां - यजेत, ज्योतिष्टोमेन 


१५६ ८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


। ति्थेगधिकरणम्‌ ॥२। | 


इदमामनन्ति-दरोपुणमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत," ज्योतिष्टोमेन स्वाकासो 
यजेत इत्येवमादि । तत्र संदेहः-- क्र यावत्किचित्‌ सत्वं, तत्सर्वेमधिृत्यै तदुच्यत उत 
समथंमधिकृत्येत्ति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


फराथेत्वात्‌ कमणः शास्त्रं स्वाधिकारं स्यात्‌ ॥४॥ प° 





यजेत इन वाक्यो से विहित याग इष्ट प्रथं के लिये विहित है। इसका तात्पयं समाने के लिये 
हम व्याकरण शास्त्रीय पक्ष उपस्थित करते हैँ । व्याकरण शास्त्र पँ लक्षण की लक्ष्य मे प्रवृत्ति 
विषयमे दो पक्ष है । तदनुसार इको यणचि (्रष्टा० ६।१।७७}) सत्र म्यह एक सूत्र ही एक 
साथ उन सव लक्ष्यो मे जहां संहिता मे इक्‌ से परे भ्रच्‌ होवे यणादेश्च का विधान कर देता है।' 
इस पक्ष में एक ही सूत्र को प्रवृत्ति सव लक्ष्यो मे एक साथ होती रै । दूसरा पक्ष है--“प्रति 
लक्ष्यं लक्षणप्रवृत्तिः ।' इस पक्ष में जितने लक्ष्य हँ उन सव के लिये “इको यणचि" भिन्न भिन्न 
सूत्र हँ । इस प्रकार प्रकृत भें जितनी कामनाए' हँ उन सव के लिये दर्शापूणंमासाम्यां यजेत 
भ्रादि वचन भिन्न भिन्न हैं । सभी कामन्रोंके लिये दशेपुणंनास का विधान है (द्रम प्रापण 
श्रौत ३।१४।९) । किंस वचन के साथ क्रिस कामनाका संयोग होवे इस के लिये दशंपुणं- 
मासाभ्यां स्वगंक्ामो यजेत यह स्वगंकामना संयुक्त वि्ेष वचन है । इसी प्रकार के तत्तत्कणम- 
नायुक्त वचन ऊहनीय हैँ । यह निदशेनाथं वचन हं । हमने यह व्याख्या वयाकरण-पक्षानुसार 
की ह । बहुत सम्भव हं यह मीमांसकों को प्रभिमत न हो ॥३॥ 





व्याख्या- यह पद्ते है -दशपूणमासाभ्यां स्वगेक्रामो यजेत (== द्शंपूणेमास 
यागो से स्वगं की कामनावाला यजन करे) , ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजत (=ज्योति- 
ष्टोम से स्वगं की कामनावाला यजन करे) इत्यादि । इसमें सन्देह होता है- क्या जितने भी 
सत्त्व ( == द्रव्य) है, उन सबको श्रधिकृत करके यह कहा जता ह च्रथवा [याग में] समर्थं 
सत्त्व को भ्रधिकृत. करके ? क्या प्राप्त होता है ? 

कलाथत्वात्‌ कमणः शास्त्रं सर्वाधिकारं स्यात्‌ ॥४॥ 

सुत्राथः-- (कर्मणः) यागादि कमं के (फलांत्वात्‌) फल के लिये होने से (शस्त्रम्‌) 
यागादि कमं का शासन (सर्वाधिकारम्‌) सव का भ्रधिकार जितम, एेसा (स्यात्‌) होवे। 
भर्थात्‌ यागादि कमं का विधायक वचन चेतन प्रचेतन सत्त्वमात्र को प्रचित करके कटा 
गया हं । 











१. द° पुवं पृष्ठ १५०८५ टि° १,२। 


# 
छे केन च्छक = ® 


। 
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सर्वाधिकारः । श्रविशेषात्‌ 1 ननु वृक्षादयो न किचित्‌ कामयन्ते, कथं तेषाम- 
धिकारः स्यात्‌ ? उच्यते । मा भ्रूदचेतनानाम्‌ । तिरश्चस्स्वधिकृत्य यजेतेति ब्र यात्‌ । 
ननु तियञ्चोऽपि न किचित्‌ कामयन्ते ? नेति त्रमः। कामयन्ते सुखम्‌ । एवं हि 
द्दयते- घर्मोपतप्ताइछायामुपस्पन्ति, शीतेन पीडिता भ्रातपम्‌ । 

ग्राह । नन्‌ तियज्च ग्रासन्नं फल चेतयन्ते न कालान्तरफलं प्राथयन्ते । काला- 
न्तरफलानि च वेदिकानि कर्माणि । उच्यते । कालान्तरेऽपि फलं कामयमाना 
लक्ष्यन्ते । शुनदचतुददयामूपवसतः पयामः, दयेनदिचाष्टम्याम्‌ । न चंषां व्याध्यारङ्का, 
नियतनि मित्त्वात्‌ । नानाहाराणामपि तस्मिन्‌ काले दशनात्‌, समानाहाराणामप्यन्य- 
स्मिन्‌ कालेऽदरोनात्‌ 1 लिङ्कानि च वेदे भवन्ति-देवा वे सज्रमासत' इत्येवमादीनि 
देवतानाम्‌, ऋषीणां, वनस्पतीनामधिकारं दशेयन्ति । 


व्याख्या-- [ कमं में ] सबका श्रधिकार है, विशेष का कथन न होने से। (ब्राक्षेप) 
वृक्षादि कुछ भी कामना नहं करते, उनका कंसे श्रधिकार होवे ? (समाधान) भ्रचेतनों का 
भ्रधिकार न होवे} तिक्‌ प्राणी कीरपतद्कःश्रादि को श्रष्करित करके "यजतः व्ह सकताहं। 
(श्राक्षेप) कीट पतङ्धुः श्रादि भी कुछ कामना नहीं करते । (समाधान) एसा नहीं है । बे सुख 
को कामना करते हैँ । एसा देखा जाता है- धूप से पीडित कीटपतङ्खः श्रादि छाया में जाते 
है भौर शीतसे पीड़ति घूपमें। 

विवरण- मा भृदचेतनानाम्‌- इस समाधान से भाष्यकारने वृक्षादिक कामना नहीं 
करते यह स्वीकार किया है । परन्तु जसे प्रागे कीट पतङ्ग श्रादि भं कामना की-उप्पत्ति द्शाई 
है तदनुसार वृक्षादि मेँ भी अ्ननेक क्रियाए देखी जाती हैँ । यथा-“विसी पौधे कोएेसे कमरेमें 
रखा जाये कि उसके एक म्रोरसे प्रकायभ्राताहोतो पौधोंका भुकाव प्रकाश की भ्रोर देखा 
जाता ) कमल पुष्प स्यं किरणों को पाकर ही स्फुटित होते है, मेघाच्छन्न दिनिमेंवे पुरे नहीं 
खिलते इत्यादि 1 श्रत: भाष्यकार का यह कथन प्रौढोवितमात्र हं । 

व्याख्या-- (श्राक्षेप) कीट पतङ्कादि तात्कालिक फल को जानते है, कालान्तर में 
प्राप्त टोनेवाले फल की कामना नहीं करते । वदिक कमं कालान्तर मे होनेवाले फलवाले हँ । 
(समघन) [ तियक्‌ प्राणी ] कालान्तर में होनेवाले फल की कामना करते हए देखे जाते 
है । कुत्तो को चतुद्ी के दिन उदवास करते हृए देखते हँ भ्रौर श्येन को श्रष्टमी में। इनमें 
व्याधि (= रोग) कौ श्राहङ्ा भी नहीं होती हे [उपवास के] नियत निमित्तवाला होने से । 
भिन्न-भिन्न श्राहार बालों का भी उस [नियत] काल भे [उपवास के | दशन से श्रौर समान 
प्राहारवालों का भी श्रन्य काल में [उपवास के] ध्रदशन से। वेद में लिङ्क भो होते है 
देवा वे सत्रमासत (देव सत्रमें बेठे=देवों ने अत्र क्या ) इत्यादि देवताघ्रों ऋषियों 


रौर वनस्पतियों का [कमं में] भ्रधिकार दश्चति है । 
विवरण शुनश्चतुरदंश्यामुपवसतः पदयामः- वस्तुतः सभी कुत्त चतुदंरी को उपवास 
= अ र रर 


१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । 


१६०० | मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ननु कात्स्न्यन विविमूपसंहतु न शक्नुवन्तीत्यनविकृताः ? उच्यते । यागं कतु 
हात्नुवन्ति केचित्‌ । तस्माद्‌ यजेत इत्येव मादीन्यधिकरिष्यन्ति शक्नुवतः । विष्णु- 
क्रमादि'वचनानि त्वशक्ताच्चाधिकरिष्यन्ति । तत्र॒ योऽनुपदिष्टविष्णक्रमादिकः स 
केवलं यागं करिष्यति । कस्तस्य दोषः ? द्रव्यपरिग्रहोऽपि देवप्रामः, हस्तिम्रामः, 
त्ऋषभस्य ग्राम इत्युपचारादस्त्येवेति । तस्मादमनुष्याणामपि दाक्नुवतामधिकारं 
इति ।४।। 


कतुवां श्रतिरसंयोगाद्विधिः कारस्यैन गम्यते ॥५। (उ ०) 


नहीं करते । इसीलिये भाष्यकार इपी सूत्रके भाष्य मेंभ्रागे इस मत का खण्डन करगे ¦ इत्ये- 
वमादीनि देवतानाम्‌ ऋषीणां वनस्पतीनामधिकरं दश्यन्ति- भाष्यकार प्रागे इसीरूत्र के भाष्य 
मे देवों भ्नौर ऋषियों को कमं का प्रधिकार नहींहं एेसा कर्हेगे । भ्रतः उनके मतम देवाव 
सत्रमासत इत्यादि वचन स्तुत्यर्थवाद मात्रहैँ। 
व्याख्या -[ तिक्‌ प्राणी याग की] सम्पु्णंरू्प से विधि का उपसंहार ( = श्रनुष्ठान) 
नहीं कर सक्ते इसलिये वे श्रनघिह्ृत हें । (समाधान) कुछ प्राणी याग कर सफ्ते हँ। इसलिये 
याग कर सकने वालों को यजेत इत्यादि श्रधिकृत करेग [्र्थात्‌ उन्हे याग का घधिकार देगे]। 
विष्णुक्रमादिवचन श्ररक्त होने ने उस कम नें श्रधिक्ृत नहीं करगे [श्र्थात्‌ जो तियंक्‌ प्राणी 
जितना कमं कर सक्ते हँ उनमें वे श्रधिक्ृत है श्रौर जो कमं बे नहीं कर सक्ते उसमें श्रनधि- 
कृत होगे ] । इसलिये जो श्रनुपदिष्ट विष्णुक्रमादि हं वह्‌ केवल याग करेगा । उसका क्या दोष 
ह ? द्रव्य का परिग्रह (ग्रहृण करना) भी देवग्रामः हस्तिग्रामः ऋषभग्रामः में उपचार (= 
व्यवहार) से हं ही । इसलिथे मनुष्य भिन्नो कानीजो [याग] कर सक्ते है, श्रधिकारदहं। 
विबरण-विष्णुक्रमादिवचनानि-दशधुणंमास कमं के भ्नन्त में यजमान के लिये विष्णु- 
क्रम का विवान हं--भश्रभ विश्णुक्रमान्‌ कामते (रात० १।६।३।८) । विष्णु नाम सूयं जसे- 
इदं विष्णुत्रि चक्रमे (ऋ० १।२२।१७) मन्त्रनिदिष्ट तीन क्रमों-कदमों से प्रथिवी श्रन्तरिक्ष 
भ्रौर द्युलोक को प्राप्त होता हं उपी प्रकार यजमान भी कमं में तीन कदम चलता हुश्रा विष्णु 
का भ्रनुक्ररण करता हं । थह विष्णुक्रम विक्रमण वेदिके दक्षिणश्रोणि से लेकर भ्राहवनीय कुण्ड 
पुवं दाहिने पद दिवि विष्णुः (यजु° २।२५) मन्व से भागद्यः तीन कदम चलता ह । इसमे वाम 
पाद दक्षिण पादसे पछी रहता द! द्रव्पपरिग्रहोऽपि-- यज्ञादि कमं विना द्भ्य के सम्भव 
नही, श्रतः यजमान जेषे यज्ञां द्रव्य का परिग्रह करता हं, उसी प्रकार देवग्राम भ्रादिसे देवों 
ऋषियों तथा ऋषभ (== वेल) का भी द्रव्य परिग्रह दर्शाया हे ॥४॥ 
कतुं वा श्रुतिसंोगाद्‌ विधिः कार्स्न्येन गम्यते ।५॥ 
सुत्रारः--(वा) "वा शब्द पुर्वपक् (तियेक्‌श्रादि कोमी क्रमका ्रविकार दहै" की 


१. विष्णुक्रमणादि० इति पाठान्तरम्‌ । 
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व।राब्दः पञ्ञं व्यावतेयति । न चतदस्ति, ति्येगादीनामप्यधिकार इति । कस्य 
तहि ? यः समथः कृत्स्नं कर्माभिनिवेतयितुम्‌ । न चते राक्नुवन्ति तियेगादयः कृत्स्नं 
कर्माभिनिवेतयितुम्‌ । तस्मादेषां न सुखस्याम्यूपायः कर्मेति । कथं यो न शक्यते कतु, 
सोम्युपायः स्यादिति । न देवानाम्‌ । देवतान्तराभावात्‌ । न ह्यात्मानमुदिद्य त्यागः 
संभवति । त्याग एवासौ न स्यात्‌ । न ऋषीणाम्‌ भ्राषेयामावात्‌ । न भृग्वादयो 
भूग्वादिभिः सगोत्रा भवन्ति । न चेषां सामथ्यं प्रत्यक्षम्‌ । प्रपि च तिर्यञ्चो न काला 
न्तरफलेनाथिनः । प्रासन्तं हि ते कामयन्ते । 





निवृत्ति के लियेहं। (कतुः) यागकर्तां का (भ्न तिसंयोगात्‌) क्रति का संयोग होने से 
(विधिः) कमं कौ विधि (का््सन्येन) छत्स्नता = सम्प्ुणंता से (गम्यते) जाती जाती हे । 
प्रथ्‌ कर्ता को सम्पूणं विधि करनी होती हं ॥ 

व्याख्या - "वाः शब्द [ पुवं उक्त ] पक्ष कौ निवृत्ति के लिये है। यह नहीं हैकि 
तिक्‌ श्रादिकोभी [यागका] श्रधिकारदहै। तो किलक्नाहै? जो धणं कमं करने को समर्यं 
है । ये तियक्‌ भ्रादि पुणे कमं को नहीं कर सकते । इसलिये इनका सु का उपाय कमं नहीं 
है । जो नहीं किया जा सक्ता, वह [सुख का] उपाय कंसे होगा ? । देवताश्रों को मी श्रचि- 
कार वहीं है देवतान्तर का श्रभाव होनेसे। ऋषियोंको भी श्रधिकार नहींहै श्राषेय का 
श्रभाव होनेसे । भृगु श्रादि भुगुश्रादि के साथ सगोत्र नहीं होते है। श्रौर इनका सामथ्यं 
भत्यक्न नहीं है । ्रौर भी तियेक््‌ (इवा श्रादि) कालान्तर में होनेवाले फल के श्रां नहीं 
होते हँ । श्रासन्न ( ==-समीपवतीं फल) की ही वे कामना करते है । 

विवरण-न देवानाम्‌- यहां भट्ट कूमारिल ने लिखा है-- द्रव्य परित्याग भ्रादिके 
प्रभाव के कारण प्रप्नतामथ्यंसेदेवोंक्रा याग में भ्रधिकार नहीं है । मनुष्णों मे भी क्लृप्तिवाचन 
(क्लृप्तीर्यंजमानं वाचयति । मी° ३।८।१८) श्राज्यावेक्षण भ्रादि मे भ्रसमथं पुरुष को प्रधिक्रार 
नहीं है । किस हतु से इतिकत्तेग्यरतारूपांश में क्लृप्तिवाचन श्रादि का प्रहण होने से उनकी 
क्रस्वथेता है । उनके विना फल ही नदीं होता । न च भुग्वादियो भुग्वादिसगोत्राः यह भाष्यकार 
का कथन प्रयुक्त है । हमारा काल भ्रनादिदहै [भ्र्थात्‌ हमारे मत मं सृष्टि भ्रनादि दहै]। 
न देवानां देवतान्तराभावात्‌-जित्र ( -=शवर स्वामी प्रादि) केमतमें खन्द ही देवता ह 
उनके मत मं भी यह गन्य भ्रयुक्त है । 

भट्ट कुमारिल के तेविना फलाभावात्‌ उनके विना फल न होने से कथन से स्पष्ट है 
कि भटु कूमारिल कै मतम भ्रन्ध वधिर पङ्क. भादि मनुष्य को केवल काम्येष्टियों ( =सकाम 
कमं) मेही अननधिकार है। नैत्यिक कमेये व्यक्ति भी यथासामथ्यं कर सक्वे है। क्योकि 
प्रधान याग ही मुख्य है । क्लृप्विर्वाचन विष्णुक्रम भ्रादि भ्रङ्गभरूत होने से गौण ह 1 


कुतुहलवृत्तिकार ने ^न देवानां देवतान्तराभावात्‌ तथा न ऋषीणामा्षेयाभावात्‌ इन 
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„ ननु चोक्तं, कालान्तरफलाथिनस्तिरइ्चः पर्यामः, शुनः ग्येनांरचतुदैशयामष्ट- 
म्यां चोपवखत इति । उच्यते । न जन्मान्तरफलाथिन उपवसन्ति । कथमवगम्यते ? 
वेदाध्ययनाभावात्‌ । ये वेदमधीयते त एतद्विदुः, इदं कमं कृत्वेदं फलममुत्र प्राप्नो- 
तीति । न चैते वेदमधीयते नापि स्मृतिश्ास्त्राणि 1 नाप्यन्येभ्योऽवगच्छन्ति । तस्मान्न 





दो वचनों को सुत्र मानकर व्याख्यान किया है वह प्रयुक्त है, क्योकि भद कुमारिल रने इन दोनों 
वचनो को भ्रयुक्त कहा है । ब्रह्मसुत्र १,३।६ के शाङ्करभाष्यमे भीये वचन उद्धृत है, 
शाङ्कर भाष्य की न्यायनिणेय श्रौर रत्नप्रभा टीकाश्रों में इन्हे सूत्र कहा है। 


विष - न देवानां देवतान्तराभावात्‌ श्रादि कथन को पृष्ठभूमि में देवों की जात्यन्तर 
विशिष्ट पौराणिक कल्पना है 1 वस्तुतः पुराणों की यह कट्पना भी पूराणोंके ही विपरीत दटै। 
वायुपुराण श्र ५७ तथा मत्स्य पुराण १४२वें उपरिचर वसु की जो कथा है उससे जाना जाता 
है कि देवराज इन्द्र ने श्ररवमेव यज्ञ किया था। यह्‌ कथा महाभारत ्राइव० श्र० ९१, शान्ति° 
्र० ३३७, श्रनुशा० अर० ११५मेभीरहै। 

वस्तुतः यह कथन श्रौतयज्ञों की वास्तविक. प्रष्ठभुमि का परज्ञान न होनेसेन केवल 
सर्वथा चिन्त्य ही हं श्रषितु वेदविरुद्ध भी हं । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (१०।६० के १६ वे मन्त्र 
मे देवों के द्वारा) यज्ञ करने का स्पष्ट निर्देश हं । यथा-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ । जव वेद में स्पष्ट देवों के द्वारा यज्ञ करने का उल्लेख द तव द्देवोंको यज्ञका 
भ्रधिकार नहीं हे देवतान्तर के श्रभाव होने से" कथन त्याज्य हं । 


भ्राधिदेविक सृष्टि में देव भ्रौर ऋषि प्राधिदविक् पदाथंदहैँवे यज्ञोंके द्वारा पदा्न्तिरों 
को उत्पन्न करते हैँ । मानव सृष्टिमें देव ऋषि मनुष्य गन्धवं श्रसुरश्नादि मानवो के भेदरहं। 
इस वास्तविक तथ्य को समभ लिया जाये तो इन्द्रादि देव जो मानव जाति का विशिष्टभेदट्ः 
के द्वारा पुराणोक्त इन्द्र के श्रइवमेव की कल्पना भी उपपन्न हो जाती हं । ऋषियों का यज्ञ 
कतुत्व तो सम्पूणं वेदिक वाङ्मयभ्रौर पुराणों मे भ्रचुरमात्रामें दृष्टिगोचर होताहं। भ्रव 
केवल साप्रतिक गोत्रो के मूल पुरुष भृग्वादि की बात शेष रहती हँ । इसका भी समाधान यही 
हं कि श्रार्षेयवरण की विधि यन्ञप्रवतन के भी बहुत काल पदचात्‌ की उपज । वेदमें 
म्रापेयवरण के विधान का श्रथवा उसमे विनियुक्त कोई भी मन्त्र नहीं हुं । आर्षेयवरण में प्रयुक्त 
मन्त्र ब्राह्यमण-पटित है । 

व्याख्या- (श्राक्षेष) कहा था- [ तिर्यक्‌ प्राणियों कोभी | कालान्तर मेंहोने वाले 
फल की कामना करते हृए देखते ह, क्तो श्रौर श्येनो को चतुदशी श्रौर श्रष्टमी में उपवास 
करते हए [देखते है ]। (समाघान ) [ये ] जन्मान्तर के फल की इच्छा वाले उपवासन हीं करते । ` 
कंसे जाना जाताहै? जो वेद को पढते है वे यहु जानते ह कि इस कमंको करके यहु फल जन्मा- 
न्तर मेँ प्राप्त होता है । ये (कुत्ते श्रौर शयेन) वेद नहीं पढते हे, भ्नोर स्मृति शास्त्र भी नहीं 
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विदन्ति धर्मम्‌ । प्रविद्रांषः कथमनुतिष्ठेषरुः। तस्मान्न वर्मायोपवपन्तीति। किमर्थं 
तह्य षामुपवासः ? उच्यते । रोगादरुचिरेषाम्‌ । कथं पुननियते काले रोगो भवति । 
उच्यते ! निप्रतकाला श्रपि रोगा भवन्ति। यथा तृतीयकाइचातुथेकारचेति । तस्मा- 
न्मनुष्याणामयिकार इति । 


न च तिरर्चां द्रव्यपरिग्रहः । न द्यते द्रव्यं स्वेच्छयोपयुञ्जाना दुइयन्ते। 
तर मादनोशाना धनस्य । यत्तु, देवग्रामो हस्तिप्राम इति । उपचारमात्रं तत्‌ । तस्मा- 
दपि न तिरदचामधिकार इति । यानि पुनलिङ्खानि, देवा वं सत्रमासत इत्येवमादीनि । 
ग्रथेवादास्ते विधिभ्ररोचनार्थाः । वियते हि विधिरन्यस्तेषु सर्वेषु । न च विधेविधिनेक - 
वाक्यभावो भवति वचनव्यक्तिभेदात्‌ । स्तुतिस्तु सा 1 त्थं नाम सत्राण्यासितव्यानि, 
यत्कृतक्ृत्या श्रप्यासते देवाः, भ्रासन्नचेतना भ्रपि तियंञ्चः, भ्रचेतना अपि वनस्पतयः, 
किमङद्ध पुनविद्वांसो मनुष्या इति । 

ननु विष्णृक्रमादिष्वनधिकरृताः केवलं यागं करिष्यन्ति । नेवम्‌ । गुणा यागं 
प्रत्युपदिर्यन्ते, न कर्तारं प्रति । तेन यागमात्रे क्रियमाणे वेगुण्यमिति न॒ फलसंवन्वः 


पतेर, श्रन्योंते भौ [यह्‌ ज्ञान] प्राप्त नहीं करते । इसलियेये धमं को नहीं जानते । 
प्रविद्वान्‌ ( = ज्ञानहीन) [उपवास का] कंते श्रनुष्ठान करेगे 7 इसलिये घमं के लिये उपवश्स 
नहीं करते । (श्राक्षेप) तो फिर किस लिये इनका उपवास होता है ? (समाधान) रोग के 
कारण इनको [ भोजन मे] श्ररचि होती है । (श्राक्षेप) नियत कालमें कंते रोगहोता है? 
(समाधान) नियत काल वले भौ रोग होते हैँ । जेते तृतीयक (तीसरे दिन होने बाले) 
चातुर्थक ( चौथे दिन होने वाले) [ज्वर श्रादि] । इसलिये [यज्ञकायं में] मनुष्थों का श्रधिकार 
हे । 

तिक्‌ प्राणियां का द्भ्य परिग्रह (== धन होना) भी नहीं है। ये स्वेच्छासे द्रव्य का 
उपभोग करते हुए नहीं देखे जाते हैँ । इसलिये ये धन के स्वामी नहींहँ। भौर जो देवग्राम 
हस्तिग्राम कहा । वह्‌ केवल व्यवहारमात्र है । इसलिये भी तिक्‌ भाणियों का भ्रधिकारःहीं 
है श्रौर जो लिङ्धः दशयि--देवा वै सत्रमासत ( ==देव सत्र में बठे) इत्यादि । वे त्िधि की 
प्ररोचना ( == रुचि उत्पन्न करने) के लिये है । विधि को विधि के साथ एकवाक्यता नहीं होती 
है, वचन व्यक्ति के भेद के कारण । भ्रतः वह स्तुति है । इस प्रक।र के सत्रों को करना चाहिये, 
जिनको कृतङ्त्य देवजन भी करते हँ । श्रासन्न चेतन ( == वतं नान को जानने बाले) तिक्‌ प्राणि 
भ्रौर श्रचेतन वनस्पतिं भी करती है फिर विद्वान्‌ मनुष्य क्यो नहीं करेगे । 


( श्ाक्षेप) विष्णुम भ्रादि मे श्रनधिङत [भ्र्थात्‌ जो विष्णुक्रम नहीं कर सकते वे 
तिर्यक्‌ प्राणो ] केवल याग करगे । (समाधान) एसा नहीं हो सकता । [ विष्णुक्रम भ्रादि] गुण 
यागके प्रति उपदिष्टहै, नकि कर्ताके प्रति । इससे यागमात्र करने पर विगुणता होगी, [इस 
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स्यात्‌ । कथं पुनर्यागं प्रत्युपदिश्यत इति चेत्‌ ? इतिकतंव्यताकाङ्क्षस्य यागवचनस्या- 
न्तिकादुपनिपतिताः शक्नुवन्ति तं निराकाङ्क्षीकतुम्‌ । इतरथा हि कतं नधिकुवेत्सु 
गुणवचनेष्वनिवृत्ताकाङ्कं *फलवचनमनथेकमेव स्यात्‌ । भ्रनुषद्धतङइच फलवचनम- 
भविष्यत्‌ यत्र साङ्गाङ्क्षत्वाद्वाक्थम्‌* उपरोत्स्यते । 


प्रथेतदेव वाक्यं समर्थानां सगुणं कमं विधास्यति, श्रसम्थनिां विगुणमिति । 
तन्न । सकृद्च्चारण उभयशक्तिवि रोधाद्वाक्यं भिद्येत । साकाङ्क्षं हि तदितिकंतव्यतां 
प्रति । तस्मात्‌ साङ्गयागोपदेराः स इति निरङ्खयागोपदेशाभावः। तस्मान्मनुष्याणा- 
मेवाधिकार इति । 

प्रयोजनं पक्षोक्तम्‌-के चिदाहुः ) सहस्नसंवत्सरं कमं न नियोगतो दिवसेषु 
कल्पयितव्यमिति 1 पूवेपक्षे तदायुषां देवतादीनां संभवादिति । सिद्धान्ते तदसंभवा- 


कारण ] फल का संबन्ध नहीं होगा [भ्र्थात्‌ गुणहीन कमं से फल प्राप्त नहीं होगा ] । (श्राक्षेष) 
[ विष्णुक्रमादि गृण | याग के प्रति कंसे उपदिष्ट होते है ? (समाधान) इतिकतंग्यता (कंसे 
याग सम्पन्न किया जाये) की श्राकाङ्क्षा वाले यागवचन के समीपमें पड़ हृए(==पतल्ति) 
[गुण कमं ] उस [ साकाङ्क्ष यागवचन ] को निराकाङ्क्ष कर सक्ते हैँ । श्न्यथा कत्रा को 
भ्रधिकृत करते हुए ( = कर्ता के प्रति कहे हए) गुणवचनो में, निसकी भ्राकाङ्क्षा निवृत्त नहीं 
हई है एसा फल वाला वचन ( == यागवचन ) श्रनयंक ही होवे › अनुषङ्गः ( == सम्बन्ध) से 
फलवचन न होता हृध्रा वहां ( = इतिकर्तंग्यता के प्रति) साकाङ्क्ष होने से [यागविघायक | 
वाक्य को बाधित करेगा। 


(आक्षेप) यही वाक्य समर्थो के प्रति सगुण ( =-गुणसहित) कमं का विधान करेगा 
प्रौर प्रसंमर्यां के प्रति विगुण का। (सम(धान) एषा नहीं हो सर्ता । सकृत्‌ उच्चारण में 
दोनों प्रकार की शक्तियों का विरोध होने से वाक्यभेद होगा । वह (याग वचन) इति- 
कर्तव्यता के प्रति साकाङ्क्ष ही है। इसलिये वह साङ्ध याग का उपदेश है, इसे श्रद्धःरहित 
याग के उपदेश का श्रभाव है | श्रतः मनुष्य काही [यागम] भ्रषिकारहै। 

इस विचार का प्रयोजन पक्षोक्त ही है [श्र्थात्‌ जसे पुरवेपक्ष है तदनुसार मनुष्यों के 
श्रतिरिक्त तिर्यक्‌ प्राणियों को भी यावच्छक्य याग का श्रधिकार है। श्रौर जंसे उत्तरपक्ष 
तदनुसार साद्धः कमं के ही फलवान्‌ होने से सब श्रद्धों को यथाविधि करने में समथं मनुष्य को 
ही याग का श्रधिकार है] कुछ व्याख्याता कहते है सहस्र संवत्सर वाला कमं नियमतः{श्रवश्य 
ही) [ सहस्र ] दिनों में कल्पयितग्य नहीं है [भर्थात्‌ संवत्तर को दिन परक मानने को भ्राव- 








१. फलं यस्य वचनस्य तत्फलवचनम्‌ भ्र्थाद्‌ यागव चनम्‌ । श्रकरणवचनम्‌' इति पाठा- 
न्तरं त्वसत्‌ । २. "वचनमुपरोत्स्यते" इति पाठान्तरम्‌ । 


कणिकः र" १ च 
श. न्न 


प = चे ऋ 
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दिति दिवसेष्वेव कल्पयितव्यमिति । तत्तूपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः ॥।५॥ [ तियंग- 
धिकरणम्‌ २11 | 





[ तुष स्त्रिया श्रप्यधिकाराधिकरम्‌ ।३।। | 
दशेपुणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत*- इत्येवमादि समाम्नायते । तत्र संदेहः- 
कि स्वगेकामं पुमांसमधिङ्ृत्य यजेतेत्येष शब्द उच्चरितः, श्रथव।ऽनियमः, स्वियं पुमांसं 
वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
छिङ्तिरोपरिर्देशात्‌ पुंयुक्तमेतिशायनः ॥६।1 (प°) 








शयकता नहीं है । पु्ंपक्ष में उस श्रायुवाले ( == सहस्र संवत्सर जीने वाले) देवतादि के सम्भव 
होने से । सिद्धान्तपक्न ( == याग में मनुष्यों काही भ्रषिकार है) मे उस( सहस्र संवत्सर 
प्रायु) के श्रसम्भव होने से सहस्र दिनों मेही कल्पयितव्ध है। इसका श्रागे व्याख्यान 
करगे ॥ ५॥ 


व्याख्या-दशपुणमासाभ्यां स्व्गेकामो यजेत (दक्ंणंमास यागो से स्वगं की कामनाः 
वाला यजन करे) इत्यादि समाम्नात है । इसमें सन्देह है- क्या स्वगं कामना वाले पुरुष को 
प्रधिकृत करके "यजेत यह शब्द उच्चरित हृश्राहै घ्रथवा श्रनियम है, स्त्री भ्रयवा 
पुमान्‌ [को श्रधिकृत करके उच्चरित हृश्रा है] ? क्या प्राप्त होतादहै? 

लिङ्ध-विशेषनिर्देशात्‌ पु युक्तसंतिशायनः ॥६॥ 

सुत्रार्थः - (लि ङ्गविशेषनिदंशात्‌) [ स्वगेकामः पद मे] लिङ्ग विशेष भ्र्थात्‌ पुल्लिङ्गं 
के निदेश से (पुःयुवतम्‌) पु धर्मयुक्त = पुमान्‌ = पुरुष ही याग मे भ्रधिङृत हं, एेसा (एेतिश्चायनः); 
एेतिशायन प्राचायं मानता हं । 

विह्लेषः-एेतिशायन भ्र्थात्‌ इति ऋषि का पुत्र । इतिश शब्द नडादिगण मे पठित 
है । उससे नडादिभ्यः फक्‌ (ग्रष्टा० ४।१।६९ ) सूत्र से भ्रपत्याथं मँ फक्‌ (परायन) प्रत्यय 
होता है ¡ इस सूत्र में पूवं सत्र से "गोत्रे" पद की भ्रनुवृत्ति है। तदनुसार वेयाकरणों के मतमें 
इतिश का पौत्र एेतिशायन होगा । इस प्रकरण में गोत्रशब्द पौत्रप्रभृति का वाचकरटहै (द° 
भ्रष्टा° ४।१।१६२) । इसी कारण काशिकाकार रादि ने भ्रष्टा ४।१।१०५ की व्याख्या में 
"कथमनन्तरापत्यो रामो जामदग्न्यः, ग्यास. पाराशयं इति गोत्ररूपाध्यारोपेण भविष्यति 





१. द्र° पूवं पृष्ठ १५०५ टि० १॥' 
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पुलि ङ्खमधिकृतं मेने एेतिशायनः 1 कुतः ? लिङ्खत्रिशेषनिर्देशात्‌ । पुलिङ्केन 
८ निर्शो भवति-स्वगेक्ामो यजेतेति । तस्मात्‌ पुमानुक्तो यजेतेति, न 
स्त्री ॥(६॥ 





( == जमदग्नि का श्रनन्तरापद्य पूत्रे परद्युराम जामदग्न्य भ्रीर पराशर कापृत्र व्यास पाराशयं कंसे 
कहाजयेगा ? धुत्र में गोत्र =पौत्रत्व के अ्रव्यारोपसे प्रयोग होगा, एेमालिखा हं । हमारे विचार 
मे गोत्राघ्यारोप कौ कल्पना युक्त नहींहं । इम प्रकरणमें पौत्रप्रमृति श्रपत्य में प्रत्यय माने 
पर सम्पुणं वेदिक वाडमयसे विरोषहोतादहं । यदि दोचार दही विशिष्ट प्रयोग रेके होते तो 
उनमें गोत्राध्यारोप कौ कल्पना री जा सक्ती थी! इसलिये गोत्राधिकारे सूत्रों का श्रयं 
इस प्रकार करना चाहिये जिसते सर्वत्र उपपत्ति होवे ॥ यथा-नडादिभ्यः फक्‌ (ब्रष्टा० ४।१।६९) 
क श्रयं करना चाहिये- नडादि गण मं पठति चन्दो से श्रपत्य प्रथमे फक प्रत्ययहोतार 
भ्रौर वही गोत्र ( ==पौत्रप्रमृति) में भी प्रयुक्त होता हं । नड का म्रपत्य नाडायन श्रौर पौत्रादि 
भी नाडायन कहाते हैँ । इसी प्रकार नर्गादिम्थो यज. (४।१।१०५)सूत्र का प्रथं करने पर रामो 
जामदग्न्यः, व्यासः पाराय. प्रादिमे भी प्रव्धारोप की कल्पना नहीं करनी पड़गी| मध्य 
कालीन वैयाकरणो का वेदिक वाडमय से सम्बन्धदटूट जनेके कारण उन्हँ इस प्रक्ररण के 
सूत्रों के भ्रपाततः क्िपरमाण श्रयं में पदे पदे उपस्थित दोष दिखाई नहीं पड़ प्रौरवे 
प्रन्धनेवनीयमाना यथान्धाः न्याय से इस प्रकरण कौ व्याख्या करते चले पये । 

व्याख्या-एे तिज्ञायन भ्राचायं पु लिङ्धः ( पुरुष) को श्रधिजृत मानता है । किस हेतु 
से ? लिङ्क विशेष का निदेशहोनेसे। पुत्लिद्ध विशेषसे निद्श होता है-स्वगेकामो 
यजेत । इससे “भु रुष यजन करे* यह कहा गया हैः (स्त्री यजन करे" यह नहीं कहा गया है । 

विवरण-भटु कुमारिल ने यहां लिखा दै--ग्रहाधिकरण (मी० ३।१। भ्रचि० ७, 
सूत्र १३-१५) में ग्रहं संन्टि पर विवार करते हए विभक्तिवाच्य एकत्व की ही श्रविवक्षा 
कही है, प्रातिपदिक काजो श्रयं लिङ्ग है उसकी श्रविवक्षा नहीं कही हं । यह पूर्वेपक्षवादीका 
ग्रभिभ्राय हं । हमारे विचारमें भट कुमारिलने पूर्वपक्षवादी के मत की उपपत्ति के लिये 
त्रिकप्रातिपदिकार्थः (जाति, व्यक्ति, लिङ्ग तीन प्रातिपदिकाथं दै) णक्षकाप्राश्रयण क्रिया है । 
बैयाकरणभ्रुवणस्ार के (नामाथं-निर्णय' प्रकरण में एक (जाति), द्विक (जाति, व्यक्ति), 
त्रिक (जाति, व्यक्ति, लिङ्गं) चतुष्क (जाति, व्यक्ति, लिङ्ग, वचन) पञ्चक (पनं के चार 
मरौर कारक) प्रातिपदिकार्थो का निरूपण किया हं । मं(मांसकोंके मतमें एक जातिही 
१दाथं हे । 

सुब्रोधिनीकार ने भ्रगले सूत्र की व्याख्या मे कठा ठ-ग्रदेकत्वाधिकरण में “उदर्य के 
विदोषणों की श्रविवक्षा होती ह” पक्ष स्थित होने पर यह पूर्वपक्ष कंपे उपपन्न होगा ? इसलिये 
कहा ह- तदिति । इस उद्धरण से स्पष्टहं कि सुबोधिनीवृत्तिकार ग्रहंकत्वन्याय की प्रवृत्ति 
लिद्ञ की श्रविवक्षा मे भी मानता ह । इपीलिये उसने ग्रहेकत्वाधिकृरण का प्रयोजन उदृशष्य के 
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तदु क्तिन्वाच्च दोषश्रुतिर विज्ञाते ॥७]। (प°) ~ 
ग्रविज्ञाते गभं हते भ्रूणहत्यानुवादो भवत्ति- तस्मादविज्ञातेन गभेण हतेन 
भ्र णह भवति" इति ! ज्रूणहा पापकृत्तमः । यश्चोभयोर्लोकयोरूपकरोति, तस्य हन्ता 
भ्रूणहा । यज्ञहन्ता भ्रूणहा । स यज्ञसाधनवधकारी । तस्माद्‌ यज्ञं भ्रूणराब्देनाभि- 
दधाति । स हि विभति वा सवं, भूति वा नयति। ग्रतो भ्र णहा यज्ञववकारो। स 
पु युक्तत्वादनुवादोऽवकल्पते । श्रविज्ञाते गभं हन्यमाने कदाचित्‌ पुमान्‌ हन्येत । तत्र 
यज्ञाविकरृतस्य हतत्वाद्‌ यज्ञवधो भ्र णहत्या स्यात्‌ । इतरथा यद्युभयोरधिकार- 





विशेषणो की श्रविवक्षा' माना ह । वेयाकरणों ने भी सूत्रे लिङ्कवचनमतन्त्रम्‌ वारा तस्यापत्यम्‌ 


(म्रष्टा० ४।१।६९२)} प्रादि सूत्रों में लिङ्घ म्रौर वचन को श्रतन्त्र=श्प्रवान-श्रविवक्लित माना 
हं । इस प्रकार चाहे ग्रहकत्वन्याय से उदेश्य के विशेषण एकत्व भ्रौर लिङ्धत्व की विवक्षा 
मानकर चह वैयाकरणो के सुत्रे लिङ्कवचनमतन्त्रम्‌ न्याय के भ्रनुसार भ्रष्टवषं ब्राह्यणमुपनयेत्‌ 
इत्यादि वचनो मे भी ब्राह्मणगत एकत्व प्रौर लिङ्ख के श्रविवक्षितहोनेसे कन्या के . उपनयन 
को कौन रोक सकताहुं । इतना ही नहीं घवमंशास्त्ों मे तो प्राकल्पे नारीणां मौञ्जीबन्धन- 
मिष्यते वचनो द्वारा पुराकल्प में कुमारियों का उपनयन संस्कार श्रौर वेदाध्ययन होता थ" यह 
स्पष्ट स्वीकार क्रिया है ।* [श्रागे इसौ पाद के सूत्र २४ का विवरण भी देखें ] 


तद्क्तित्वाच्च दोषभ्‌ तिर विज्ञाते ॥७॥ 

सुत्राथंः-- (तदुक्तित्वात्‌) लिङ्घ की उक्ति विवक्षा होनेसे (च) ही (ञ्रविज्ञाते) 
लिङ्खकाज्ञानन होने परर (दोषभ्र्‌तिः) दोष का कथन उपपन्न होता हं । 

विश्ञेष-सूव्राथ की स्पष्टताके लिये भाष्य मे वचन देखें । कुतुहलवृत्तिकारने 
"तदधन्तृत्वाच्च पाठ मानाहं । इस पाठमें सूत्राथं होगा-- (भ्रविज्ञाते) श्रविज्ञातलिङ्ग वाले 
गभ मे (दोषश्नतिः) दोप का श्रवण (तदन्तत्वात्‌) पुमान्‌ गभं के हननसे (च) भी जानना 
चाहिये | 

व्याख्या--श्र विज्ञाते गभं हते भ्रूणहा (श्रविज्ञात लिङ्खवाले गभ नष्ट करने पर 
भ.णह' होता है) यह श्रनुवाद होता ह । तस्माद विज्ञातेन गभेण हतेन श्रूणहा भवति 
( = इसलिये श्रविज्ञात लिङ्कवाले गभं के हनन से ्र णहा होता है) । अर. णहा पापङ्त्तम (=-= 
भ्रत्यन्त पापी होता है) । यदइचोभयोर्लोकियोरूपकरोति, तस्य हन्ता भ्रूणहा (जो दोनों 
लोकों का उपकार करता है उसको मारनेवाला र्‌ णहा होता है) । यज्ञहन्ता भ्रणहा (= 
श्र णहा यज्ञ का नाश्ञ करनेवाला होता है) । यह यज्ञ के साधन का वघ करनेहारा होता है। 





१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । . 
२. इस विषय की विस्तत मीमसाके लिये प महाराणी शकर शर्मा कत “कन्योप- 


नयन -र्विि' पुस्तक देखे । प्राप्तिस्थान- रामलाल कपुर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) 
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स्ततो विज्ञाते चाविज्ञाते च यज्ञवधः स्यात । तत्राविज्ञातग्रहणमतन्त्रमिति 
कल्प्येत । तस्माद्‌ विवक्षिता पुलिङ्कस्य वाचिका विभक्तिरिति। तथा-भ्रात्रेयीं 
हत्वा च्रणहा भवति । ्रात्रेयीमापल्लगममाहुः । म्रत्र कु्नावस्या विद्यत इत्यात्रेयी । 
तस्मादपि पु सोऽधिकारो गम्यते । यथा-षपशुमालभेतः इति पुपशुरेवाऽऽलभ्यते 


लिङ्कविशेषनिदेशात्‌ । एवमिहापि द्रष्टव्यमिति ।।७ 
एव प्राप्ते त्रमः- 
जाति तु बाद्रायणोऽविशेषात्तस्मारसतरयपि प्रतीयेत 
जात्यथेस्याविशिष्टत्वात्‌ ।॥ ८ ।। उ० ॥ 





इसलिये यज्ञ को .भ.ण शब्द से कहा है । वह (यज्ञ) ही सब काभरण पोषण कर्ता है श्रथवा 
सब भूति (एेऽवयं == सम्पत्ति) को प्राप्त कराता है । इसलिये आर णहा यज्ञ का वध करने वाला 
होता है । बह पु युक्त ( =-पु त्लिङ्धः) होने से श्रनुवाद उपपन्न होता है । श्रविज्ञात लिङ्क वाले 
गभं के नष्ट करने पर कदाचित्‌ पुमान्‌ का हनन होवे । उस श्रवस्या में यत्न में श्रधिज्त 
[ पुमान्‌] के मारने पर से यज्ञ का वध करनेवाली .णहत्या होवे । श्रन्यथा यदि दोनों का 
[ यज्ञ में] श्रधिकार होवे तो विज्ञात ( =स्त्री पुमान्‌ लिङ्धः के ज्ञान) होने षर भश्रौर श्रविज्ञात 
के नष्ट करने पर यज्ञ कावध होवं । तव श्रविज्ञातः का प्रहुण श्रप्रधान = श्रनथंक कल्पित होवे 
र्यात्‌ माने जाये । इसलिये पु त्लिङ्खः की वाचक विभक्ति विवक्षित है । तथा -प्रात्रेयीं हृत्वा 
श्रणहा भवति (= घरात्रेयी को मारकर णहा होता है) । श्रापन्नगर्भा =ः्राप्तगर्भा 
गभिणी को श्रात्रेयी कहते है । [भ्रात्रेयी का निवचन दशति हैँ--] यहां कुक्षि मे इसके 
विद्यमान है इससे श्रात्रेयी कहाती है । इससे भी पुमान्‌ का श्रधिकार जाना जाता है । यथा- 
पशुमालभते में पुमान्‌ पञ्च का ही भ्रालमन किया जाता है । लिङ्कविश्ष के निर्देश होने से। 
इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये +1७॥। 
व्याख्या-एेसा प्राप्त होने पर कहते है- 
जाति तुः बादरायणो ˆ“*“““ जात्यथस्यावि शिष्टत्वात्‌ ॥८॥ 


सुत्राथं-- (तु) (्तु' शब्द पूवेपक्ष शुमान्‌ को ही भ्रधिकार हं" की निवृत्तिके लिये ह । 
(बादरायणः) बादरायण श्राचायं (श्रविदोषात्‌) स्वगं कौ इच्छा सामान्यरूप से स्त्री श्रौर 
पुख्ष दोनों को होने से (जातिम्‌) पुष जाति को यज्ञ कमं में श्रधिक्ृत मानते हैँ । (तस्मात्‌) 
इसलिये (स्त्री) स्त्री (प्रपि) भी (प्रतीयेत) यज्ञ कमं मं भ्रधिकृत जानी जाये । (जात्यर्थस्य ) 


जातिरूप भ्रथं के (श्रविरिष्टत्वात्‌) सामान्य होने से । 


१. भ्रनुपलन्वभूलम्‌ । + २. द्र० त° त्रा० १।५।६।9। 
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तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । नैतदस्ति, पु स एवाधिकार इति । जाति तु भगवान्‌ 
वादरायणोऽधिकृतां मन्यते स्म । श्राहु- किमयं स्वगेकाम इति जातिशब्दः समधिगतः? 
नेत्याह । कथं तहि ? यौगिकः, स्वर्गेच्छायोगेन वतेते । केन ताहि शब्देन जातिस्क्ता, 
याऽधिङ्ृतेति गम्यते ? नैव वयं ब्रूमो जातिवचन इह शब्दोऽधिकारक इति । कि 
तहि. ? स्वगंकामराब्देनोभावपि स्त्रीपुःसावधिक्रियेत इति । भ्रतो न विवक्षितं 
पुलिङ्घमिति । कुतः ? भ्रविशेषात्‌ । न हि चक्नोत्येषा विभक्तिः स्वगेकामं लिङ्खेन 
विशेष्टुम्‌ । कथम्‌ ? लक्षणस्वेन श्रवणात्‌ । स्वर्गे कामो यस्य, तमेष लक्षयति शब्दः। 
तेन लक्षणेनाधिकृतो यजेतेति शब्देनोच्यते । तच्च लक्षणमविशिष्टं स्त्रियां पुसि.च। 
तस्म च्छब्देनोभावपि स्त्री पुसावधिकृताविति गम्यत्रे । तत्र केनाधिकारः स्त्रिया 
निवत्यते । विभक्त्येति चेत्‌, तन्न 4 कस्मात्‌ ? पुवचनत्वात्‌ स्त्री निवृत्तावशक्तिः। 
पु सोविभक्त्या पुनवेचनमन्थंकमिति चेत्‌, न । श्रानथंक्येऽपि स्त्रीनिवृत्तेरभावः। परि- 
संख्यायां स्वाथेहानिः परार्थकल्पना प्राप्तवाघरच । न चाऽऽनथक्यम्‌ । निदशा्थत्वात्‌ । 
तस्मात स्त्यपि प्रतीयेत जात्यथस्यांवििष्टत्वात ॥८॥ 


व्याख्या-- तुः शब्द [पूर्वपक्ष] की निवृत्ति करतादहें। यह नहींहै कि पुष का 
ही श्रधिकार है। जाति को ही.मगवान्‌ बादरायण श्रधिज्त मानते है| (प्राक्षेप) क्या यद्‌ 
स्वगं काम शव्द जाति शब्द जाना गया है ? ` (समाधान) नहीं । तो क्या है? यौगिक 'है। 
स्वगं की इच्छा के योग से प्रवृत्त होता है । (श्राक्षेप) तो किस शब्द से जाति कही गई है, 
ग्रधिकृत है एेस। जाना जता है? (समाधान). हन यहु नहीं कहते कि यहां ज।तिवाचक 
दन्द श्रधिक्तार देनेबालाहै। तो क्या कहते हैँ? स्वगंकाम शब्द सेः स्त्री भ्रोर पुरष दों 
ग्रधि? किये जाति हैँ [र्यात्‌ इन्हे भ्रधिकार दिया जाता है]. । इसलिये [स्वगंकामः में| 
पु स्निङ्धः विवक्षित नहीं है । फिसदहितु से? विक्ञेष न होने से। यह | प्रथमा ] विभवति स्वगंकाम 
काब्द को लिङ्धः से विशेषित नहं कर सक्ती है । कंसे ? [स्वगंशाम पद के] लक्षणरूपसे 
भवण होने से । स्वगं के विषय ने काम = कामना जिसकी है उसको -यह शब्द लक्षित करता है । 
उक्त ( स्वगं मे जितरी कामना है) लक्षण से पिष्ट “यजेत शव्द से कहा जाता है। 
वह॒ ( = स्वगं की कामनारूप) लक्षण स्तरौ में ग्रौरं पुरुष में सामान्यं है । इसलिये शब्द से दोनों 
स्त्री पुरुष श्रधिङ्कत है, एसा जाना जाता है । उस वस्था में स्त्री का श्रधिकार किससे हटाया 
जाता है । विभक्तिसे [स्त्री का श्रधिकार निवृत्त किया जाता है] एसा कहो तो वह ठीक नही 
है । किस हेतु से ? धुरुषवाचक-होने से स्त्री की निवृत्ति में शक्ति नहीं है । पुरुष का विभक्ति 
से पुनः कहना भ्रनयं होवे, एसा कहो तो श्रानर्थक्य होने परः भी स्त्री की निवृत्ति का. श्रभाव 
होगा । [क्योंकि] परिसंख्या में स्वार्यहानि, परायकत्पना प्रौर प्राप्त की बाधा होने से। श्रान- 
थक्य मौ नहीं. है, निरदेशाथं होने से । इसलिये स्त्री भी [श्रित] जानी जाये; जात्यथ के 


सामान्य होने से । 
विवरण विभक्त्या इति. चेत्‌-^स्वंगकामः पद म प्रयसा विभक्ति .हः। वह प्राति- 


१६१० ` ^: ^ मौमांसाशावर-भाष्ये - ˆ - 


चो दितत्वाद्‌ यथाश्च॒ति ॥९॥ (उ'०) 


श्रथ यदुक्तम्‌--'पशुमालभेत इति पु पशुरालभ्यते, पुल द्व चनसामर्थ्यात्‌ । एव- 
मिहापि पू लिङ्गवचनसामर्थ्यात्‌ -पुमानधिक्रियते, यागवचनेनेति, तत्परिहर्तव्यम्‌ । 
भ्रत्रोच्यते- नात्र जातिद्रव्यस्य लक्षणत्वेन श्रयते ।. यदि हि लक्षणत्वेन श्रयेत, तत । 





पदिकाथमात्र मे, लिङ्गमात्र में, परिमाणंमात्र में श्नौर वचनमात्र मे होती है । पाणिनीय सूत्र है-- 
प्रातिपदिकार्थलिङ्कृपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (अरष्टा० २।३।४६) । प्रातिपदिकाथे == सत्ता । 
मे उच्चः नीचः । यहां लिङ्गादि कोई श्रयं नहीं हौ । भ्रतः ` प्रथमाविभक्ति केवल उच्चैस्त्व 
नीचस्त्व मात्र को कहती है । लिङ्ख मं-- कमारी वृक्षः कुण्डम्‌ । यहां कमलः कुमारत्व प्राति- 
पदिकाथं से स्त्रीत्व, वृक्षत्व से पुस्त्व भ्रौर कुण्डत्व से नपुंसक भ्रथं विरिष्टरहै। इनमें प्रथमा 
विभक्ति हुई है भ्र्थात्‌ यहां प्रथमा से. करमशः प्रातिपदिकाथं से. विशिष्ट स्त्रीत्व पुस्त्व श्रौर 
नपुंसकत्व भ्रथं कहा जाता है । इसी प्रकार परिमाण में-ग्रोणः खारी श्राढकम्‌, वचनो मे एकः 
ढौ बहवः । इसी प्रकार स्वगंकामः मेँ जो प्रथमा विभक्ति है वह स्वगंकामत्वरूप प्रातिपदिकाथं 
से विशिष्ट पुंस्त्व को करती है । प्‌ंबचनत्वात्‌ स्त्रीनिवत्तावशवितः-- इसका तात्पयं यह है कि 
स्वगंकाम शब्दं “जिसकी स्वगं मे कामना है" उस सबको कहता है, यह प्रातिपदिकाथं हं । श्रतः 
'सु' विभक्ति पूमथं को कहने वाली होते हृए भी स्त्री को निवृत्त करने में श्रसमथं हुं! प्राति- 
पदिकाथं जिसके. भन्तमू त हे एेसे लिङ्ग विशेष की वोधिका प्रथमा विभक्ति होतीहं । कुमारी 
कहने पर प्रातिपदिकाथं जो कूमारत्व है उसकी निवृत्ति नहीं होती । क्योकि कुमारी का प्रयोग 
कौमायं विशिष्टा स्तरीमेही होताहै। इसी प्रकारस्त्रीमें भी जो स्वगंकामत्व है उसकी निवृत्ति 
नहीं होगी । श्रान्थंकयेरण स्त्रीनिवृत्तेरभावः- लौकिक न्याय है- नहि भिक्षुकाः सन्तीति 
स्थाल्यौ नाधिधियन्ते- नगर या प्राम में भिखारी दहतो उनसे बचने के लिए कोई भोजन 
पकाना नहीं छोडता । इसी प्रकार विभक्ति के भ्रनथक होने मात्र से प्रातिपदिकाथं, जिसके 
भ्रन्तगंत पुरुष स्त्री दोनों संगृहीत हँ उनमें से स्त्री कोकंसे छोड़ सक्ते ह ? परिसंख्यायाम्‌ 
विभक्ति का स्त्री की परिसंख्या--परित्याग करना भ्रथं मानें तो स्वाथंहानि भ्रादि तीन दोष 
उपस्थित होते है । इनका विवरण मी० १।२।३१ के भाष्य (भाग १ पृष्ठ १८५) में देखे ॥८॥ 


चोदितत्वाद यथाश्चति ।1&॥ 


सुत्राथः- [ "पशुमालभेत" वचन मं | (चोदितत्वात्‌) पमान्‌ पशु का निदेश होने से 
(यथाश्र.ति) श्र.व्यनुसार पुमान्‌ पु का भ्रालभन होता है । 

व्याख्या-भ्रौर जो यह कहा कि पशुमालभेत मे पुमान्‌ पशु का भ्रालभन किया जता 
है, बह पु लिङ्ख वचन सामथ्यं से होताहै। इसी प्रकार यहां [ €स्वगंकामः मे] भी पुलिङ्ग 
वचन के सामथ्यं से पुमा श्रधिङत होता है [यजेत इस | यागवचन से, उष कापरिहार 
करे । इस विषय में कहते है--यहां जाति द्रष्य के लक्षणरूप से नहीं भुनी जाती है। यदि 
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स्त्रिया अपि याग उक्तो न पु वचनेन निवर्त्येत । इदं तु पशुत्वं यागस्य विशेषणत्वेन 
श्रूयते । तत्र पशुत्वस्य यागस्य च संबन्धो, न द्रव्ययागयोः । यथा पशुत्वं यागसंबद्धमेवं 
पु स्त्वमेकत्वं च । सोऽयमनेकविशेषणविशिष्टो यागः श्रयते । स यथाश्रव्येव कतंग्यः | 
उपादेयत्वेन चोदितत्वात्‌ । 


च दोषश्नृतिरविज्ञाते गमं हते, भ्रात्रेय्यां च पु युक्तत्वेनेति, तत्मरिहत- 
व्यम्‌ । ्रत्रोच्यते -श्रविज्ञतेन ग्भेणेत्यनुवादः प्रशंसार्थः; भ्रात्रेयी च न हन्तव्येति । 
इत्यं गर्भो न हन्तव्यः । यदव्यक्तेनाप्येनस्वी भवति । पु लिङ्गविभक्तिः श्रूयमाणा न. 
राक्नोति स्त्रियं निवर्तयितुम्‌ । किमद्ध पुनरविज्ञातगर्भवचनं लिङ्खम्‌ । तथा गोत्रप्रश- 
साथमात्रेय्या ग्रवधसंकीतनम्‌ । न चाऽऽपन्नसत्त्वा ्रात्रेयी । गोत्रं द्य तत्‌ । न दहि, 
ग्रतरशन्दादयं तद्धित उत्पन्नः । समर्थानां हि तद्धित उत्प्ययते। न च, भ्रत्रशब्दस्य 
सामथ्यमस्ति ॥€।। । | 





लक्षणरूप से सुनी जावे तो उससे स्त्री [पलु] का भो कहा गयायागपुवचन मे निवृत्तन 
होवे । यह तो [ "पञुमालभेत' में श्रूयमाण] पयुत्व पाग के विशेषणरूपं से सुना जाताहै। 
उस श्रवस्था में पशुत्व काश्रौरयागका संबन्ध होताहै,न कि द्रव्य श्रौर याग का। जसे 
पञ्चत्व यागसबद्ध है इसी प्रकार पुस्त्व प्रौर एक्त्व भो याग संबद्ध है । इस प्रकार यह श्रनेक 
विशेषणो से विशिष्ट याग सुना जाता है ।. उसे यथाश्रुति ही करना चाहिये । उपादेय खूप से 
कथित होने से। 
विवरण -- 'पञ्ुमालभेत' इस वाक्य म पञयुगत एकत्व श्रौर पुस्त्व विवक्षित है, यह 

पूवं मीमांसा ४।१। भ्रधि० ५। सूत्र ११-१७ (भाग ४, पठ ११९३-१२०१) सिद्धान्तिव 
कियाहै। 

व्याख्या -श्रौर जो श्रविन्ञातगभं के न्न में दोषधरुति भ्रौर भाक्रेयी भें[ गभं के] पु य॒क्तत्व 
से [पमान्‌ काश्रषिकार कहा है] उसका परिहार करं । इस विषय भें*कहते है --'अ्रविन्ञातेन 
गभेण यह भ्रनुत्राद है प्रह्ाके लिए श्रौर श्रात्रेयी का वघ नहीं करना चाहिये । इत 
प्रकार गभे को नष्ट नहीं करना चाहिये, जिससे प्रव्यक्त [ गभं ] से भी एनस्वी == पापी होता है। 
[स्वर्गकामः मे] श्रयमाण पुंलिङ्ख विभक्तिस्त्री को [यागाधिकार से] वञ्चित नहींकर 
सकती तो फिर भ्रविज्ञात गर्भवचनरूप लिङ्धः [स्त्री को कंसे निवृत्त करेगा] । `तथा [घरात्रेष] 
गोत्र की परतंसाके लिये श्रात्रेयी के वधाभाव का संकोतन (==कयन) है। भापन्नसत्त्वा 
(= गभिणी) भ्रात्रेय नहीं कहाती ! [भत्रे] यह गोत्र है। यहां भ्रत्रः शब्द से तद्धित 
उत्पन्न नहीं हृश्रा है । समर्थो से ही तद्धित उत्पन्न होता है । भरर श्रत्र शब्द का [तदित ्रत्यय 
ढक्‌ == एय को उत्पत्ति मे] साम्यं नहं है भर्थात्‌ वह श्रसमथं है । 











१. भत्र मी° ३,१।१५ सुत्रव्याख्याऽपिः द्रष्टव्या ॥ व 





१६१२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


द्रभ्यवच्वात्‌ तु पुंसां स्याद्‌ द्रव्यसंयुक्तं, क्रयविक्रयाभ्यापद्रव्यत्वं 
स्त्रीणां, द्रव्यैः समानयोगित्वात्‌ ॥१०॥ (प°) 
पुसांतु स्यादधिक्रारः द्रज्यवत्त्वात्‌ । द्रव्यवन्तो हि पुमांसो न स्त्रियः । द्रव्य- 








विवरण-पञुमालमन--इस वाक्यम पुमान्‌ पशुही विहित दै इस विषयमे मी 
३। १११५ सूत्र भ्रौर भाष्य भी देखे । वहां भी यही समावान किया है । न चापच्चसच्वा श्रात्रेपी -- 
भाष्यकार का यह लिखना युक्त है कि गभिणीका नाम श्रावरेी नदींदहै। बौ० वमं १।१९।४; 
२।१।११; भ्राप०्थ० १।२४।६ तथा गोऽ वण २२।११ में सभी व्याख्याकारों ने भ्राव्रेयी का श्रथं 
ऋतुस्नाता रजस्वला लिखा है । इसमे वासिष्ठ धमं सूत्र का वचन उद्वत किया है - रजस्वला- 
मृतुस्नातामात्रेयीमाहः 1 भ्रतर ह्ये ष्यदपत्यं भवति (वासिष्ठ स्मृति २०।४२-४३, स्भृति-सन्दभं 
मोर संस्क०, भाग ३, पृष्ठ १५२२) । गोत्रं ह्येतत्‌ - उपयु क्त॒धम॑सूत्रों की व्याख्याकारों ने 
भ्ात्रेयी का भ्रं प्रत्रिगोत्रोत्पन्नाम्‌ भी लिखा है । नहि श्रत्र शब्दादयं तद्धित उत्पन्नः - समर्थानां 
प्रथमाद्वा (श्रष्टा० ४।१ ८२) से समथं की भ्रनुवृत्ति होने से श्रत" शब्द से किसी नियमसे 
भ्र्थात्‌ शुञ्नादि गण (श्रष्टा० ४।१।१२३) को भ्राकृतिगण मानकर भी ढक्‌ (एप) प्रत्यय 
नहीं हो सकता है, क्योकि पूर्वंपक्षी ने भ्रत्र कुक्षावस्या विद्यते (पृष्ठ १६०८) इस प्रकार कौ जो 
व्युत्पत्ति दर्ाई है उसमें रत्र पद की “कुक्षि" पद के साथ प्रपेक्षाहोने से सापेक्षमसमर्थं भवति 
नियम से श्रत्र' पद ब्रसमथं है । भ्रतः भाष्यकार का समर्थानां हि तद्धित उत्पद्यते इत्यादि 
कथन युक्तियुक्त है । सम्भवतः इसी दुष्टि से धर्म॑सुत्रोंके व्याख्याकारों ने भ्रन्योंके मतमें 
भ्त्रिगोत्रोत्पन्नाम्‌ भ्र्थन्तिर लिखा है ॥€॥ 


द्रव्यवर्वात्‌ तु पु सां स्याद्‌ द्रव्यसय॒क्तं कथविक्रयाभ्यामद्रव्यत्वं 
स्त्रीणां, द्रव्ये: समानयोगित्वात्‌ ॥। १०॥ 


सुत्रार्थः- (तु) ^तु" शब्द पूवं उक्त सस्त्री को याग मेँ ्रधिकार है" कौ निवृत्ति के लिये 
है । (द्रग्यवत्वात्‌ ) दग्यवान्‌ द्रव्य से युक्त होने से (पुसाम्‌). पुरुषों का याग मँ श्रधिकार 
(स्यात्‌) होवे । यागादि कमं ( द्व्यसंयुक्तम्‌ ) द्रव्य से संयुक्त है [यथा ब्रीहिभिर्यजेत्‌ । ्रतः 
ब्रीहि भ्रादिका जो स्वामी होगा वही याग कर सकता है] । (स्त्रीणाम्‌) स्त्रियों का (क्रध- 
विक्रयाम्याम्‌) क्रय ्रौर विक्रय के श्रवण से (ग्रद्रग्यत्वम्‌) द्रव्यराहित्यहै। (दरव्येः) द्रव्यो 
के साथ स्त्रिणे का (समानयोगित्वात्‌) समान सम्बन्ध होनेसे [म्र्थात्‌ जसे द्रव्यसे क्रय 
विक्रय व्रव्यों काहोता है उसी प्रकार स्त्रियोंकामभी क्रय विक्रय होने सेवे भ्रन्य द्रव्य के समानः 
है । द्रव्य का स्वामी मान्‌ होता है । भ्रतः स्त्री स्वयं द्रव्यरहित स्वामी की द्रव्यरूपा है] । 


व्याख्या- पुरुषों का श्रधिकार होवे द्रव्यवान्‌ (= द्रव्य == घन का स्वामी) होने से। 
पुव ही द्रव्यवान्‌ है, स्त्रियां द्रव्यवती नहीं ह । यह. [ यज्ञ ] कमं द्रव्य से संयुक्त है- त्रीहि 


क" ॐ" क कके, कचो । क = केऽ = क ॐ क ५ + 4 
1 ऋः ®» & र 
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संयुक्तं चतत्‌ कमे-त्रीहिभिर्यजेत, यवैयेजेत' इत्येवमादि ` कथमद्रव्यत्वं स्त्रीणाम्‌ ? 
क्रयविक्रयाम्याम्‌ । क्रयविक्रयसयुक्ता हि स्त्रियः । पित्रा विक्रीयन्ते, भ्रा क्रीयन्ते । 
विक्रीतत्वाच्च पितरृधनानामनीशिन्यः, ्रीतत्वाच्च भत्रं घनानाम्‌ । विक्रयो हि श्रूयते-- 
रतमधिरथं द्‌हित॒मते दद्यात्‌, भ्राषें गोमिथनम्‌ः इति । न चेतद्‌ दुष्टाथे सति प्रान 
मने, श्रदुष्टा्थं मवितुमहंति । एवं द्रव्यैः समानयोगित्वं स्त्रीणाम्‌ ॥ १०॥ 

तथा चान्थाथद्‌ शनम्‌ ॥११॥ (प्रू 

या पत्या क्रीता तत्यथान्येज्चरतिः इति क्रीततां दशयति ॥ ११ 





भियजेत, यवे्ेजेत ( = धान ज्ञे यजन करे, जौ से यजन करे) इठयादि. प्रकार से। स्त्रियों 
का श्रद्रव्यत्व ( = द्रव्य से राहित्य) क्िसदहेतुसे है? [स्त्रियों का] कय-किक्रय (==खरीदने- 
वेचने) से । स्त्रियां क्रय-विक्य से संयुक्त है । पिता के दवारा बेची जाती हं श्रोर पतिके दारा 
खरीदी जाती हैँ । बेची जाने के कारण पिता के धन की स्वामिनी नहींहोती है श्रौर खरीदीजने 
के कारण पति के घन की स्वामिनौ नहीं होती है । स्त्रियों का विक्रय (= बेचना) सुना जाता 
है-रतमधिरथं दुहित्रमते दद्यात्‌ (कन्या के पिताकोरयसे श्रधिक १०० गोव श्र्थात्‌ 
१०० गोवें श्रौर एक रथ ववे} भ्रार्षे गोमिथुनम्‌ (श्राषं विवह मे एरु जोड़ी बेल देवें) 
यह ( धन देना) दृष्ट प्रयोजन ्रानमन (वर को भुकाना =विवाह के लिप तेयार 
करना) के लिये होने पर श्रदष्टाथं नहीं हो सकता है । इस प्रकार स्त्रियों का द्रव्यो के समान 
संबन्ध होने से [स्त्ियोंको याग का श्रधिकार नहींहै] ॥१०॥ 
तथा च श्रन्याथदशेनम. ।११॥ 
सूव्रा्थः-जंसे पिता का लडकी को वेचना दर्शाधा है] (तथा) उसी प्रकार (ब). ही 
(श्रन्यायेदरोनम्‌) प्न्य =मर्ताके द्वारा खरीदनेमें भी वचन देखा जाता है। [वचन माष्य 


व्याख्या में देखे ] 





। १. भ्रनुपलब्धमूले वचने । शअ्रनयो विकल्पे विविधाः पक्षा भ्राप० श्रौतसुत्रे (६।३१।१३-१४) 


द्रष्टग्याः ॥ 
२. श्रनुपलब्धभूलम्‌ । “्रधिरथं शतं दृहितृमते' । शांखायन गृह्य १।१४।१६॥ कौषीतकि 


गृह्य १।८।३६॥ भाष्ये 'म्रतिरथम्‌ भ्रपपाठः। 
३. सर्वेष्वेव घमंसुतरष । यथा-- दत्त्वा ग्रहणमाषः। बौ° ध १।२०।४॥ एङ गोमिथुनं 


दवे वा वरादादाय धर्मतः । मनु° ३।२९॥ ४. भ्रनूपलन्धमूलम्‌ । 
ददितुमते भश्रातमती पित्र प्रधिको रथो यस्मिन्‌ तद्याद्‌ गवां शतं दात्‌ श्रन्नातृमती 


विवाहदोषनाशार्थ॑म्‌ । नाश्नात्रीमुपयच्छे तत्तोकं ह्यस्य तद्‌ भवति इति निरुक्ते (३।३) 
निषेधात्‌ । शांखा० गृह्य भाष्य, नारायणमल (द्र०--सीताराम सहगल सम्पादित संस्क° 


पृष्ठ ७६) । 


१६१४ . > मोमांसा-शावर-भाष्ये 


भ्राह । यदनया भक्तोत्सपणेन वा कतेनेन वा धनमुपाजितं, तेन यक्ष्यत इति । 
उच्यते-- 
स € ट 
तादर्थ्यात्‌ कमे तादभ्यम्‌ ॥१२॥ (पू०) 
तदप्यस्या न स्वप्‌ । यदा हि साऽन्यस्य स्वभूता, तदा यत्तदीयं तदपि तस्येव । 
भ्रपिच, स्वा मनस्तया कमं.कतन्यम्‌ । न तत्रित्यज्य स्वकर्माहिति कतु म्‌ । यत्तयाऽ- 
न्येन प्रकारेणोपाज्यते, तत्पत्युरेव स्वं भवितुमहतीति । एवं स्मरति- 
भार्या दासज्च पुत्रर्च निर्धनाः सवे एव ते । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌, 1 इति ।१२॥ 


फरोत्साहाविशेषात्‌ तु ॥१३।॥ (उ ०) 





व्याख्या - या पत्या कीता सति भ्रन्येइचरति (=जो स्त्री पत्तिके हारा खरीदी 
गई श्रन्थ के साथ सम्बन्ध रखती है) यह वचन [स्त्रीके] यको दर्शाता है ॥११॥ 
„ व्याख्यां- [ पूरवपक्षी कहता है-- ] जो इस [पति के हारा कता] स्त्रीने पाक वा 
सुत श्रादि के कातने. से धन कमाया हैः उस से यज्ञ करेगी । इस विषय में कहते है-- 
तादर्थ्यात्‌ कम तादथ्यम ॥१२।। 

सुत्राथेः-- [पति के दारा क्रीता स्त्री के] (तादर्थ्यात्‌) पतिकेलिगरे होने से उसके 
दवारा क्रिये गवे (कमं तादथ्यम्‌) कमं तादथ्यं खरीदने वाले पततिके लियेहोने से उस 
स्त्री का कोई दव्य घन नहीं है । 

व्याख्या- वह (पाक के करनेवा सुत कातने श्रादिके दवारा उपाजित) धन 
भी उसका श्रपना नहीं है, जब वह [क्रीता स्त्री] ही श्रन्य [खरीदने वाले पति] का घनरूप 
है तब उसकाजोभी धन है बह भी उस [पति] काहीरहैं। श्रौर भी, [खरीदी गई स्त्री को] 
स्वामी का कायं करना चहिये, उसे छोडकर वह श्रपना कमं नहीं कर सकती । एसा स्मरण 
करते हैं ( == धमंशास्त्रकार कहते है) -“भार्या, दास श्रौर पृत्रये सव धनरहित होते हैँ । वे 
जो कुछ [कहीं से | प्राप्त करते हैः वे जिस व्यक्ति के | स्वभूत]| ह उसी का. वह्‌ घन होता 
है' ॥ १२॥ | | ्‌ 
| फलोत्साहा विश्लेषात्‌ तु ।। १३ | 
` सुत्रार्थः-- (तु) (तु" शब्द “स्त्री धन रहित होती है" इस पक्ष की निवृत्ति के लिये है। 


भ - 
१. भ्रनुपलन्धमूलूम्‌ । “भार्या पृत्र्च दासदच त्रय॒ एवाधनाः स्वृत। इति पाठमेदेन 
मनुस्मृतौ उपलम्यते (८।४१६) ॑ | | | 





षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे भ्रधि० ३ सू° १४ १६१५ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । न चेतदस्ति निधना स्त्रीति । द्रव्यवती हि सा। 
फलोत्साहाविशेषात्‌ । स्मतिप्रामाण्यादस्वया तया भमवितग्यं, फलाथित्याऽपि । श्रति- 
विशेषात्‌, फलाथिन्या यष्टव्यम्‌ । यदि स्मृतिमनुरुष्यमाना परवशा निधना च स्यात्‌, 
यजेतेत्युक्ते सति न॒ यजेत । तत्र॒ स्मत्या श्रतिवध्यित । न चतन्न्याय्यम्‌ । तस्मात्‌ 
फलाधथिनी सती स्मतिमप्रमाणीकृत्य द्रव्यं परिगृह्णीयाद्‌ यजेत चेति ॥१३॥ ` 


अर्थन च समवेतत्वात्‌ ॥ १४॥ (उ ०) 


म्र्थेन चास्याः समवेतत्वं भवति । एवं दानकाले संवादः क्रियते धमे चार्थे 
च कामे च नातिचरितव्येति । यत्तूच्यते भार्यादयो निघेना इति । स्मयंमाणमि 





स्त्री मे भी (फनोत्साहाविशेषात्‌ ) फल के प्रति उत्साह कामना के समान लर्पसे होने से वह 
निर्धना नहीं होती है । । 

विज्ञेष - व्याख्याकारों ने फलोत्साह का प्रथं "फल की कामना" किया है । यदि इसका 
ग्रथं "फल को कामना श्रौर धन की प्रति उत्साह" कियाजायेतो सूत्राथमे स्वारस्य अधिक 
गेगा । 


व्याख्या-- “तुः शब्द पक्ष की निवृत्तिके लियेहै। यह नहींहैकि स्त्री निर्धना होती 
है । वह्‌ द्रग्यवती ( = घनवाली) ही है । फल के उत्साह == कामना के समान होने से । स्मृति 
के प्रमाण से उसे (स्त्री को) धनरहित होना चाहिये श्रौर फल की कामना वाली भी होना 
चाहिये । श्चूतिविशेष ( = स्वगं कामो यजेत) से फल की कामनावाली को याग करना चाहिये । 
यदि स्मृति का श्रनुरोध करती हई भ्र्थात्‌ प्रमाण मानती हुई परवशा श्रौर निर्धना होवे तो 
“यजेत* एसा कहने पर याग न करे । उस श्रवस्था में स्मृति से श्रुति बाधित होवे ।. यह्‌ न्धाय्य 
नहीं है [कि स्मृति से श्चुति बाघी जाये] । इसलिये [स्वर्गादि] फल की इच्छा करती हई 
सत्री स्मृति को श्रप्रमाण मानकर द्रव्य का ग्रहण (उपाजन) करेश्रौर [उससे] याग 


करे | १३॥ 
भ्रथेन च समवेतत्वात्‌ ॥। १४॥ 

सुत्रा्थः- स्त्री का (अ्रथेन) धन से (समवेतत्वात्‌) समवेत संयोग हो> से (च) 
भी स्त्री निर्धना नही है। 

व्याख्या-षनसे भीस्त्रीका संयोग होता है । कन्यादान के समय एता कहा जाता 
है- "घमं भ्रथं भौर काम में इस का प्रतिचार = परित्याग नहीं होना चाहिये । श्रौर जो कहा 
है भार्या श्रादि घनरहित होते है । स्मृतिकारों से कहा गया भी नि्घनत्व भ्रन्याय्य ही है, शति 


१६१६ . मीमांसा-दावर-भाष्ये 


निधेनत्वमन्याय्यमेव श्रुतिविरोधात्‌ । तस्मादस्वातन्त्यमनेन प्रकारेणोच्यतेः संव्यवहार- 
प्रसिद्धयथेम्‌ ॥ १४।। 
६ | 
क्रयस्य धमेमाज्रत्वम्‌ ॥ १५॥ (उ ०) 
यत्त॒ क्रयः श्रूयते, धमेमातरं तु तत्‌ । नासौ क्रय इति । क्यो हि उच्चनी चपण्य- 
पणो भवति । नियतं त्विदं दानम्‌-रतमधिरथं शोभनामशोभनां च कन्यां प्रति । 
स्मातं च श्चतिविरुद्धं विक्रयं नानुमन्यन्ते । तस्मादविक्रयोऽयमिति ।॥ १५।। 


स्ववत्तामपि दशयति ॥१६।। (उ०) 
पत्नी वे पारिणय्यस्येष्टे पत्येव गतसन्‌मतं क्रियते । तथा जाघन्या पत्नीः 


संयाजयन्ति 1 मसद्रर्या हि पत्नयः 1 भसदा वा एताः परगृहाणासेहदर्थवरन्धते 
इति 11 १६ ऋतुषु स्त्रियः श्रप्यधिकाराधिकरणम्‌ ।।३।। 


के साथ विरोधहोते से। इलिये इस प्रकार (स्त्रीश्रादि के निधंनत्व, कथन) से सम्यक्‌ 
व्यवहार कौ सिद्धि के लिये [स्त्री की] श्रस्वतन्त्रता ही कही है ॥१४॥ 
धं 1 कयस्य धर्ममाच्रत्वम. ।॥१५॥ 
सुत्राथं -- (क्रयस्य) स्त्रीकेक्रयका (घमंमाव्रत्वम्‌) घपरंमात्रत्व दै! 
व्याख्या - जो क्रय सुना जातादहै वह धमम॑मात्रहै | वहक्रयनहींहै। ऋय तो ऊच 
नीच बेचने योग्य. वस्तु का व्यवहार होता है। यह देना तो नियत है-एक रथ से श्रधिक सौ 
गं सुन्दर श्रषुन्डर कन्या के प्रति । भ्‌.तिविरुद्ध स्मातं (= स्मृत्युक्त) विक्रय को श्रादचायं नहीं 
मानते हैँ । इसलिये यह विक्रय नहीं है ।१५॥ 
 स्ववत्तामपि दह्यति ॥ १६॥ 
सुत्राथः-स्त्री कौ (स्ववत्ताम्‌, धनवत्ता = घन का स्वामित्व (ग्रपि) भी (दशयति) 
श्र ति दर्शाती है। | | 
विज्ञेवः - सुबोधिनी वृत्ति मे यह्‌ सूत्र व्याख्यात नहीं है । | 
व्याख्या-पत्नी वे पारिणय्यस्येष्टे ( == पत्नी विवाह के काल में प्राप्त धन की 
स्वामिनी होती है । पति से प्राप्त द्र्य श्रनुमत (स्त्री का स्वीकार) किया जाता है । तथा 
ज।घन्था पत्नीः संयाजयति । भसद्तरीर्या हि पत्नयः । भसदा वा एताः परगृहाणा- 
मेडवयंमव रुन्धते । ( == जाघनी == १ छ से पत गीसयाजों को. करते हैँ । सद्‌ = जघन = कटिः 
प्रेक्ष ` वीयं दल है जिनका. एसी .पत्नियां होती हँ । कटि प्रदेश से हीये पर गृहोंके एश्वयको 
श्रवर्द्धप्राप्त करती है। [ि 
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विवरण-भाष्य में छपा हुम्रा पाठ "पाररिणय्यस्य' हं । इस पाठ के भ्रनुसार विवाहमें 
पति से तथा प्रन्य जनोंसेजो कुछ द्रव्य कन्या को प्राप्त होता है, उसकी वह स्वामिनी होती हं । 
उसे पति भी वलात्‌ नहीं ले सकता न्यायालय द्वारा उसकी कुड़की भी नहीं हो सकती । यड 
धम्मशास्त्रो का कथन है । कुतुहलवृत्तिकार ने “पारिणह्यस्य' पाठ उद्धृत करके उसक्रा भ्रं 
किया है == परिणह गृह मँ विद्यमान जो भी द्र्य है, पत्नी उसकी स्वामिनी होती है। 
जाघन्या पत्नीः संयाजयन्ति“ जाघन्या" से लेकर “श्रवरुन्धते" प्यंन्त पाठ हमे उपलन्य नहीं 
हुम्रा । प्रतीत होता है पवंभाग जाघनी से पत्नींयाज करने का विधायक है श्रौर उत्तर भाग 
इसका प्रथवाद है । भसद्‌ श्रौर जघन दोनों करटिप्रदेश के वाचक हैँ | वनारस मुद्रित भाष्य 
भसदा पत्नीः संयाजयन्ति" पाठ है । जाघन्या पत्नी संयाजयन्ति वचन श्रापस्तम्ब श्रौत ३।८।१४ 
मे मिलता दै। यह मीमांसा ३।३। भ्रवि० १०, सूत्र २ ०के भाष्यमें उद्धृत दहै। इस 
वत्रनके सम्बन्धमं इभी प्रकरणमें (भाग ३, पृष्ठ ८३४-८३५ पर) विशेष विचार किया 
है । पाठक उसे देखे । प्रकृत तृतीय श्रधिकरण भ्र भी पूरा नहीं श्रा है । केवल “दोनों स्त्रौ-वुखुष 
स्ववान्‌ =- द्रव्यवान्‌ हैँ" इतना सिद्ध मानकर श्रगला भ्रधिकरण प्रारम्भ कर दिया गया है। 
प्रस्तुत प्रधिकरण के विषय में शेष विचार पगले प्रधिकरणके प्रनन्तर श१श्वंसूत्र से भ्रारम्भ 
करेगे । ॥ 
विश्ञेष-सगं के ्रारम्भ से लेकर बहुत काल प्यन्त श्रार्यो की सामाजिक व्यवस्यामें 
पुत्रश्रौर पृत्रीपें कोई भेद नहीं माना जाताथा। इस विषयमे यास्क मुनि ने निस्क्त ३।४ 
मे निम्न दो वचन उद्‌धत किये ह- < 
भ्रङ्खादङ्घात्‌ सभवसि हृदयादधि जायते । 
 श्रात्मा वं पृत्र नामासि स जीवे शारदः शतम्‌ | 
ग्रथत्‌-तु मेरे श्रद्ध श्रङ्ग से उत्पन्न श्रा है, हृदय से उत्पन्न हुश्रादहै।द्ैपुत्र! त्र 
मेरी भ्रात्मादहै, वहतु सौ वर्षो तक जीवित रह। | प 
मन्त्र में पुत्र गन्द में यु स्त्व श्रविवक्षित है (पूवं बृठ १६०६-१६ ०७ ) | धूत्री की उत्पत्ति 
भी पृत्र के समान ही होती है। दोनों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में कोई भेद नहीं होता है। ‡ 
` श्रविज्ञेषेण पुत्राणां दायो भवति घमंतः। अ 
निथनानां विसर्गी मनः स्वायम्मवोऽत्रवीत्‌ | ~ . . 
म्र्थात्‌- दोनों पुत्र पुत्रियों का विनाभेदके धमंसे कयहोता है, एेसा सगं के श्रारम्भ 
मे स्वायम्भूव मनु ने. कहा था । 
यास्क ने इन्दी वचनो के परिभ्रक्ष्य मे शासद्‌ वद्धिम्‌ (ऋ ० \१।३१।१) मन्त का . अयं 
करिया है- विद्धान्‌ प्रजननतयज्ञस्य रेतसो वा श्रद्धादङ्धत्‌ समभूतस्य हदयादधिजातस्य मातरि प्रत्य्‌ 
ऋतस्य विधान्‌ पुजयन्‌ # श्रविशेषेण मियुनाः.ुत्ना दायादा इति + 


म न 
४१ च 
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अर्थात्‌ भ्रजनन यज्ञ को वा वीयं के कमं को जाननेवाला र्ध ग्रङ्ध से उप्पन्न हए 
हदय से उत्पन्न हुए माता मे वीये के प्राप्त हुए के भ्र्थाति गर्भावान के विधान काग्न)दर करता 
हुभ्रा ) विना भेदके दोनों पुत्र (पुत्र पुत्रियां) दायाद्य (== दायभागके प्रधिकारी) है। 


उत्तरकाल मे पुरुष वग की समाज में प्रधानता होने परनारी जाति के राथ पक्षपात 
होने लगा । प्रथम उन्हें दायभाग से वल्चित किया । तदनन्तर उनका पयुतुल्य दान विक्रय 
पौर भ्रतिसगं ( परित्याग ) किया जाने लगा । सभाग्रों में उनका श्रावागमन प्रतिषिद्ध माना 
गयथा--कथयं च स्त्री नाम सभायां साध्वी स्यात्‌ (महाभाष्य ४।१।१५)} ।स्त्रीको वेदाध्ययनसे 
वञ्चित किया गया । उत्त रवर्ती स्मृतिकारों ने भी समय-समय पर समाज में स्त्री जातिकी 
बदलती हई स्थितियों पर ही ्रपनी .मोहर लगानी उचित समभी श्रौर उनका विधान उत्तर- 
काल मे म्रभेद्य दुगं बन गया 1 प्राचीन याज्ञिक प्रक्रिया पर भी इस स्थिति का प्रभाव पड़ा। 
परन्तु इस सुदीघकाल में श्रायं जाति में एेसे नरपु गव रास्त्रतत््वविद्‌ उत्पन्न होते रहे, जिन्ोने 
श्रपने समयभरे नारी जाति के साथ किये जा रहेश्रत्याचारों के विरुद्ध श्रपनी श्रावाज बुलन्द की । 
उनमें एक ब्रह्मनिष्ठ महामुनि याज्ञवल्क्य भी है, जिनका गार्गी सदृशा ब्रह्मत्रादिनी के साथ विदेह 
जनक को सभा में दास्त्राथं भी हुभ्रां था। वे शतपथब्राह्मण मे पत्नीसंयाज के प्रकरण (१।३। 
१।२१) में लिखते दै । 


तदाहुः - नान्त्वेदयासादयेदतो वं देवानां पत्नीः संयाजयन्त्यवसभ" ब्रह देवानां पत्नीः 
क रोति परः धु सो हास्य पत्नीभवतीति। तदु होवाच याज्ञवत्क्यो यथादिष्टं पलन्या श्रस्तु। 
कस्तदाद्रियेत यत्परःपु सा वा पत्नी स्यात्‌ । 


प्र्थात्‌- कुछ याज्ञिक कहते हैँ - पत्नीसंयाजसम्बन्धी राज्य को वेदिके मघ्यमेन 
रखे । क्योकि इससे देवपतिनियों का याग करते हैँ । राज्य ॐ भ्रन्तर्वेदि रखने से देवपत्नियों को 
म्रवसभा (= श्रवगत = प्राप्त जन समूहवाली ) बनाता है वेदी में यष्टव्य देवों के उपस्थित होने 
से देवपत्नियों को सभा. में उपस्थित करनेसे इस यजमान की पत्नी भी स्वपुरुष से भ्रल्यत्र 
पुरुषसमह को प्राप्त होगी (= स्वेच्छाचारी हो जायेगी) । याज्ञवल्क्य कहते हैँ--यथादिष्ट 
(== जसा कहा है भ्राज्य को वेदि में रखना चाहिये वसा) ही क्रिया जाये। कौन इस बात का 
भ्रादर ( = स्वीकृत ) करेगा कि सभा में उपस्थित होने मात्र से पत्नी परःपुसा (स्वेच्छा 
चारिणी) हो जायेगी । 


महषि जेमिनि ने प्रथम प्रध्याय के द्वितीय पादमं श्रवरवरण के प्रसङ्ग में उल्लिखित 
न चेतद्‌ विद्मो वयं ब्राह्यणा वा स्मः, भ्रब्राह्मणा वा (मी १।२।२ भाष्य में उद्वत) वचन का 
समाधान करते हृए लिखा है श्रपराधात्‌ कतु इच पृत्रद्शंनात्‌ (= श्रपराध से यज्ञ करने वाले 


के पुत्र जन्म कै दशन से) । यहां किस के श्रपराध सं, यह नहीं कहा । भ्रपराधस्त्रीश्रौर पुरुष 


दोनो का हो सकता &, परन्तु व्याख्यकारो ने शस्त्री के भपराध से" व्याख्या कं है। कुछ 
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[ कमसु दंपत्योः सहाधिकाराधिकरणम ॥४। | 


स्ववन्तावृभावपि दंपती इत्येवं तावत्स्थितम्‌ । तत्र॒ संदेहः- क्रि प्रथक्‌ पत्नी 
यजेत, पृथग्‌ यजमान उत संभ्रुय यजेयातामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? पृथक्त्वेन । कुतः ? 
एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌ । उपादेयत्वेन कर्तां यजेतेति श्रूयते । तस्मादेकवचनं 
विवक्ष्यते । यथा न द्वौ पुरुषौ संभरुय यजेयातां, तथाऽत्रापि द्रष्टन्यम्‌ । एवं प्राप्ते 
त्ूमः- 





ग्रन्थांमें तो सूत्रम ही स्त्री पद घुसेड दिया है-स्रयपराघात्‌ । वस्तुतः भ्रपराध स्त्री का नहीं 
होता है, पुरुष का होता है । यह प्रतिदिन की लोक घटित होनेवाली घटनाभ्रों से स्पष्टदहै। 
इपीलिये महाराज अ्रङ्वपति ने कहा था--न मे स्तेनो जनरदे न कदर्थो न मद्यपो नानाहिताग्नि- 
नाविद्वान्‌ न स्वरी स्वैरिणी कुतः (छा ° उ० ५।११।५) भ्र्थात्‌ मेरे राज्य में स्वरी व्यभि- 
चारी पुरुष ही नहींदहैतोस्त्री स्वैरिणी =व्यभिचारिणी कहांसेहोगी। इससे स्पष्ट है कि 
मनुष्य समाज से यदि दुराचार को हडानाहो तो पृरुषों को सदाचारी बनाना होगा| इसके 
लिये धममंशशास्त्र में उल्लिखित कठोर दण्ड का विघान ही कारगर हो सकता है। व्तंमान समय 
मे बलात्कार के लिये जोसाघारण दण्ड की व्यवस्था है, उससे इसकी रोकथाम कदापि नहीं 


हो सकती । 


लगभग ५-६ सहस्र वर्षो से नारी जाति की जो सामाजिक श्रवहेलना हई भ्रौर उत्तरो- 
तर उसकी दयनीयता बढती गई । इसके विरुद्ध विगत शतान्दी मे सववंशास्त्र॒ निष्णात सम्पुणं 
मानव समाज के इतिहास को जानने वाले स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्सिहनाद क्रिया । भौर 
नारीजाति को आदिकालीन समस्त शाप्त्रसम्मत म्रधिकार दिलाने का भ्रमुतपुवं कायं 
किया । इनमें तारी को वेदाघ्प्रयन, पति ॐ समान भ्रधिकार, समाज में मातृशक्ति के रूपमे 
उच्चप्रासन पर प्रतिष्ठित करना भ्रादि प्रमुख कायं हं ।॥ १६॥ 


व्याख्या - दोनों ¶ति पत्नी द्रव्यवान्‌ है, इस विचार पर पुवं भ्रधिकरण स्यत हृश्रा। 
उसमें ( = दोनों के द्रव्यवान्‌ होने पर ) सन्देह होता है-क््या पत्नी पृथक्‌ यजन करे, यजमान 
पथक्‌ यजन करे श्रयवा मिलकर यजन कर ? क्या प्राप्त होता है ? ¶यक्‌ पृथक्‌ रूप से कर्ता 
"यजेत' में सुना जाता है [भर्थात्‌ “वजेत कतु वाच्य क्रिया है ] । इसलिये एकवचन ` विवक्षित 
होता है 1. जते दो पुरुष भिलकर यजन नहीं करते उसी प्रकार यहां ( == पति-पत्नी के विषय 
मे) भौ जानना-चाहिये । एसा प्राप्त होने पर कहते है 
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स्ववतोस्त॒ वचनदेककम्यं स्यात्‌ | १७ | (उ ०) 
` स्ववतोस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात्‌ । वचनात्‌ तयोः संहक्रिया । एवं हि स्मरन्ति - 
धम चाथ च कामे च नाति चरितव्यां इति । तथा सह धमश्चरितव्यः सहापत्यशरुत्पाद- 


, यितव्यम. इति । उच्यते । स्मृतिवचनेन न श्रुतिवचनं युक्तं वाधितुम्‌ । नेति न्रमः। 


इह किचित कमं स्त्रीषु सकत्र कमेव । यथा ` दहोपू्णमासौ ज्योतिष्टोम इति । यत्र 
पलटन्यवेक्षितेन यजमानावेक्षितेन चाऽऽज्येन होम उच्यते, तत्रान्यतराभावे वैगुण्य प्‌ । 
,. ननु पुसो यजमानस्य यजमानावेक्षितमाज्यं, स्त्रिया यजमानायाः पल्यवेक्षितं 
विष्यतीति 1. नेत्याह । नायमीक्लितृसंस्कारः । ईक्षितुः संस्कारो यदि, तदैवं स्यात्‌ । 


भ्राज्यसमकारइचायम्‌ । गुणभूतावीक्षितारो । तत्रान्यतरापाये नियतं वेगण्यम्‌ । सर्वा- 





क) 


 . ` स्ववतोस्तु वचनादककम्य स्यात्‌ ॥ १७॥ 
; ~ सुत्राथः-- (स्ववतोः) द्रव्यवालेः पति पत्नी का (ववनात्‌) वचन सामथ्यं से (एेककम्यंम्‌ ) 
एकृकमंता (स्यात्‌) होवे । 
पु व्याख्या ~ व्रव्यवाले पति पत्नी का वचनसामथ्यं से एकक्तमंता होवे ` वचन सामथ्यं 
से उनकी सट्क्रिया होती है । इस प्रकार स्मरण करते हँ घमं श्रयं श्रौर काममें [प्रत्नी-का] 
परित्याग नहीं करना । तथा- घमं का मिलकर श्राचरण करो,. भिलकर पुत्र उत्पन्न करे। 
(श्राक्षेप) [उक्षत | स्मृतिवचन से श्र तिवचन का बाघन युक्त नहीं है। (समाधान) नहीं है 
यहं हम कहते हँ । यहां (याग मे) कुछ कमं स्त्री भ्रौर पुरुष कतक ही हैँ । जेते दक्ञंरणंमास 
ज्योतिष्टोम । जहां पत्नी के द्वारा भ्रवेक्षित ( --देखे गये) श्रौर यजमान के द्रा श्रवेक्षित 
श्राज्यसे हेम कहा है, वहां किसी एक के श्रभाव में विगुणता होगी । 

विवरण - यत्र पट्न्यवेक्षितेन यजमनाधेक्षिते ° - दशपूणंमास मं भ्राज्यावेक्षण- पत्नी 
के योक्त्र (= दर्भमयी रस्सी ) से सन्नहन (== कटिग्रदेश मे बाधने) के पदचात्‌ पत॑तः गाह 
पत्य के दक्षिण भाग मे पिघलाने के लिये रखे श्राज्य को भ्रष्वयु उतारके पत्नीके श्रागे रखे। 
तदनन्तर “श्रदब्बेन त्वा (यजु° १।३०) इत्यादि मन्त्र से पत्नी श्राज्य क्रो देखे । तत्पर्चात्‌ 
भरष्वयु के द्वारा भ्राज्य श्रौर प्रोक्षणी के उत्पवन के पदचात्‌ तेजोऽसि (यजु ° १।३१) इत्यादि 
मन्व से यजमान भाज्य को देखे (द्र० कात्या० श्रौत २।७।४,८) । 


(श्नाक्षेषप) पुरुष यजमान का यजमान के द्वारा देखा गया भ्राज्य प्रौर स्त्री यजमान काः 
पनी से देश्ठा गया राज्य होगा । (समाधान) एसा नहीं है । यह (= प्राज्यावेक्षण) देखने. 
वाले का संस्कार नहीं है [ भर्थात्‌ भ्राज्य के दशन से देखनेवाला संस्कृत नहीं होता है] । यदिः 


देखनेवाले का संस्कार होवे तो एसा होवे । यह तो श्राज्य का संस्कार है |. देलनेवाले तो गुण- 
भूत ह । एसी श्रवस्या में बनो मंसे एककेन होने पर निहचय ही गुण्य (= गुणहीनता) 


"०१141121 





द्धोपसंहारी च प्रयोगवधनः1 तत्रैतत्‌ स्यात्‌ स्त्री यजमाना पुमांसं परिक्रेष्यत्याज्य- 
स्येक्षितारं, पुमांइ्च स्त्रियं त्ववेक्षिंत्रीमिति ) तच्च न ॥ पत्नीति हि यज्ञस्य स्वाभिनो- 
न्युच्यते, न क्रीताः । पत्नीति संवन्धिशब्दोऽयम्‌ यजमान इति च, स्वामोः न ` क्रीतः 

तस्मात्‌ स्त्रीपुसयोरेकमेवंजांतीयंक कर्मेति । तत्र श्रतिसामर्थ्याद्‌ यः करिच्द्‌ यया 
कयाचित्‌ संभूय यजेतेति प्राप्ते, इदमुच्यते- यस्त्वया ` करदिचद्मेः कयाचित्‌. सह्‌ 
कतव्यः, सोऽनया सहेति । तेन न श्रृतिविरोधः स्मृतेरिति गम्यते.। 





होवे । प्रयोग वचन सव श्रद्ध का उपसंहारक होता है। (श्राक्षेप) वहां. ( = पश्क्‌-पृथक्‌ 

रूग्से याग करने में) इस प्रकार होवे - स्त्री यजमाना भ्राञ्य को देखनेवाे पुश्षं को खरीद 

लेगी श्रौर पुरष [श्राज्य को] देत्ननेवाली स्त्री को खरीद लेगा (समावान) एसा ` नहीं है। 

“पत्नी शब्द से निरचय ही यज्ञ को स्वामिनी कही जाती है, खरीदी हई स्त नहीं कहौ जाती । 

“पत्नी ' यह सस्बन्धवाचक . दाब्द है, भ्रौर "यजमान" शब्द से स्वामी कहा जाता-है, खरीदा गयाः 
पुरुष नहीं कहा जाता ) इसलिये स्त्री श्रौर पुरुष दोनों का ध्सप्रकारकांः एक कमं है. वहां 
[ यजेत] भुति. के सामथ्यं से जो कोई पुरुष निसं किसी स्नी के. .साथः मिलकर यजन करः एसा 
प्राप्त होने पर यह कहते हैँ - यदि तुमने कोई धमं किसी के साथ करना; हैः तो, इसकेःसाथः 
करनाःहै । इस्से,श्र.ति का विरोध स्मृति से नहीं: जाना जाता है । 


विवरण --नायमीक्षित॒शस्कारः-:श्रायुवेद की दृष्टि से प्रातःकालःउष्णघृत मे भ्रवलोकनः 
करने से' शंखो को ज्योति बढ़ती है । मुख पर कान्ति भ्राती है। (इसी :लियें दूर से प्रत्या- 
वत्तित ५रुष को घृत मे मूख दिखाने की रीति चल पड़ी जोःभ्रव लुप्त होंगदं है) ॥ यहं लौकिक 
म्राज्यावेक्षण दृष्टा का संस्कार कमं है । भ्राज्यसंस्कारश्चायम्‌ - पति भ्रौर पत्नी के द्वारा भ्राज्य 
भ्रवेक्षण' राज्य का संस्कार है। इसके प्रनुसार सामान्य रूप से याज्ञिको म्रौर मीमांसकं के मत 
मं "प्राज्य में कोई श्रदृष्ट संस्कार उत्पन्न होता है' एेसा माना जाता है ' दृष्ट फल के होने 
पर श्रदृष्ट को कल्पना भ्रन्याय्य है, ग्रह सधसम्मत सिद्धान्त है 1 इस दुष्टि से पत्नी भरर यजमानं 
के द्वारा 'भ्राज्यावेक्षण भ्राज्य में तणादि कोई द्रवान्तरतो नहीं है इसकी जांच रूप दष्ट फलां 

। "इसको प्रका रान्तर से भाज्य का संस्कार संस्कृत = व्यवहायं होना कहा जा सकता है । 


 , याज्ञिको ने भौर मीमांसकोंने यज्ञकमं मे पदे पदे श्रदष्टको केत्पना. करके कमं को 
दुरूह एवं बोभल बना दिया है । ऊखल में त्रीहि डालकर मूसल से-कूटने से तुषविमोक (छिलका 
उतरना) दृष्ट फल के होने पर भी (^तुप्र त्रिभोक. कूटने. रगडने भ्रयवा नखो से भी श्ियाजा 
सकता है पुनः ऊखलमूसल के द्वारां कूटकर ही तुषविमोक करे" एेसे नियमादुष्ट कौ कल्पना 
की है । वस्तुतः नखों से छिलका उतारना क्लेश साध्य है शिलां पर रगडकर छिलका हटने में 
चावल प्रायः पिस जाते है । जहां पुरोडाश बनाना हो वहां तो पेषण के दवारा तुषविमोकसेभी 
कायं चल सकता है परन्तु जहां च (= विन्‌ माड निकाले चावल पकाना) वनावा हो वहीं 





१६२२ | मीमांसाश्ावर-भाष्ये 





चावलों का भ्रखण्डित रहना भ्रावर्यक है इसलिये तुषविमोक कार्यं के लिये सुगम श्रौर एकरूप 
कायं सिद्धि की दृष्टि से ऊखल मूपलद्वाराही कृटकर तुषविमोक शास्रकारोने कहा है जो 
सर्वथा दुष्टफलाथं है । सम्प्रति याज्ञिक लोग पहले से पिसे पिसाये चावल के भ्राटेमें ह विनिर्वापि 
भोक्षण ऊखलमूसल से कण्डन, पेषण श्रादि क्रिप्राए निमित्त मात्र करते हैउस समय उनका 
भ्रदुष्टवाद कहां रफूचक्करहो जाता है? क्या पिसे पिस्रये श्राटे मे उक्त क्रियाए करना 
दास्त्रविधि का उपहास नहीं है ? क्या एेसा करने से उनके दवारा स्वीकृत भ्रदृष्ट उत्पन्न हो 
जाता है ? परस्परा की लीक पर चलने का दम्भ भरनेवालों को इस प्रकार के भ्ररास््रीय काय 
केरने में भ्रापत्ति नहीं होती, किन्तु इन क्रिथाप्रो को दृष्टाथं मानने वाले व्यवित उनङी प्रांखों 
भे लोहे को कोल के समन चुमते है 1 शास्त्र की रक्षा सर्वत्र ्रदृष्ट कल्पनाके द्वारा सम्प्रति 
नहीं को जा सकती है प्राजक्ल व्यक्ति को उस का दृष्टां समभाकरही वैदिक कर्मोकी 
महत्ता समाई जा सक्ती है भ्रौर उनमें यज्ञकमें के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जा सकती है। 
इसका यह तात्पय कदापि न समा जाये कि यागादि से श्रदृष्ट फल होता ही नहीं हैँ । श्रवक्य 
होता है, परन्तु परम्परा से माना जाने जंसा वह श्रदष्ट नहीं है, श्रदष्ट होते हृए भी श्रद्ष्टा 
बुद्धि से गम्य होता है। 

पत्नीति यज्ञस्य स्वामिनी-पत्नी शब्द “पत्युर्नो यज्ञघंयोगे (श्रष्टा० ४।१।३३) से 
स्वामी वाचक पति राब्द से यज्ञसंयोग उपाधि होने पर स्त्रीलिक्घमें डीप्‌ प्रत्यय श्रौर पति के 
इकारे को नक्रार होकर निष्पन्न होता है । इसलिये यज्ञ की स्वामिनी पत्नी कही जाती है, 
खरीदी हई स्त्री पत्नी नहीं हो सकती । यजमान इति च स्वामी-यजमान शब्द में स्वामित्व 
कौ उपपत्ति में व्याख्याकारो का मतभेद है । टुप्टीका में एवं यजमान शब्दमपि की व्याख्या में 
लिख है --“स्वामिनि स्मरन्तीति पूरणम्‌ । स्वरितनितः कव्रेभिप्राये क्रियाफले (पा० १।३।७२) 
इति स्मृत्या कतु गत क्रियाफल वृाच्यात्मनेपदान्तत्वाद्‌ यजमान शब्दस्येति शेषः । इसका भाव 
यह है कि “यजमान” शब्द के “स्वरितनितः' इत्यादि सूत्र से कतूगामि क्रियाफल मे भ्रात्मने- 
पदान्त होने से । कुतूहलवृ्तिकार ने लिखा दै--श्रड.यजोः शानन्‌ (भ्रष्टा० ३।२।१२८) 
इति यजमान शब्दस्य कत गामि क्रियाफलोपाधौ विहितात्मनेषदादेश्षश्ानन्नन्तस्य क्रियाफल- 
भोगिनस्स्वामिन एव व।चप्रत्व।त्‌ ।' अ्रथत्‌ि-- “पूङ्यजोः शानन्‌" से श्चानन्‌ प्रत्ययान्त यजमानं शब्द 


के कत गामि क्रिय्राफल.उपाधि होने पर विहित म्रात्मनेपदादेश्च शानन्‌प्रत्ययान्त के क्रिप्राफल के 
मोगी स्वामीके ही वाच्य होने से। 

 _ कृतहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी पर 'वालभनोरमा नाम्नी उत्तम 
टीका लिखी है । वैयाकरणो के मतानुसार शानच्‌ भ्रौर कानच्‌ षत्ययों की ही तङनावात्मने- 
पदम्‌ (श्रष्टा० १।४।१००) से भ्रात्मनेपद संज्ञा होती हं। कुतुहलवृत्तिकार ने “शानन्‌ 
प्रत्यय क्रा विधान करके उसकी भ्राठमनेपर संज्ञा स्वीकार करके स्वरितनित (भ्रष्टा० १।३।७२) 


नियम से कतु गामी करिप्राफल कौ उपलन्धि दर्शाई हं, भ्रयुढ हं । टुप्टीका की व्याख्या में जो 





षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे श्रधि० ४ सूऽ १७ १६२३ 


ग्रथ यदुक्तं, केवलस्य पु सोऽधिकारः, केवलायाङ्च स्तिया: । यजेतेत्येकवचनस्य 
विवक्षितत्वादिति । तत्परिहतेन्यम्‌ । इदं तावदयं प्रष्टव्यः । यजतेत्येकचने विवक्षिते, 
कथं षोडशभिऋ त्विम्भिः सह यागो भवतीति । एवमुच्यते, प्रतिकारकं क्रियाभेदः 1 
याजमानानेव पदार्थान्‌ परिक्रयादीन्‌ कुवन्‌, यजत इत्युच्यते यजमानः । ्राध्व्येवानेव 
कुवेन श्रध्वयुं यंजतीत्येवमुच्यते । यथा सभरणमेव कुवती स्थाली पत्रित करोतीत्यु- 
च्यते । यस्य च कारकस्य य श्रात्मोयो व्यापारः, स एकव चने विवक्षिते, एकेन कतव्यो 
भवतीति! एवं चेद्‌ यावान्‌ व्यापारो यजमानस्य, तावान्‌ न संभूय कतेव्धः॥ एके- 
नैको याजमानोऽपरेणापरः । द्वादशे वा शते, एकेन षट्पञ्चाशत्‌, ब्रपरेणापि षट्‌- 
पञ्चारादिति । इह तु पत्नीग्यापारोऽन्य एव । न तत्र पत्नी प्रवतंमाना यजस्मानयेकत्वं 





लिखा ह वही ठीक हं । यजमान शब्द में शानच्‌ प्रत्यय ही करना चाहिये । भ्रन्यथा प्रात्मनेपद- 
संज्ञा के श्रभाव में क्रतुगामी क्रियाफल की उपलब्धिन होने से स्वामी" भयं उपपन्न नहीं 
होगा । यजमान शब्द मे चाहे शानच्‌ करं चाहे शानन्‌ स्वर दोनों मे समान ही. होगा । शानच्‌ 
प्रत्यय करने पर (श्रष्टा० ६।१।१८६) से लसावधातुक श्रनुदात्त होकर वातुस्वर से ्राचु- 
दात्तत्व होगा भ्रौर शानन्‌ मँ नित्‌ होने से । शानच्‌ भ्रौर शानन्‌ प्रत्यय में मृख्यभेद यह टै कि 
शानच्‌ लदे होने पर भाव श्रौर कमं में भी होगा । शानन्‌ केवल कर्तामे. होगा । दूसरा भेद 
यह भी कहा जा सक्ता है कि शानच्‌ भ्रात्मनेपदसंज्ञक होने से कतु गामी क्रियाफल होने 
पर ही होगा । शानन्‌ भ्रकतु गामी क्रियाफल मे भी प्रयुक्त होगा । परन्तु भ्रकतु गामी क्रियाफल 
मे शानन्‌ प्रत्ययान्त यजमान शब्द का प्रथोग वैदिक वाङ््‌मयमेंद्‌ढना होगा भन्यथा यह 
कल्पना मात्र माना जायेगा । { 


(श्राक्षेप) श्रौर जो यह कहा था कि "यजेत' क्रिया मे एकवचन के विवक्षित होने से 
केवल पुरुष का श्रौर केवल स्त्री का श्रधिकार है, उसका परिहार करो । (समाधान) इस (= 
प्रक्षेपक ) से पहले यह्‌ पुछछो कि “यजेत' मे एकवचन के विवक्षित होने पर सोलह ऋत्विजो के 
साथ कंसे याग होगा ? इस प्रकार कहते है- प्रति कारक क्रिया का भेद होता है। यजमान 
सम्बन्धी पदार्थो को ही परिक्रय ( = खरीदना = दक्षिणादि द्वारा कायं कराना) श्रादि करता 
हृ्मा यजमान "यजते" क्रिया से कहा जाता है । भ्रध्वय॒ सम्बन्धी कायो को करता हृ्ना श्रष्वयु 
"यजति" क्रिया से कहा जाता है । जसे संभरण (= घारण) मात्र करती हरं स्याली (बदट- 
लोई या पतोला ्रादि) "पकाती है एसा कहौ जाती है । जिस कारक का जो स्वभ्यापारं 
( = कमं ) है, बह एकवचन के विवक्षित होने पर एक के द्वारा कर्तव्य होता है । (श्राक्षेष) 
यदि एसा है तो यजमान का जितना कमं है, उतना मिलकर नहीं करना चाहिये । एकु के दारा 
एक यजमान का व्यापार किया जाये दूसरे से इसरा । एक सौ बारह व्यापार होने पर एक से 
छप्पन व्थापार किये जाथे श्रौर दूसरे से इसरे छष्पन व्यापार । (समाषान) यहां तो पत्नी कां 


१६२४ ` मीमसा-शावर-भाष्ये 


विहन्ति । यथाऽच्धुं रा्त्रयेत्रेष प्रवतेमानः। श्रव्यं च सह पटल्या यष्टव्यम्‌ । 
मध्यगं हीदं दम्पत्योघनम्‌ । तत्र॒ यागोऽवहयं सह ' पल्या कर्तव्यः । इतरथाऽन्यतरा 
निच्छायां त्याग एव न संवतेत । तथा हि द्वितोयया पलन्या विना त्यागो नैवावकल्पते । 
यस्य द्वितीया -पल्न्यस्ति, तत्र क्रत्व्थानेका करिष्यति । कतु संस्कारार्थेष नैष" दोषः । 


संभवन्ति हि तानि सर्वेत्रेति ।1१७॥ 








कमं भ्रन्य ही है, उक्त कमं में पतनी प्रवतत हई यजमान के एकत्व को नष्ट नहीं करती । जपे 
स्रध्वयु भध्वयु सम्बन्धी कार्यो मे प्रवृत्त हुश्रा ["यजते* के एकत्व को नष्ट नहीं करता] । 
भ्व्य ही पत्नी के साय याग करना चाहिये । यह धनं [जिसे याग किया जाता है] दम्पतिषों 
(= पति पत्नी) के मध्यकोप्राप्त है [र्यात्‌ दोनों का सम्मिलित है] । एेप्ी स्थिति में 

ग श्रवहय पत्नी के साथ करना चाहिपि । श्रन्यया दो्नोमें से एक की इच्छान होने पर 
त्थाय ही नहीं होगा । एसा होने पर दूसरी ( = सहायिका) पत्नी कै विना त्यागं उपपन्न ` 
नहीं होगा [श्र्थात्‌ दोनों पति पत्नी का धन सम्मिलित होनेसे पत्नी के साहाय्य के चिना 
त्याग उपपन्न नहीं होगा] । जिस [यजमान] को इसरी ण्त्नी है, वहां क्रतुसम्बन्धी व्यापार को 
एक पत्नी करेगी । [यदि श्राज्पावेक्षण को ] कर्ता - दरष्टा का संस्कार मानं तो वहां यह दोष 
नहीं है । वै [कतु संस्कार ] सवत्र ( == सब मे) सम्भव हैं। 

विवरण- षोडशानि त्विग्भिः सह यागो भवति- षोडश ऋत्विक्‌ सोमयाग भ्रादि में 

होते दै । भ्रष्वयु होता उद्गाता भ्रौर ब्रह्मा के तीन तीन सहायक होते है। भ्रध्वयु यंजति - 
भ्रव्वयु प्रादि दक्षिणाके द्वारा परिक्रीत होने से उनके द्वारा किये -जानेवाले कमं पराथं = 
यजमान के लिये होते दै । याग का फल भ्रष्वयु श्रादिको प्राप्त नहीं. होता है। इक्तलिये 
भ्रध्वयुर्यजति के प्रयोग होता है 1 दवःदजे वा शते इतका प्रथं है हादश उत्तर शत = ११२ । 
यह संख्या उपलक्षणाथं है । एकेन यजमानेन--किसी माग मे ११२ कमं दरोने पर एक यजमान 
पुरुष के द्वारा ५६ कमं किये जायं श्रौर भ्रपर यजमान पत्नी के द्वारा ५६ कमं क्रिये जाये । 
इस प्रकार "यजते" पदगत एकवचन भ्रविवक्षित नहीं होगा । इह तु षन्नी व्यापारोऽन्य एवे - 
यहां = श्राज्यावेक्षण में पत्नी का व्यापार भ्रन्य है भ्र्थात्‌ इसमें पुरुष यजमान का संबन्ध नहीं 
है । श्रत यजते पदगत यजमान का एकत्व विनष्ट ही नहीं होता है । इसी प्रकार पुरुष यजमान 
के द्वारा किये जानेवाले भ्राज्यावक्षण (द्र० पृष्ठ १६२०) मे भी जानना चाहिये इस श्रवस्या 
मे पत्नी यजमान के द्वारा पुरुष का श्रौर पुद्ष यजमान का किसीस्त्रीको खरीद कर कायं 


कृरने की भ्रावरयकता ही नहीं दै । | 
भद कुमारिल ने प्रध्वर्ग्वादय्‌ पन्यासस्स्त्वयुक्तः विखा. है । इसकी व्यार्प्रा में लिखा है-- 
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०४ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे भ्रधि० ४ सू° १८ १६२५ 


लिङ्गदशेनाच्च ॥१८॥ (उ ०) 


लि ङ्गं खल्वपि दइ्यते- योक्त्रेण पत्नीं संनह्यति, मेखलया यजमानं भिथ॒न- 
त्वाय! इति । यदि स्त्रीपु सावेकत्र, योक्त्रस्य मेखलायाइ्च विभागो वाक्याद्‌ गम्यते । 
भिथुनसंस्तवश्च । तदेतत्स्त्रीपु ससाघनके कमेण्युपपद्यते, नान्यथा ॥१८॥ 


“इदं तावदयं प्रष्टव्यः से लेकर "यथाऽध्वयु राध्व्यवेषु प्र वतंमानः' तक | (० टुप्टीका, प्छ 
१३६१ तथा टि० ३) वस्तुतः भटर कुमारिलका कथन ्राहोपुरुषिका (मै मी परुष ह) ` 


भ्रथात्‌ भ्राभिमानिक मात्र है । श्रवहयं च सह पत्न्या यष्टव्यम्‌ इत्यादि भाष्य ग्रन्थ को भ्रयुक्त 
कहा टै । उसमें हेतु दिया है-- "विवाहकाल र्मही इन दोनों का द्रव्य साघारण-सम्मिलित 
कहा दै -घ्मे श्रये च इत्यादि वाक्यसे । श्रौर उनके द्रव्यके विभाग कामी प्रतिषेध किया है- 
न भर्त्रा सह विभजे इसलिये इन दोनों का त्थाग परस्पर संसृष्ट मिले हृभ्रोंकादहै। दोनों 
कीकतृताके संसृष्ट हाने से एकवजन उपपन्न हो ही जायेगा । हमारे विचारमें भाष्य श्रन्थ 
भ्रयुक्त नहीं ही है । इतरथाऽन्यतरानिच्छायां त्याग एव न संवतत इस प्रकार प्रकारान्तरते 
दोनों के साथ मिलकर याग करने की उपपत्ति दर्शा है ॥१७॥ 


लिङ्कदशनाच्च ॥ १८॥। 
सत्राथः-- (लि ङ्ग दशनात्‌) वचनान्तरों के देन से (च) भी यागस्त्रीभ्नौर धुख्ष का 
सम्मिलित कमं जाना जता है । 
व्याख्या-लिङ्ः भी देखा जाता है- योक्त्रेण पत्नीं सन्नह्यति, मेखलया यजमानं 
मिथुनत्वाय ( = योक्त्र से पत्नौ को बाधता है भ्रोर मेलला से यजमान को भिथनभाव के 
लिये) । यदि स्त्री भ्रौर पुक्ष हकट्ठे हों तो योक्त्र का भ्रौर मेखला का विभाग वाक्य से जाना 


जाता है श्रौर मिथुन ( =--जोड ) की स्तुति भी उपपन्न होती है । यह स्त्री श्रौर पुरुष साधन ` 
है जिस कमं मे, उसमें उपपन्न होता है श्रन्यथा (पुयक्‌-पुथक्‌ कमं पक्ष में) उपपन्न नहीं 


होता । 


विवरण --योक्तरेण --मिथ॒नतवाय --माष्यक्रार द्वारा उद्धृत . वचन हषे प्राप्त नहीं 
हश्रा । ते० सं० ६।१।३।५ मे भमेखलयायजमानं दीक्षयति, योक्त्रेण पत्नीं मिथुनत्वाय वतरन 
उपलज्ध होता है । यह सोमथागस्य दीक्षा प्रकरण में प्राया है । भाष्यकार का वचन मी दोनों 
के एक कमं में योक्त्र श्नौर मेखला से सहनहन परक है । योक्त्र-मुज की तीन लंडवाली 
वटी हुई रस्सी की संज्ञा है (द° श्नौतपदार्थनिवंचन, पृष्ठ १० हमारा संस्करण) । यह पत्नी 








१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । तुलना कार्या- मेखलया यजमानं दीक्षयति योकष्ेण पत्नीं भियुन- 
त्वाय । तं० सं० ६।१।३।१५॥ 


बो, ६. 


९६२९६ | , . मीमांसा-गाव्रर-भाष्ये. 


स्थितादुत्तरमुच्यते-- 
क्रो तत्वात्त॒ भक्त्या स्वामित्वमुच्यते | १९॥ (उ ०) 


तुशब्दः पक्षं "व्यावतेयति । नेतदस्ति यदुक्तं स्ववती स्त्रीति, क्रीता हिसा 
द्ष्टा्थेटाद्‌ अ्रधिरथशतदानस्य^ । म्रतो यद॑स्याः स्वामित्वमुच्यते, . तद्भक्त्या । यथा, 
पणेकोऽऽमाकं वली वर्दानामीष्ट इति । एवं पल्यपि पारिणय्यस्येष्ट इति | १६॥। 


फला यित्वात्त स्वामित्वेनामिसंबन्धः ।२०॥ (उ ०) 





के कटिभ्रदेश मे वांधी जाती है । मेवला-शर--सरकण्ड के पत्तों की तीन लडवाली वटी हई 
रस्सी कानाम्‌ है (त° सं° ६।१।३।५) १८} | 





व्याख्या - स्थित हए ( == मध्य रके'हुए श्र श) के श्रागे कहते हँ- 

विवरण- तीसरा श्रधिकरणं १६्वें सुत्न.के ष्दम्पती = स्त्रीभुरुष दोनो द्रव्यवाले है कथन 
पर रुक गया था। उक्त श्र को स्वीकार करके प्रगला चौया श्रधिकरणकाभ्रारम्भम हो गया 
था । इस भ्रधिकरण के पुणं करने को पुनः तीसरे श्रधिकरण के शेष विषय को उठते हैँ। 


„ . क्रीतत्वात्तु भक्त्या स्वामित्वमुच्यते ।1 १६ ` ` 

सुत्रा्थः- (तु) तु" शब्द पूवंस्त्रीके द्रव्यवती पक्षक निर्वृत्ति के लिये है । ( स्वा. 
मित्वम्‌) स्व्रीका जो स्वामित्व. कहा गया है वह; :(क्रीतत्वात्‌) स्त्री के खरीदें जाने से ( भक्त्या ) 
भक्ति से भ्र्थात्‌ गौणीवृत्ति से (उच्यते) कहा जाता है.। ं 


व्याख्या-^तु' ब्द [स्त्री के. स्वामित्व ] पक्ष को निवृत्त करताहै। यह नहींहैजो 
कहा है कि स्त्री स्ववती ध्र्थात्‌ यज्ञ की स्वामी है. वह॒ [पति के हारा] खरीदी हई है। 
[ विवाह के समय | प्रधिरथ शतदान के दृष्टाथं होने से इसलिये इस ( = स्त्री) का जो स्वा- 
भित्व कहा जाता है वहु भक्ति से ( = गौणीवृ्ति से घ्र्थात्‌ गौण) है । जैसे पूर्णं [नामका 


कोई भत्य ] हमारे बेलों का स्वामी है । इसी प्रकार पत्नीभी पारिणय्य (परिणय के समय 


दिये हए धन) की स्वामिनी होती है, एसा कहा जाता है ॥१६॥ 
` . फलार्थत्वात्‌ तु स्वामित्वेन अभिसंबन्धः २०।। 
सुत्राथैः-- (तु) 'तु"-शब्द स्त्री के क्रीतत्वः निमित्त भ्रस्वामित्व पक्ष की निवृत्ति के लिये 


है । (फलाधथित्वात्‌) स्वी के फलार्थी = फल की कामना ; करने वाली होने से ` उसको यज्ञ के` 


साथ (स्वमित्वेन) स्वामीखूप से (भ्रभिसम्बन्ध) संबन्ध हे । 





सत्त कद्वद्दक ्वल~च-=--=------------------ =" 


१. द्र° पृऽ १६१३ टि०२। क 


किनि 


षष्ठेऽध्याये प्रथमेपादे म्रधि० ५ सु° २२ १६२७ 


न॑तदस्ति । क्रयो मूख्यो, गौणं स्वामित्वमिति । - फलाथिनी हि सा, स्मृतिर्ना- 


ऽऽदरिष्यते । स्मृत्यनुरोधादस्वा स्यात्‌ । स्ववती श्रुत्यनुरो वात्‌ ॥२०॥ 


फट्वत्तां च दरोयति ॥२१॥ (उ ०) 
सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌, यज्ञस्य धुर्या युक्तावभूताम्‌ । संजानानौ 


विजहीताम्‌ । भ्ररातीदिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌* इति दंपत्योः फलं दशेयति । 


तस्मादप्युभावधिङृताविति सिद्धम्‌ ॥२१॥ कमसु दंपत्योः सहाधिकरणम्‌ ॥४॥। 


 ( एकस्येव पुरुषस्य सत्रीसद्ितीयस्याऽऽधानेऽधिकरणम्‌ ॥५१५।।) 


ग्रस्त्याधानम्‌ - य एवं विद्वान ग्निमाधत्तं इति । तत्रेदमार्मनन्ति- क्षौमे वसा- ` 








` - व्याख्या - यहं नहीं है कि स्त्रींका क्रय मुख्य है श्रौर स्वामित्व गौणहैः। बह [यज्ञ 
के] फल को चाहुनेवाली है । [इस कारण स्त्रीकेक्रयको कहने वाली] स्मृति का. भ्रादर 
नहीं किया जायगा । स्मृतिं के श्रनुरोध से वह घनरहित होवे, श्रुति के श्रनुरोध से वह घन- 
वालो हे ।२०॥ 


५ ऋ, 
॥ चे 
० 


फलवत्तां च दशयति ।२१।। । 
`. सुत्राथः-- [पुवंसुत्र में स्त्री को फलाथिनी कड़ा है ।. .इससे -उसकी - फलवत्ता को. कते 


ध ] स्त्री की (फलवत्ताम्‌). फलवतीत्व को (च) -भी. [वचन] (दश्चंयतिः)- दिखात है , 


[वचन भाष्यमें देखें ].। ॥ ध 


व्याख्या-सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌, यज्ञस्य धुर्या युक्तावभूताम्‌ 1 


संजानानौ वजहीताम्‌ । प्ररातीदिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌ ( = पति के साथ-पत्नी सुष्टु 
सम्पादित कमफल से संयुक्त होवे । यज्ञ के भारवाहुक परस्पर मिलकर होवे । एकमतिवाले 
होते हृए शच्रश्रों का दिना करं । यलोक में जरारहित ज्योति को श्रारम्भ कर. श्र्थात्‌ 


भ्रादित्थय लोक को प्राप्ठ होते) इस प्रकार दम्पति ( पति पत्नी) का फल दर्शाया है। इस- 


. लिये दोनों [यज्ञ मे] श्रषिकृत है, यहु सिद्ध है ।॥२१॥ 


, व्यःख्त्रा -घ्राधान का.विघान है-ग्र एवं. विद्वान्‌ अरग्निमाघत्ते (== जो विद्वान्‌ इस 


प्रकार श्रभ्नि का श्राघान करता है) । बहा यह भी षदा है --क्षौमे वसा्नावग्तिमाद्रधीयाताम्‌ 





१. द्र°०-ते° ब्रा° १।७।५। ११ तत्र श्युक्तोधूर्याव भूताम्‌ पाठान्तरम्‌ । 


१६२८ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नावग्निमादधीयाताम्‌' इति । तत्रेषोऽ्थैः, सांशयिकः कि द्वौ पुरुप्रावादधीयाताम्‌, 
उतेकः पुरुष इति ? कथं संशयः. ? उच्यते इहैतच्‌ छ .यते-- वसानावादघीयातामिति । 
तेत्र वचनमथ॑प्राप्तं पुनः श्रूयते । तत्कि पु लिङ्धंसंबन्धाथमुत क्षौमविष्य्थंमिति ? 
उभयो विद्यमानत्वाद्‌ भवति संशयः 1 यदि लिङ्खसंवर्धार्थमुभौ , पुरुषावाधास्येते । श्रथ 
क्षौमसंवन्धार्थं तत एकः । कि प्राप्तम्‌ ? | ~ ` ॐ 

~~ _ ण्या # 
(क्षौम -श्रतसौ के रेव से बने वस्त्रों को पहने हृए दो श्रन्निका श्राधान करं) । यहा यह 
ग्रथं सांशयिक है- क्या दो पुरुष प्राघान करे श्रथवा एक पुरुष । संशय कंसे होता है? यहां 
यह सुना जाता है- वसानौ भ्रादधीयाताम्‌ (वस्त्र पहने हृए दो श्राघान करे) । यहां श्रयं 
से प्राप्त [श्रग्नि का श्राघानलूप] वचन पुनः 'सुना जाता है। वह क्या पुल्लिङ्ध (=दो 
पुरुषों) के सम्बन्ध के लिये है श्रथवा क्षौम वस्त्र की विधिके लिये है। दोनों "वसानौ श्रौर 
क्षौमे" के विद्यमान होने से संशय होता है ! यदि पुत्लिङ्क के सम्बन्धके लियेहै तो दो पुरुष 
द्मग्नि का श्रावान करगे श्रौर यदि क्षौमवस्त्र के सम्बन्ध के लिये वचन टै तो एक पुरुष 
[श्राषान करेगा ] । क्या प्राप्त होता है ? 


दिवरण- गत श्रधिकरणमें यह निर्णय किया गया हैक्रि पत्नी भ्रौर पति मिल कर 
श्राघान करे । प्रस्तुत क्षौमे वसानावग्निमादधोयाताम्‌ वचनम श्नग्नि के श्राधान का विधान 
नहीं है क्योकि उसक्रा विधान य एवं विद्वान्‌ श्नग्निमाधत्ते वचन से किया जा चुका है| भ्रव 
यहां दो पद रेष रहते ठै - क्षौमे वसानौ । इनमे यदि श्रथेतः प्राप्त श्रगन्याघान का सबन्ध 
वसानौ के साथ करे त्तो वसानौ के पुटिनङ्क द्विवचनान्त होने सेदो पुरुष प्राधान करें यह श्रथं 
विदित होता है श्रौर यदि क्षौमे क्षोम वर्त्र के पहनने का विधान माना जाये तो एक भुरुष 
भ्राघान करे यह भ्रथं विदित होता है। एक पुरुष के विधान होने पर वसानौ द्विवचन का प्रयोग 
पत्नी कै ्रभिप्राय से होगा । दसानश्च वसाना च वसानौ “पुमान्‌ स्त्रिया" (श्रष्टा० १।२।६७) 
के नियम से पमान्‌ का एकशेष होता है । 


विशेष-क्ौमे वसानौ - क्षमा = अ्रतसी-श्रलसीके पौषेकेरेशेसे बना हरा वस्त्र 


यज्ञ मेँ विहित है । कौशेय =रेशम के कीड़ से बनाये गये कोश = खोल के तन्तु से निमित | 


्र्थात्‌ रेशमी वस्त्र यज्ञ मेँ विहित नहीं है क्योकि उसमे रेशम के कोश को जव कीड़ा भ्रन्दर 
ही होता है गरम पानी में उबाला जाता है । इसे भ्रध्वर = हिसा रदित यज्ञ मे हिसा से प्राप्त 
रेदाम के वस्त्र का विधान यज्ञम नहीं है। 





१, श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र°-- क्षौमे वसाना अग्निमादधीयाताम्‌ । मं सं १।६।४॥ 
क्षौमे वसानौ जायापती भ्रग्निमादधघीयाताम्‌ । म्राप० श्रौत ५।४।१०॥ 


षष्ठऽध्याये प्रथमपादे ग्रधि० *; सू०२२ १६२९ 


दरयाधानं च द्वियज्ञेवत्‌ ॥*२॥ प° 


ढयाधानं तु द्वियज्वत्‌ स्यात्‌ । यथा--एतेन द्वौ राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ 
यजयातान्‌' इति द्वयः पुरुषयोद्टियजो भव्ति * एवं चाधानं दयोः पुरुषयोः स्यात्‌ । 
ततोऽविशेषात । वसानावि त श्रवणादेव पुरपौ गम्येते । न पदान्तरगतेन क्षौमेणास्य 
सवन्धंः । ्रत्यवमतं हि श्रवरणादवगतम्‌ । पदान्तरसंवन्धं वाक्यादवगतम्‌ ।. श्रतिद्च 
वाक्याद्‌ वलीयसी | वसानशब्दगतरचाथं म्राधानेन संवध्यते, न क्षौमदाब्दगतः। 


ग्राह्‌ । वसानाविति नायं केवलं पुनिङ्क एव । स्त्रीपुसयोरप्यभिधायको 
भवति । यथा कुक्कुटर्च कुक्कुटी च चुवकूटौ । शूकरद्च शूकरी च शूकराविति। 





ह याधानं च द्वियज्ञवत्‌ ।।२२॥ 


सुत्रार्थः - [ "लौमे वसानावग्निमादधीयाताम्‌" वचन में वसानौ के पुंत्लिङ्ग द्विवचनान्त 
होने से] (द्ियज्ञवत्‌ ` दो के द्वारा क्रिये जाने वाले यज्ञ के समान (दचाघानम्‌) दो पुरषो से 
क्रिया गया भ्राघान (च) भी होवे । 

भाष्यकार के भ्रनुसार च" शब्द "तु" (तो) के प्रथं मेंहै। श्रयं होगादो पुरुषासे 
किया म्राधानतो दो पुरुषों द्वारा करिये गये यज्ञ के समान होगा 

व्याख्या--दो का श्राघान तो द्वियज्ञ ( = दो पुरषो द्वारा किये गये यज्ञ) के समानं 
होके । ज॑से एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ (= इस इन्द्राग्नी के स्तोम से 
एकीभाव की कामना वाले राजा श्रौर पुरोहित यजन करं) सेदो पुरुषों का द्वियज्ञ होता है, 
इसी प्रकार द्याधान दो पुरुषों का होवे, उससे विशेष ( == भिल्ल) न होने से। "वसानौ" के 
श्रवणसे हौ दो पुरुष जाने जाते है । पदान्तर (--भिन्नपव ) गत क्षौम से इस (== "वसानो ) 
का सम्बन्ध नहीं है । भृति से जाना गया ही श्रवण से जाना गया है । पदान्तर (= क्षोम) -के 
साथ [ "वसानौ' का] सम्बन्ध वाक्य से जाना जाता है। भूति वाक्य से बलवती दहै। वसान ` 
काब्द गत [द्वित्व] श्रयं श्राषान के साथ संबद्ध होताहै, क्षौमगत प्रथं [भ्राघानके साथ 
संबद्ध] नहीं होता है । 

विवरण- वसानाविति भ्रवणादेव- वसान प्रातिपदिकं का भ्रौकारके साथ श्रूति 
( == श्रवण) से संबन्ध है । 

व्याख्या- (श्राक्षेष) (वसानौ यह केवल भु त्लिङ्घ ही नहीं है । स्त्री भ्रोर पुमान्‌ का 
भो श्रनिघायक है। जसे कुक्कुटश्च कूवकुटी च कुक्कुटो, शुकरदच शुक्रो च शूकरो 


१. भ्रनुपलन्धमलम्‌.। भ्रत्र मी° ३।३।१७ सूत्रमाष्यस्य टि० द्रष्टव्या (पृष्ठ ८३०) । 
तत्र छौ पदं नास्ति । 


१६३० मौमांसाश्ावर-भाष्ये 


एवं वसानङ्च वमाना च वसानौ स्यातामिति । श्रत्रोच्यते । यत्र नार्थैः प्रकरणं वा 
विशेषक, विघायक्डच शब्दः, नानुवादस्तत्र दवौ पुमांनौ गम्येते ! यथा द्वावानयेत्युक्त 
पुमांसावानयति । द्वे श्रानयेति स्त्रियौ । तेन स्त्रियो वाचकमेकरान्तं द्विवचनमिति 


गम्यते । ्रोकरारान्तमपि द्वयोः पु सोर्वाचकमिति । यत्रेदानीं स्त्रीपु सयोः प्रयुज्यमान- 


मकारान्तं दुश्यते, तत्र करि पुमान्‌ सद्वितीयस्तस्य निमित्तमत स्त्री सद्ितीयेति । 

यते । पु सि सद्वितीये दृष्टः । यया ब्राह्यणावानयेति । इहापि पुमान्‌ सद्ितीयोऽथेः। 
तस्मात्‌ पु निमित्त इति गम्यते । श्रत्राऽऽह्‌ । प्रयोगो यदि दृष्टं प्रमाणं, दयोःपु सोद ष्ट 
कथमेकरस्मिन्‌ स्यात्‌ । तत्रोच्यते । पुकि च द्वित्वे च इष्ट इति शक्यते वदितु, न 


दयोद्रेव्ययोरिति । पु भावं द्वित्वं चेष शब्दो न व्यभिचरति । द्रव्यं पुनञ्यमिचरत्ति। ` 





इति । इसो प्रकार वसानडच वसाना च वसानौ होवे । (समाधान) जहां श्रयं ( प्रयोजन) 
भ्रयवा प्रकरण विशेषक नहीं होता है । भ्रौर विधायक शब्द होताहै, श्रनुवाद नहीं होता है 
वहां दो पुरुष श्रयं जाना जाता है । जसे द्वावानय एसा कहा हृश्रादो पुरुषों को लातादहै। 


दे ्रानय से दो स्त्रियों को। इससे स्त्री का वाचक एकारान्त. द्विवचन है एसा जाना जाता. 


है श्रौर श्रौक्तारान्त भी दो पुरुषों का वाचक है । (श्रते) जहां स्त्र शरोर पुर में प्रयुज्यमान 
भ्रोकारान्त शब्द दिखाई पड़ता है, वहां क्या. पुरुष सहित द्वितीय-का [भ्रौ कारान्त शब्द | निमित्त 
है श्रयवा स्त्री सहित द्वितीया का। (समाघान) पुरुष सहित द्विती मेंदेलागयाहै। जेते 
ब्राह्मणावानय में [दो ब्रह्मण लापे जते हँ] । यहां मी पुरुष सहित ह्ितीय श्रयं है । इसलिये 
परुष निमित्तक [श्रौकारान्त शब्द] है एेस्रा जाना जाता है । (श्राक्षेप) यदि प्रयोग ही दृष्ट 


भ्रमाण है तोदो परषो मे देखा गया एक में कंसे होगा ? (समाधन) [श्रौकारान्त शब्द] 


परुष में श्रौर द्ित्वमेदेखा गयाहे एता क्हाजा सक्ताहै,दोद्रन्थों में [देखा गयाहै एता] 
नहीं कहा जा सक्ता । [श्रो कारान्तं ] शब्द पभावभश्रौरद्ित्व को व्यभिचरित नहीं करताहै 
[भ्र्यात्‌ नहीं छोडता है| । द्रव्य को उपभिचरित करता है) 


विवरण -श्रयंः प्रकरण वा--भ्रथ=्रणेजन | यथा--कुक्कुटावानय नियुनं करिष्यावः 


यहां मिथुन भाव रूप प्रयोजन के कारण “कुक्करुटी' कहने पर कुक्कुट ग्रौर, कुक्कुटी श्रथं जने ` 


जाते है । इसी प्रकार जहां स्त्री पुरुष का प्रकरण होगा वहां मी ब्राह्मणौ" श्रादिके. प्रयोग 

ब्राह्मण ब्राह्मणी भ्रथं जाना जाता दै । कि पुमान्‌ सद्वितीयस्य निमित्तम्‌ उत. स्त्री सद्वितीया - 
द्वितीयेन सह सद्वितीयः दूसरे के साथ पुमान्‌ श्र्थात्‌ दूसरा पुमान्‌ भ्रं लिया जाये प्रथवा 
द्सरी स्त्री अ्रथं 1 कथतेकस्मिन्‌ स्थात्‌-वसानौ पुलिङ्ग के द्विवचनका लूपदै तत्र एक पुरुष 
-- एक यजमान मे कंसे. प्रयुक्त होगा । न दयोद्रभ्ययोः--इसका भाव यह दैकि वसानौ पद 
पुल्लिङ्ग श्रौर द्वित्व संख्या में देखा जाता है । दो द्रब्य प्रथ्‌ दोनों पुल्लिङ्ग ही होवे, एेषा 





१. शब्दो नास्त्यनुवादः, तत्र~पा०। 


; +^ 


2 4 ॥ नका 1. 
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भ्रपि .च युगपदधिकरणवचनतायां दन्दस्मृतेद्धिवचनवहुवचनोपपत्तेश्च । प्र 
मित्रयोवेरुणयोः° इति दशल॑नात्‌ । इतरेतरयोगे चार्थं समासविधानाद द्रनद्धापवादत्वाच- 
चकशेषस्य यथैव खदिरौ च धवौ चेति निदनं क्रियते, एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 
तस्मात्‌ पसि दित्वे च वतंत इति गम्यते । न च स्व्रीद्धित्वे दृष्टः । 








नहीं कहा जा राकता । क्योंकि कुक्कुटौ कहने पर पुस्त्व प्रौर द्वित्वसंख्या -को यह व्यभिचरित 
नहीं करता चाहे दोनों कुक्कुट (पुल्लिङ्ग) होवें चाहे. कुक्कुट . प्रौर कुकुटी होवे इसका 
तात्पयं य्ह है कि वसानौ कहने से पुस्त्व श्रौर द्वित्व अथंतो प्राप्त हैँ। वह स्वी -भ्रौर पुमान्‌ 
रूप द्वित्व होवे चाहे पुमान्‌ रूप द्वित्व । उनके विधान की भ्रावद्यकता नहीं है श्रत: यहं वचन 
क्षौम का विधायक है । | ~ > 
व्याख्या-श्रौर भी यगपद श्रधिकरण के वचनमें [श्र्यत्‌ दो यी ग्रधिक- भ्रधिकिरणों 
को एक साय कहने मे] हन्द्रसमास स्मृत होने ते तथा [न्दसमास में] - द्विवचन घौर बहुवचनों 
कौ उपपत्ति होने से [ "वसानौ" कहने पर एक पुरुष यजमान श्रौर उसकी पत्नीः दोनों कहे 
जायगे ] । श्रौर भी- प्र मित्रयोर्वरुणयोः मन्त्र मेँ [विना समासके भी वरण की -श्रपेक्षासे 
 भिन्नमेश्रौरमित्र की श्रपेक्षा से वरुण पे] द्विवचन के देखे जने से भी [युगग्दधिकरणवचनता 


में द्विवचन होता है, यह जाना जाता है]। “च के; इतरेतरयोग श्रयं में [दन्द | समास का विघान: 


 होनेसेश्रौर एक शेषके द्वन्द्ध का श्रपवाद होने से। जेते खदिरौ च धवौ च एसा विग्रह्‌ 
क्रिया जाता है, इसी प्रकार यहां भी [वक्षानौ च वसाने च एसा निद्ंन | जानना चाहिये । 
इससे ['वसानौ' पद ] पुस्त्व श्रौर द्वित्व में भ्रयुक्त होता है एसा जाना जाताहै। न कि स्त्री 
द्वित्व मेंदेखा गया हे । 
विवरण युगपदचिकरणवचनतायां इनद्रस्मृतेः- चाये दन्दः ( भ्रष्टा° २।२।२६. ) 
सूत्र पर वात्तिक है-- सिद्धन्तु युगपदविकरणवचने दन्द्रवचनात्‌ 1 इसका म्रथं है । सिद्ध है- 
एक साथ प्रधिकरणों को कंडे मे द्रन्द्र का कथन होने से । यह वात्तिक (वाथ भे न्ध ॐ विधान 
. में भहरहनंयमानो गामऽवं पुरुषं पशुम्‌ मेँ श्च' का प्रथं विद्यमान होने पर भी यहां भी दन्द 
समास होता है" रूप दोष की निवृत्ति के लिये है । भ्र्थात्‌ जहां घवखदिरौ के युगपद्‌ भधिक- 
रणता का कथन है वहां दन्द होगा गाम्‌ श्रश्वं पुरुषं पञुम्‌ मे गौ श्रादि शब्द एक साथ सबको 


` नहीं कहते भ्र्थात्‌ ये परस्पर निरपेक्ष है, श्रतः चां के विद्यमान होने पर भी इन््समास नहीं 


होगा । द्विवचनवहुवचनोत्पत्तेशच -- इसका भाव यह है करि दन्द्रसमास मेँ परस्परपिक्षान 
हो श्रपने श्रपने भ्र्थंको ही कहें तो द्विवचन श्रौर बहुवचन नहीं होगा । यतः द्विवचन भौर 


बहुवचन देखा जाता है इससे जाना जाता है कि इन्द्र युगपदधिकरणवचनता में होता है। 


म्र मित्रयोर्वरुणयोः यहां विग्रह में भ्र्थात्‌ दन्द समास न होने पर भी मित्र ग्रौर वरुण प्रत्येक में 
कमे 
१. ऋ० ७।६६।१॥। = त 


१ ६३२ मी मांसा-लावर-भाष्ये 


भ्रत्राऽऽह । नन्वत्रेव दानात्‌ स्त्रीपु सयोर्वाचक इति गम्यते । भ्रत्रोच्यते । 
उक्तमेतत्‌ +श्रन्यायरचानेकाथेत्वम्‌ इति पुमान्‌ सद्ितीयोऽध्यार्थो भविष्यति । स्त्रो 
पु सौ चेत्यन्याय्यम्‌ 1 भ्रथेदानीं सद्वितीयस्य पुसो विधौ कोऽन्यः सहायः° इति । स्त्रिया 





द्विवचनता दिखाई देने से जाना जातादहै किये दोनों सापेक्ष है । महाभाष्यमें भी इसी प्रकरण 
मे कहा है-- विग्रह में भी युगपद्वचनता देखी ज'ती है--द्यावा ह क्षामा, यावाचिदस्मे पृथिवी 
नमेते । जब ` विग्रह मे भी युगपदधिकरणवचनता के कारण द्विवचनत देखी जाती दै तो फिर 
समास मे युगपदधिकरणवचनता क्यों नहीं होगी । दन्द्रागवारत्वाच्च॑कशेबत्य-ययपि महा- 
भाष्य १।२।६४ मे पक्षान्तर मे भ्रनव हाश्च एककशोषो इन्द्रं बाधिष्यते वचन द्वारा एकशेष को 
द न्द्रसमास का भ्रयवाद स्वीकारश्रिया है तथापि यह सिद्धान्त पक्त नहींदहै। एक्डेषकोदरन्द्र 
का भ्रपवाद.मानकर ही भट्‌टोजिदीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदीमें दन्धममास के अरन्त मे एकशेष 
भकरण पड़ा है । उससे नवीन तेयाकरण एकशेष को भी समास का एकभेद समभते टै । वस्तुतः 
दाब्द का वाच्य जाति है तथा व्यक्तिहैयेदो पक्ष मनेगये हैँ। दोनों पक्षों के समन्वपकी 
दृष्टि को पाणिनि ने शब्द ब्राङृति {== जाति के वाचक हँ इस पक्षको स्वीकार करके जात्या- 
ख्यायामेकस्मिन्‌ बद्व चनम्‌ श्रन्यतरस्याम्‌ (शअष्टाऽ .१।२।५८) सूत्र रचा है भ्रौरं प्रत्येक शाब्द 
एक व्यक्ति का वाचक है अतः अनेकं वृक्षो को कहने के लिये सरूपाणामेरुशेष एकविमक्तौ 
(१।२।६४) सूत्र सचा है । यदि शब्द की वाचनिकता को स्वाभाविक माना जाये .तो.ये दोनों 
प्रकरण पठने को ्राव्रद्यक्ता नहीं है । अष्टाव्यायी की महाभाष्य से प्राचीन माधूर'वृत्ति मं 
तदश्चिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ (अष्टा० १।२।५३) से भ्रशिष्य पद की प्रवृत्ति मानकर पाणिनि 
के मतमेंही इन प्रकरणों की ्रशिष्यता दश दै । पुरूगोत्तमदेव ने भाषात्रृत्ति १।२।५३में 
लिखा ह-मायर्यां तु वत्ता शिष्यग्रहणमापादमनुवतंते । प्र्थात्‌ माथुरी वृत्तिम भ्ररिष्य पद 
को श्रनुवृत्ति पाद (१।२।७३) की समाप्ति पर्यन्त मानी जाती है । तदनुभार उक्न दोनों शकरण 
भी श्रधिष्य हे भ्र्थात्‌ पूर्वाचार्यो द्वारा संकलितये शब्दके म्रशंको कहने की शक्तित स्वाभाविक 
होने ते इनका विधान भ्रनावश्यक है। यथेत्र खदिरौच घत्रौ चैति निवंगनम्‌--"ववखदिरौ 
दश इन्दसमास का विग्रह घवौ च खदिरौ च प्रथवा खदिरौ च धयो च द्वित्रचनान्त शब्दों से 
दर्शया जाताहै (द्र चार्थे इन्रः, २।२।२९) के महाभाष्य गें पगग्दयिकररगवचनता 
पक्ष) । ू 





व्याख्या - (ब्राक्षेप) यहां ही दि आई षडने से [वसानौ] स्त्रौश्रौर पुभान्‌ दो वाचक 
ह एेसा जाना जाता है। (समाधान) यह्‌ हम कह चुके है कि शब्द का ब्रनेकार्थत्व श्रन्धाय्य है. 
परुष सहित द्वितीय इसका श्रयं होगा । स्त्री प्रौर पुरुष यह [श्रयं] श्रन्याय्य है। श्रबर यहां 
['वसानौ सें | द्वितीय जित का सहायक एते पुरुष की विधि मेँ श्रौर कौन श्रन्य सहायक 





१. “सहा्यतं इतिः इति पून पाठः । 
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ग्रनभिधेयत्वात्‌, श्रत्रबयंभावित्वाचच द्वितीयस्य, अपरः सद्रतोयः पुमान्‌, एवमितरोऽ- 
पीतरेण सद्वितीयः, इतरोऽपीतरेणेति द्वावेव पुमांसावृपादीयेते । तस्मादिह द्वौ पुमां 
सावाधाने विधीयेते इत्युच्यते । 

ननु स्त्रीपुं सयोर्वाचक्रमौकारान्तं द्विवचनं स्मरन्ति । नेषा स्मृतिरस्तीति ब्र मः। 
ग्राह । भगवतः पाणिनेवेचनात्‌ स्मृतिमनुमास्यामहे। पुमान्‌ स्त्रिया इति उच्यते । न 
पाणिनेवंचन कुत्कूटौ' इति श्रौकारः स्त्रीपुं सयोर्वाचक्र इति । कथं तहि ? यत्र स्त्री- 
पु सयोः सहवचनं, तत्र सद्धितीयो वा पुमानिति कृत्वाऽकारान्तस्यौकारः ` प्राप्नोति । 
सद्वितीया वा स्त्रीति कृत्वा एकारः । पु शब्दस्तत्र ॒साधुनं स्त्रीशब्द इति पाणिने- 
वे चनम्‌ ' पुमान्‌ शिष्यतः इति चनत्रते । तेन सुतरां गम्यते, पुसोर्वाचक ग्रौकार 
इति । तस्माद्‌ द्वयोः पु सोरधिकार इति । 


होगा ? स्त्रीकाकथननहोनेसे [बह नहीं होगी] । श्रन्य द्वितीयके श्रवहयभावी होनेसे 
सद्ितीय पमान्‌ । इस प्रकार प्न्य भी श्रन्य से सद्धितीय है श्रन्य भी श्रन्य से) इस प्रकार दोनों 
ही पुरुष उपादीयमान होते है । इसलिये यहां दो पूरुष श्राघान मे विधान कयि जाते एसा 
कहा जातादहे। - 

(श्राक्षेप) स्त्री श्रौर पुरुष का वाचक श्रौकारान्त द्विवचन कास्मरण करते ह। 
(समाधान) यह्‌ स्मृति नहीं है । (श्राक्षेप) भगवान्‌ पाणिनि के वचन पुमान्‌ स्त्रिथा से स्मृति 
का श्रनुमान करेगे । (समाधान) पाणिनि का यह वचन (== कयन) नहीं है- कुक्कुटौ" में 
ग्रोकार स्त्री श्रौर परुष का वाचकटहै। तो कंसे है ? जहांस्त्रीभ्रौरप्‌मान्‌ का सह कथनदहै 
वहां हितोय सहायक पुमान्‌ है एेसा मानकर ्रकारान्त को श्रौकार प्राप्त होता है, द्िततीय स्त्री 
सहायक है एसा मानकर एकार होवे । वहां ( = स्त्री सहायक द्वितीय होने पर) पमान्‌ शब्द 
( == ्रौकार) सधु होता है, स्त्री शब्द (एकार) साधु नहीं होता है, यह पाणिनि का 
कथन है श्रौर पुरुष शेष रहता है । इससे भ्रच्छे प्रकार जाना जाताहै कि श्रौकार पुरुषका 
वाचक है} इसलिये [भ्राधानमें] दो पुश्षों का श्रधिकारदहै। 


विवरण-पाणिनेर्वचनात्‌ पाणिनि के पमान्‌ स्त्रिया (भ्रष्टा० १।२।६७) सूत्रसे हम 
यह्‌ श्रनुमान करेगे कि “ग्रौकारान्त स्त्री पुरुष का वाचक है' एषी स्मृति है । भ्रकारान्तस्थौकारः- 
भ्रकारान्त वसान शब्द को द्वितीय सहायरू पुरुष होने. पर ॒भ्रौकार = “वसानौ' प्राप्त होता है । 
एकारः-- द्वितीय सहायक होने पर वसाना भ्राकारान्त को एकार “वसाने' प्राप्त होता है । पुमान्‌ 
श्षिष्यते-- “पुमान्‌ स्तिया" के नियम से वसन भ्रौर वसाना मंसे पु त्लिङ्ग वसान शेष रहत। 
है । इससे भी जाना जाता है कि भौकार्‌ पुल्लिङ्ग का वाचक ह । 





१. पा० सु° (१।२।६७) । 
२. स्त्रिया सहोक्तौ पुमान्‌- पु लिङ्खः शब्दः शिष्यते० पाठा० । 


१६३४  मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ननु क्षौमविधानपरमेतद्वाक्यम्‌, क्षौमसंबन्धस्याथेवत््वात्‌ । इतरथा क्षौमवचन- 
मनथंक स्यात्‌ । म्रत्रोच्यते । वसानावादधीयातामित्यस्ति संवन्धः, न क्षौमे भ्रादधी- 
यातामिति 1 तस्मात्‌ संनिकृष्टमपि न तत्संबद्धमाघानेन । श्राह । वसनशब्देन सह 
संवधघ्यमानमथंवद्‌ भविष्यति । वसानसंनिक्ृष्टे ्रपि क्षौमे न विधीयते, विधायकस्य 
शब्दस्याभावात्‌ । न हि वसानशब्दो विधायको, न क्षौमशब्दो, नानयोः समुदायः । 
करस्तहि विधातु . शक्नोति ? भ्रादधीयातामित्यत्र या लिङ्‌ । प्राह। साखलु विधा- 
स्यति । उच्यते । सा स्वराब्दगतमाधानं राक्नोति विधातु श्रवणात्‌ । विहितत्वादा- 
घानस्याऽऽनथक्ये, वसानाविति शक्नोति वाक्येन विधातुम्‌ । भवति हि वसानयोरा- 
घानसंबन्धः ।. तत्र॒ नात्यन्ताय स्वाथेः परित्यक्तो भवति । क्षौमवसानसंवन्ये तु 
विधातव्ये, श्रादघीयातामिन्याधानमु्सुज्य विदधानोऽत्यन्ताय श्रूति जह्यात्‌ । ्रधान- 
संनिकृष्टे च लिद्धं विधातव्ये श्तिविघ्रकृष्टं न क्षौमवसानसंवन्वं विधातुमुःसहते 
म्रथेविप्रकर्षात्‌ । 4 

भ्रपि चोत्सृज्य श्रुति क्षौमवसानसंबन्धे विधोयमाने क्षौमं वसानस्याङ्खं स्यान्ना- 





व्याख्या - (श्राक्षेप) | क्षौमे वसानो--ˆ ` ] यह्‌ वाक्य क्षौमवस्त्र का विधिपरक हैः 
क्षौम सम्बन्ध.के भ्र्यवान्‌ होनेसे। श्रन्यया क्षौमका विधान अनथक होवे । (समाधान) 


वसानावदधीयाताम्‌ इस ( = वसान श्रौर श्राघान) का सम्बन्ध है क्षौमे श्रादधोयाताम्‌ 


का सम्बन्ध नहीं है । इसलिये समीप रहता हृश्रा भी [क्षौम] श्राघान के साथ सम्बद्ध नहींदहै। 

(श्राक्षेप) [क्षौमे शब्द | “वसानौः के साथ सम्बद्धचमान होता हृश्रा श्र्थंवान्‌ हो जायगा । 
( समाधान) "वसानौ के सन्निकृष्ट होने पर भी क्षौम का विधान नहीं किया जाता है, विधायक 
शाब्द के श्रभाव होने से 1 “वसानो' शब्द विधायक नहीं है, न श्लौमे' शब्दश्रौरना ही इनका 
समुदाय ( = क्षौमे वसानौ) [विधायक है] तो कौन विधान करने में समयं होगा ? श्रादधौ- 
:योताम्‌' मे जो लिङः है । (श्राक्षेषप) वही लिङ्‌ विभक्ित (क्षौमे का) विघान करेगी । (समाघान) 
वह (लिङः विभवति) स्वशब्दगत श्राधान का श्रुति से विघान कर सकती है । श्रावान के [य एवं 
विदधान अ्रभिनिमाधत्ते हे] श्राधान के विरहित होने से [लिङः विभक्ति को] भ्रानयंक्ष्य प्राप्त होने 
पर “वसानौ को वाक्य से विधा कर सकती है. । “वसानयोः' ( = वस्त्र पहने ह्रों का). भ्राघान 
के साय सम्बन्ध है ही । वहां (एता स्वीकार करने पर ) स्वायं (= श्राधान) का श्रत्यन्त त्याग 
नहीं होता है । क्षौम भ्रौर वसान का सम्बन्ध के विधान करने में 'ग्रादधीयाताम्‌' [पदस्थ] 
श्राघान का परित्याग करके [ लिङ विभक्ति ] सर्व॑या श्रुति ( = श्राघान श्रुति) का परित्याग करेगी 
श्राघान के समीपस्थ लिङ्क ( = "वसानौ" से प्रतीयमान पुस्त्व) के विधान कर सकने-पर श्रुति 
(== लिङ्‌ विभक्ति) विग्रङृष्ट ( = दूरस्थ) “क्षौमे ्रौर “वसानौ के सम्बन्ध का विधान नहीं 
कर सकती, श्रथंके दूरस्थ होने से। (४ 


ग्नोर मी श्रुति ( = प्राघान श्रुति) फा परित्याग कमि" भ्रोर "वसानौ के सम्बन्ध के 


षष्ठेऽव्याये प्रथमपादे प्रधि० ५सू० २२ १६३५ 


ऽऽधानस्य } तत्र क्षौमाभावेऽपि नाऽऽधानं विगुणमिति क्षौमाभावेऽप्याधानं स्यात्‌ । 
ग्राह । वसानगुणतायां .तहि कोयो विवक्ष्यते" ? उच्यते । न कडिवत्‌ ए श्रत एवास्य 
पक्षरय परित्यागः । ग्राह । क्षौमवक्षानश्रवणमिदानीं करिमथ्मिति 1 उच्यते । न शक्यत 
उभयं विधातु, क्षौमं लिङ्खं च । भिद्येत. हि तथा. वाक्यम्‌ .। तस्मात्‌ क्षोमाक्षौमथो 
क्षौ मशब्दोऽनुवादः । भ्रथप्राप्ते च वसने, वसानौ पुमांसावित्यथः। ते च प्रायेण, 
विचेष्टमानभ्य मलिने क्षौमसदृशे भवतः । विचेष्टमानस्य वा वसने . शब्दवती भवत 
इति । तस्माद्‌ द्योः पु सोरधिकार इति ॥२२॥ . 
विधीयमान होने पर क्षौमे" “वसाना' का घ्ङ्कः होगा श्राघान का श्रद्ध नहीं होगा [भ्र्यति तस्त्र 
पहरे हए यजमानो का क्षौम वस्त्र श्रद्धः होगा, क्षौम वस्त्र का श्रद्धः नहीं होगा] । एसी श्रवस्या. 
मे क्षौम वस्त्र के श्रभाव मेंभी श्राधान कमं विगुण ( ==गुणरहित) नहीं होगा । भ्रतः क्षौम वस्त्र 
के श्राव में भी श्राधान कमं होगा । (श्राक्षेप) [यदि क्षौम वस्त्रके परिधानन करने परमभी 
भ्राघान विगुण न होवे तो श्षौमे' का] "वक्तानौ" का गुण (श्रद्ध) होने पर. क्या श्रयं 
विवक्षित होगा ? (समाधान) कोई श्रथ विवक्षित नहीं होगा । इसौलिये इस पक्ष का परित्याग 
[श्राप्त होता है ] । (श्राक्षेप) एसी श्रवस्था में [भ्र्थात्‌ क्षौमे" का “वसानो' की श्रङ्खतामें 
किसौ श्रथं के विवक्षित न होने पर] . क्षौमे प्रौर "वसरानौ' का श्रवण किसलिये होगा ? 
(समाधान) क्षौम श्रौर लिङ्धः दोनों का विधान नहीं क्रिया जा सकता है! वता करने पर वाक्य 
भेद होगा( = क्षौमे ्रादधीयाताम्‌' श्रौर 'वसानावादधीपाताम्‌' । इसलिये क्षौम श्रौर श्रक्षीम 
( = क्षौम रहित) का श्रनुवादक ( == कहने वाला) क्षौम शब्द है । [वसानौ कहने से . क्षौम 
प्रौर श्रक्षोन | वसन( वस्त्र) तो श्रथतः प्राप्त है--वस् पहने हृए दो पुरुष यह श्रयं < । 
विचेष्टसान (= क्रिया करते हुए पुरुष के वे दो पुरुषों से धारण किये वस्त्र) रायः मलिन क्षौम 
सदृश होते है ्रयवा क्रिया करते हुए के वस्त्र शब्द युक्त होते है [भ्र्थात्‌ ¶ुरुषों के हिलने 
लने से वस्त्रो से शव्द = ध्वनि उत्पन्न होती है ] । इसलिये दो पुरुषों का [श्राधान में ]श्रधिक.र 
दे। 

विवरण-मलिने क्षौमसदृक्षे भवतः-- क्षौम गन्द भ्रनथंक न होवे इसलिये वह क्षौम 
्रक्षोम वस्त्रों का ्रनुवादक भ्र्थात्‌ कहने वाला है यह पहले कहा है । . उसकी उपपत्ति इस 
वाक्य से दर्शाई है- मलिन वस्त्र चाहे क्षौम होत्रे चाहे श्रक्षौम उनका रग क्षौम सदृश हो जाता 
है प्रथात्‌ यहां सादृश्य से क्षौम शब्द प्रक्षौम वस्त्र को भी कहता है । वसने शब्दवती भवतः-- 
क्षुम शब्द इषियुधौन्धिदसि° .(उ० १।१४५) इत्यादि ्रौणादिक सूत्र से ` विहित मक्‌ प्रत्यय 
बहुल वचन से टुक्षु शब्दे (श्रदादि सूत्र २८ क्षीर०) से होकर निष्पन्न होता है । क्षुमा भ्रतसो = 

___ ~ 

१. निवेत्यवे° पा०॥ = 


१६३६ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


गुणस्य तु िधानन्वात्‌ पन्त्या द्वितीयशब्दः स्याद्‌ ।॥२३।। (उ ०) 


तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । नंतदस्ति, यदुक्तं रौ पुरषाव्रादधोयातामिति' । एक 
एवाऽऽदधीत । वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादधीतः* इति, एकव चनं हि विवक्षितम्‌ । तस्माद्‌ 
एक एवाऽऽदधीत । नन्विदं वचनं द्वौ पुमांसावादधीथातामिति । नेत्याह । गुणस्य तु 
विधानत्वात्‌, क्षौमविधानमस्मिन्‌ वाक्ये न्याय्यम्‌ । तथा ह्यपूर्वोऽर्थो विहितो भवति । 
गम्यते हि विशेषनियमः । इतरथा क्षौमवचनमनुवादमात्रं स्यात्‌ । वादमात्रं चाः 
नथेकम्‌ । पक्षे चानुवादः । च चैकपक्षवचन एष शब्दः । गौणत्वे च साधारणं सादु- 
र्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रमादाध्ययनमवगम्येत विनेव हेतुना । 





प्रलसी का वाचक है । उपसे तस्य विकारः (भ्रष्टा० ४।३।१३४) से विकार प्रथं में श्रण्‌ प्रत्यय 
होकर क्षौम शब्द निष्पन्न होता है । "शब्दवती" पक्ष मे मकप्रत्ययान्त क्षुम शब्द यौगिक होने से 
घात्वथं योग से शब्दा्थंक है । प्रना्रद्धाऽ्चाम्यो णः (म्रष्टा° ५।२।१०१) से मत्त्वथं में विहित 
“ण प्रत्यय क्षुम शब्द से होकर क्षौप शब्द निष्पन्न होता है} अ्रथं होगा-क्षुमः शन्दोऽस्मिन्निति 
क्षौमः शब्दवान्‌, नपु सके क्षौमं शब्दवत्‌ । इस प्रकार यहां सादृश्य में लक्षणासे क्षौमशग्य 
मलिनसद्च भ्रथं का वाचक है प्रयवा यौगिक श्रथ से शव्द करनेवाले वस्त्र का वाचक है ॥॥२२॥ 


गुणस्य तु विधानत्वात्‌ पल्न्या द्वितीयशब्दः स्यात्‌ ।।२३।। 
सुत्रायं--- (तु) "तु" शब्द ॒पूरवंपक्ष “दो पुरुष प्राधान करे की निवृत्ति के लियेहै। 
(गुणस्य ] क्षौम वस्त्रख्पी गुण के ( विषानत्वात्‌ ) विघान होनेसे ( दितीयश्ञन्दः ) द्विवचन 
'वसानौ' शब्द (पल््या) पत्नी के सहाय से श्रथति पत्नी के योग से (स्यात्‌) होवे । 
व्याख्या - "तु" जञब्द पूर्वपक्ष को हटातादहै। यह नहींहै, जो क्हाहै किदो पुरुष 
श्रग्नियों का भराधान करे। एक पुरुष हौ भ्राधान करे। वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नोनादघीत 
== वन्त मे ब्राह्मण श्रग्नियों का श्राधान करे) में एकवचन हौ विवक्षित है । इसलिये एक ही 
भ्रा्ान करे । (श्राक्षेप) यह वचन “वो पुरुष भ्राधान करे' [दो पुरुषों के श्राधान का विधान 
करता है] । (समाधान) नहीं करता । गुण का विधान होने ते | क्षौमका विधान इस वाक्य 
मे न्याय्य है । एषा होने पर श्रपुरं (= पूबंन रहा हुप्रा) प्रथं विहित होता है । विशेष नियम 
जाना जाता है [श्रथति क्षौम वस्त्र पहन कर ही श्राघान करं] । श्रन्यथा (दो पुरुषोंका 
प्राधान मानने पर) क्षौम का कथन श्रनुवादमात्र होवे । वादमात्र श्रनर्थक होता है । भ्रौर पक्ष 
मे श्रनुवाद होगा । एकपक्ष को कहने वाला यह [क्षौम ] शब्द नहीं है । [क्षौम शब्द को] गोण 
मानने पर साद्य साधारण है । इसलिये विना हेतु के यह प्रमाद से श्रधीत (= पठति) जाना 
नयेगा । 


१. भ्नुपलब्धमूलम्‌ । द्र०- वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निमादधीत । त° त्रा° १।१।२॥ 
२. एकवचनस्य विवक्षितत्वात्‌ ° पा० । ३. विशेषवचनं ० पा० । 
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ग्राह । ननु पुमांसौ विधेयौ । तद्विवाने च न क्षौमविधानम्‌ । वाक्यभेदो हि 
तथा स्यात्‌ । श्रृतिगम्यौ च पुमांसौ, वाक्यगम्यं चर क्षौमं वाधेयातामिति । म्रत्रोच्यते । 
न पुमांसौ विवेयौ, प्राप्त एवात्र सद्वितीयः पुमान्‌ । सोऽन्‌यते । कथम्‌ ? एकोऽत्र पुमान्‌ 
श्रूयते । तस्य पल्या द्वितीयशब्दः स्यात्‌ । न च यत्‌ प्राग्वचनाद्‌ गम्यते, तद्विधेयं 
भवति । तस्मात्‌ क्षौमविधानं, न वाक्यभेदो भवति । यदुच्यते, न क्षौमस्य विधायको- 
ऽस्तीति । तदुच्यते । श्रादधीयातामिति तद्विधास्यति । नन्वेतदाधानं श्रुत्या विधातु 
समर्थं, नान्यदिति । उच्यते शब्दान्तरेण विहितत्वादाधानम्यन विधायक, विहित- 
त्वाच्च पुसः सदितीयस्य, तस्यापि न विधायकम्‌ । भ्रतस्तदसंभवात्क्षौमस्य विधायिका 
लिङ्‌ भविष्यति, वाक्यसामर्थ्यात्‌ 1 








विवरण- गुणस्य तु विघानत्वात्‌-- क्षौम शब्द से भ्रप्राप्त गुण का विधान क्या है। 
क्षौम में श्रनुवाद घटित नहीं हो सकता । भ्रनुवाद पवतः प्राप्त मे होततादहै। यहां क्षौमत्व 
मरप्राप्त है । अनुवाद लक्षणा से होता है। लक्षणा मूख्याथं की बाधा होने पर उपपन्न होती है । 
पक्षे चानुवादः--शवसानौ' कहने से क्षौम प्रौर भ्रक्षौम वस्व प्राप्त होते है। वहां क्षौमकी 
प्राप्ति पक्ष मे क्षौमपद श्रनुवाद होगा । गौणत्वे च साधारणं सादृश्यम्‌-क्षौमशब्द विना 
मलिनत्व के भी क्षौमवस्त्र को कहता है | यदि विना मलिनत्व के क्षौमशन्द को उपपत्तिन 
होवे तो मलिनत्व से श्रक्षौम को लक्षित करे । श्रौर यदि मानो कि क्षौमवस्त्र मे मलिनतादहैतो 
वह कार्पास ( कपास के बने) वस्मे भी है । इसलिये सादृश्य साधारण  है। भ्रसाधारण 
सादृश्य होने पर ही लक्षणा होती है । यथा सिंहो देवदत्तः मे भ्रसाधारण पराक्रम साद्य देवदत्त 
मे होने पर सिह शब्द से देवदत्त की प्रतीति होती है। 


व्याख्या- (श्राक्षेप) [श्राधान में] दो पुरुष विधेय ह भ्रौर उनके विधान होने पर 
क्षौम का विघान नहीं होता । उस प्रकार ( = क्षौम का विधान मानने पर) वाक्य भेद होवे । 
[वसानौ ] श्रुति से प्रतीयमान दो परुष वाक्ष्य से प्रतीयमान क्लोम को बाध लंगे [श्र्थात्‌ वाक्य 
से प्रतीयमान क्षौमविधान श्रुति से प्रतीयमान श्रयं से बाधित होगा] (समाधान) यहां शदो 
प्रुष" विधेय नहीं है । यहां प्राप्त हीह इसरा सहायक वाला पुरुष । वह॒ श्रनूदित है। 
कंसे ? यहां एक पुमान्‌ सुना जाता है । उसका पत्नी के सहाय से द्वितीय शब्द ( == द्विवच- 
नान्त "वसानौ" शब्ड } होवे । जो पूरवंवचन से जाना जाता है बह विधेय नहीं होता है । इसलिये 
क्षौम का विधान है, वाक्यभेद नहीं होता । प्रौर जो कहा- क्षौम का विधायक दन्द नहीं है । 
इस विषय में कहते है प्रादधीयाताम्‌ यह उतत ( = क्षौम) का विधान करगे । (श्राक्षेप) 
यह ( = शप्रादधोयताम्‌' पद) भृति से श्राषान के विधान मे समयं है, भ्रन्य के विधान में समथं 
नहीं है । (समाधान ) शब्दान्तर से श्राघान के विहित होने से श्राषान का विधायक नहीं है 
ध्रौर द्वितीय सहित पुरुष के विहित होने से उसका भी विधायक नहीं है । भ्रतः उनके विधाय- 
कत्व के श्रसम्भव होने से वाक्य सामथ्यं से क्षौम की विधायिका लिङ्‌ विभक्ति होगी । 


१६३८ मोमांसाशावर-भाष्ये 


` यत्त्वस्मिन्‌ ~ पक्षेऽत्यन्ताय स्वाथं जहातीति । नात्यताय हास्यति । - प्राधाने 
वासः क्षोमं कुर्यादिति । मरस्मिन्‌ पके पुशब्दः स्त्रीपुसयोवंत्त इति गम्यते। श्रस्ति 
हि तत्र तस्थ निमित्तं पुमान्‌ सद्ितीयः । एवमादि च दष्ट्वा भगवता पाणिनिना -सूत्र 
प्रणीतं, पुमान्‌ स्त्रिया, इति । तस्य विषयः पु शब्दः शिष्यमाणः साधुर्भवति, न स्त्री 
शब्द इति । तस्मादेकः पुमानादघीत, न दाविति ॥२३॥ एकस्यैव पुरुषस्य स्त्री- 
सह्ितीयस्याऽऽघानेऽधिकरणम्‌ ।५।। 





। याजमानमिति समाख्यातानां पत्नीकतु कत्वाभावाधिकरणम्‌ ।६।। | 
दहापूणमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत", ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत इत्येव- 





विवरण . प्राप्त एवात्र सद्ितीय पुमान्‌ - “वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' वाक्य मेँ स्त्री 
पुरुष सहाधिकार का विधान पूवं (चौथे) श्रधिकरणपें किप्रा है! इसलिये पत्नी के साथ पुमान्‌ 
भ्राधान में प्राप्त ही है (द्र इसी सूत्र को टुप्टीका, तथा पूना सं पृष्ठ १३६६९ की टि० ३) 

उनक्रा ही "वसानौ" से श्रनुकथन किया है. न च वाक्यभेदो मवति-“वसानौ'सेदो पृरुषोका 
विवान न होने पर तथा स्त्रीपुरुष के भ्राघान में प्राप्त होने से प्रकृत वाक्य में एक क्षौम का 
ही विधान होने से वाक्यभेद नहीं होगा । शब्दान्तरेण विहितत्वाच्चाघानस्य--वसन्ते ब्राह्मणो 

ऽग्नीनादघीत इस वचन से श्राधान के विहित होने से उसका परकृत वाक्य विधायक नदींदटै) 
विहितत्वाज्च पु सः सद्वितीयस्य- इसी पाद के पूवं चौथे श्रधिक्रण में दम्पति के सहाधिकारका 
विधान करने से श्रादधौीप्राताम्‌ द्विवचन से उनका विधान भी नहींहै। 


व्याख्या- जो यह्‌ कहा कि इस पक्ष में [श्राघानरूप] स्वायं का प्रत्यन्त त्याग होता 
है। [स्वाय का] श्रत्पन्त त्याग नहीं करेगा-श्राघानमे वस्त्रकोक्षौम करे' एसा [श्रयं 
होगा] । इस पक्ष में [ वसानौ] पु तिलिङ्क शब्द स्त्री पुरुष में वृत्त ( = वतमान) है एसा जाना 
जाता है । वहां उसका निमित्त द्वितीय सहित पुरुष वतमान हीहै। इसी प्रकार को देखकर 
भगवान्‌ पाणिनि ने पुमान्‌ स्त्रिया (श्रष्टा० १।२।६७) सूत्र रचा है । उसकाश्रथं है-- [स्त्री 
लिङ्क रौर पु त्लिङ्खः शब्दों के प्रयोग में] पुट्लिङ्खः शब्द शेष हृश्रा साधु होता है, स्त्री शब्द 
साधु नहीं होता । ऽसलिये एक पुरुष प्राघान करे, दो न करे ॥२३॥ ५ 


व्याख्या-दशपूणंमासाम्यां स्वगंकामो यजेत ( == दश्ंपुर्णमास यागो से स्वर्गं की 


१. भष्टा० १।२।६७॥ . .. - | 
- २.. श्रन॒पलन्धभुलम्‌ । द्र० (स्वगक्रामो दशंपौ्णमासौ, एककामः -स्वंकामो वा। श्राप 
श्रौत १।१४।८,९।.,. ,३. द्र ०~-स्वगंकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । श्राप० श्रौत १०।२।१॥.* 
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मादिष्वेतदुकतं स्त्रीषु सयोः सहाधिकार इतिं । श्रथेदानीं सं दिह्यते--कि सर्वं याजमानं 


पट्या कतव्यमुत यावदुक्तमाशीत्रह्याचयं चेति । कि प्राप्तम्‌ ? स्वं याजमानं पल््या 


स्यात्‌ । साऽपि हि यजमाना । तुल्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ सवं तस्या इति । ` एवं प्राप्ते 


न्रमः- 


तस्या यावदुक्तमाशीन्रद्यचयेमतुस्यत्वात्‌ ॥२४।। (उ ०) 


तस्या यावदुक्तं स्यात्‌ । वचनप्रामाण्यात्‌ । भ्राशीः, ब्रह्मचर्यं च स्यात्‌ । 
कस्मात्‌ ? ्रतुल्यत्वात्‌ । प्रतुल्या हि स्त्रीपुसा। यजमानः पुमान्‌ विद्वांदच, पत्ती 
स्त्री चाविद्या च । किमतो यद्येतदतुल्यत्वम्‌ ? एतदतो भवति । करत्व्थेषु यानि 
याजमानानि श्रवणानि, तेषृपादेयत्वेन श्रवणाद्‌ विवक्षितं लिङ्गम्‌ । तेन तेषु पत्नी न 
स्यात्‌ । यानि च क्रत्वर्थानि समन्त्रकाणि तेष्वविद्यत्वात्‌ ` पत्नी न स्यात्‌ 1 तत्पत्न्या 
ग्रघ्ययनस्य प्रयोजकं स्यादिति यदय॒च्येत ? तन्न । भ्रसत्यपि प्रयोजकत्वे तस्य निवृ ज्ति- 
भविष्यति । भ्रस्ति हि तस्य पुमाच्निर्वतेकः। 


कामना वाला यजन करे), ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत॒ (ज्योतिष्टोम से स्वगं की 
कामना वाला यजन करे) इत्यादि में स्त्री श्रौर पुरुष का सहाधिकार है यहु कहा । श्रव सन्देह 
होता है-- क्या सम्पूणं यजमान सम्बन्धी कायं पत्नी के द्वारा किया जाये भ्रयवा जितना कहा है 
प्राशीः श्रौर ब्रह्मचयं । क्या प्राप्त होता है ? सम्पूणं याजमान कायं पत्नौसे क्षा जये । वह 
भी यजमाना ( = याग करने वाली) है तुल्य होने से । इसलिये . सम्पुणं [ याजमान काय] उस 
काहै। एता प्राप्त होने पर कहते है-- 
तस्या यावद्क्तमाशीत्र ह्य चयंमतुल्यत्वात्‌ ।२४॥ `: 

सुत्राथः-- (तस्याः) पत्नी का (यावदुक्तम्‌ ) जितना कमं कहा है (राशी; ब्रह्मचयंम्‌ ) 
भ्राशीः भ्रौर ब्रह्मचयं ही कतव्य है । (भ्रतुल्थत्वात्‌) स्त्री के पुरुष के तुल्य न होने से । ` 

व्याख्या-- उसका जितना कहा गया है उतना ही [कमं-वर्तंव्य] होवे, दचन के 
प्रामाण्य से | श्राश्ोः भ्रौर ब्रह्मचयं [कतंग्य] होवे । किस हेतु से? श्रसमान होने से। स्त्री 
पुरुष के तुल्य नहीं है । यजमान परुष श्रौर विदान्‌ है, पत्नी स्त्रो भ्रौर विद्या से रहित है । इसे 
क्या जो यह्‌ श्रतुल्यत्व है ? इससे यह्‌ होता है । क्रतुविषयक कमो में जो याजमान ( =-= यजमान 
ते किये जाने वाले) कमं श्नृत ह, उनमें [यजमान के] उपादेयरूप से शवण होने से लिङ्धः 
विवक्षित है । इसमे उन में पत्नीं न होवे 1 भ्रौर जो क्रत्वथं ( == क्रतु प्रयोजन वाले) समन््रक 
कमं है उनमे विद्यारहित होने. से पत्नी [श्रषिङृत ] न होवें । वह [ क्रत्वथं समन्त्रक कमं ] पत्नी 
के भ्रध्ययन का प्रयोजक ( प्रेरक) होवे, एसा यदि कहो तो वह ठीक नहीं है । उसके प्रयोज- 


कत्व न होने पर भी उस [समन्त्रक क्रत्वथं कमं ] की निष्पत्ति हो जावेगी । उस [कम को] 


सिद्ध करने वाला प्रुषहै। ` 
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यच्च क्रत्वर्थ, तदेकेन येन केनचिन्निर्वतंयितव्यम्‌ । तस्मात्‌ प्रतिषिद्धस्य पल््या 
श्रध्ययनस्य पुनः भ्रसवे न किचिदस्ति प्रमाणम्‌ । म्रतस्तदपि पत्नी न कुर्थात्‌ । यास्त्वा- 
शिषो, यच्च ब्रह्मचर्यं, तत्पुरुषं प्रति गुणभूतम्‌ । न तत्रान्यतरेण कृते सिध्यति, ब्रन्य- 
तरस्य हि संस्कारो हीयेत । न च तत्रोपादेयत्वेन यजमानस्य श्रवणम । तस्माल्लिङ्ख- 
मप्यविवक्षितम्‌ । श्रत श्राडीत्रं ह्य चर्य चोभयोरपि स्यात्‌ । यच्चाऽऽहत्योच्यते । यथा-- 
पल्न्याज्यमवेक्षत' इति । तस्मादतुल्यत्वादसमानविवाना पत्नी यजमानेन भवितु- 
महतीति | २४॥ 





जो कायं क्तु के लिये ह । वह किसी एक से सिद्ध क्रिया जा सकता है । इसलिये पत्नी 
के प्रतिषिद्ध श्रध्ययन के पुनः प्रसव (प्राप्ति) में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये उल 
( = जिस किसी से किये जाने वाले सामन्य कम) कोभीष्त्नीन करे। जो ्राज्ीः हैं रौर 
जो ब्रह्मचयं, बह पुरुष के प्रति गुणभूत है । उनके क्सो एरूके द्वारा किप्रे जाने पर सिद्ध न्ह 
होता है दूसरे का सर्कार टट जाताहै। श्रौर वहां (-भ्राजीः ब्रह्मचयं में) उपादेयरूप स 
यजमान का श्रवण नहीं है इसलिये उस शब्द का लिङ्क विवक्षित नहीं है । इसलिपरे श्राशीः भ्रौर 
ब्रह्मचयं दोनों का होवे । प्रौर जो शब्द के निदेशपुर्वक कहा है, जते पलन्याज्यमवेक्षते (पत्नी 
श्राज्य को देखती है) को भी [पत्नी के द्वारा कतंग्य है | । इससे श्रतुल्य होने से पत्नी यजमान 
से समान विधान वाली नहीं हो सकती । 

विवरण --श्रविद्यत्वात्‌ पत्नी न स्यात्‌- “पत्नी के विद्यारहित से" जो दहेतु दिया है, वहं 
चिन्त्य है । भ्राघ॒निक्र निणंयसिन्धूकार कमलाकर भटु नेभी हारीतस्मृति का निम्न वचन 
उद्धृत किया है- 

हारीतः-- द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योबच्वाइच । तत्र ब्रह्मवादिनीनामग्नीन्धनं 
वेदाध्ययनं स्वगृहे च मेक्ष्याचर्या इति । सद्यो बध्‌ नामृपनयनं कृत्वा विवाहः कायं इति । | निण॑य- 

न्ध तृतीय परिच्छेद पुनरुपनयन प्रकरण, दौलतराम गौडकृत भाषाटीका सहित, भाग १, 

पृष्ठ ५६३, वाराणसी संस्करण, सं० २०२७ | । | 

इसका भाव यह है करि “स्त्रियां दोप्रकारकी होती हैँ ब्रह्मवादिनी प्रौर सद्योबध्‌ 
(== जिन का शीघ्र विवाह हो जाता है) । उनते ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का भ्रग्नीन्धन (ग्रगिमें 
समिधा डालना ), वेदाध्ययन, भौर स्वगृह में भिक्षाचर्या विहित है । जो सयो बधू होती हैँ उन 
का उपनयन के परचात्‌ विवाह करना चाहिये एेसा हारीत का मत है । 








१. अनुपलब्धमरूलम्‌, भ्र्य॑तो वाऽनुवादः स्थात्‌ । इह “अऊज्वेतवेत्याज्य मुद्वास्थ॒पत्नी- 
मवेक्षयत्यदन्धनेति" कातीयं सूत्रं (का० श्रौ २।७।४) द्रष्टव्यम्‌ । 


> तो कोयो दः = का 


कतो कक. उकः ३. को$, ~~ - ~ = ~ "~ 
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दस विषय मेँ यह भी विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि सद्यो वधृभ्रों का मी उप- 
नयन विहित है । भ्राजकल के विद्धान्‌ तो स्त्रियों का उपनयन स्वीकार करतेही नहींहै। 
वस्तुतः उपनयन होता ही वेदाध्ययन के लिये द । कमलाक्ररभटदर ने इस हारीत वचन कों 
युगान्तर विषयक कहकर स्त्रियों के वेदाध्ययन भ्रादि का प्रतिषेव किया है। 


कमलाकर भद्रु ने इसके भ्रनन्तर यमका निम्नवचन उद्धृत किया है-- 


पुराकल्पे तु नारीणां मज्जी बन्धनमिषव्तं । 
भ्रध्पापनं च वेदानां सावित्रीवाचन तथा । इति यमोक्तेः। 
कमलाकर भटरने इस यमस्मृति के वचन का उद्धरण प्रपने "तद यगान्तरत्िषयम" लेव 

की धुष्टि के लिये दिया है. क्योंकि इसमें पुराकल्प' शब्द पठित है । यहां यह विचारणीय दहै 
फ हारीतस्मति श्रौर यमस्मति किस काल कीरं? इनमें प्रमाणख्पमें परम्परा से उद्घत 
हा रीतस्मृति सम्भवतः प्राचीन श्राषंस्मृति है । सम्प्रति हारीतस्मृति के नामसे जो लघु भ्रौर 
वृहत्‌ दो स्मृतियां उपलब्ध होती हैँ उनमें यह वचन नहीं है । इसी प्रकार यम के नाम से उद्धृत 
वचन भी मनसुखराम मोर (कलकत्ता) के द्वारा छपाये गये स्मृति-सन्दभं संग्रहके चौथे भाग 
मे पृष्ठ २०८३ --२११८ तक यमस्मृति के जो तीन पाठ छपे हैँ उनमें नहीं है । भ्रतः कमलाकर 
भट उद्‌घृत यमवचन भी किसी प्राचीन यमस्मृति कादै। 


हारीतस्मृति भ्रौर यमस्मृति के उपयु क्त वचनो से यह तो हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट है 
कि किसी काल मे स्त्रियों को वेदाध्ययन का भ्रधिकार था, उत्तरकाल मे उन्दँं उपनयन श्रौर 
वेदाध्ययन से वञ्चित किया गया । 


प्रज विचारणीय रहता है मीमांसा सूत्रकार का सूत्र । हमारे विचारमें सूत्र का तात्पयं 
केवल यावदुक्त कमं प्राशीः रौर ब्रह्मचयं के विघान मेदे, न किश्रन्य के प्रतिषेध में। भ्रतुल्यत्वाद्‌ 
हेतु पत्नी के व्रि्यारहितत्व की श्रोर की श्रोर संकेत नहीं करता भ्रपितु स्तीश्रौर पुरुषमेंजो 
स्वाभाविक (नँपरिक) भेदै उसकी श्रोर सकेत करता है। यथा - केशश्मश्रु वपते 
नखानि कन्तते विधियो मेँ केशदमश्र.° पद में समाहारदनद् होने से जिसमे केश भ्रौर इमश्च 
दोनों है उसी का वपन संस्कार होताडै। स्त्रीका दादी मूके भ्रभाव होने से वपन संस्कार नहीं 
होता । यतः नख दोनों के है, भ्रतः नखनिङृन्तन संस्कार दोनों के होते है । 

यहां एतिहासिक तथ्य की भ्रोर भी ध्यान देना चाहिये । सूत्रकार जेमिनि भौर याज्ञ 
वल्क्य समानकालिक है ।* याज्ञवल्क्य का ब्रह्मवादिनी गार्गी से ब्रह्मविषयक शास्त्राथं प्रसिद्ध है। 





१. ० महाभारत समापवं प्र० ४, इलोक ६, १० (कुम्भघोण संस्क०) -- 
बको दाटम्यः स्थूलशिराः ङष्णद्रपायनः शुकः । 
सुमन्तुजंभिनिः पलो भ्यासरिष्यास्तथा वयम्‌ ॥। &॥ 
तित्तिरिर्याज्ञवत्कयहच ससुतो रोमहषेणः । भ्रादि 
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याज्ञवल्क्य की पत्नी मंत्रेयी भी ब्रह्मवादिनी थी । उसी काल में क्षत्रिय कुलप्रसूता ब्रह्मवादिनी 
सुलभा भी थी । ब्रह्मवादिनी सुलभा ने सौलमभ ब्राह्मण का प्रवचन कियाथा (द्र० काशिका 
४।२।६६) ॥ 


इस एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे जव सूत्रकार जेमिनि के समयमे श्ननेक साद्धोपाङ्ध 
भ्रघीतवेद ्रनेक ब्रह्मवादिनियां विद्यमान थीं, तब भगवान्‌ जेमिनि भला पत्नी की भ्रतुल्यता 
“विद्यारदहित होना" कंसे स्वीकार कर सकते टै ? 


तस्मात्‌ प्रतिषिद्धस्य पतन्या घ्रध्ययनस्य--पत्नी भ्रथवा स्त्री के वेदाध्ययन की प्रतिषधक 
उपलब्ध वेदिक वाङ्मय में उपलन्ध नहीं होता टै।१ इसके विपरीत यज्ञ में पत्नी के 
द्वारा मन्व्रवाचन का स्पष्ट विधान मिलता है । भ्राश्वलायन श्रौत १।११ में कहा है-- पत्नीं 
वाचयति मेध्यामेवेनां करोति वेदं पल्नयं प्रदाय वाचयेदबोताऽध्वयुर्वा वेदोऽसि वित्तिरसि“ “ˆ "1 
भ्र्थात्‌ पत्नी को मन्त्र पठृवाता है उसको मेष्या ( == यज्ञ के योग्य पवित्र) करता है । पत्नी को 
वेद (== भ्राङृतिवििष्ट निमित्त दभं समूह) देकर होता श्रथवा श्रष्वयु वेदोऽसि वित्तिरसि 
मन्त्र पट्वावे । यत्पत्नी पुरोऽनुवाक्यामन्‌ ब्रूयात्‌“ “ˆ (त° त्रा० १।६।५।३) श्र्थात्‌ यदि पत्नी 
पुरोऽनुवाक्य ( = “मो षूण इन्द्र मन्तरं को पठ --- }) । इन वचनो से स्पष्ट है किं यज्ञ में पत्नी 
मन्त्र पाठ करती है । यदि यह कहा जाये कि वेदाव्ययन के प्रतिषेव सामथ्यं से पत्नी से मन्त्र 
बुलवाया जायगा तो यह भी चिन्त्य ह । विना गुरुमूख से वेदाघ्ययन के पत्नी कभी मन्त्रका 
शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकती । स्वर वा वणं के भ्नन्यथा उच्चारण से यज्ञ नष्ट हो जाता है- 
मन्त्रो हीनः स्वरतो व्णंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह (इलोकात्मिका पाणिनीयशिक्षा) ॥ 
इतना ही नदीं जहां वाचन कमं (मन्त्र बुलवाने ) का उल्लेख हैँ वहां वेदपठित व्यक्ति से ही 
बुलवाने का विधान है मूखं प्रपठित व्यक्ति से बुलवाने का विधान नहीं । यह निर्णय महर्षि 
जमिनि ने मीमांसा ३।८।१८ के ज्ञाते च वाचनं न ह्यविद्धान्‌ विहितोऽस्ति सूत्र द्वारा दियाहैं 
(इसका श्चावर भाष्य भी देखें ) 


कौशल्या का भ्रग्िहोत्र करना- जव राम भ्रपनी मातासे वन जाने की श्रनुज्ञा प्राप्त 
करने उनके यहां गये । उस समय कौशल्या भ्रग्निहोत्र कर रही थी-- 

१. भद कुमारिल ने यहां पत्नीं के भ्र्ययन के प्रतिषेधमें किसी श्रतिको उद्धृत न 
करके प्रतिद्रन्द्री उत्तर दिया है -न चान्यथानुपपत्या ब्रघ्ययनं तस्याः, म्रन्यथाऽप्युपपद्य मानत्वात्‌ । 
श्रवः प्राप्तोऽव्ययन प्रतिषेधः" । टृपटीका, यही सुत्र, पृठ १३७५ । इसकी टिप्पणी में लिखा 
है- यतो न्यायादेव सिद्धमनध्ययनं स्त्रियाः (वही पृष्ठ) । कूुमारिल ने जो पत्नी के भ्रघ्ययन 
ग्रौर उसके प्रतिषेध का निदेश किया है उसका भ्राधार ^तत्पल्याध्रयनस्य प्रयोजकं ˆ" “` भ्रस्ति 
तस्य पुमान्‌ निवतंकः' शाबर भाष्य की पंक्तियां ह । 
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[ श्रपशद्राधिकरणम्‌ ।।७॥। | 


ग्रग्निहोत्रादीनि कर्माण्युदाहरणम्‌ । तेषु संदेहः-कि चतुर्णां वर्णानां तानि 
भवेयुरुतापशद्राणां त्रयाणां वर्णानामिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


चातुवेण्येमविशेषात्‌ ॥२५॥ (प°) 


सा क्षोमवसना हृष्टा नित्यं ब्रतपरायणा। 

भ्रग्नि जुहोति स्म तदा मन््रवत्करृतमङ्कला ॥ 

प्रविश्य तु तदारामो मातुरन्तशुरं शुभम्‌ । 

ददं मातरं तत्र हावयनीं हुताह्नम्‌ । रामा० भ्रयोव्या० २०।१४,१५। 

इतना ही नहीं, रतपथ ब्राह्मण प्रादि में ब्रह्यत्रादिनी गार्गी भ्रादि का याज्ञवल्क्य जेसे 

ब्रह्मनिष्ठ से शास्तराथं का वणेन उपलन्ध होता है। दूर जाने की क्या ्रावरयकता । शंकराचायं 
भ्रोर मण्डन मिश्र के शास्त्राथं में मण्डन मिश्च की पत्नी ने मध्यस्थता की थी । यह शंकरदिग्विजिय 
से स्पष्ट है | यदि मण्डन भिश्च की पत्नी वेदादिसच्छास्त्र पदी हुई न होती तो भला वह मव्य- 
स्थता कंसे कर सकती थी ? 


हमारे मीमांसा शास्त्र के परमगुरु स्व० पुज्य चिन्नस्वामी शास्त्री जी ने भ्रष्यापन करते 
हए कहाथाकिमेरी माता को सम्पूणं तेत्तियीय संहिता कण्ठस्य थी भ्रौर बाल्यावस्था में जब 
हम वेदाध्ययन करते हृए कुछ भ्रयुद्धोच्वारण करते थे तो वह रसाोर्ईधरमें वंठे हृए ही ह्म 
टोकती ्थ। भ्रौ र शुद्धोच्चारण बताती थी । यह पूछनेपर किस्त्रीको वेदाघ्ययन का निषेध 
होने पर श्रापकी माताने संहिता का प्रव्ययन कंसे किया? इसके उत्तर मे कहाकिमेरीमाता 
के पिता के यहां छात्र वेदाघ्ययन करते थे वहां खेलते कूदते ही उसे सम्पूणं संहिता कण्ठस्य हो 
गई थी । श्रन्त मेँ भ्रपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किये-यदि कोई स्त्री इस प्रकार वेद कण्ठस्य 
करसक्तीटैतोस्त्री को वेदाध्ययन का भ्रधिकारन देना उसके साथ भ्रन्याय करना है। यज्ञ 
कमं में भ्रनेक स्थानों पर पत्नी के दारा मन्त्रोच्चारण का विधान है। विना वेद पढ़ पत्नी 
मन्त्रों का उच्चारण कंसे करेगी ? ।२४॥ 


क @ि = 
व्याख्या-न्रगनिहोत्रादि कमं उदाहरण है । उनमें सन्देह होता है- क्ष्या वे कमं चारों 
वर्णों के होवें भ्रथवा शूद्रं को छोडकर तीन वर्णो के ? क्या प्राप्त होताहै? 
चातुवेण्येमविहोषात्‌ ॥२५॥ 
सुत्रा्थः- (चतुवेण्यम्‌ ) चारों वणो का प्रम्निहोत्रादि कमं है, (श्रविशेषात्‌) विशेष 
वणं विधानकेन होने से। 
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चातुरण्यंमधिक्ृत्य यजेत" “जुहुयाद्‌” ईत्येवमादिरब्दमुच्चरति "वेदः । कुतः ? 
भ्रविशेषात्‌ । न हि करिचद्विशेष उपादीयते । तस्माच्छूद्र न निवतंते ।।२५॥ 
निरदेशाद्रा त्रयाणां स्यादगन्याधेये ह्यसंबन्धः क्रतषु, 
ब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेयः ॥२६।। (उ ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतेयति । त्रयाणामधिकारः स्यात्‌ । कुतः ? श्रग्न्याघेये 
निदेशात्‌ । श्रगन्याघेये त्रयाणां निदेशो भवति- वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत, म्रीष्मे 





व्याख्या-- चारों वर्णं को श्रषिकृत करके "यजेत" ^जृहुयात्‌' श्रादि शब्दों कोवेद 
उच्चारित करता है। किसदहेतुसे ? विशेष का फथनन होने से। किसी विश्लेष [तर्णं] का 
उपादान नहीं किया जाता है । इससे शूद्र [श्रग्निहोत्रादि कर्मो से] निर्वातित नहीं होता ह । 

निदेशाद्‌ वा त्रयाणां स्याद्‌ श्ररन्याधेये ह्यसम्बन्धः कततुष 
ब्राह्मणश्नुतिरित्यात्रेयः ।।२६।। 

सुत्रार्थः (वा) “वा* शब्द पूवं उक्त "चारों वर्णो को ्रन्निहो्रादिमें म्रधिकारदहै' की 
निवृत्ति के लिये ‡ । . (अगन्याघेये) अ्ररन्याधान में (त्रयाणाम्‌) तीन वर्णो का (निदेशात्‌) निदंश 
होने से (हि) ही शुद्र का (श्रसंबन्धः) सम्बन्ध नहीं है (क्रतुषु) यागो में (्राह्मणश्र्‌तिः) 
ब्राह्मण का श्रवण है एेसा (श्रात्रेयः) भ्रातेय मुनि मानते है। 

विज्ञेष--अरग्न्याघेय में तीन के निदेश कीश्रूति व्याख्या में देखें । ब्राह्यणध्र्‌ति पे 
ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय श्रौर वेश्य का उपलक्षक है । यागो भें ब्राह्मण श्र्‌ति- पयोत्रतो ब्राह्मणः, 
यवागृत्रतो राजन्यः, श्रामिक्षात्रतो वेश्यः (यज्ञ के दिन ब्राह्मण दूध का भोजन करे, राजन्य 
यवागू का भ्रौर वेश्य भ्राभिक्षा =-पनीर का) इसी प्रकार ब्राह्मणादि विषयक भ्रन्य श्रू.तियां 
भीदं। 

पाठभेद - हमने भाष्य में पठित सूत्रपाठके श्रनुसार सूत्राथं कियारहै। भाष्यगत सूत्र 
पाठ श्रस्पष्ट सा है । सुबोधिनी वृत्ति मे “श्रगन्याधयेऽसम्बन्धः ` ऋतुषु ब्राह्यमणश्नुतेः' पाउ है तदनु- 
सार सृत्राथं होगा-्रगन्याधान में तीन वर्णो का निदेश होने से ब्राह्मणादि कीश्रूति होने से 
यागो में शुद्र का सम्बन्ध नहीं है । कुतुहलवृत्ति मे “श्ररन्याधेयेऽप्यसम्बन्धात्‌' पाठ है--"तीन 
वर्णो का श्रावान विधायक वाक्य में निदेश होने से, शुद्र काइस प्रकार का सम्बन्धन होनेसे 
यागो में ब्राह्मण = ब्राह्मणादि की श्रू ति म्रवगम = ज्ञान होता है ।' 

व्याख्या- वा शब्द [धुवं उक्त | पक्ष को हटाता है । तीन का श्रधिकार होवे । किस 
हेतु से ? भ्ररन्याघेय में निवेश होने से । ्रग्न्याधेय में तीन का निर्देश होता है- वसन्ते 
ब्राह्यणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि वेद्यः ( = वसन्त ऋतु में ब्र।हयण श्रग्नियों 
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राजन्यः, शरदि वैश्यः, इति । शूद्रस्याऽऽघाने श्वृतिर्नस्तीत्यनग्निः शूद्रोऽसमर्थोऽग्नि- 
होत्रादि निवतंयितुम्‌ । तस्माद्‌ भ्रग्नहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामः इत्येवमादिषु शूद्रस्य 
प्रापिका श्रुतिर्नास्ति । ब्राह्यणादीनेवाधिकृत्य सा प्रवतंते । ते हि समर्थाः, भ्रग्नि- 
मत््वात्‌ । श्राहवनीयादयो न शूद्रस्य श्रविधानात्‌, संस्कारशब्दत्वाच्चाऽऽहवनीयादीनाम्‌। 
तस्मादनधिकृतोऽग्निहोत्रादिषु शूद्र इत्यात्रेयो मुनिमंन्यते स्म ।॥२६॥ 


निपित्तार्थन वादरिम्तस्मात्‌ स्वाधिकारं स्यात्‌ ॥२७॥ (परू०) 


यदुक्तमनधिकारः शूद्रस्येति, तन्न । सर्वं हि भ्रथिनमधिकृत्य यजेतेत्युच्यते । 
सोऽसति प्रतिषेधवचने शूद्रान्न व्यावर्तत । यत्त्वसमर्थोऽनन्यभावादिति । स्यदेवास्या- 
ग्नि रथंप्राप्तः कामश्रुतिपरि गृहीतत्वात्‌ । भ्रव्राऽऽह । नन्वरन्याघेयचोदना त्राह्यणादि- 





का श्राघान करे प्रीष्ममेक्षत्रिय, शरद्‌ में वरप) । शुद्र के श्राघान मेंशरूति नहीं हैः इससे 
भ्रग्नियों से रहित श्र श्रग्निहोत्रादि करने में प्रसमथं है । इससे प्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगे- 
कामः (स्वगं की कामनावाला श्रग्िहोत्र होम करे) इत्यादि [कर्मो] में शूद्र कौ प्राप्ति 
करानेवाली श्चुति नहीं है । ब्राह्मण श्रादि को श्रधिकृत करके ही वह॒ ( = श्रग्निहोत्रादि विषयक 
श्र ति) प्रवृत्त होती है । वे ( = ब्राह्मणादि) ही समथं है, श्रग्नियों वाले होने से। इसलिये 
ग्रग्निहोत्रादि में शूदर नधिकृत है यह श्राजेय मुनि मानते है । 

निमित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकार स्यात्‌ ॥२७॥ 


सु त्राथेः - श्राधान विधायक वचन (निमित्तार्थेन) ब्राह्मणादि का वसन्त श्रादि सम्बन्ध 
के निमित्तसेश्रत हैँ । (तस्मात्‌) इस हेतु से यागो मे (सर्वाधिकारम्‌) सव का अ्रविकार होवे। 
एेसा (बादरिः) बादरि श्राचायं मानते है] 

विशेष - कुतुहलवृत्ति में "निमित्तार्थेन बादरिस्तस्मात्‌' एेसा पाठ. है । निमित्तार्थेन तृतीया 
को चतु्यंथं मे माना है। | 

व्याख्या-- जो यह कहा है कि [यागम] बद्र का श्रधिङ्ार नहींहै, वह ठीक नहीं। 
सभी श्रथियों ( = कामानावालों) को श्रधिङरेत करक्ते “यजेत' एसा कहा जाता ह । वह [याग 
वचन] प्रतिषेध वचन के न होने पर शूद्र से व्यावृत्त (पृथक्‌) नहीं होवे । श्रौर जो यह 
कहा कि “ग्रग्नि का श्रभाव होने से [शूद्र याग में] रसमयं है' निस की श्रग्निश्रयसे प्राप्त ठै 
उसका [याग] होवे, कामभुतियों से यागो के परिगृहीत होने से [भरात्‌ कामना की सिदधिके 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र० - वसन्ते ब्राह्यमणोऽग्नीनांदघीत ॥ ˆ“ ग्रीष्मे राजन्य 
भ्रादधीत | -**“*““* शरदि वैश्य प्राठघीत । तं० त्रा° १।१।२॥ । 
२. मेत्रा०-भार० ६।३७॥ 
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संयुक्ता न शूद्रस्येति उच्यते । निमित्तार्थेन ताः श्रतयो न प्रापिकाः। कथम्‌ ? 
निमित्तस्वभावा एते शब्दाः । ब्राह्मण भ्रादधानो वस्ते, राजन्यो ग्रीष्मे, वैश्यः शर- 
दीति ब्राह्मणादीनां वसन्तादिभिः संबन्धो गम्यते । तेन वसन्तादिसंबन्धार्था ब्राह्मणादय 
इत्येव गम्यते । तथा चाऽऽदवातिने वाक्येन शूद्राद्‌ व्यावत्तितो भविष्यति । तस्माद्‌ 
वादरिः सर्वाधिकार शास्त्रं मन्यते स्मेति गम्यते ॥२७॥। 


अपि वाऽन्यायेदशेनाद्‌ यथाश्चति प्रलेयेत ॥२८॥ (उ ०) 


म्रपि वेति पक्षो व्यावत्यते। यथाश्रव्येव प्रतीयेत 1 ब्राह्मणादयो द्याघाने 
श्रयन्ते । तेन ब्राह्यणादिकतु कमाधानम्‌ । वसन्तादिश्रवणाच्च वसन्तादिकालकम्‌ । 
तथा चेदं शूद्र्वाजतानामेवानुक्रमणं भवति । बाहंद्गिरं ब्राह्यणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्‌ 





लिये याग का विधान होने से श्रग्नि श्रथंतः ( याग के सिध्थं स्वतः) प्राप्त है]। (श्राक्षेष) 
श्रगन्याघेय क्षा प्रेरक वचन ब्राह्मणादि से सयुक्तहै, शूद्र से संयुक्त नहीं है। (समाधान) वें 
ग्राघान श्रुतियां निमित्तरूप से श्रुत हैँ, [श्रगन्याधान की | प्रापिका ( =विधाथिका) नहीं हे। 
किस हेतु से ? ये शन्द निमित्त स्वभाववले हं । श्राह्यण भ्राघान करता हृश्रा वसन्तमें करे, 
क्षत्रिय ग्रीष्म मे, वंश्य शरद्‌ मे हसपे ब्राह्मणादि का वपन्त प्रादि के साय सम्बन्ध जाना जाता 
है " इससे वसन्त श्रादि से सम्बन्ध के लिये ब्राह्मण श्रादि पद ह, इस प्रकार जाना जाता है। 


एसा होने पर श्राघान क्रिया | ब्राह्मणादि ] वाक्यसे शूद्रादि से पुथक्‌ नहीं होगी [श्र्थात्‌ 


भ्राघान कर्मं को शूद्र से हटाया नहीं जा सकतः | । इसलिये बादरि श्राचायं ज्ञास्त्र ( याग 
विघान) को सबका श्रधिकार वाला मानते है, एसा जाना जाता है ॥२७ 
श्मपि वाऽन्याथदशनाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत ।२८॥। 
सुत्रार्थः - (श्रपि वा) “श्रपि' “वा' ये पद श्युद्र याप के भरधिकारी है" पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है । (्नन्याथदशंनात्‌) भ्रन्य भ्रथं के विधानमे प्रवृत्ति वाक्यो में भी ब्राह्मण भ्रादि तीन 


वर्णो के दर्शनप्ते (यथाश्रूति) जेश्ना आधान श्रूतिमें ब्राह्मणादि काञ्रधन कडादहै वैसा 
(प्रतीयेत ) जाने । भ्र्थात्‌ शुद्र का भ्रावान विधायक श्रूतिमे निदेशनहोने सउ यागमें 


भ्रचिकार नहीं है। 

व्याख्या - श्रि वा' पदों से [पुवं उक्त] पक्ष निवृत्त होता है । यथाशुति ही जने । 
, ब्राह्यगादि घाधान में सुने जाते है । इससे ब्राह्मणादि से किया जाने वाला त्रावान कमंहै श्रौर 
वसन्त श्रोदि के श्रवण से वसन्त श्रादि काल वाला है । इसी प्रकार यह्‌ [ --भ्रागे उक्त कर्भ 
का] श्रनुक्रमण ( = निर्देश) शूद्र बजि्तों काही होता है। वाहंद्गिरं ब्राह्यणस्य ब्रह्म साम 
कुर्यात्‌; पाथु रइमं राजन्यस्य, रायोवाजीयं वेश्यस्य (= बाहंदगिर ब्रह्म साम ब्राह्मण का 








| 
| 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अ्रवि० ७ सूु° २८ १६४७ 


पाथुं रइमं राजन्यस्य, रायोवाजीयं वेश्यस्य इति । शूद्रस्य साम नाऽऽमनन्ति । तथा 
पयो त्रत ब्राह्मणस्य, यवाग्‌ राजन्यस्य, घ्नामिक्षा वेश्यस्य इति । तथां ग्राधानेऽष्टसु 
प्रक्रमेषु तब्राह्मणोऽग्निमादधीत, एकादशयु राजन्यः, दरादशसु वेश्यः इति । एवमब्रह्म- 
सामकमत्रतकमप्रक्रमकं च शूद्रस्य प्रयुक्तमपि क्मं॑निष्फलं स्यात्‌ । तस्मान्न शूद्रो 
जुहुयात्‌, यजेत वा ॥ २८] 








करे, पाथु रम राजन्य का भ्रौर रायोवाजीय वंइय का) । तथा पयोव्रतं ब्राह्यणस्य, यवागू 
राजन्यस्य, श्रामिक्षा वैरयस्थ (= यज्ञ में ब्राह्मण का भोज्यपदायं इष है, राजन्य का 
यवागू == पानी में घुले हए चावल, श्रौर वेश्य का श्रामिक्षा पनीर) । तथा भ्राघानेऽष्टसु- 
प्रक्रमेषु ब्राह्मगोऽग्निमादधीत, एकादशसु राजन्यः, दादशसु वेश्यः ( ब्राह्मण गाह- 
पत्यायतन से घ्ाठ प्रक्रम = कदम पर भ्राहवनीयायतन में श्रग्नि का श्राघान करे, क्षत्रिय ग्यारह 
प्रक्रम पर श्रौर वेश्य वारह प्रक्रम पर) । इस प्रकार ब्रह्मसामरहित ब्रतरहित भ्रक्रमरहित शूद्र 
का किया हुश्रा कमं भी निष्फल होवे । इसलिये शूद्र न होम करे न याग करे। 


विवरण-- बार्हद्गिरं ब्रह्मसाम-- व्यूढ, द्वादशाह याग के दशरात्र में पञ्चम दिन क्रिथ- 
माण ब्रह्मसाम के लिये कहा है- ब्राह्मण का ब्रह्मसाम बाहँद्भिर संज्ञक, क्षत्रिय का पाथु रम 
संज्ञक भ्रौर वदथ का रायोवाजीय होता है (द्र० ताण्ड ब्राह्मण १३।४।१८) भट कूमारिल ने 
टुप्टीका मेँ लिखा है-- बाहंद्गिर साम॒ गवामयन मेँ समाम्नात है, श्रभीवतं ज्योतिष्टोम मं 
पाथुः रश्म श्ररवमेध में । ्रतः यद्वां भिन्न भिन्न देश मेँ पठित सामों का उदाहरण युक्त नहीं है । 
ताण्डच ब्राह्मण १३।४।१०८ मे एक ही क्रतु में तीनों वर्णो के त्रिविध साम का उल्लेख मिलता है 
(क्रम भेद मात्र है) इस स्थिति में भाष्यकारोक्त उदाहरण श्ररक्त कंसे है पह बात विचारणीय 
है 1 पयोत्रतं ब्राह्यणस्य निरुक्त (२।१३) में कहा है- भोजनमपि ब्रतमुच्यते । तदनुसार 
ग्रथं होगा--यागकाल में ब्राह्मण दघ का सेवन करे, क्षत्रिय यवागू (= पतले पानी में घुले हए 
चावल) काञ्मौर वैश्य भ्रामिक्षा पनीर का। भ्राघानेऽष्टसुभक्रमेषु -भ्रग्याधान के समय 
गाहंपत्य श्रौर श्राहवनीय के भ्रन्तराल को इस वाक्य से कहा है । प्रक्रम का परिमाण श्रापस्तम्ब 
श्रौत के व्याख्याकार रुद्रदत्त ने इस प्रकार लिखा है- दो परया तीन पेर जितना बौधायन के 








१. भ्नुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--पाथु रर्मं राजन्याय साम कुयति, बाहंद्गरं ब्राह्मणाय, 
रायोवाजीय वेश्णाय । ता० ब्रा० १३।४।१८॥ 

२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ 1 द्र ०- यवागू राजन्यस्य व्रतं ~-* भ्रामिक्षा वेश्यस्य ˆ` पयो- 
ब्राह्मणस्य । ते० सं० ६।२।५।२-३॥। भ्रत्र भाष्ये निदिष्टं वचनं मी० ४।३।८ भाष्येऽप्युदि घ्रयते 1 
परं तच श्राकरस्याननिदेरिकाप्रमादान्न मुद्िता । 

३. भनुपलन्धमूलम्‌ । द्र०--श्रष्टासु प्रक्रमेषु ब्राह्यणस्थाहवनीयामतनम्‌, एकादस्रु राजन्य- 
स्य, द्वादशसु वेरयस्य । भ्राप° श्रौत ५।४।३। 


१६४८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


निर्देशात्‌ त॒ पक्षे स्याद्‌ ॥२९॥ (पू०) 


नेतदेवम्‌ । शद्रस्यागन्यभावादनधिकारोऽग्निहोत्रादिष्विति । ग्रस्ति हि शूद्र 
स्याऽऽधानम्‌- य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाघत्तेः इति शास्त्रं सामान्येन । इदमपि निमित्तार्थं 
भविष्यति 1 तस्मात्‌ पर्वाधिकारं शास्त्रं भवितुमहुतीति ।२६॥ 
मत में १५ अङगुल का माना गयादहै! कात्यायनने १२ ग्रडगृल परिमाण कामानादहैः 
(द्र° श्राप श्रौत ४५।४।३ व्यारूपा ) । कात्या ० श्रौत ४।६।१७ की व्पाख्या में विद्याधर गौड ने 
लिखा है --"गाहेपत्य खर ( == गाहंप्त्य क्रा कुण्ड) के मध्य भागगे पूवं दिशामें द्वादश श्रडगुल 
परिभित = प्रक्र पदं पर श्रथवा ११ प्रक्रम पर श्रथवा द्वादश्च भ्रक्रमपर श्रवा स्वमति पे 
उक्त संख्या से न्यून भी श्राहवनीय खर का मध्य भाग करे । [इश प्रकार उक्त प्रक्रम गाहंपट्य 
कुण्ड के मध्य भागमेंसे प्राहवनीय कुण्ड के मध्यमग का भ्रन्तर जानना चाहिये । | भ्रष्ट 
प्रक्रम पक्ष [गाहंपत्य कुण्ड के मध्य से ्राहवनीय कुण्डके मध्य तक) में दक्ञिणाग्नि का स्थान 
वेदि के मध्यमे भ्राता है । ्रतः इस पक्ष में गाहुपत्य कुण्डके पुवं भागसे श्राहवनीय कुण्ड के 
परिचम भाग तक श्राठ प्रक्रम जानने चाहिये, जिस से दक्षिणाग्नि का कुण्ड वेदि से वाहुर 
होवे" ॥२८॥। . 





निर्देशात्‌ तु पक्षे स्यात्‌ ॥२६॥। 


सुत्राथः - (तु) (तु" शन्द पूवं उक्त ॒शशूद्रका श्रग्नियोंके भ्रमावसे यज्ञ मे भ्रधिकार 
हीं है" पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (निर्देशात्‌) सामान्य रूपश्रग्नि के प्राधान का निदंश 
होने से शूद्र का श्राधान प्राप्त है ब्राह्मण रादि का निदेश (पक्षे) पक्ष मे निमित्ताथं 
(स्यात्‌) होवे । | 
व्याख्या- एसा नहीं है कि शद्रके श्रग्नि के श्रभावसे श्रग्निहोच्न श्रादि में श्रनधिकार 
है । शूद्र का भी भ्राघन-य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाधत्ते ( = जो विद्वान्‌ इस प्रकार श्रग्निका 
भ्राधानं करता है) सामान्य्ञास्त्र से प्राप्त है । यहु ( == वसन्त से ब्राह्यण श्राध।न करे इत्यादि) 
भी निमित्ताथं हो जायगा । इसते [श्राघषान ] शास्त्र सर्वाधिकार वाला होने योग्य हैं । 


विवरण- इस सूत्र की व्याख्प्रा में करुतृहलवृत्तिकार ने कहा है--्यं एवं विद्रानम्ति- 
माधत्ते वाक्य “यत्‌' शब्द से युक्त होने से विधायक नहीं है, एेसा नहीं है, एेसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये "यदागनेयोऽष्टाक्पालो भवतिः इत्यादि वाक्य के समान विधायकत्व की उषपत्ति होने 
से । वस्तुतः "निदेशात्‌" इस का तंत्तिरीय शाखा में श्रगनय श्राघातव्याः भ्रौर वाजसनेय (ञुक्ल 
यजुः) मे श्रगनीन्‌ भ्रादवीत से प्राघान की उत्पत्ति विधि है, एेषा भ्रथं जानना चाहिये 








१. श्रन॒पलन्धमूलम्‌ । 
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वे गुण्यान्नति चेत्‌ ।॥३०॥ (आ०) 
ग्रथ यदुक्तं, म्रब्रह्मसामकमव्रतक्रमध्रक्रमकं च शूद्रस्य कमं प्रयुक्तमपि फलं न 
साधयेद्‌ विगुणमिति, तत्परिहतेन्यम्‌ ।।३०॥ 
न काम्यत्वात्‌ ॥३१॥ (आ नि०) 


स एष परिहारः । क।म्यत्वात्‌.। क्ररामयिष्यते शूद्रः । भ्र भीवतं नाप ब्रह्मसाम । 
तद्धि ्रनारम्य किचिदाम्नातमविशेषेण । चक्षुनिमित भ्रादध्याद्‌ इति, श्रनियतप्रक्रमेषु 
शूद्रस्य नियम्यते । ब्रतेऽपि- मस्तु शद्रस्यः इति संवन्वदशेनादध्यवसीयते । मस्त्वेव 
शूद्रस्य ' तस्माच्चातुवंण्येमविक्रियेत ॥।३१॥ ः 





वेगण्यान्नेति चेत्‌ ॥३.०॥ 


सुत्राथंः- ब्रह्मसाम प्रादिकेन'होने से शूद्रा कमं (वगुण्यात्‌) निगुण =गुणरहित 
होने से (न) फल का साधक नहीं होगा (इति चेत्‌) एसा कहो तो 
व्याख्या - जो यह कहा--श्रह्मपामरहित, तब्रतरहित श्रौरं प्रक्रमरहित किया गया भी 
दद्र का कमं फल को सिद्ध नहीं करे, क्योंकि वहं गुणरहित है ? इसका 'परिहार करना 
योग्य है ॥२०॥ | . 
, . , न काम्यत्वात्‌ ॥३१।. 
सुत्राथंः = (न ) उक्त दोष नहीं है । (काम्पत्वात्‌) ज्योतिष्टोम के काम्य होने से 
शूद्र भी [स्वगं] की कामना करेगा 
। व्याख्पा-यह्‌ परिहार ( == समाधान ) है । काम्य होने से । (1 ॥ ज्योतिष्टोम की] 
कामना करेगा । [ उसका ] श्रभीवतं नाम का ब्रह्मसाम [ होगा, क्योकि ] वह किसी ` विहोष का | 
भ्रारम्भ न करे सामान्यरूप से विहित है । चक्षनिमित श्रादध्यात्‌ (== भराखःसे मपे शये 
[ ढादश्च प्रक्रम ] स्थान में भ्राधान करे) से शूद्रके श्रनियत प्रकम मे नियम ` किया जाता है। 
व्रतं में भी मस्तु शूद्रस्य (== मस्तु शूद्र का त्रत == भोजन होवे) इस सम्बम्ध के दरशन 
निरिचत होता है मस्तु ही शद्र का त्रत है। इसे चारों वणं यागम भ्रधिजृत होते है । 
विवरण चक्षनिमित श्रादध्यात्‌ - त° ब्रा० १,१।४।१ मेँ सामान्यरूप से द्वादशप्रक्रम 
का ही उल्लेख किया है । उसके श्रागे ही चक्षुनिमित श्रादध्यात वचन पडा है। इसका तात्पयं 
है परक्रम से न नापकर भ्रांखसे ही द्वादशक्रम की संभावना देखकर भ्राधान करे । द्वादश 
प्रकम भ्रयवा चक्षनिभित दोनों ही पक्ष सब वर्णो का सामान्यरूप से सुना जाता है (द्र° प्राप 
श्रौत ५।४।४ की सृद्रदत्त की व्याख्या । मस्तु शं द्रस्य--यह वचन हमे उपलब्धं नहीं भा । मस्तु 


१. तं त्रा० १।१।४५।१॥ ¦ ` २. भरनुपलम्धमूलम्‌ । 


।# 
11 < ‰॥ 
# 
५ 








१६५० मीमांसा-रावर-भाष्ये 


संस्कारे च तस्रधानत्वात्‌ ॥३२॥ (आ० नि०) 


व्रते च विशेषोऽवगम्यते तत्प्राघान्यम्‌ । पुरुषप्राधान्यं हि त्रते । किमतो यत्पुरूष- 
प्रधानता ? एतदतो भवति पुरुषप्रवानः संस्कारो न राक्नोत्यनुपसंद्ियमाणस्तस्या- 
धिकारं -यावतंयितुम्‌ । तत कथमिति ? यजेतेति हि स्वगेकामेऽभिधीयमाने, तत्कामः 
शूद्रो नाभिहित इति कथं गम्यते ? कि हि स यागस्य पुरुषनिवेत्यं न निवेतयति । व्रत- 
मिति चेत्‌ । न । सामर्थ्योपजननाय हि तत्‌ । यस्येवोच्येत तस्यैव तेन विना न 
सामथ्यं, नान्यस्य । एवमेव हि त्रतस्याङ्कमावो, यत्कर्तारं समर्थं करोति । यस्य तुतेन 





शब्द के कई अथं है । घुतं देवानां मस्तु पितृणां निष्पक्वं मनुष्याणाम्‌ (तं० सं० ६।१।१।४) का 
भ्रथं करते हए सायण ने लिखा है - पक्वं किडिचत्पक्वं । निददोषपक्वम्‌ । यहां मस्तु का प्रथं 
थोड़ा पकाया हुमा नवनीत (== मवखन) है भ्र्थात्‌ जिसमें छाछ का भ्र विद्यमान है। [इसी 
को भ्राज्य भी कहते हैँ | आराज्य का लक्षण रै-- स्वयं विलीनमाज्यं भवति } गरमीसे जो स्वय 
पिघल जाये वह भ्राज्य कहाता है] । श्रच्छी प्रकार पक्व जिस में छाछ का श्ररान रहै वह॒ 
घृत । सुगन्धित द्रव्य डालकर पकाया हुभ्रा निष्पक्व कहातादहै। लौकिक क्रोशो मे मस्तुके 
ग्रनेक अ्र्थंहें। १- दही का कप में वांघने से जो जल निकलता है उसे मस्तु कटा है। २- 
द्विगुणित जन डालके मथा हुभ्रा दही । प्रकृत मे मस्तु का भ्रथं दधिजल ही युक्त प्रतीत 
होता ह ॥३१॥ . 
संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ ।।३२॥ 


सुत्रा्थः-- (च) भ्रौर (संस्कारे) [पयोत्रत श्रादि] संस्कार मं (तत्प्रधानत्वात्‌) उसके 
भ्र्थात्‌ जिस पुरुष के लिये त्रत का विधान कियाहै, के प्रधान होने से शुद्रके यागशके श्रधिकार 
को नहीं हटा सकता । 
व्याख्या--त्रत में विष्षेष भी जाना जाता है, उसकी प्रधानता से । ब्रत में पुरुष का प्राधान्य 
है । इसने क्या जो पुरुष की प्रधानता है ? इससे यह होता है कि पुरषप्रवान संस्कार [कमं मे] 
उपसंह्लिथमाण ( ==उपसंगृहीत -= सम्बद्ध न होता हृश्रा) उस ( शूद्र) के [यागं के] श्रधिकार 
को हटाने में समथं नहीं है [भ्र्थात्‌ नहीं हटा सकता] । बह कंसे ? "यजेत से स्वगंकी 
कामनावाले का कथन होने से उस कामनावाला शूद्र नहीं कह गया है, यह कंते जाना जाता 
है । क्या बह है जो याग को पुडष से निवंतित ( = सम्पन्न) होने को नि्वंतित नहीं करता ? 
व्रत है एेसा.कहो तो, बह नहीं है । वह [त्रत पुरुष में] सामथ्यं उपपन्न करने के लियिहीहै। 
जिसका [व्रत] कहा जाता है, उसी का उपत्रत के विन। सामथ्यं नहीं होता है, भ्रन्य का नहीं 
[ श्रत्‌ जिन ब्राह्मणादि का पय श्रादि त्रत कहा है उन्हीं का उत व्रत के विनायागमें सामथ्यं 
नहीं होता, जिसका ब्रत नहीं कहा, उसका उस्तके विना भी सामथ्यं होता है]। इनी प्रकार 
निद्वय से त्रत का [पुरुष के प्रति] श्रङ्धभाव (= धङ्कता) है, वह कर्ता को समयं करता है । 


षष्ठेऽघ्याये प्रथमपादे भ्रधि० ७, सू० ३३ १६५१ 


न प्रयोजनं, स तदनपेक्ष्यव यागमभिनिर्वंतंयति 1. तस्यादपि न शूद्रवजंनम्‌ ।॥३२॥ 

एवं न प्रापकाणि श्रवणानीत्युक्तम्‌ । शक्यते- तु वक्तु प्रापकाणीति।न च 
सूत्रकारेण तद्‌ व्यपदिष्टम्‌ । नमित्तिकेष्वपि तेषु सत्सु शक्य एव शूद्रपयु दासो वनज्तु- 
मिति न तदादतम्‌ ॥ हेत्वन्तरं व्यपदिष्टम्‌- 


अपिवा वेदनिर्देशाद्‌ अपरुद्राणां प्रतीयेत ॥३३॥ (उ०) 


प्रपि वेति पक्षव्यावतनम्‌ । एवमपि सति नेमित्तिकेऽपि ब्राह्यणादिश्रवणे सति 
ग्रपशद्राणामेवाधिकारः । कुतः ? वेदनिदंशात्‌ । वेदे हि चयाणां निर्दशो भवति। 
वसन्ते ब्राह्यणमुपनीयत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, ररदि वेंश्यम्‌* इति । वेदाभावादसमथैः शूद्रो 
यष्ट्म्‌ । तस्माल्नाधिक्रियेत ।३३॥। | 








जिस पुरुष को उस त्रत से प्रयोजन नहीं है, वहु उसकी श्रपेक्षा न. करके ही याग को सम्पन्न 
करता है इससे भी शूद्र का.याग मे वजन (निवर्तन). नहीं है ॥३२॥ 

व्याख्या--इस्ष प्रकार [पयोव्रतं ब्राह्यणस्य इत्यादि | श्रवण [तीन वर्णो को यागके] 
प्रापक नहीं है यह कहा गया । ये रवण (== वचन) प्रापक हँ एसा क्हाजा सक्ता है। उते 
सुत्रकार ने नहीं कहा । [उक्त चनो के |` नमित्तिक होने पर भी बद्रका [याग से] पयुदास 
(निरसन = पृथक्‌ करना) कहा जा सकता है, इस से उसको | सूत्रकार ने] भ्रादत नहीं क्या 
[ भर्थात्‌ नहीं कहा । याग से शूद्र के परित्याग में] श्रन्य हेतु दिया है- 

भ्रपि वा वेदनिरदेशाङ्‌ भ्रपदद्राणां प्रतीयेत ।३२॥ | 

सृत्रार्थः-- (श्रपि वा) श्रपि वा' पद पूरवेपक्ष शूद्र को याग मे भ्रधिकार है' की निवृत्ति 
के लिये है । (वेदनिदेशात्‌) वेदमें तीन वर्णोकाही भधिकार होने से (भअपरद्राणाम्‌) शुद्र 
को छोड़कर याग का भ्रधिकार (प्रतीयेत) जाना जये । 

व्याख्या-्रपि वा" से पक्ष की निवृत्ति होती है । इस प्रकार होने पर भी [ भ्र्थात्‌] 
बरह्मणादि के निमित्तङूप से श्रवण होने पर भी शूद्रको छोडकर ही [याग में] श्रधिकारहै। 
किसहितुसे? वेदका निर्देश होने से वेद में तीन का निदंश होता है--वसन्ते ब्राह्मणमूपनयीत 
ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वेरयम्‌ ( == वसन्त में ब्राह्मण का उपनयन करे, ग्रीष्म में क्षत्रिय का 
शरद्‌ में वेश्य का) । वेद का प्रभाव होने से शूद्र याग करने में श्रसमथं है । इसलिये वह याग 
मे श्रधिङृत नहीं किया जाता [भ्र्थात्‌ शूद्र को वेदाध्ययन का विधान न होने से उसका याग में 
भ्रधिकार नही है ] 1 | 

विवरण - सूत्रकार ने वेदनिरदेशात्‌ हेतु दिया है । एेसा साक्षात्‌ हतु कोई नहीं है कि वेद 





१. बौ° गृह्य ° २।५।६॥ 


१६५२ < : -~` -मीमांसा-शाबरःभाष्यै - 


गुणायित्वान्नेति चेत्‌ ।॥३४॥ (उ ०) 


 गुणेनाध्ययनेनार्थी शूद्रोऽनुपनीतः स्वयमुपेत्याध्येष्यते । तथाऽस्य सामर्थ्य जनि- 
ष्यत इति ।1२३४॥ 


© "® 
संस्कारस्य तदथत्व!द्‌ विद्यायां पुरुषश्चतिः ॥३१५॥ (उ ०) 
उच्यते । विद्यायामेवषा पुरुषश्रुतिः । उपनयनस्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ । 


मे तीन वर्णो काही भरधिकार है। स्वाष्यायोऽध्येतव्यः (शत० ११।५।७।२) =- वेद पढना 
चाहिये, यह सामान्य विधि है । भ्रतः भाष्यकार ने तीन वर्णो के उपनयन के विधायक वचन 
उदाहूत किये ह । उपनयन वेदाध्ययन के लिये ही होता है । वसन्ते ब्राह्मणम॒पनयीत में श्रात्मने- 
पद (सम्माननोत्संजनाचार्यकरण०' (भ्रष्टा ° १।३।३६) से प्राचायंकरणमें ही विहित है। 
उपनयन संस्कार वेदाध्ययन के लिये ही होता है एेसा मनुस्मृति (२।१४०) मँ कहा है-- 

उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते । 

दसी दष्ट से भाष्यकार ने तीन वर्णो के उपनयन विधायक वाक्य उद्धत किथेर्है। 
सामान्यं विशोषेऽवतिष्ठते ( ==सामान्य विदोष में ही स्थित होता है) इस न्याय से सामान्य 
विधि स्वाष्यायोऽध्येतव्यः की परिणति तीन वर्णों के वेदाध्ययन में होती है ॥३३॥ 

 गुणा्थत्वान्नेति चेत्‌ ॥॥३४।। 

सुत्रा्थंः-- (गूणाथित्वात्‌) गुण = भध्ययन का भ्र्थी-=चाहनेवाला होने से शूद्र विना 
उपनयन के ही गुड के पास जाकर पठ्‌ लेगा । इससे इसका भ्रनधिकार (न) नहीं है (इति 
चेत्‌) एेमा कहो तो । 

विरोषः- सुबोधिनी वृत्ति में गुणार्थत्वान्नेति चेत्‌ सूत्रपाठे रौर श्रयं किया है- 


(गुणाथत्वात्‌) उपनयन पुरुष-संस्कगाराथं है भ्रतः (न) उक्त दोष नहीं है । कुमारिल ने मी 


टपटीका में 'गणाथत्वान्नेति चेत्‌ ही सूत्र पाठमानादटै। 
व्याख्या गुण = श्रष्ययन से प्रयोजन वाला श्र उपनयन के विना स्वयं [गर के] 


समीप जाकर धप्रध्ययन कर लेगा ।उससे उस का [यज्ञ के लिये] सामथ्यं उत्पननहो 


जायेगा ।३४॥ | 
` -संस्कारस्य. तदथत्वाद्‌ विद्यायां पुरुषश्रुतिः ।२५॥ 


सुत्रायं.-- (संस्कारस्य ) उपनयन संस्कार के (तदर्थत्वात्‌) विद्याध्ययन के लिये होने | 


से {विद्यायाम्‌ ) विद्या के विषय. ही (पुदषश्र.ति;) ब्राह्मणम्‌ उपनयेत मे पुरुष का श्रवण है। 


. व्याख्या-कहते ह 1 विद्या के विषयमे ही यह्‌ पुरुष शति है । उपनयन संस्कार के 
तदथं ( = विद्या के लिये) होने से । विद्या के लिये हौ (बालक) उपाध्याय के. समीप लात्रा जाता 


४ 


#१ 


†ब्ा।॥|। 


||| | । आ |, 


[वि / ¦ 0 





षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे म्रधि० ७, सू० ३७ १६५३ 


विद्याथमूपाध्यायस्य समीपमानीयते, नादुष्टा्थ, नापि कटं कुड्य वा क्तुम्‌ । 
दष्टा्थेमेव सैषा विद्यायां पुरुषश्रुतिः । कथमवगम्यते ? भ्राचार्यकरणमेतदमिंधीयते । 
कुतः ? भ्रात्मनेपददशनात्‌ \ कथं पुननंयतिराचा्यकरणे वतंते । तदथ संवन्धादुपनयन- 
माचायैकरणप्रयुक्तम्‌ । वेदाध्यापनेन चाऽऽचार्यो भवति+। तस्माद्‌ वेदाच्ययने ब्राह्मणा- 
4 शरुताः । शूद्रस्य न श्रतं वेदाघ्यनम्‌ । श्रतोऽेदत्वादसम्थः शूद्रो नाधिक्रियते 
इ।त ।३५।। 


~ विचयानिर्दशान्ेति चेत्‌ ।॥३६॥ (उ०) 


इति चेत्पश्यसि, ग्रवैदयत्वादसामर्थ्यादनधिङ्ृतः शूद्र इति । नैष दोष । विद्या 
निर्देशात्‌ । विद्यां निदेक्ष्यति । भ्रनुक्तामप्यध्येष्यत इति। शक्यते ह्यनुक्तामप्यष्येतुम्‌ । 
तस्माच्चातुवेप्यस्थाप्यधिकारः ॥३६॥ । 


अवेद्त्वाद्‌ -अभावः-कमणि स्यात्‌ ॥३७।। (उ ०) 





है, श्रदृष्ट के लिये नहीं, रौर नहीं चटाई या भीत का कोना बनाने के लिये । दृष्टांथं ही यहं 
विद्या में पुरुष का श्रवण है । कंसे जाना जाता है ? णीम्‌ धातु भ्राचायकरण महै 1 उसके 
लिये सम्बन्ध होने से उपनयन श्राचार्यकरण से प्रयुक्त है [श्र्थात्‌ मै श्राचाय बनू इसलिये वह॒ 
बालक का उपनयन करता है] । श्रौर वेद के भ्रध्यापन से प्राचायं बनत। है । इससे वेदाध्ययन 
मे ब्राह्मणादि शब्द श्रत ह | शद का वेदाध्ययनश्रुत नहीं है । इससे वेदसे रहितः होने से 
भ्रसमय शा द्र यज्ञ में श्रधिकारी नहीं है।॥३५। 
विद्यानिर्देशान्न ति चेत्‌ ॥॥३६।। 

सुत्राथः - (वि्यानिदेशात्‌) शुद्र के लिये विद्या का निदेश होने से (न) उक्त दोष 
नहीं है पेता कहो तो । 

व्याख्या - यदि यह समते हो कि विद्यासे रहितं होने से श्रसामभ्यं के -कारण शूद्र 
ग्रनधिकृत है । यह दोष नहीं है । विद्या का निर्देश होने से। त्रि्या.का तिङ्श्च करेगा। श्रनुक्त 
[विद्या] का भी श्रध्ययन करेगा । भ्रनक्त विद्याका भी श्रष्ययन ङ्िया जा सकता है । इससे, 
चारों वर्णों का यज्ञ में श्रचिकार है।२३६॥ >; 

भ्रव यत्वाद्‌ श्रभाव कमणि स्यात्‌ ॥३७॥। ;; $ 


। सुव्राथंः-- (भ्रवे यत्वात्‌). शूद्र के विद्या रहित होने से (कमणि) कर्मं प्रधिकारका 
(श्रभावः). भ्रभाव. (स्यात्‌) होवें । ८. 


५० ^ ॥ 2 


~ 
॥ क 





१. उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्याययेद्‌ द्विजः 1 सकल्पं सरहस्यं च॒ तमाचाय प्रचक्षते; ।॥ 
म॒नु२।॥ १४३ ~ = 4 3 


न + ज त # ह त 
इ. क ~ ^ न. ४४46 ॐ 


१६५४ ` “: मीमांसाशावर-भाष्ये 


न चत्तदस्ति 1 णृद्रोऽध्येष्यत इति । प्रतिषिद्धमस्याध्ययनं -- शूद्रेण नाध्येतव्य- 
मिति । अ्रधीयानस्याप्यध्ययनफलं न॒ भवति, दोषरच जायते। ्रतोऽवैद्यः शूद्रः । 
श्रस्याभावः कर्मणीति सिद्धम्‌ । म्रथापि वेद्यत्वेन सिध्येत । तथाऽप्यनग्नित्वादभावः कर्मणि 
स्यात्‌ । श्रथ कथमनग्नितेति ? प्राप्रकाणि हि ब्नाह्यणादीनामाधाने . वाक्यानि। ननु 
य एवं विद्वानग्निमाधत्ते इत्याघानस्य विधायकम्‌ । तत्र, ब्राह्यणो वसन्तेऽग्निमादधीत 
निमित्तार्थानि वचनानीति गम्यते । श्रत्रोच्यते । ब्राह्यणोऽग्निमादधीत इति श्रत्या 
विधानं गम्थते । य एवं विद्रानग्निमाधत्ते इति स्तुत्या । तदानुमानिकं प्रत्यक्षश्रुताद्‌ 
दुबलम्‌ । तस्मात्‌ प्रापकाणि वचनानि । भ्रतः शूद्रस्यानधिकारः ॥३७॥ 


तथा चान्याथद्शेनम्‌ ॥३८॥ (ड ०) 
प्रन्याथेदशेनं च भवति । यथा न शूद्रस्याध्ययनमिति। कि लिङ्क भवति ? 





विशेष-भ्रवंद्यत्वात्‌-“विद्यामधीते वेद वा" जो विद्या को पठता है वा जानता है वह 
वेय = विद्धान्‌, उसका श्रभाव होने से । 
व्याख्या--यह नहीं है कि चू पढ़ लेगा । इसका ्रध्धयन प्रतिषिद्ध है--शद्रको नहीं 
पटना चाहिये । ष्डे हए [श्र को] भी श्रध्ययन का फल (==कमं में श्रधिकार) नहींहैभ्रौर 
दोष होता है । इससे श द्र विद्या से रहित है। इस का कमं मेंश्रमावतस्तिद्धहै। प्रौर भौ विद्या 
वाला होने से श्रधिकार सिद्ध भी होत्रे तथापि श्रनगिनि( = श्राहुवनीयादि श्रग्नियों से रहित) होने 
से कम में श्रभावहोवे। शद्र कौ प्रगिनिरहितता कसे है? श्राघान में ब्नाह्यणादि के प्रापक 
वाक्य है । (श्राक्षेप) य एव॒ विद्धान्‌ भ्रग्निमाधत्ते (==जो इस प्रकार विद्धान्‌ श्रग्निका 
श्राधान करता है) यह श्राधान का विधायक है। उस ब्राह्मणो वसन्तेऽग्निमादधीत 
( = ब्राह्मण वसन्त में भ्रग्नि का श्राघान करे) इत्यादि निमित्तायं वचन है, एसा जाना जाता 
है । (समाधान) ब्राह्यणोऽग्निमादधीत (ब्राहछण श्रग्नि का भाधान करे) यह श्रुति से जाना 
जाता है । य एवं विद्धान्‌ भ्रग्निमाधत्ते (इस रकार जो ब्राह्मण श्रगिनि का श्राघान करता है) 
वचन से [श्रगन्याधान की] स्तुति से [श्रगन्याधान] जाना: जाता है । बह (स्तुति से प्रतीय- 
मान) भ्र।नुम।निक [श्रावान] प्रत्यक्ष भुत प्रावान ते दुबल है । इसलिये [वसन्ते ब्राह्मणो- 
ऽग्निमांदधीत श्रादि च्राघान के | प्रापक वचन रहै । इसलिये शव्रका यज्ञ में श्रधिकार नहीं 
है ॥३७॥ (न | 

~. तथा च श्रन्याथदश्चनम्‌ ।२३८।॥ 
सुत्रायंः-- (भ्रन्याथंदशेनम्‌) भ्न्य भ्रथं कहने वाल। वच (च) भी (तथा)उसी प्रकार 
र्यात्‌ शुद्र विद्वान्‌ न होने से यज्ञ का प्रधिक्रारी नदींदहै, को दशतिा ह । [म्रन्याथेवचन भाष्य 


में देखे | ॑ | 
व्याख्या - न्य श्रथं को दक्षनि ( = कहने) वाला वचन भी होता दहै, निससेश्ुत्र 


॥ ॐ 68 4८4 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे श्रधि० ७ सू° ३८ ॑ १६५५ 


च 


प्य्‌. वा एतत्‌ इमशानं यच्छद्रः । तस्माच्छद्रसमीपे नाध्येयम्‌* इत्यनघ्ययनं शूद्रस्य 
दशयति । तस्मादपदूद्राणामधिकारः । नन्वाहुवनीयाद्‌ विनाऽपि यागो वचनध्रामाण्या- 
च्छद्रस्य विधीयते । उच्यते । नात्र यागसद्धावो विधीयते स्वगेकामस्य । कि तहि? 
स्वगफलता विशिष्टस्य यागस्य । तस्मादस्तंभवः शूद्रस्या ग्निहोत्रादिषु ॥॥३८॥ अपञ्व्रा- 
धिकरणम्‌ ।॥७॥ 


का श्रध्ययन नहीं है [एसा जाना जाता है] । क्या लिङ्क (उक्त श्रयं शो लक्षित करने 
वाला) होता है ?. पद्य वा एतत्‌ इमशानं यच्छद्रः। तस्माच्छ द्रसमीपे नाष्येयम्‌ ( = पद्य 
== पर वाला चलता फिरता निइचय ने यह्‌ इमान है जोशद्र है । इसलिये शद्र के समीप 
[वेद ] नहीं पढ़ना चाहिये) यह श द्र के श्रध्ययन के श्रभाव को दर्शाता है। इसलिये श्रो को 
छोडकर श्रन्यों को याग का श्रधिकार है ।* (श्राक्षेप) श्राहुवनीय के विना भी वचन के प्रामाण्य 
सेशद्रके यागका विधान किया जाता है (समाधान) यहां स्वगं की कामना वालेकी याग 
का सद्धाव ( = होने) का विधान नहीं किथा जाताहै। तो किस क। विधान किथा जाताहै ? 
विशिष्टयाग की स्वगंफलता कही जाती है श्र्थात्‌ ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो यजेत (वचन से 
पोतिष्टोम याग स्वगंफल वाला है" यहु कहा जाता है । 

विवरण- यह्‌ भ्रधिकररण श्रपश द्वाधिकरण के नाम से प्रसिद्ध है । वेदान्तदश्न के 
प्रथमाध्याय के तृतीय पादमें भी € वां भ्रधिकरण श्रपशद्राधिकरण है। यहां इसका प्रयोजन 
है- शुद्र के यज्ञाधिकार का वजन, वेदान्तदशंन में प्रयोजन है ~ ब्रह्मविद्या मं शूद्र का भ्रनधिकार 
वताना । इस प्रकार दोनों का प्रयोजन प्रायः समान है । शाङ्करभाष्य (.१,३) भ्र° &। सूत्र 
३५) मे लिखा है--श्रथास्य वेदमृपज्.ण्वतस्त्रयुजदेम्यां श्नोत्रप्रतिपुरणम्‌ भ्र्थात्‌ वेद सुनने वाले 
शुद्र के कान को गरम पिघले हुए सीसे श्रौर लाख से भर देवे। शंङ्कराचायं द्वारा उद्धृत 
उक्त वचन गौतम धमंसूत्र भ्र° १२ सूत्र४का है । वहां पूरा पाठ है--भ्रथास्य वेदमुञण्वतस्त्र- 
पुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपुरणम, उच्चारणे जिह्लोच्छेदो धारणे शरीरभेदः । इस का भ्रं ह वेद 
सुनने वाले शुद्र के कान पिघले हुए सीसे श्रौरलाखसे भर देवे, वेद का उच्चारण करने प्रर 
जिह्वा काट दी जये, वेद को घारण ( =-स्मरण ) करने पर शरीर को काट दिया जाये । श्रन्तु । 


इस प्रसङ्क मे दो बातें चिन्तनीय हैँ । सबसे प्रथम यह विचारणीय है कि उक्त दोनों 
भाष्यकारो ने वणं व्यवस्था को गुण कमं भ्रौर स्वमाव पर प्राक्ित न मानकर जन्म पर भ्रात्रित 





मानकर सूत्रों की व्याख्या की है । दूसरा-- इन भाष्यकारो के कथन को यदि प्रमाण माना जाये 


१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । मीमांसाभाष्ये “यद्यु वा एत्तत्‌' पाठ उपलम्यते । ` स चापपाठः। 
वेदान्तस्य (२।३।३८) शाङ्करभाष्ये (पदु ह॒ वा एतत्‌, इति शुद्धः पाटो दश्यते 1 षच = 
गतिमत्‌ - संचरिष्णु । इत्थमेव “नाष्येयम्‌" इत्यस्य स्थाने नाध्येतन्यम्‌” इति पठयते । 


क कः च क 
€ ( ॥ ज >१ ह न्क ~ # 
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तो इतिहासः से विरोध होता है । भारतीय इतिहास मे मनङ्खं रादि ्रनेक ऋषि नीच कुल में 
उत्पन्न होकर भी ऋषि परदवी.को प्राप्त हए । यथा- ` 
< स्थाने मतद्को ब्राह्मण्यं नालभद्‌ भरतषन । ` 
चण्डालयोनौ जातो हि कथं ब्राह्यण्यमवाप्तवान्‌ ॥ महा० भ्रनु° ३।१६॥। 
इमी प्रकार ्राधूनिक््‌ पुराणो में नीच योनि में उलन्न श्रनेक व्यधितयों के त्राह्यणत्व 
भ्राप्त करने का उल्लेख भलता है । इतना ही नहीं, शङ्कुगचायंकोभी श्रन्ततोगत्वा इस तथ्य 
को भ्रवरद्ध कण्ठसे स्वीकार करना पड़ा । वे प्रपदयद्राधिकरण के भ्रन्त मे लिखते है- 


येषां पुनः पुवंङृत तस्कारवशाद्‌ विदुर घमेग्पाघप्रभुतीनां ज्ञानोत्पत्तिस्तेषां न शक्यते फल 


प्राप्तिः प्रतिषेदवम, जानस्यकान्तिकफलवत््वात । 


# ` - मः 


भ्र्थात्‌ विदुर श्रौर.धमेव्याघ श्रादि को पूर्वजन्म के संस्कार से ज्ञान उत्पन्न हुग्रा था, 


उन के ` फलप्राप्ति का निषेध नहीं किया जा सक्ता, क्योकि ज्ञान प्रव्यभिचरित फन को उत्पन्न 


करता है। | 
धर्मंशास्त्रो मे -भी वणं-परिवतन-विषयकं श्रनेक वचन उपलब्ध होते हैँ । यथा-- ` ..: ¦ 


घर्माचयंया जघन्यो वर्णं: पुवं पुवं बर्णमापद्यते जातिपरिवत्तौ । 
8 भ्रवमचियया पूर्वो "वणां जघन्यं जघन्य वणमापद्यते नातिपरिवत्तौ । ` ` , 
| इसका भाव यह है किं नीचवणं भी धर्माचिरण से जाति 'परिवतन 'होने पर पुवं पूवं 
उत्तम वणं को प्राप्त होता है रौर भ्रषर्माचरण से पृवं उत्तम वणं भी जाति परिवतन. होने. पर 
नीच नीचतर नीचतम वणं को प्राप्तं होता है। = 
. -यहां जातिपरिवत्तौ का भरथं टीकाकारो ने जन्म परिवर्तन भ्र्थात्‌ शकृत देह परित्यागा- 
नन्त र भ्रन्य जन्म मँ किया है । परन्तु जब कोई ब्राह्मण मुसलमान या ईसाई मत ग्रहण करलेतां 
है तो कोई भी उवे इस जन्म भें ब्राह्मण मानकर उक्ते साथ ब्राह्मणवत्‌ व्यवहार नहीं करता । 
इससे स्पष्ट. है कि. यहां 'जातिपरिवृत्तौ" का भ्रथं जन्मान्तर नहीं है । जातिशब्द वणं का वाचक 
ही. । मनुस्मृति २।१६९ में एक ही शरीर मेँ तीन जन्मों का उल्लेख किया है । यथा ~ 
मातुरग्रोऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जीबन्धने । क 
ततीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य भूतिचोदनात्‌ । 
^. भर्यात्‌ प्रथम जन्म माता से उत्पन्न होना । मौञ्जीबन्धन होने पर द्वितीय जन्म श्रौर 
यज्ञदीक्षा-प्रहण करने पर तीसरा जन्म होता है । न्ट 
मनुस्मृति २।१४८.क भनुसार मौञ्जीबन्धन के समय ्राच्ायं सावित्री = गायत्री माता कै 
योग से जिस जाति को उत्पन्न करता है वह जाति भरजरा भ्रमरा होती है। इसी प्रकार सोमयागं 


= ` 1 “ ` ^“ « -“:ज्रापि० धमं०२।११।१०,११॥. 


| 1111 


|| 1111॥ 
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के समय ब्रह्मादि ऋत्थिक्‌ दीक्षारूपी माता के योग पने जिसको उत्पन्न करते ह, वह तृतीय जन्म 
होता है । यह तृतीय जन्म भी श्रतिमहत्वधूणं है । यदि कोई क्षत्रियः भ्रौर वेश्य सोमवराग मे 
दीक्षित होता है तो के लिये दीक्षितोऽपं ब्राह्यगः ( = यह ब्राह्मण दीक्षित हुप्रा) एसा दही निश 
किया जाता है । कात्यायन श्रौत ७।४।११-१२ में कहा दै | 


श्रन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याह चिरूच्चः । ब्रह्मण इत्येव बश्यराजन्योरपि नतेः । 

तस्मादपि राजन्यं वा वश्यं वा ब्राह्मण इत्येव ब्रूयात्‌ । शत ० २।२।१।४०॥ 

इससे स्पष्ट है कि घर्माचरण से नीच वणं भी इसी जन्म में पुवं पूवं वणं को प्राप्तं होता 
हं श्नौर भ्रधर्माचरण से उत्तम वर्णं भी निम्न वणं को प्राप्त होता है। जन्म से सभीं मानव 
समान है । संस्कार विद्याध्ययन एवं धर्माचरण से उन में भेद होता है । इसीलिये कहा है- 


जन्मना जायते श द्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
वे दाध्यासात्‌ ततो विप्रो ब्रह्य जानाति ब्राह्मणः॥ 
भर्थात्‌ जन्म से सभी शुद्र होते है । उपनयनादि संस्कार से दविज होता ठै; वेदाम्यास से 
विप्र वनता है श्रौर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मण होतादहै। ई 
प्रथव॑वेद मेँ मात॒गभं से उत्पन्न शिश्चु कोपद्यु. कहादहै। नवोढा वधू के प्रति. एक 
प्राीर्वाद मन्त्र दै-- वितिष्ठन्तामातुरस्या उपस्थान्नानाल्पाः पश्वो. जायमानाः (१४।२,२५) 
भ्राज भी हुम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि निम्न वर्णं के बालक संस्कार एवं विद्यादि प्राप्त करके 
उन्नत हो जाते है मरौर जन्मना ब्राह्यणत्व के श्रभिमानियों की सन्तान संस्कार श्रौर विद्यादि की 
प्राप्ति के श्रभाव में निम्नवणंवत्‌ श्रनुन्नत ही रहती है 1 भ्रतः वर्णव्यवस्था जन्म पर नहीं, गुण 
कर्म॑. ग्रौर स्वभाव पर श्राध्रितदहै। गीताम भी कहाहै-  . ` ‡ 


चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमविभागश्ञः । ४।१२॥ 

यही वैदिक वर्णव्यवस्था की गरिमा है । इस पे प्रत्येक व्यक्ति. को उन्नति करने का 
समान ्रधिकार प्राप्त है। । क 

वेदाध्ययन - वेद ईरवरीय ज्ञान 'है, महाभरुतनिःर्वसित है । सृष्टि मे जितने भी ईइव र 
रचित पदार्थंदहैवे सब के लिये समानरूप से कल्याणक्रारक है । सूयं भौर.चन्द्र उच्च से उच्च 
व्यक्रित एवं नीच से नीच प्वादि प्राणियों, यहां तक प्रोष्रधि वनस्पतियो तक को समातरूप से 
प्रकाशादि प्रदान करते है । यदि वेद भी ईदव्ररीय है, जपाकि समस्त वेदविकधर्मानुयायियों का 
विरवास है तो वहु भी मनुष्यमात्र के लिये समानरूप से प्राविभ्रुत हृश्राहै। यदि कोई मनुष्य 
सूयं के प्रकाशः को भ्रवरद्ध करके उल्लू के समान श्रन्धकार में रहना पसन्द करे तोः यड -उस 
मनुष्य का दोष हैन कि सूयं का। इक्ती भकार जो व्यक्ति वेदादिशास्त्र न पट भ्रज्ञान ग्र .पड़ा रहे 
तो यह्‌ उक व्यत्रिति.का दोष है न करिःवेदादिश्चास्ों का । जब सेः वणंःश्रवस्था गुणकम रौर स्वभाव 
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को छोड़कर जन्म के प्राधार पर प्रचरित हुई तो भ्रपने को उच्च वणं का मानने वालों ने 
रद्र को वेदाध्ययन से वञ्चितं कर दिया । इस कारण यदि शुद्र उन्नति नहींकर सेतो यह 
उन लोगों का दोष है, जिन्होंने भ्रपनी जन्मना उच्चता के भ्रभिमानं में शूद्र को वेदाघ्ययनसे 
वल्चित किया | वे इस प्रमानवीय कत्य का दण्ड भुगत रहे श्रौरमभ्रागे भी उन्हे भृगतना 
पड्गा। इसी भरन्यायके कारणये निम्न. व्ण॑स्थ ईसाई प्रौर मुसलमान हुए भौर उन्होने 
उच्चवर्णाभिमानियों को पीडित क्रिया ्नोरकरगे। यदि वेदिक मतावलम्बी श्रवन चेते तो वह्‌ 
दिन भी भ्रा सकता है, जब इस देश में ही वहुसंख्यक प्रायं (हिन्दू ) म्रल्प संख्या मँ पिणत हो 
जावे । | 

यजुर्वेद २६।२ का मन्त्र है- 

यथेमां वाचं कल्याणोमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय 
चारणाय च । | 

इस मन्त्र मे “श्रविदानि' क्रिया का कर्ता वेदज्ञान-प्रदाता परमेश्वर हि । वह कहता टै- 
जसे म इस कल्याणी वेदवाणी को जनप्राघारण के लिये कहता हं = उपदेश करता ह ==प्रका- 
शित करता इ, वैसे ही तुम इस कल्याणी वाणी का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य यृद्र ओर भ्रपने वा 
पराये व्यक्तियों के प्रति उपदेश करो । 

इस भरष्याय के मन्त्र ्रिसी कमं विशेष में विनियुक्त नहीं है । भरतः इनका सामान्यरूप 
से ज्ञात होनेवाला भ्रं ही मुख्य है। 

इस प्रकार वेद पढने का श्रधिक्रार सबको है। इसके विपरीत जिन ग्रन्थों में वणेन्यव- 
स्था को जन्मना मानकर शूद्र के लिये वेदाध्ययन का निषेधक्रियादहै ओ्रौरवेद केश्रवण करने 
पर उसके कान मे पिघला हृभ्रा गरम सीक्षाया लाख भरने जंसा श्रमानवीय कृत्य का उपदेश 
है, वे चाहे किसी ऋषि के नाम से सम्बद्ध क्यों न हों, सव भर््राचीन ग्रन्थ है । इतना ही नहीं, 
मीमांसा के श्र्‌.तिप्रावल्याधिक्ररण (ब्र° १, पा ३, प्रधि० २, सूत्र २) के ्रनुसार पूवं निर्दिष्ट 
श्रति से इन स्मृतियों का विरोध होने से स्मृतियां ्रप्रमाण है--विरोषे त्वनपेक्षं स्यात्‌ । 

सूत्रकार जेमिनि भ्रौर भ्यास सुनि ने श्रपने भ्रपञूद्रधिकरणों मे शुद्र शब्द से उनका 
निर्देश्य किया है जो पढ़ाने पर भी न पढ़ सङके । जिने लिये काला भ्रक्षर भस वरावर' कहा- 
वत उपयुक्त होती है । एेसे शूद्र वेदाध्ययन के विना यज्ञ कमंके प्रधिकारी कंसेहो सक्ते हैं? 

शूद्र का उपनयन तथा वेदाध्ययन- यद्यपि शूद्र वणस्य वालक के उपनयन का साक्षात्‌ 
विधान गृह्यसूत्रों में उपलब्व नहीं है, उपनयन के प्रभाव परं वेदाध्ययन की प्राप्ति भी नहींदहै 
पुनरपि श्रदुष्टकर्मां शूद्रो के उपनयन का वि घान शद्राणमदुष्टकमंणामुपनयनम्‌ वचन से विहित 
है । यह वचन भ्रापस्तम्ब का है एेसा निदेश पारस्कर गृह के व्याख्याता हरिहर प्रौर गदाधर ने 
किया है (द° पार० गृह्य २।५ की व्याख्या के श्रन्त मे, क्रमशः पृष्ठ २०८,२१४; वेङ्कटेश्वर 
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[ अरद्रव्यस्याप्यधिकाराधिकरणम्‌ ॥८।। | 
श्रग्निहोत्रादिष्वेव संदेहः । किमद्रव्यस्याधिक्रारो नेति । उच्यते- 





प्रस मुद्रित संस्करण, सं० १९८६ ) । इरा पर हरिहर भ्रौर गदाधर दोनों ने लिखा हें - एसच्च 
रथकार विषयमुपनयनम्‌ । श्रदुष्टकर्मंणाम्‌ = मद्यपानरहितानाम्‌ । रथकार शूद्र॒हं । निवादस्थ- 
पति == निषादो के राजा के यज्ञाधिकार का उल्लेख मीमांसाकार इसी पाद में श्रागे करगे। 
इस प्रकार जव रथकार श्रौर निषाद को उपनयन वेदाव्ययन ्रौर यज्ञ का श्रधिक्नारहेतो इस 
से भीस्पष्टहं कि श्रपदूद्राधिकरण की शवरस्वामी भ्रौर शंकराचायंकी व्याख्या भ्राषंमत से 
विपरीत हें । 


इतना ही नहीं, दरापरणंमास में ब्रीहि के भ्रवहनन (= कूटने) के लिये श्रवहननकर्ता को 
"हविष्कृदेहि" वचन से बुलाया जाता हुं । इसके विषय में शतपथ १।१।४।१२ मे लिखा हं- एहीति 
बराह्मणस्यागल्याद्र्वोति वैहथस्प राजन्यबन्योडचाध बेतिश द्रस्य । इस वचन में शूद्र यजमान के 
यागमें त्रीहि के भ्रवहनन के लिये (हुविष्कृदाघाव' से ्राह्वान का निदेश हं । इसी प्रकार मी० 
६।१।३१ के भाष्य में “मस्तु श द्रस्य" वचन से शूद्र का ब्रत मस्तु कहा हं । इन वचनों से भी उप- 
नीत शद्र को यज्ञ का भ्रधिकार स्पष्ट हं । इस विषय में प्रगले १२वें रथकाराधिकरण र्मे मी देखे। 

ग्रन्यों मे परिवतेन वा मिलावट--उत्तर काल में प्राचीन श्राषं ग्रन्थोके पाठो में यथेच्छ 
परिवर्तन ओ्रौर भिलावट की गई है। इस कारण इन प्राचं।न भ्राषं ग्रन्थों में पदे पदेः विरोध उप- 
लन्व होता है । हम यदां प्रकृत शूद्राणामदुष्टकमंणामु पनयनम्‌ वचन के विषय मेही लिखते है। 
हरिहर श्रौर गदाधर के उद्धरण प्रौर व्याख्या से स्पष्ट हं किं श्रापस्तम्ब धमंसुत्र का मूल पाठ 
शश द्राणामदुष्टक्मंणामुपनयनम्‌' ही था, परन्तु भ्रापस्तम्ब धर्म॑सूत्र १।१।६ मे वतमान पाठ है-- 
प्रश्‌ ्राणामदृष्टकमंणामुपनयनम्‌ । इसपे स्पष्ट है कि भ्रपस्तम्ब के सूत्रम “भ्र” का उत्तरकाल 
मे परिवधन करके पाठ बदला णया है। 


यहां यह भी विचारणीय कि २ सूत्रम जिस बादरि भाचायं का ,सर्वाधिकार' मत 
उद्धृत क्रिया है, क्था वह्‌ यह नहीं जानता था कि शुद्र को यज्ञ मे भ्रधिकार नहीं हं ? क्या ऋषियों 
मे भ्रापस में विसंवाद विरोध होता है ? वास्तविकता यह है कि इन में विरोध नहीं है । शूद्र 
सामान्य की दृष्टि से भ्रात्रेय ने उसका यज्ञ में प्रधिकार नहीं माना हैश्रौर बादरि ने श्रदुष्टकमं 
वले श्रो का यज्ञ में प्रधिकार स्वीकार क्रिया है। यदि इतने से भी सन्तोषन हो तो इतना तो 
मानना ही पड़गा कि जैमिनि प्राचायं से पुरवंवर्ती बादरि भ्राशायंशयुद्र का यज्ञ में भ्रधिकार 
मानते थे । उसका अ्रपलाप कंसे किया जा सकता है ॥३०८॥ 


--:०9:-- ` 
व्याख्या--प्रगिनिहोत्र श्रादि में ही सन्देह है । क्या द्रव्यरहित व्यक्ति का [घरगिनिहोत्रादि 
मे] श्रधिकार है वा नहीं? इस विषय मे कहते है 


१६६९० ` मीमांसा-शावर-भाष्ये 


त्रयाणां द्रव्यसंपनः कमेणो द्रव्यसिद्वित्वात्‌ ॥३९॥ (प१्‌०) 


` त्रयाणां द्रव्यसंपन्नोऽधिक्रियेत. नाद्रव्यः । कुतः ? न हि शक्नोत्यद्रव्यो द्रव्य- 
संयुक्तं कर्मानुष्ठातुम्‌ । तस्मादद्रव्यस्यानधिकारः ॥ ३६॥। ्‌ 


अनित्यत्वात्तु नेव स्पादर्थाद्धि द्रव्यस्ंयोगः ॥४०॥ 


` नेवं स्यात्‌, यदुक्तमद्रव्यस्यानधिकार इति । कूतः ? श्रनित्यन्वात्‌ । श्रनित्यो- 
इ्रव्यसंयोगः । न॒हि ` करिचज्जात्या्रव्य एव पुरुषः । ग्रस्त्युपायो येन द्रव्यवान्‌ 
भवति । यः शक्नोति यष्टु , तस्य यजेतेति वाचको भवति । यो न कथंचिदपि शक्नोति 
यागमभिनिवेतेयितु, तं नाधिकरोति यजेतेति शब्दः । यस्तु केनचित्‌ प्रकारेण 
राक्नोति, न तं वजंयित्वा प्रवर्तते । म्र्थाच्च द्रव्यसंयोगो भविष्यति। जीविष्यति 





` याणां द्रव्यसंपन्नः कमणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ ।३९॥ 
` सूत्राथः-- (त्रणणाम्‌) ब्राह्मण क्षत्रिय भ्रौर वेदयो मेँ (्रव्यसम्ण्न्तः) -द्रव्य == धन से 
सम्पन्न = युक्त श्रधिङ्कत है । (कर्मणः) अ्रश्निहोत्रादि कमं की (द्रन्थसिद्धित्वात्‌).द्रव्य से सिद 
होने से । [सूत्र मं द्रव्यतिद्धत्वात्‌" पाठन्तिर भी हं ।| 
' व्याख्या- तीनों में द्रभ्य.से सम्पन्न व्यक्ति [श्रग्निहोत्रादि में] भ्रधिङृत होता है, द्भ्य 
रहित नहीं । किस हेतु से ? द्रव्य से रहित -पुरुष द्रव्य से सयुक्त कमं का श्रनुष्ठान नहीं कर 
सकता । इससे द्रन्यर हित पुरुष को श्रधिकार नहीं है ।॥३६॥ + 
| भ्र नित्यत्वात्‌ तु नेवं स्याद्‌ श्राद्ध द्रव्यसंयोगः ॥४०॥ 
सुत्राथः- (तु) "तु" राब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है । (ज्ननित्यत्वात्‌) द्रभ्यवत्त्व 
==दव्यवान्‌ होने के भ्रनित्य होने से (नेवं स्यात्‌) इस प्रकार नहीं होगा भ्र्यात्‌ दरव्यरहित यज्ञ 
का भ्रधिकारी -नहीं ह, एेता नहीं हं । (हि) यतः (दरव्यसंयोगः) द्रव्य का संयोग (साम- 
यात्‌) प्रयत्न =पुरुषाथं से सम्भव हं । | 
। व्याख्या- एसा नहीं होगा जो कहा दव्यरहित का भ्रधिकार नहींहै। किसहेतुसे? 
म्रनित्य होने से । द्रव्यसंयोग का ्रभाव (= द्रव्य राहित्य) श्रनित्य है । नहीं कोई परुष जन्म से 
ही ्ब्यरहित है 1 उपाय है जिससे द्रव्यवान्‌ होता है [श्र्थात्‌ पुरषायं से द्रब्धोषाजंन कियाजा 
सकता है ] । जो पुरुष यज्ञ कर सकता है उसको यजेत कटेगा । जो किसी भो. प्रकार याग को 
सिद्ध नहीं कर सकता उस पुरुष को “यजेत' म्द श्रधिकृत नहीं करेगा । जो पुरुष किसी प्रकार 
यज्ञ कर सक्रता है [चाहे बह धनहीन हौ होवे ] उसको छोड़ कर “यजेत शब्द प्रवृत्त नहीं 
होगा । प्रणोजन से द्रव्य का संयोग होगा । “जोयेगा विना धन के" यह विरुद्ध है [क्योंकि कोई 


पष्ठऽव्याये प्रथमपादे ब्रवि०.€, सू° ४१ १६६१ 


विना "धनेनेतयेतद्‌ विप्रतिषिद्धम्‌ । तदिदमभिधीयते तस्मादथदिव द्रव्यसंयोगः । 
ग्रधिकरारोऽ्रनव्यस्यापीति ॥४०॥ 


 विा- - न -कक ॥ 


[ प्रतिसमाधेयाङ्खवेकल्याधिकाराधिकरणम्‌ ॥ ६॥ ] 
अङ्खही नरच तद्धर्मा ॥४१॥ (उ ०) 
ग्निहोतादिष्वेवा द्हीनं प्रति संदेहः । किमसावधि क्रियत उत॒ नेति । तत्रा- 


प्यधिकरणातिदेशः । श्रसम्थं इति कृत्वा पूवः पक्षः । शक्तेविद्यमानत्वादिल्युत्तर 
पक्षः । तदिदमभिधीयते- श्रङ्गहीनइच तद्धर्मेति । कि धर्मा ? अरद्रन्यधमति ॥४१॥ ¦ 


[ श्रप्रतिसमाधेयाङ्धवेकल्यस्यं कर्मानधिकाराधिकरणम्‌ ।\१०।।] 
यस्य त्वप्रतिसमाधेयमङ्खवेकल्यं तं प्रति विचारः। किमविक्रियते, नेति ? 


घन के विना जीवित नहीं रह्‌. सकता ] । इसते [सुत्रकार द्वारा] यह कहा है-यत प्रयोजन 
सेठी द्रव्य कासंयोग होता है [अर्थात्‌ यज्ञ करना होगा तो द्रव्याजंन करेगा] । इसलिये द्रव्य 
रहित को भो कमं नें श्रचिकार है 1।४०। 

विवरण -सूव्र मे हि" पद हेत्वथं में हं । यतः = यस्मात्‌ कारणात्‌ । 


म्रङ्धहीनशच तद्धर्मा ॥४१॥ 
सूत्रायेः --ग्रङ्धहीनः) करिसी श्रङ्खं से हीन पुरुष भी (तदवर्मा) उस ग्रद्रष्य =द्रग्य- 
रहित पुरुष के धमंवाला होता ह । भ्रति सामथ्यं होने से वहु यज्ञ मे भ्रधिङ्ृत, होता ह । 


व्याख्या - श्रग्निहोत्र में श्रङ्कहीन के प्रति सन्देह है । क्या यह ( = श्रङ्कहीन) [कमं में] 
भ्रधिकृत है श्रयवा नहीं ? इस विषय में भी [पूवं] श्रधिकरण का भ्रतिदेश् है। [श्रङ्गहीन 
कमंकरने में] श्रसमथं ह इस कारण [श्रधिङृत नहीं है] यह पुवं पक्षहै | शक्ति के विद्यमान 
होने से | श्रङ्गहीनं भी श्रधिछृत है | यह उत्तर पक्ष है । इसलिये [सूत्रकार द्वारा] यह कहा 
जाता है - श्रद्धहीन भी उस ध्मवाला है । किस धमवाला 7? श्रद्रव्य (= द्रभ्यरहित) बवमं- 
वाला । 


व्याख्या - जिस पुरुष शा श्रद्धवेकल्य ( =भ्रङ्गहीनता) भभ्रतिसमाषेय ( = समाधान 





१: 'धनेनेत्येतदनुपपन्नम्‌ ॥. तस्मादर्थाद्‌  दरन्यसंयोगृः' पाठा° । ` 


१६६२ मी मांसा-शाबर-भाष्ये 


ूर्वाधिकरणेनाधिक्रियत इति प्राप्ते, बरमः-- 
उत्पत्तो नित्यसंयोगात्‌ ॥४२।। (सि ०) 

नाधिक्रियत इति । कुतः ? शक्त्यभावात्‌ । नासौ केनचिदपि प्रकारेण शक्नोति 
यष्ट्म्‌ । तस्मात्‌ तस्याधिकारो न भम्यते। ननु यच्छक्नोति तत्राधिक्रियत इति, 
चक्षुविकलो विनाऽऽज्यावेक्षणेन, विना विष्णुक्रमेः पङ्गुः, विना प्रैषादिश्रवणेन च 
वधिरः। एतान्‌ पदार्थान्‌ प्रति चक्षुविकलादीनामनधिकार इति । नेत्युच्यते । नाऽऽज्या- 
वेक्षणादि पुरुषं प्रति निदिश्यते । यदि हि तं प्रति निदिद्येत ततो विकलोऽप्यधि- 
क्रियेत । क्रतु प्रत्येषामूपदेशः, प्रकरणाविशेषात्‌ । पुरुषस्य चाऽऽख्यातेनानभिधाना- 
दिति । उक्तमेतत्‌, विधिर्वा संयोगान्तराद्‌ (मी० ३।४।१४) इत्यत्र । तेदच विना 
विगुणं कमं प्रयुक्तमपि न फलं साधयेत्‌ । तस्मात्‌ तस्यानधिकारः ।(४२॥ 





योगय नहीं) है उसके प्रति विचार किया जाता है। क्या [एसा पुरुष] याग नें श्रचिज्त है 
भ्रथवा नहीं ? पूर्वाधिकरण न्याय से “त्रधिकृत है' एसा प्राप्त होने पर कहते है-- 
उत्पत्तौ नित्यसंयोगात्‌ ।४२।। 

सुत्राथः- (उत्पत्तौ ) उत्पत्ति == जन्म के समयहीजो चक्षु प्रादि श्रङ्क से विकल हं 
उत्तक्रा (नित्थसंयो दात्‌) नित्यसंयोग होने से भ्र्थात्‌ चिकित्सा श्रादिसे ठीकनहोने से अ्रधि- 
कारन्हींहं। 

व्याख्या- [ श्रपतिसमाधेय भ्रङ्कहीन ] कमं में भ्रधिकृत नहः है । किस दहेतु से? शक्ति 
न होने से। वहु किसी भी प्रकार यज्ञ नहीं कर सक्ता । इसलिये उसका श्रधिकार नहीं है एता 
जाना जाता है । (श्राक्षेप) जो कर सकता है वहां श्रधिकरत है । श्रो से विकल प्राज्य के 
ग्रवेक्षण के विना, पङ्गु ( == लंगड़ा) विश्णु-विक्पण के विनाश्रौर बह्राप्रेष भ्रादि के रवण 
के विना । इन पदार्थो के प्रति श्रर्धे श्रादि व्यित का श्रनधिकार है। (समाधान) एसा नहीं 
है) श्राज्य का श्रवक्षण भ्रादि कमं पुरुष के प्रति निरिष्ट नहीं हँ । यदि उसङे प्रति निदिष्ट होवें 
तो श्रङ्कहीन भो यज्ञ में श्रधिक्ृत होवे । कमं के प्रति इन ( == भ्राज्यावेक्षणादि) का उपदेश दहै, 
प्रकरण क समान होनेसे, श्रौर  पुरुषका श्राख्प्रात से कथनन होनेसे। यह विधिर्वा 
संयोगान्तरात्‌ (= "नानृतं वरेत्‌ ण्ह सत्यमेव वदेत्‌ का श्रनुत्राद नहीं है, निषेधरूप संयोग 
के होने से) इस सूत्र मे कहा है । इससे उन ( = श्राज्यावेक्षण श्रादि) के विना विगुण कमं 
भ्रनुष्ठान किया हृश्रा भी फल का सिद्ध नहीं करेगा । इसलिये श्रन्ध श्रादिका कमंमे घधिकार. 
नही है । | भ 5; | 

व्रिवरण-एतान्‌ पदार्थान्‌" ` “““*मनधिकारः- इसका तात्पयं हं, इन कर्मो को छोड़कर 
श्रन्ध ॒श्रादि याग कर सकते है । नाज्यावेक्षणादि पुरुषं प्रति निदित्रयते -- इस विषय मं इसी प्रध्याय 


। 1111१. 


षष्ठऽचव्याये प्रथमपादे भ्रधि० ११५ सू० ४३ १६६३ 


| दशेपुणेमासयोस्व्यारषेयस्यैवाधिकाराधिकरणम्‌ ११) | 


दशेपणेमासयोः श्रयते- श्रार्षयं बणीते, एकं वणीते, ढौ वृणीते, चरन्‌ वृणीते 
न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवणीते° इति । तत्र संदेहः किमनव्रयार्षेयस्याधिकार उत 
नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? श्रत्या्षयोऽप्यधिक्रियत इति । कुतः ? श्राषेयं वृणीते इति 


के इसी पाद के १७ वें सूत्र के भाष्य में'नायमीक्षितुसं स्कारः” निदिष्ट प्रकरण (पृष्ठ १६२०-१६२१) 
द्रष्टव्य हं । विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ (मी० ३।४।१३) मे सिद्धान्त किया है कि दशंपुणंमास प्रकरण 
मे उक्त नानृतं वदेत्‌ वचन पुरुष के प्रति उक्त सत्यमेव वदेत्‌ का भ्रनुवादक नहीं है । यह दशं 
पृणंमास मे पर्ति होने से कमं का श्रङ्ग है । नानृतं वदेत्‌ की क्रियासे पुरुष का भ्र्भिघान 
नहीं है, यह उक्त सूत्र के भाष्यमें विस्तारसे दर्शाया 1 उसी को यहां स्मरण करायाहै। 

तस्मात्तस्यानधिकारः- श्रौत याग तीन प्रकारके हैँ-- नित्य, काम्य श्रौर नेभित्तिक। 
नित्यरूप से विहित कमं श्रवद्य भ्रनुष्ठेय होने से उनमें सर्वङ्खिपुणंता का प्रतिबन्ध नहींहै। 
यदि कारण विशेषसे साङ्घ कमं करना सम्भवनहो तो कतिपय श्रद्ध का परित्याग भी किया 
जा सक्ता हे । मी° २।४।२० के श्रसमर्थानामे कस्मिन्नपि वेदे विहितङ्खत्स्नमङ्कजातम्‌पहतु म- 
शक्तिः भाष्य से भी यही ध्वनित होता है किं स्वशाखाविहित सम्पुणं कमं को जो करने में 
प्रशक्त होवे वह कुछ ग्रङ्खों को छोडकर कमं कर्‌ सक्ता है (व्र इभी षपड्क्ति पर हमारा 
विवरण पृष्ठ ६१६) । हम भ्राज भी देखते हैँ कि सभी शाखावाले यजमान दरपुणेमास श्रादि में 
पुरोडाश के निर्माण के लिये चावल श्रौर यवके श्राटेका प्रयोग करतेर्है। त्रीहिवा यवका 
भ्रवहनन पेषण तुषविमोकादि कमं यथाविधान कोई नहीं करता । यह नत्यिक कमं मे तो सम्भव 
है, परन्तु साम्प्रतिकः याज्ञिक काम्यक्र्मो मेँ इन विधियो को यथाशास्त्र नहीं करते । यत: भाष्य- 
कार ने यहां विगुणं कमं प्रयुक्तमपि न फलं साधयेत कहा है । इससे भ्रन्ध पड गु प्रादि का कमं 
मे जो ्रनधिक्रार कहा है, वह्‌ काम्य कमंविषयक है। नित्यकमं में तो यावत्सामथ्यं इनकोभीं 
प्रधिकार प्राप्त है । भ्राज्यविक्षणादि के श्रभाव में नित्यक्रमं का उत्सगं भ्रभीष्ट नहीं है। एेसा 
न केवल हमारा मन्तव्य ह श्रपितु यह्‌ कात्यायनश्नौत १।२।१८-२० का भी मत ठं । द्रष्टव्य इन 
सूत्रों का ककंमाष्य ॥४२॥ - 


व्याख्या- दजशेपणंमास में सुना जाता है -श्रार्षेयं वृणीते, एक वृणीते, दौ वृणीते 
त्रीन्‌ वणीते, न चतुरो वणीते, न पञ्चा तिवृणीते (= प्राषय का वरण करता है, एक करा 
वरण करताडहै,दोकावरण करता है, तोन का वरण करता है, चार का वरण नहीं करता, 
पांच ते श्रधिक का वरण नहीं करता) इसमें सन्देह होता है-क्या जो तीन भ्राषय वाला नहीं है, 
उसका श्रधिकार है श्रयवा नहीं है ? क्या प्राप्त.होताहै ? तीन भ्रार्षयसे रहित भी श्रषिङ्त 

१. ददो पुणंमासयोः श्राषेयं प्रवृणीते" एतावानेव पाठो दुश्यते (शत ० १।४।२।३) । 
म्राप० श्रौत सूत्रे प्रवराध्याये (२४।५।१.६) तु यथानिदिष्टं श्रयते । 
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सामान्यवचनम्‌ । तस्माद वरिष्यति द्रौ वा। तच्च दर्शयति- एकं वणीते, हौ 
वृणीते, इति । तथा प्रतिषेधति- न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते, इति । न 
न ह्यप्राप्तस्य प्रतिषेघोऽवकल्पते । तस्मादनत्याषेयोऽप्यधिक्रियेतेव्येवं प्राप्ते त्र मः- 


अच्रयार्षेयस्य हानं स्यात्‌ ॥४३॥ (उ० 


यो न त्याषेयः स नाधिक्रियेत । कुतः ? चरन्‌. वृणीते इति विशेषवचनात्‌ । 
विधिरइ्च भ्रप्राप्तत्वात्‌ । ननु एक वृणोते इत्यपि विशेषवचननमस्ति । नेत्युच्यते । 
विधायिकाया विभक्तेरभावात्‌ 1 ननु स्तुत्या विधास्यते, यथा- च्रीन्‌ वृणीते इति । 
उच्यते । त्रयाणामेव स्तुतिः । सा त्रित्वं विधास्यति 1 एक वृणीते, इत्यवयुत्यानूवादोऽयं 
त्रयाणामेव । तत्रापि ` त्रित्वमेव स्तूयते विधातुम्‌ † एकमेकवाक्येन विधानं भविष्य 


तीति । न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीत इति नित्यानुवादो भविष्यति । तस्मा- ` 





है । किस हतु से ? श्राषेयं वणते य्ह सामान्य वचन है । इससे एक वादो का वरण. करेगा । 
इसका निदेश भी करताहै. एक वृणीते दौ वृणीते से । तथा प्रतिषेध करता है-न चतुरा 
वणीते, न पञ्चामि वणीते (चारका वरण नहीं करता, पांच से श्रधिक का वरण नहीं 
करता) । श्रप्राप्त का प्रतिषेध उपपन्न नहीं होता है । इससे तीन श्राषंय से रहित भी श्रचिङृत 
किया जाता है, एः ्राप्त होने पर कहते है | 

विवरण--न्राषेयं वणोते--दशंपौर्णमास श्रादि में यजमान श्रपने गोत्र के प्रारम्भिक तीन 
ऋषियों का उल्लेख करता हं । इसे ही प्रवरवरण भी कहते टं । इस. विषय मं मी० भा० 
१।४।१३ का हमारा विवरण (भाग १, पृष्ठ १५८) देखे । 
स ` . ` . श्रत्याषयस्य हान स्यात्‌ ॥४३॥। 
~: ~" सुत्राथंः ¬ (श्रः गाषंयस्य-). जो तीन ्राषेय वाला नहीं हं उसका (हानम्‌) त्याग == ग्रन- 


धिकार (स्यात्‌) होवे । | 

व्याख्या--जो तीन श्रार्षेय वाला नहीं है बह श्रधिङृत नहीं है । किस हेतुसे। त्रीन्‌ 
वणीते" इस विशेष वचन से । श्रप्राप्त होने से विधिहै । (श्राक्षेष) “एकं वणीते" यह भी 
विज्ञेषव चन है। (समाधान) . [ विशेषवच्न] नहीं है। विधान करनेवाली विभर्ति के 
प्रभाव होनेसे। (श्राक्षेर) [एक के वरण की] स्तुति से [विधायिका विमक्ति:न 
होने पर भी] विधान करेगा । जेषे श्रन्‌ वृणोतेः एसा कहा -जाता है । 
(समाध।न) तीन को ही स्तुति है। वह तीन का विधन करेभी । एकं वणते यह्‌ 
समुदाप में से पृथक्‌ करके तीन काही श्रनुव।दहै। वहां (एक वृणीते दौ वृणीते 
मे) विधान के लिये त्रित्व की.ही स्तुति की जाती है। एक वक्ष्यसे एक ही विधान 


होगा। न चतुरो वृणीते, न पञ्चातिवृणीते यह नित्वानुवाद होणा। इसलिये तीत पर्ष 


[! ॥ || ।# {11/# 01114. 


२०९ षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे प्रधि० १२, सू० ४४ १६६५ 


तत्याषेयस्याधिकारो, नान्यस्येति ॥४३।॥ दशेपणमासथोरूपरर्षेयस्यैवाधिक्ञारा- 
धिकरणम्‌ ।। १ १॥ ू 


"णक नी 


[ रथकाराधिकरणम्‌ ॥ १२ | 
ग्राधाने श्ूयते- वर्षु रथकार भ्रादधीत' इति । तत्र॒ संदेट्‌-- कि तरर्वणिका- 
नामन्यतमो रथकारः, भ्राहोस्विदत्रेवणिक इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 





वाले का ही भ्रधिक्तार है, श्रन्य का नहीं। 

विवरण-विधायिकाया विभक्तेरभावात्‌- वृणीते यह वतमान काल को कहने वाला 
है, विधायिका विभक्ति लिङ्घ प्रादि नहीं है । स्तुत्या विघास्यते - "एकं वृणीते" एक के वरण की 
स्तुति होने से स्तुति प्रनथंक न होवे, इस कारण वह्‌ स्तुति एक के वरण का विधान करेगी । 
त्रयाणमेव स्तुतिः--यहां तीन कौ ही स्तुति है, एक दो का श्रनुवाद है। भ्रवयुत्यानुबादोऽयत्‌- 
तीन में से तदन्तगंत एक दो को भ्रलग करके ^एकं वणीते" द्रौ वृणीते" मेँ उसका भ्रनुवाद क्रिया है 1 
प्रथा वडवानरं दरादश्कपालं निर्वंपेत पुनरे जाते का विधान करके भ्रागे कहा है-यदष्टाकपालो- 
भवति "° -*° । यत्नवकपालोभवति ---- (श्रादि वचन पढ़ गये हँ) यहां द्र।दशकपालान्तर्गेत 
भरष्टाकपाल नवकपाल प्रादि का प्ृथक्रूप से निदेश श्रनुवादहूप भ्रथवादमात्र है (द्र° मी° 
भा० १।४) अ्र०° ११ भाग १, पृष्ठ ३२७-३३३)। यदष्टाकपालो भवति भ्रादि पूरे वाक्य भाग १, 
पृष्ठ ३२७ की टि० ३ में देखें । 

न पञ्चातिवुणीते- पहले वाक्यमें चारके वरण का निषेव है श्रौर “न षपञ्चाति- 
वृणीते" मे पांच से प्रधिकके वरणका निषेध दै। इससे पांच भ्राषेयके वरण की भ्रमति 
जानी जाती है । इस प्रकार =तपा्षेय ( = त्रिप्रवर) श्रौर पञ्चाषेय (पञ्चप्वरों) का यज्ञ पे 
वरण होता है। कौनसे गोत्र त्रिप्रवर वालेदहैभ्नौर कौनसे पांच प्रवर वले, इनका उल्लेख 
प्रवराध्यायसे जाना ज।ता है । प्रवराघ्याय कुछ श्रौतसूत्र से बहिः परिशिष्टकह्प से पड़ा गया 
है । यथा कात्यायनो का प्रवराध्याय परिशिष्ट। कुछ श्रौतसूतों मे प्रवराघ्याय उनके भ्रन्तगेत 
पठित ह । यथा भ्रापस्तम्ब भ्रौर बौधायन श्रादि मे। भ्राषेय-वरण के विषय मे संकषंकाण्ड ३।४। 
१-१२ तक विश्चेष विचार करिया हं । वह यहां द्रष्टव्य हूं । त 


ऋ का 


व्याख्या भ्राधान तँ सुना जाता है- वर्षासु स्थकार श्रादधीतं (वर्षाकाल मे 
रथकार श्रग्िनि का भ्राधान करे) । , इसमें सन्देह होता है - क्या रथज्ार -त्रंवणिक (= ब्राह्मण 
कषत्रिय वेर्यो ) में भ्न्यतम . ( = कोई) है भ्रधवा त्रैवणिक से भिन्त है ? क्या प्राप्त होता है 2 
१. अनुपलब्धमूलम्‌ । सर्वश्रौतसूत्रेषु रथकारस्य वषस्वाधानभुच्यते । 
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वचनाद्‌ रथकारस्याऽऽधानेऽस्य सववेशेषत्वात्‌ ॥४४॥ (उ०) 

रथकारस्यात्रेवणिकस्याऽऽवानमेतत्‌ । कुतः ? वचनात्‌ । वचनमिदं भवति, 
वर्षासु रथकार ्रादघीतेति । न हि वचनस्य किचिदलम्यं नाम । सवेशेषर्चात्रर्वाणिक 
म्राधाने । तब्राह्यणराजन्यविदामुक्तमाधानम्‌ । परिशेषादत्रर्वाणिको रथकारः 
स्यात्‌ ॥४४॥ 


न्याय्यो वा कमसंयोगाच्छस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥४५॥ (प°) 


वचनाद्‌ रथकार स्याऽऽघानेऽस्य स्वेशेषत्वात्‌ ॥४४।। 
सुत्नाय.-- (वचनात्‌) “वर्षासु रथकार श्रादधीत' वचनसे (रथकारस्य) रथक्ारका 
(्रावाने) अ्रनन्याधान मे ्रधिकार हं । (ग्रस्य) इसके (सवंशेषत्वात्‌) त्रैवणिकों के वसन्त 
प्रादि में विधायक वचनो से हेष == वचा हुश्रा होने से । प्र्थात्‌ ब्राह्मणादि त्रर्वाणिकों का वसन्त 
भ्रादि में प्ाघान कह दिया रथकार का वर्षा में ध्राघान उनसे शेषहोनेसे रथकार त्रंव्णिक 
नहीं हं । 
व्याख्या -भरत्रैवणिक (चर्बणिङ्ों से भिन्न) रथकार का यह श्राघान है । किसहेतुसे ? 
वचन से । यह वचन होता है-- वर्षासु रथकार भ्रादधोत । वचन से कुछ भी श्रलम्य नहीं 
है । सबसे शेष भ्रत्नवणिक भाषान में श्रधिङृत है। ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वर्य का श्राघान कहा 
गया है । परिशेष से [यह श्राधान ] श्रन्नेबणिक रथकार का होवे । 
विवरण--रथकार की उत्पत्ति याज्ञवत्क्यस्मृति में इस प्रकार कही दं - 
वेश्याशद्रचोस्तु राजन्यान्भाहिष्योग्रौ सुतौ स्मृतो । 
` वंहयात्‌ तु करणः श्रां विन्नास्वेषविधिः स्मृतः ॥ 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते । 
. याज्ञ स्मृति भ्राचाराध्याय ९३, ६५ 
भ्र्थात्‌-क्षत्रिय से करमशः वेश्या श्रौर यद्रा स्त्री में उत्पन्न माहिष्य मरौर उग्र नामके 
भ्रपत्य होते है । वंद्य से विवाहित शद्रा मे उत्पन्न करण नामवाला भपत्य होताहं। माहिष्य 
से करणी में उत्पन्न रथकार होता हं । 
इस प्रकार रथकार अरवणिक से भिन्न हं । मातृनिमित्त उसमे शद्रत्व हं । 


न्याय्यो वा कमसंयोगाच्छ द्रस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।।४५॥ 
` सुत्रार्थः-- (वा) वा” शब्द पूवं उक्त (रथकार व्रर्वाणिक नहीं है" इस पक्ष की निवृत्ति 
के लिगरे है । (न्याय्यः) रथकार न्याय्य =भ्रग्याघान भ्रषिङृत व्रेवणिक है । (कममंसंयोगात्‌) 
रथक्रण--रथनि्माण . के कारण उसकी रथकार संज्ञा है, क्योकि (सूद्रस्य) शूद्र के भ्राघानका 
(प्रतिषिद्धत्वात्‌) प्रतिषेध होने से । । [2 


ष्ठेऽध्याये.प्रथमपादे भ्रधि०. १२, सु° ४७ १६६७ 


न्याय्यो वा स्यात्‌ त्रैर्वणिको रथकारः, रथकर्मणा विशेषेणोच्यते। शूद्रो ह्य- 
समथत्वात्‌ प्रतिषिद्धः । तस्मात त्रवणिको रथकारः स्यात ॥४५॥। 


अकमत्वात्त॒ नवं स्यात्‌ ॥४६॥ (उ ०) 


नास्ति त्रैर्वाणिको रथकारः । प्रतिषिद्धं हि तस्य शिल्पोपजी वित्वम्‌ । श्रतररवाणिक- 
स्त्वस्ति । तस्माद्‌ वचनप्रामाण्यात्‌ स श्राधास्यति ॥४६॥। 


आनथेक्यं च संयोगात्‌ ॥४७॥ (उ ०) 


ब्राह्मणादिषु वसन्तादयो नियताः! तान्‌ प्रति वर्षा उच्यमाना श्रप्यसंवन्धाद्‌ 
आनथक्यं प्राप्नुयुः । तस्मादत्रेवणिको रथकार इति ॥४७॥। 





व्याख्या - न्याय्य ही होवे तरर्वाणिक रथकार । रथकमं विशेषण से [त्रवणिक ही रथ- 
कार] कहा जाता है । शुद्र के श्रसमथं होने से भ्राघानकमं का प्रतिषेष किया है। इसलिये 
रथकार घ्रर्वाणङू है। 
विवरण --रथक्मणा विशेषेण-- रथकार शब्द का भ्रथं है-रथं करोति = रथ का बनाने 
वाग। . 
:  श्रकमंकत्वात्‌ तु नेवं स्यात्‌ ॥४६॥ 
सत्रा्थः-- (तु) ^तु" शब्द “रथकार कै त्रर्वाणिकलत्व' पक्ष की निनृत्ति के लिये है। 
वणिक्र के (श्रकर्मंकत्वात्‌) कमं करनेवाला प्र्थात्‌ शिल्प से जीविक्रा चलाना न. होनेसे 
(न एवम्‌) इस प्रकार =-रथ को बनाने वाला व्रर्वाणके नदीं (स्यात्‌) होवे १! 
व्याख्या-- रथकार त्रर्वाणक नहीं हं । उसका श्ित्पोपजीवित्व ( = शिल्प से जीवन 
निर्वाह करना) प्रतिषिद्ध हं । श्रत्रर्वाणक भ्र्थात्‌ शूद्र [ शित्पोपजीवी | हं । इस हेतु से वचन 
प्रामाण्पर से वंह (= रथकार) श्रग्नियों का भ्राधान करेगा ।\४६॥। 
श्रानथक्य च संयोगात्‌ ।४५७॥ 


सूत्रार्थः - ब्राह्मणादि का वसन्त भ्रादि काल के नियत होने से उनके साथ (संयोगात्‌) 
वर्षा ऋतु का संयोग करने से (ब्रानथंक्यम्‌ ) वर्षासु रथकार भ्रादधीत वचन को भ्रनथंकता 
(च) भी होगी । 

व्धाख्या - ब्राह्मणादि में वसन्त प्रादि काल नियत ६ । उन ( = ब्राह्मणादि) के प्रति. 
वर्षा काल कहा हृश्रा भौ संबन्ध न होने ले भ्रनथकता को प्राप्त होगा । इससे . रथकार श्रतरं- 
वणिक है ॥४७॥ | 
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गुणार्थनेति चेत्‌ ॥४८॥ (पू०) 
एवं चेत्पदयसि, नास्ति त्रैवणिक्रो रथकार, प्रतिषिद्धत्वाच्छित्पोपजो वित्व- 
स्येति ' गुणार्थेन केरिचद्‌ भविष्यति रथकारः, श्रापदि जोवनं चतस्य वाक्येन तस्येद- 
माधानं विज्ञायते ॥।४८॥ 
उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ॥४९॥ (उ ०) 


उक्तमेतदस्माभिः, न निसित्ता्थन्यितानि श्रवणानीति। किमतो यदि न 
निमित्तार्थानि ? एतदतो भवति, प्रापकाणीति । प्रापितत्वात्‌ तेषामाधानस्य, पुन 
1पकमनथेकम । तेन यस्या प्राप्तं तस्य भविष्यतीति । श्रथोच्येत, एतदेकं निमित्तार्थं 





| गुणार्थं नेति चेत्‌ ॥४८॥। 
सुत्राथः-- (गुणार्थेन) गौण प्रयोजन से भ्र्थात्‌ श्रापत्काल में व्रैवणिक के रथकार = 
जीविका के लिये रथ बनाने वाला होने से उसका भ्राघान जाना जायेगा (इति चेत्‌) यदि रसा 
कहो तो । 


व्याख्या--यदि एसा समते हो- -त्रर्वाणिक रथकार नहीं हं, उसका श्षित्पोपजीवित्व 
प्रतिषिद्ध हं तो गुणाथं (== गौग प्रयोजन ) से कोई [ व्रंबणिक]| रथकार होगा । श्रापत्काल में 
यह ( = रथ बनाना) उसका जवन का साघन होगा । उस ( ==तररवाणिक रथकार) का यह 
ग्राधान जाना जाता हं । 


विवरण- गुणार्थेन - रथकार शब्द का मुख्य भ्रथं रथ रिल्प॒से जीविका करनेवाला 
होने पर भो श्रापत्काल में जो कोई त्रैर्वाणिकं रथ बनाकर जीवन निर्वाह करने वाला होगा 
उसका रथनिर्माण गौण प्रयोजन है ॥४८॥। 


उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ।।४६। 
सुत्रा्थः-- (भ्रनिमित्तत्वम्‌ ) “वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निमादधीत' इत्यादि वाक्यों का निमित्तत्व 
का श्रभाव (उक्तम्‌) कह दिया है । भ्र्थात्‌ उक्त वाक्योंमें ब्राह्मणादि को निमित्त मानकर 
वसन्तादिकाल का विधान दहै, इस का निराकरण कर चुके है। 


व्याख्या- हम कह चुके है - ये (वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निमादधीत' श्रावि वाक्य ) निमित्त 
कै लिये श्रुत नहीं ह । इससे क्या, यदि ये निभित्ता्थं नहीं हँ ? इससे यह्‌ होता है कि ये वाक्य 
( ब्राह्मणादि के श्रग्नि के विघायक) है । उन ब्राह्मणादि के भ्राधान के प्रापित होने [से वर्षासु 
रथकार भ्रादधीत' से] पुनः प्राप्त कराना भ्रनयंक है । इससे जिसका [ भ्राधान ]श्रप्राप्त है उसका 
[ विधाघक ] होगा । यदि यह्‌ कहो कि यह ( == वर्षासु रयकार श्रादधीतः ) एक वचन निमि- 





१. ^रथकारो वेतथ्येन । तस्येदमाधानं विज्ञायते" इत्येवं पाठान्तरम्‌ । 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे भ्रधि०- १२ सू° ५० १६६९. 


भविष्यतीति । नेतदेवमकल्पते । वसन्तादिसंयुक्तं तत्कथमिव वर्षाभिः संवध्येत । प्रपि 
च-प्रापकपक्न भ्राधानं विधोयते श्रुत्या । निमित्तपक्षे पूनवर्षां विधातव्या वाक्येन । 
श्रतिर्च वाक्याद्‌ वंलीयसोति । तस्मादत्रैवणिकस्येदमाधानमिति ॥४६॥ 


सोधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्नवर्णास्रतीयेरन्‌ ॥॥५०॥ (उ० 


तायं होगा, तो यह इस भ्रकार नहीं हो सकता । वसन्त श्रादि से सम्बद्ध | ब्राह्मणादि ] कंसे वर्षा 
के साथ संनद्ध होवे । श्रौर भी, प्रापक पक्षमेंश्रति से[रथकार के] श्राधान का विधान किया 
जाता है, निमित्त पक्ष में वाक्यसे वर्षा काल का विधान करनाहोगा। भति वाक्यसरे बलवन्‌ 
होती है । इस हेतु से यहां भ्रत्रैवणिक | रथकार ]. का भाधान कहा है । 

विवरण - उक्तमस्माभिः- यह विषय भाष्यकार ने ६।१।३७ के भाष्य में कहा दहै। 
प्रकृत सूत्र की व्याख्या के अन्त मे कुतुहलवृत्तिकार ने लिला है- 

“भाष्य मे वसन्तादि वाक्य ब्राह्मणादिसंयोग के निमित्ताथं नहीं है, किन्तु वसन्त-ब्राह्मण 
विशिष्ट प्रधान के उत्पत्तिविधि वाले है, यह पहले ( ६।१।३७) कहा है । इससे रथकार वाक्य 
के भी उसी प्रकरण में पाठ होने से उसमें रथश्ार-वर्षा.विशिष्ट भ्राधानोत्पत्तिविधित्व है । यह 
ठीक नहीं है । प्रपशयुद्राधिकरण में निदेशात्‌ पक्षे स्युः (६।१।२९ भाष्ये ` “स्यात्‌ - पाठः) सूत्र में 
“य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाधत्ते इस वाक्य से उत्पन्न भ्राधान में वसन्तादि वाक्थोंको गुणविधि 
स्वीकार करके “ग्रपि वा वेद निदंशाद्‌ श्रप्य्रं प्रतीयेत (६।१।३३) इत्यादि सूत्रों से वेदा- 
व्ययन के राहित्यमात्र से शुद्र के भ्रनधिकारी होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने से।' 

वस्तुतः कूतुहलवृत्तिकरार का उक्त लेख ॒गरुक्तियुक्त है । यदि वसन्तादि वाक्यों को 
तत्तद्‌ गुणविरिष्ट विधिवाक्य. माना जाये तो ब्राह्मणादि के भ्राघान के लिये श्नौतसूत्रो मे जो 
कालान्तर का विधान है वह सम्बद्ध नहीं होगा । यथा- वसन्तो ब्राह्मणस्य प्रीष्मो राजन्यस्य 
हेमन्तो वा शरद्‌ वेश्यस्य वर्षा रथकारस्य । शिरः सावर्वाणिकः (आआाप० श्रौत ४।३।९८,२०) 1 
ग्रीष्मे हेमन्ते वा राजन्यः (भार० श्रौत ५।२।२ । सत्या श्रौत ३।२) । श्रतः य एवं विद्वान्‌ 
श्रग्निमाधत्त वचन को श्नग्याघान का विधायक मानना ग्रौर वसन्ते ब्राह्यणोऽग्निमादघीत रादि 
को निमित्ताथं मानना ही युक्तिसंगत है। | 

य एवं विद्धान्‌ भ्रग्निमाधत्तं वचन के श्रग्याधान का विधायकं होने पर श्रतरर्वाणिक 
( = शूद्र) काः भ्ररन्याधान से बहिष्कार सम्भव नहीं है । पूवं पृष्ठ १६५८ पर शद्राणामदृष्ट- 
कर्मणामृपनयनम्‌ वचन से सदाचारी शूद्र का उपनयन , दर्शाया है । उपनयन होने पर वेदाध्ययन 
भी प्राप्त है । वेदाध्ययन होने पर यज्ञकमं में भ्रधिकार स्वतः प्राप्त है। भारद्वाज श्रौतसूत्र 
५।२।९ मे चतु थं वणे को श्रगन्याधान काश्रधिकार विन्हीके मत्‌ में स्वीकार विया है दिते 
चतुर्थस्य वर्णस्यारन्याघेयमित्येकम्‌, न विद्यतेऽपरम्‌-॥४९।१ | 


सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्‌ प्रतीयेरन. ॥*५०॥। 
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न तु सवं एवात्रैवणिको रथकारः। सौधन्वना इत्येष जातिवचनः शब्दः । 
सौधन्वना नाम जातिरभिघीयते। हीनास्तु किचित्‌ तरैवणिकेम्यो जात्यन्तरं, न तु 
शूद्राः, न वेश्याः, न क्षत्रियाः । तेषामिदमाघानम्‌ । कथमवगम्यते ? प्रसिदधेमन्त्र- 
वर्णाच्च । मन्त्रवर्णो हिः भवति- सौधन्वना ऋभव, सूरचक्षसः" इति । ऋभूणां त्वा 
इति रथकारस्याऽऽवानमन्तःग । तस्मात्‌ सौधन्वना ऋभव इति । ऋभवश्च रथकारः 
स्रपि च, नेमि नयन्ति ऋभवो यथाः" इति ये नेमि नयाति ते ऋभव इत्युच्यन्ते । रथ- 
काराइच नेमि नयन्ति । तस्मादत्रर्वाणकानामशद्राणामेतदधानमिति | ५०॥ रथकारा- 


विकरणम्‌ ॥१२॥ .. 





सुत्राथः- (तु) (तु' शब्द श्रवघारण=निङ्चय श्रथं मे है । रथकार शब्द से (सौधन्वना- 
स्तु) सौधन्वन ही श्रभिग्रेत है (हीनत्वात्‌ ) उनके त्रैवणिकों से हीन होने से। (मन्त्रवर्णात्‌) 
मन्त्र के निदेश से भी सौधन्वन रथकार (प्रतीयेरन्‌) जाने जायें । [मन्त्रनिर्देश भाष्यमें 
देखे ] । ¦ 
व्याख्या--सब ही श्रत्रर्वाणिक रथकार नहीं ह । सौधन्वन यह जात्तिवाची शब्द है । 
सौधन्वन नाम की जाति [रथकार शब्द से | कही जाती है । ये चर्वाणकों से कुछ हीन जात्य. 
न्तर रहै, नयेशद्रहै, प्रौर न वंश्यश्रोर नक्षत्रिय ¡ उनका यह श्राधानदहै। कंसे जाना जाता 
है ? प्रसिद्धिते प्रौर भन्त्रव्णन से । मत्र व्ण होता है - सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः 
( == सौधन्वन ऋभू बुद्धिमान्‌) । ऋभूणां त्वा यह रथकार के प्राधान का मन्त्रहै। ऋभू 
रथकार है । भ्रौर भी, नेमिः नयन्ति ऋभवो यथासेजोनेमि को गतियुक्त बनातेरहैवे भ्‌ 
कहाते है । रथकार ही नेमि को गतियुक्त बनाते है । इससे त्रं वणिकों से भिन्न प्रौर शदो से 
भिन्न का यह प्राघानहै। 
विवरण- सौ घन्वना इत्येष .जातिव चनः शब्दः-- मनुस्मृति १०।२३ में त्रात्य ( == जिस 
का समय पर उपनयन नहीं हु्रा है, उस) वंश्य से सवर्णा स्त्री में उत्पन्न सुधन्वाचायं होता 
: है ~ त्रात्यात्त जायते बंश्यात्‌ सुधन्वाचाय एव च । हीनस्तु किञ्चित्‌ त्रंवणिङेम्यः- इपर हीनता 
का कारण वैदय का ब्रात्य होना है । सुधन्वा के पुत्र ऋमु विभ्वा वाज सौधन्वन कहाते ह। 





१. ऋ० १।११०।४॥) 
२. त° त्रा १।९।४।८॥। भाष्ये "ऋभरणात्विति' इत्यपपाठः । 
३. ऋभूणां त्वा देवानां ` व्रतपते त्रतेनादघानीति रथकारस्य । त° तब्रा० १।१।४।८॥ 
ग्राप० श्रौत ५।११।७॥ | ), 
४. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । कूतुहलवृत्तौ तु (तं नेमिमुभवो यथाऽऽनमस्व' (ऋ०.८।७५।५॥ 
ते सं ° २।६।११।१) इति मन्त्रपाठ उद्धूतः । 


षष्ठेऽध्याये प्रथमपादे अधि १२, सू° ५० १६७१ 








माध्व सम्प्रदाय के श्राचायं जयतीथं ने ऋ० १।२।१।४( = मं० १ सू० २० मं० ४)के माष्यमें 
लिखा है--ऋभूविम्वा वाज इति सुधन्वन भ्राद्भिरसस्य त्रयः पुत्रा रथकारा बभूवुः (पृष्ठ ४६) 
रथकार कौ उत्पत्ति में जो पूर्वं पृष्ठ १६६६ पर याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रमाण दिया है उसके 
विषय में कूतूहलवृत्तिकार ने लिखा है-- थव्या मेँ क्षत्रिय से उत्पन्न माहिषप्य क्षेत्र से बीज की 
उत्पक्षंता से माहिष्य वश्य से प्रधिक है । वैश्य से शद्रा में उत्पन्ना स्त्री करिणी कहाती है । वह 
भी वीज की उत्कपतासे शूद्र से प्रधिक टै । इस प्रकार वीज की उत्कषता से वद्य भ्रधिक 
माहिष्य द्वारा शुद्र से श्रधिक करिणी में उत्पन्न रथकार वैश्य की श्रपेक्षां हीन नहीं है । भ्रतः 
रथकार के श्राधान का वैद्य के श्रनन्तर उल्लेख होने से श्रौर श्रुतिबल से म्राधान प्रकरण में 
रथकार शब्द से सौधन्वनों का ही ग्रहण है । यह मनुस्मृति के भ्रनुसार वेश्य से कूर हीन है 1 

ग्रव भाष्यकार द्वारा उदृचृत मन्त्रों पर विचारं किया जाता है । सौघन्वना ऋभवः 
सु रचक्षसः । यह मन्त्र ऋ० मं० १सू० ११० काथ्था है। सूक्त ११० तथा १११ का देवता 
"ऋभवः" है । उत्तर सूक्त १११ 'तक्ष' क्रिया का बहुधा उल्लेख है । प्रथम मन्त्र में तक्षन्‌ -रयं 
सुवृतं विद्मनापसः मे रथ बनाने का भी उल्लेख है । यहां विचारणीय यह है किं मन्त्र मे वणित 
सौधन्वन ऋभु मनुस्मृत्योक्त संकरवणंवाले हैँ ? श्रौर इनकी ही महिमा का वणेन वेद में किया 
गया टै ? निघण्टु के पञ्चमाध्याय के पञ्चम खण्ड में ऋभवः देवता पठित है । पञ्चम भ्रघ्याय 
के चतुथ श्रौर पञ्चम खण्ड मे ्रन्तरिक्षस्थानीय देवताग्रों का पाठ है । प्रतः यह्‌ स्पष्ट हो जाता 
है कि वेद का सौधन्वन ऋभु देवता भ्रूलोकस्थ वणेसंकर जाति के नहीं हँ । ऋभु सुधन्वा का पुत्र 
है । सुधन्वा श्रङ्कखिरा का पत्र श्रङ््िरस है। निघण्टु के पञ्चवमाघ्याय के पञ्चम खण्डमें 
म्रन्तरिक्षस्थानीय ऋभु के श्रनन्तर श्रद्किरसः पद पढ़ा दहै । यह श्रारङ््िरस का बहुवचन काङूप 
है । इस प्रकार आ्राङ्धिरस पिता (-- जनक) ग्रौर ऋम्‌ पृत्र (जन्य) दोनों अ्रन्तरिक्षस्थानीय 
देव हैँ । अन्तरिक्षस्थानीय प्रधान देव इन्द्र = विदत्‌ है । भ्र्य देवता नाम उसी के गौणिक ( = गण 
निमित्तक) तथा कामिक (= कमं निमित्तक) है। निस्क्तकारने ऋभव का निवेचन दिया 
दै--उरु भान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा ऋतेन भवन्तीति वा (निस्क्त ११।१६) । ऋभू उरु 
विस्तृत (= विस्तार से= दूर तक) प्रकारिःत होते है, ऋत = मेषस्थ जल से भ्रकादित होते 
है, ऋत = मेषस्थ जल के साथ भ्राविभूंत होति है । रवरस्वामी ने प्रकृत मे जो मन्त्र उद्धूत 
¦ किया है उसका पूरा पाठ इस प्रकार है- ५ 

विष्ट्वी शमी तरणित्वेन वाधतो मर्तासः ` सन्तो श्रमृतत्वमानयुः । 
सौघन्वना ऋभव सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धोतिभिः ॥ 

इस मन्त्र के निरक्तकार द्वारा प्रदर्शित प्रथा की स्कन्द स्वामी ने निस्क्त टीकामें जो 
व्याख्या की है, उसका भाषाथ शस प्रकार है-- | | 

“व्याप्त करके कर्मों को शीघ्रतासे जल के वहन करने वाले, मरणधर्मा=शीघ्र 


१६७२ मोमांसा-शावर-भाष्ये . 


विनाश को प्राप्त होले वाले होते हुए भी भ्रमृतत्व == रविनारित्व को शीघ्र प्राप्त हृए, सौधन्वन 
घन्व श्रन्तरिक्ष सुधन्व शोभन भ्रन्तरिक्ष मे होने वाले ऋमु विद्युत्‌ सम्बन्धी ज्योतिविशेष सूयं 
के समान दशन = प्रकारक, संवत्सर पूणं होने पर पुनः सम्बद्ध होते हैँ ्रपने उदक-वषेणरूप कर्मों 
से 1" | 
विद्युत्‌ प्रकारित होते ही लुप्त हो जाती है म्रतः वह मतं है। यतः वह्‌ प्रतिवर्षां काल 
मे उदक-वषण कमं से युक्त देखी जाती है इससे वह प्रवाह से भ्रमृत == नादारहित है । 
ऋभु का निदेश वेद में प्रायः वहुवचन से हुग्रा है । यह्‌ वहुवचनत्व उसके भ्राता विभ्वा 
ग्रौर वाज के योगसे । विभ्वा काम्रथं है विभू श्रौरवाजका प्रथ है बल । इस प्रकार 
` विद्युत्‌ मे वतंमान प्रकाश श्रश ऋभु है, व्यापनशील भ्रंश विम्वाश्रौर वलरूप श्रंश वाज है । 
` तीनों का एक साथ निदंश ऋभवः बहुवचनसे होताटहै भ्रौर पृथक्‌ पृथक्‌ ्रंशोंका एक 
वचन से । 
यज्ञकमं की दृष्टि से जव सौधन्वन रथकारों को श्रग्न्याधान का प्रधिकार दिया गया 
तव मन्नों का प्रकृत प्रथोजनोपथोगी श्रति स्थूल श्रथ किया गया | इसमे दृष्टि से जेमिनिनेभी 
मन्त्रवर्णात्‌ पद का प्रयोग किया है ्रौर इको दृष्टिसे ऋभूणां त्वा मन्व को रथकार के 
म्राधान में विनियुक्त किया । नेमि नयन्ति ऋभवो यया यह भाष्यकार उद्धृत पाठ हमें उप- 
लन्ध नहीं हुम्रा | 
रथक।रनत्ररवणिकान्तगंत--्रापस्तम्ब श्रौतसूत्रकार रथकार को त्रैवणिकान्तगत मानता 
है-- ये त्रयाणां वर्णानामेतत्‌ कमं कुश स्तेषामयं पक्षः" (५।२।१९) । इस पर रद्रदत्त ने लिखा 
दै--त्रिषु वर्गेष्वन्तभूता एव स्ववृतिकशिताये रथं कुर्वंन्ति तेषामयमाधानकालः' ब्र्थात्‌ 
त्र॑वणिकों के श्रन्तगत ही जो स्ववत्तिसे क्षीण हुए रथ-निमणि कायं करते टै, उनका यह 
स्राधानकाल है । यह पक्ष मीमांसा के विरुद्ध है, यह्‌ स्पष्ट 
श्रन्य विचारणीय विषय--याज्ञिक सम्प्रदाय के प्रनेक श्राचायं रथकारके शुद्र होने से 
उसका श्ररन्याधान मात्र में प्रधिकार मानते हैँ । यथा रथक्ारस्याधाने [अधिकार इति रोषः] 
(कात्या० श्रौत १।१।६) । यहां यह वि बारणीय टै कि श्रनन्याघान का प्रयोजन भ्रग्निहोव्रादि 
श्रौतकर्मो के करने में सामथ्यं उत्पन्न करना मात्र है । यह्‌ शास्त्रीय दृष्टि से स्वतन्त्र कमं होते 
हृए भी तब तक निरर्थक ही रहता ह जव तक श्राहित श्रग्नियोंमे ब्रग्निहोत्रादि न होवें। 
भ्मगन्याधान का कोई स्वतन्त्र फल भी नहीं है, जिससे इसकी फलवत्ता स्वीकार की जयि, 
अ्रन्याधान की पूर्णाहुति का जो फल कहा है ~ पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति [तं० त्राण 
३।८।४] यह ` पूर्णाहुति जुहोति विचि का शेषश्रथवाद मातव्रहै। श्रयवाद का स्वाय पर 
प्रामण्यि नहीं है, यह मीमांसकं का सिद्धान्त है! श्रौर यदि इसे फलविधि मानें तव॒ भी सर्वत्व- 
माविकरिकम्‌ (मी० १।२।१६ ) क प्रनुसार सवत्व स्वाधिकार क्षेत्रका ही भ्रभिप्रत है। 
तदनुसार पूर्णाहुति से प्रग्नियों की प्रतिष्ठाहो जाने पर यजमान जिक्त जिस यन्न को करना चाहेगा 
उस उसको कर सकता है, इतना ही तात्पथं है (द्र० मी० १।२।१६ की हमारी -व्याख्या) । 
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| निषादस्थपत्यधिकरणम्‌ ॥ १३। | ॥ 

वास्तुमयं ' रौद्रं चरु निवपेत्‌, यस्य द्रः प्रजाः शमयेद्‌ इत्येतामिरष्टि प्रकृतयो. 

च्यते एतया निषादस्थर्पात याजयेद्‌” इति । निषादस्थपति प्रति संदेद्‌ः-किमधि- 

कृतानामन्यतम उतान्य एवेति ? म्रन्यतम इति ब्रूमः । स हि समथः 1 विद्रत्वादग्नि- 
मत्त्वाच्च । भ्रन्योऽविद्रत्त्वा दन ग्नित्वादसमथं इति । 





इस दृष्टिसे रथकारका प्राधानमात्रकरनेमेंही भ्रधिकार माना जाये तो उत्तर श्रौतक्मों 
मे उसका भ्रधिकारन होने से आधानकमं भी अ्रनर्थंक ही होगा । जंसे उपनयन से वेदाघ्ययन 
का श्रधिकार प्राप्त होता है उसी प्रकार रथकार को श्राघान में श्रधिक्रत मानने से उत्तरकर्मो 
मे उसका प्रधिकार स्वतः सिद्ध है । कात्यायन श्रौतसूत्र के भाष्यकार. कर्काचायं ने “रथकार- 
स्याधाने' इत्यादि ( १।१।६-१०) सूत्रों क श्रपरा -व्याख्यामे रथकार को दूद्र मानते हृएभी 
ग्राधान में प्रदत्त म्रधिकार के प्राधार पर उसका उत्तर श्रौतकर्मो में श्रधिकार सिद्ध कियाहै। 
हमारा भ्रनुरोधदटै कि कर्काचायं की श्रपरा व्याख्या को श्रवश्य देखें ॥॥५०॥ 


भाष्यकार ने ऋग्वेद के मन्त्र के प्रमाण से सौधन्वन ऋभु भ्रादिका वर्षाकाल मे. 
श्राधान का श्रधिकार मानारहै। भाष्यकार के मत में सौधन्वन वेद्य श्रौर द्र के मध्यवर्ती 
टै, थदि वेद में पठित सौवन्वन ते सुधन्वाचायंःकेपुत्रोंकादहीग्रहणदहोवेतो वेद में भ्रनित्य 
इतिहास मानना पड़ेगा । श्रौर तदनुसार वेदिक सुधन्वा जो श्ङ्किरा ऋषि का पृत्रहैउसकेः 
पत्रों सौवन्वनों को ज्नाह्यण माननाहोगा। इस भ्रवस्थामे प्रकृत भ्रधिकरण ,मेँङ्रिया गया 
विचार स्पष्टरूप मे भ्रसंगत हो जायेगा । भ्रतः यहां मन्त्र का प्रमाण देना उचित नहीं है ।. 





व्याख्या-- वास्तुमयं रौद्रं चरु निवपेत्‌, यस्य रुद्रः प्रजाः शमयेत्‌ (== वास्तुमय 
= बथए के बीजों का रद्र देवताक चर का निर्वाप करे,जिस का रद्र प्रजाभ्रों को नष्ट कर देवे)! 
इस इष्टि का श्रारम्भ कर के कहा जाता है --एतया निषादस्थपति याजयेत्‌ (= इस इष्टि 
से निषादस्थपति का यजन कराये ) । निषादस्थपति के प्रति सन्देह हं - क्या [यज्ञ मे ] श्रधिङ्तों 
में से कोई हं भ्रथवा श्रन्यही हं ? [श्रधिक्तों में] श्रन्यतम हे, एेसा कहते है । विद्वान्‌ श्रौर 
ग्रग्निमान्‌ होने से बह समयं हं । श्रन्य.श्रविद्रान्‌ श्रौर श्रग्निरहित होने से श्रसमयं ह । 


विवरण-- वास्तुमयं रौद्रं चरुम्‌--वास्तुमय मे मयद्‌ प्रत्यय तत्प्रकृतवचने मयट्‌ (भ्रष्टा 


१. भाष्ये 'वास्तुमघ्ये" भ्रपपाठः। २. भाष्ये "यत्र भ्रपपाठः | 

३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । रौद्रं वास्तुमयं चर निवपेद्‌ यस्य ख : पुञ्छमायेत' श्राप० 
श्रौत €।१४।११ "वास्त्वमयं रौद्र चर निवेपेद्‌ यत्र खरः प्रजा शमायेत ।' म ० सं° २।२।४॥ 

४. श्रनुपलब्धमुलम्‌ । (तया निषादस्थपति याजयेत्‌” । म ° सं° २।२।४॥ एतयवावृता 
निषादस्थपति याजयेत्‌ । भ्राप० श्रौत €।१४५१२॥ 9 


१६७४ ' : मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ननु निषादस्थपतिराब्दस्तत्र नोपपद्यते ? उच्यते । न नोपपद्यते । निषादानां 
स्थपतिरिति षष्ठीसमासो . भविष्यति, श्रेष्ठो निषादानामः। तस्मादधिकरृताधिकार- 
मेतच्छास्त्रमिति । एवं प्रप्ते ब्रमः- 


स्थपतिनिषादः स्याच्छब्दसामर्थ्यात्‌ ॥५१। (उ ०) 


स्थपतिनिषादः स्यात्‌ । निषाद एव स्थपतिर्भवितुमहंति । कस्मात्‌ ? शब्द- 
सामर्थ्यात्‌ । निषादं हि निषादशब्दः शक्नोति वदितु श्रवणेनैव । निषादानां तु स्थपति 
लक्षणया न्रूयात्‌ । श्र तिलक्षणाविशये च श्रुतिर्न्याय्या, न लक्षणा । 





५।४।२१) से प्राचूयं भ्रमे होतादहै। यह चरु का विरेषणदहै। वास्तु वथुएुका नामदहै। 
यहां चरु का निदंश होने से बथृए के बीजों से बना चरु श्रभिप्रेतदहै। मेत्रा० सं० २।२।४में 
“वास्त्वमयम्‌” पाठ है इसका प्रागे व्याख्यान किया है--वास्तो्वं वास्त्वं जातम्‌ । वास्तु सेदही 
वास्त्व उत्पन्न होता है । इस प्रकार वास्तु शब्द से तत्र जातः (श्रष्टा० ४।३।२५) से उत्पन्न 
भ्रण प्रत्यय से “वास्त्वः शब्द निष्पन्न होता है। इसका श्रं है--वास्तु मे उत्पन्न वास्तु के 
बीज । मत्रा सं मे “प्रजाः शमायत" पाठ है। भ्राप० श्रौत ९।१५।१२ के "पशूज्छमायेत्‌ 
पाठ को तुलना से प्रजा का प्रथं पद्यु कियाजा सकतादहै। दोनों मे निदिष्ट श्दामायेत्‌" प्रयोग 
छान्दस प्रयोग है । भ्रयवा शम" प्रातिपदिक से सुप. श्रात्मनः क्यच्‌ (ग्रष्टा० ३।१।८) से 
क्यच्‌ प्रत्यय, “क्यचि च" (म्रष्टा० ७।४।३३) से ईकारादेश प्राप्त होने पर जंसे प्ररवाय, म्रवाय, 

देवाय, सुम्नाय (्र--भ्रष्टा ७।४।३७,२८) मे छन्द मेंश्रात्व होतादहै वसे ही शमाय" में 
जानना चाहिये । शमाय क्यजन्त का विधिलिङ्‌ का रूप दामायेत्‌' होगा । “रौद्र वास्तुमयं चर 
निवेपेद्‌ यस्य सद्रः पदज्छमायेत (ब्राप० श्रौत €।१४।११) की व्याख्या में स्द्रदत्त श्रौर 
रामाग्निचित्‌ दोनों ने “रुद्र शब्द का श्रं “ज्वर' किया है । 

व्याख्या- (श्राक्षेष) निषादस्थपति शब्द उन [श्रधिङृत च्रेवणिक्ों में ] उपपन्न नहीं 
होता है । (समाधान) उपपन्न नहीं होता है एता नहीं है । “निषादो का स्थपति! एसा ष्ठी 
समास होगा--निषादो में श्रेष्ठ । इसलिये यह शास्त्र ( वचन ) श्रधिकृत के श्रधिकार वाला है । 
एेसा प्राप्त होने पर कहते है - 
स्थपातिनिषादः स्याच्छब्दसामर््यात्‌ ।।५१॥। 
| सुत्राथः- (स्थपतिः), स्थपत्नि (निषादः) निपाद. (स्यात्‌) होवे । (शब्दसामर्थ्यात्‌) 
दाब्द के सामथ्यं से । [भाष्य देखें | । 
व्याख्या- स्यपति निषाद होवे । निषाद ही स्थपति हो सक्ताहै। किस हेतुसे? 

ज्ञब्द के साम्यं ते । निषाद शब्द निषाद को कह सकता हं श्रवणमात्र से ही । निषादो के 
स्थपति को [ निषाद श्ञब्द ] लक्षणा ते कहेगा । भूति भ्रौर लक्षणा के सन्देह में शरुति न््राय्य हं, 
लक्षणा [न्याय्य] नहीं हं । 


४ की क 


षऽठऽध्याये प्रथमपादे प्रधि ० ` १३, सू० ५२ १६७ 


ग्रथोच्यते, नैष दोषः । निष।दशब्दो निषादवचन एव । षष्टी संबन्धस्य वाचि- 
केति । तन्न । षष्ठयश्रवणात्‌ । नात्र षष्ठीं श्णमः । श्राह । लोपसाभर्थ्यात्‌ षष्ट्यर्थो- 
ऽगम्यत इति । सत्यमवगम्यते । न तु लोपेन । केन तहि ? निषादशब्दलक्षणया । 
तस्याङ्च दौर्वेल्यमित्युक्तम्‌ । समानाधिकरणसमासस्तु बलीयान्‌ 1 . तत्र हि स्वाथ 
शब्दौ वृत्तौ भवतः । द्वितीया च विभवितस्तन्त्रेणोभाभ्यां संबध्यते । तेन द्वितीया- 
निदिष्टो निषादो गम्यते । तत्र षष्ट्यर्थं कल्पयन्नश्रुतं गृह्णीयात्‌ । तस्मान्निषाद एव 
स्थपतिः स्यात्‌ ॥५१।। 


लिङ्गदशेनाच्च ॥५२॥ 








विवरण- निषादं हि निषादाब्दः---इसी प्रकार स्थपति शब्द भी श्रवणमात्र से स्थपति 
को कहता है । इससे यहां समानाधिकरण तत्पुरुषसमास है, एेसा कहा गया है । जंसे नीलोत्पलम्‌ 
मे नील म्नौर उत्पल दोनों का एक ही अधिकरण प्रतिपाद्य श्रथ है। उसी प्रकार यहां जानना 
चाहिये । निषादस्थपति: षष्ठी समास में निषाद शब्द को स्थपति पयंन्त जाना होगा। इस 
प्रकार यहां भ्रं होगा निषादों का स्थपति । यदि वह त्रैवणिक होगा तो षष्ठी समास मे पूवं- 
पदक ग्रप्रवान होने से निषाद शब्द लक्षणासेत्रंवणिक स्थपति को कहेगा । 


व्याख्या -- (श्राक्षेप ) यह दोष नहीं । निषाद शब्द निषाद का ही कहनेवाला है । 
षष्ठो सम्बन्ध को वाचिका है । (समाधान) एसा नहीं है । यहां (== निषाद स्थपति शब्द मे) 
षष्ठी नहीं सुनते है 1 (भ्राक्षेप) लोपसामथ्यं से षण्ठचययथं जाना जाता है । (समाधान ) सत्य 
है [षष्डी का श्रथं] जाना जाता हं, परन्तु लोप से नहीं जाना जाताहं। तोकिसिसे जाना 
जाता हं ? निषाद शब्द की लक्षणा से । उस (लक्षणा) का दौबल्य कह चुकं 1 समाना- 
धिकरण समास तो बलवान्‌ हं । उसमे दोनों शब्द श्रपने श्र्थो मे वतमान होते है श्रौर 
[ 'निषादस्थपतिम्‌' मे श्रत] द्वितीयाविभक्ति दोनों के साथ संबद्ध होतो हं । इससे निषाद 
द्वितीया से निर्दिष्ट हं, यह्‌ जाना जाता हे । उसमें षष्ठचथं की कल्पना करते हर्‌ श्रभरुत [ षष्‌- 
ठच्थं ] को ग्रहण करना होगा । इसलिये निषाद ही स्थपति ह्‌ । 


विवरण--उभाभ्यां सम्बध्यते यहां “देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्राः भोज्यन्ताम्‌” मे दरन्दान्ते 
श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं सम्बध्यते" से जसे “मज' क्रिया प्रत्येक के साथ संबद्ध होती है वसे द्वितीया 
का सम्बन्य प्रत्येक के साथ नहीं है । क्योंकरि यह्‌ न्द्र समास नहीं है । भ्रतः भाष्यकार का ` यहां 
ग्रभिभ्राय निषाद श्रौर स्थपत्ति का एक -प्रधिकरण (== वाच्याथं ) होने से द्वितीया कां सम्बन्धः 


भी दोनों के साथ है, यही दनि मे जानना चाहिये ॥५१॥ 


लिङ्दशेनाच्च ।\५२।। 
सुत्रा्थः-- (लिङ्गदशंनात्‌) लिङ्ग के दन से (च) भी निषाद ही स्थपति जानना 
चाहिये । [लिङ्गदशंन भाष्य में देखे | । 


१६७६ >, , : मीमांसा-शावर-भाष्ये 


-¬ लिङ्क दुरयते- कटं दक्षिणा" इति निषादस्य द्रव्यं दशयति । कटं हि निषादा- 
नामेवोपकारक, नाऽऽ्याणाम्‌ । एवं, स्वमेव तल्निषा दानामिति ॥ ५२1 निषादस्थपत्य- 
धिकरणम्‌ ।। १३।। 


इति श्रीज्ञबरस्वामिनः कृतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याघ्यायस्यं प्रथसः पादः ॥ 


--* ७ °--- 


व्याख्या-- लिङ्गः दिखाई पड़ता हं । कूटं दक्षिणा ( उक्त याग की कूट दक्षिणा 
हे) यह निषाद के [कट] द्रव्यको दर्शाता हं । कूट द्रव्य निषादोंका ही उपकारक ह, श्रार्यो 
का नहीं । वह्‌ निषादो काही भ्रपना द्रव्य हं । 

विवरण -निषादस्थर्पात याजयेत्‌- स्थपति राब्द श्रनेकार्थक रहै । पुवेपक्षी ने स्थपति 
राब्द का “राजा प्रथं स्वीकार करके निषादानां स्थपतिः यह श्रथ किया था । सिद्धान्त पक्ष 
मे सत्तम श्रेष्ठ श्रथं स्वीकार करके कमधारय समास दाया दै । रामायण २।५०।३ 
निषाद स्थपति गह के लिये प्रयुक्त हृश्रा है- निषादजात्यो बलवान्‌ स्थपतिश्चेति विशतः । यहां 
सामानाधिकरण्य स्पष्ट है। ३५ वेः इलोक मे निषादाधिपति भी कहाटै। मेत्रा० सं० २।२।४ 
मे निषादस्थपति शन्द॒श्रन्तोदात्त है । षष्ठीसमास श्रौर कर्मधारयसमास दोनों मे समासस्य 

(श्रष्टा० ६११।२२३) से ्रन्तोदात्त ही प्राप्त होता है । निषाद शब्द का निवंचन यास्काचायं 

ने "निषदनो भवति । निषण्णमस्मिन्‌ पापकम्‌" (निरक्त ३।८) दर्शाया है 1 जो “नीचे गिरने 
बाला होता है" तथा जिसमें पापकमं निश्चय से वंठे हए होते हँ । यह एक जाति विदेषका 
वाचक है । इसकी गणना श्रतिददरोमें होतीदहै। निषाद का श्रथं कोशो में चाण्डाल ग्रौर 
धीवर (नौका चलाने वाला श्रौर मछली पकड्ने वाला) भ्रं लिखा है । हमें धीवर भ्रं 
प्रधिक जंचंता है । मनुस्मृति १०।८मे त्राह्मणसे बूद्रकन्या में उत्पन्न को निषाद कहाहै। 
भ्रगले १२ वें र्लोक में शूद्र से ब्राह्मणी मे उत्पन्न को चाण्डाल कहा गया है 1 अ्रतः दोनों भिन्न 
जातियां है । कटं दक्षिणा- कूट शब्द का क्या श्रथ श्नभिप्रेत है यह्‌ श्रस्पष्ट है । धूर्तस्वामी ने श्राप 
श्रौत ७।१४।१४ की व्याख्या में “कूटम्‌' का ग्रथं "वस्तु" किया है । इसकी वृत्ति में रामाग्निचित्‌ 
ने “कृतकं वस्तु कूटम्‌" लिखा है । रद्रदत्त ने "निषादस्य मृगघातकवृत्तेः . स्वक्मथंसाधनविजशेषः 
कटम्‌, लिखा है । इन व्याख्याभ्रों से विशिष्टाथं श्रज्ञात ही रहता है । सम्भव है मछलियां मारने 
काजोकांटा होता है, वह कट पदवाच्य हो । मृगहनन पक्ष में वाणविरेष होगा । श्रथ्व० ठ। 
८।९६-"भ्रमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूटं सहस्रशः मन्त में रात्रुसेना को नष्ट करने वाले किसी 
भीषण भ्रस्त्र के लिये 4कूट' पद प्रयुक्त हुभ्रा है 1 

विशेष विचार ~ प्रायः श्रौतसूत्रकारों तथा उनके व्याख्याताश्नों के मत मे निषादस्थपति 
के द्रहोनेसे उस को. श्राघान का भ्रधिकार नहीं है। भ्रतः यह इष्टि लौकिक प्रग्निमें की 











१. भ० सं° २।२।४॥ 
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जाती दै। मीममासिकोंका भी यही मत दै (द्र° ६।८।२०-१) । इद्रदत्तनेभ्राप> श्रौत &€। 
१४।१२ की व्याख्या मेँ निषाद को ब्राह्मण से शद्रा मं उत्पन्न, श्रन्यों के मतमेंक्षत्रियसे शूद्रा 
मे उत्पन्न मानाहै। उसे योनि के प्रभाव सरे चद्र मानते हए भी श्रगले १३ वें सूत्र की. व्याख्या 
मे लिखा है 

सा हि तदुदेश्ेन विहिता । श्रतस्तावत्‌ तस्यामस्ति तस्याधिकारः । सव च यावदयस्या- 
ग्निवि्ये श्रप्याक्षेप्स्यतीति भावः । लौकिकाग्नाविष्टिरित्येके तत्र॒ हविष्कृदाधावेतिश्रस्येत्यादि 
न प्रस्मतेव्यम्‌ । 


पर्थात्‌उक्त॒ इष्टि निषादस्थपति के उश से विहित है। इसलिये उस इष्टिमें 
उसका श्रधिकारदै। वह्‌ इष्टि टै यादत्प्रयोजन श्रग्नि [के श्राघान | म्रौर विद्या (==वेदा- 
ध्ययन) को भी प्रक्षिप्त कर लेगी, यह भाव है । किन्हींके मत में यह लौकिक श्रन्ति में होती 
है । इस विषय में [हविष्ठृत्‌ के ्राह्वान प्रसंग में] हविष्कृदाधाव, भ्रा ह्वान वचन शूद्र का है, 
इत्यादि को नहीं भलाना चाहिये । 

इससे स्पष्ट है कि खद्रदत्त प्रक्रत इष्टि के विधान से यावत्प्रयोजन श्राधान भौर वेदा- 
ध्यन को म्राक्षिप्त करके श्राधान भ्रौर वेदाध्ययन मे निषादस्थपति का श्रधिकार मानता हे। 
वेदाध्ययन से उपनयन स्वयं श्राक्लिप्त हो जायेगा । 


निषादस्थपति याजयेत्‌ -- इस वचन से स्पष्ट है कि निषादस्थपति को इस इष्टि से 
ऋत्विक्‌ ही यजन करायेगे । ऋत्विक्‌ कमं ब्राह्मणकाहीटहै। निषाद को शुद्र या श्रतिचयुद्र 
मानने पर वतमान स्मृत्तियों के श्रनुसार ब्राह्मण ऋत्विक्‌ उसका याग नहीं करा सकते । श्रुति 
याजयेत्‌ कहती है, स्मृत्यां द्र को याग कराने का निषेव करती हैँ । इस श्रवस्था मे स्मृतियों 
की भ्रपेक्षा श्रुति के प्रवल होने से ब्राह्मण शुद्रवा श्रतिशद्र को यागकरा सकता है, यह मानना 
उचित होगा । | 
जाति-व्यवस्था में विचित्र घपला वणं प्रथवा जाति के निर्धारणमे लगभग दो ढाई 
सहस्र वषं से विद्वानों ने एक विचित्र घपला मचा रखा है। वणसंकरों के वणं वा जाति के 
निर्धारण मेँ कहीं तो बीज कौ उत्कृष्टता मानकर व्यवस्था देते है, कहीं योनि कौ भ्रलानता 
स्वीकार करते हैँ । उदाहुरणाथ-- 

कुतूहलवृत्तिकार वासुदेव दीक्षित ने रथकाराधिकरण (६।१। श्र० १२) के न्तम 
लिखा है- | 


१. रुद्रदत्त ने प्राप० श्रौत १।१६।६ की व्याख्या में व 7 'हविष्ृदावाव' को निषादस्थप- 
त्यथं माना है । मानव श्रौत १।२।२।१५ तथा सत्या० श्रौत १।५ (पृष्ठ १२७) मे शुद्र का 
हविष्कृदाह्वान मन्त्र नहीं हे । 





१६७८ मोीमांसा-लाबर-भाष्ये 





माहिष्येण करण्यां तु रथकारः भ्रजायते इत्युक्तजातिस्तु न वैदपजाते्होना; किन्तु 
किल्चिदधिका । वेहयायां क्षत्रियादुत्पन्नो हि माहिष्यः । स च वीजक्षत्रोत्कषं निकर्षम्यिां वेदया- 
दीषदधिकः, न तु वंद्यसमः, बीजप्राबल्यात्‌ । या तु स्त्री वश्यात्‌ शूद्रायामुत्पत्ना सा करिणी 
नाम । साऽ्प्ुक्तरीत्या शद्रारीरदधिक्ा। एवं च वंह्यादीषदधिकात्‌ माहिष्याद्‌ ईषच्छद्रा- 
विकाधां करिण्यामुत्पन्नस्थय रूढा रथकारशब्डव!च्पत्वेऽपि तस्य -वेद्यापेक्षया हीनत्वा- 
भावात्‌ -* "~` । 


म्र्थात्‌-माहिष्य संज्ञक वणंसंकर से करिणीसज्ञक व्णेसंकरा स्त्रीमें उत्पन्न रथकार 
होता है । यह रथकार जाति वेद्य से हीन नहीं है कुछ प्रधिक दहै । वैद्या (वश्य कीस्त्री) में 
क्षत्रिय से उत्पन्न माहिष्य कहाता है। वह वीज के उत्कषं श्रौर क्षेत्र--योनि के निकपं (हीनता) 
को दुष्टिसे वेश्य से कुछ भ्रधिक है (क्षत्रिय के वीयं से उत्पन्न होने से) वेदय के तुल्य नहीं है । 
जो स्त्री वैश्य से शूद्राः म उत्पन्न हृई वह॒ करिणी कहाती दै । वह भी उक्त रीति (वीज के 
उत्कर्षं) से शूद्र से कु भ्रधिक टै। इस प्रकार वैश्य से ईषद्‌ भ्रधिक माद्िष्य से ईषद्‌ श्रधिक 
शद्रा करिणी में उत्पन्न रूढि से रथकारदाव्द वाच्य होने पर भी उसके वैश्य की प्रपेक्षा हीन 
नहोने से 1 

यहां स्पष्ट ही योनि को श्रवेक्षा बीज को प्रवल मानाहं । इसी प्रकार कंवतं की कन्या 
भे पराशर से उत्पन्न कृष्णद्रंपायन को श्रुद्रन मानकर ब्राह्मण माना जातादै 1 बीज श्रौर 
क्षेत के प्राधान्य-प्रप्राघान्य के विषय में मनुस्मृति १०।६६-७२ देखें । 


शंकराचायं ने वेदान्त के श्रपशद्राधिकरण (१।३।९) के भाष्यके म्नन्तमें लिखा है-- 
येषां पुनः पुरवजृतसस्कारवशाद्‌ विदुरधमंव्याधप्रभृतीनां ज्ञानोत्पत्तिः ˆ-- । (द्र° पूवं पृष्ठ 
१६५६) । पक 

यहां शंकराचायं ने विदुर को शूद्र मानाहै। विदुर की उत्पत्ति कृष्णद्वंपायन व्यास से 
दासी में हुई थी, यह महाभारत में प्रसिद्ध है। शंकराचार्य ने वीज की प्रधानता न मानकर 
क्षेत्र की प्रवानता स्ीकार करके विद्भुर को शूद्र मानकर उक्त पड्‌क्ति लिखी है। 


कृर्काचायं ने कात्या श्रौत १।१।११॥ की व्याख्यामें रथकार कोद्र के संवन्यसे 


दद्र माना है। 
प्रकृत मे ` निबादस्यवति परमभी विचार करना उचित होगा ।. मनुस्मृति १०।८ के 
भ्रनुसार ब्राह्मण से शुद्र कन्या मे उत्पन्न निषाद होता है- 
. ब्राह्मणाद्‌ वंश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते । 
म निषादः शद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ` 
जराह्यण से शूद्रा मे उत्पन्न होने पर बीज के उत्कषं से निषाद ब्राह्मण से कुछ हीन होगा, 


( 
* 
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शुद्र नहीं होगा । उस श्रवस्था मे निषाद को दद्र मान कर इस ्रधिकर्णमें तथा मी० ६८ के 
तीसरे श्रधिकरणमें जो कुछ विचार करिया गया है, वह युक्तिसंगत नहीं रहता । 


हमारी दष्टिमें संहिता भ्रौर ब्राह्मण ग्रन्थों में रथकार को म्रम्न्याधान का जो अ्रधि- 
कार दियाहै वह वीज के प्रावल्यानुसार उसके वेश्य की भ्रपेक्षा कुछ हीन होने से विरेष विधान 
केरू्पमेंदटै) प्रन्याघान का ्रधिकार प्राप्त होने पर उसे उत्तर क्तुप्रोंमे भ्रधिकार स्वतः 
होगा । इसी प्रकार निषाद के भी ब्राह्मण से शद्रा में उत्पन्न होने से वह्‌ बीज सामथ्यं से ब्राह्मण 
से कुछ हीन है । श्रौर क्षत्रियसे कुछ प्रधिक होने से वेदाध्ययन श्रनन्याघान श्रौर समस्त श्रौत 
कर्मोंका श्रधिकार स्वतः प्राप्त है। 


यदि योनि के प्रभावसे रथकार श्रौर निषादको दद्र भी मान लिया जाये तो प्राप 
स्तम्ब के पूवं उक्त शूद्राणामदष्टकमंणामध्ययनम्‌ (० विरोष विचार पूवं पृष्ठ १६५०) से 
उपनयन का विधान स्वीकार कर लेने पर वेदाध्ययन श्रौर श्रौतकर्म में अ्रधिकार स्वतः 
प्राप्त हो जाता है। | 


यह्‌ सव विवेचना जन्मना वर्णव्यवस्था मानकर समनी चादिये । वेदिक मतानुसार 
वणंग्यवस्था गुणकम श्रौर स्वभाव पर श्रवस्थित हे।* इसमे वणंविशेष में जन्म तत्तद्‌ वर्ण विशेष 
की प्राप्ति मे सहायक श्रवइ्य होता है । श्रतः सामान्यरूप से ब्राह्मणादि से उत्पन्न बालक को 
भी ब्राह्मण स्वीकार किमाजाता है, क्योकि मनुष्य पर कुल का प्रभाव परायः देखा जाता है। 
प्रत्येक वणं श्रपनी सन्तान को स्वकुल के भ्रनुरूप देखना चाहता है । यही जन्मना जाति का एक 
साधारण सूत्र दै, परन्तु इतना सुदृढ नहीं है, जितना जन्मना वणंव्यस्था मानने वाले स्वीकार 
करते है । 

वेदाध्ययन का सामन्यलरूपसेसवको भ्रधिकार होने पर भी गुण कमं स्वभावसे 
व्यवस्था मानने पर जो व्यक्ति पड़नेसे भीन पठ्‌ सके वह बद्र है। बद्र को वेदाघ्ययन के 
निषेध करने का इतना ही तात्पयं है । उसे वेद के श्रवण का निषेध नहीं । इसी दृष्टि से शुद्र 
ग्रतिशूद्रों तक को वेद-श्रवण या वेदोपदेश का श्रधिकार्‌ पूवं पृष्ठ १६५०८ पर उद्धृत याजुषी 
श्रुतिमें दिया गया दहै। | 





१. इस विषय में वेद ब्राह्मण तथा भ्नन्य वेदिक वाङ्मय के, यहां तक किं वतंमान 
पुराणों के भी शतशः प्रमाण उपलन्ध होते है । विस्तारभिया हम उनका यहां निदेश नहीं 
करते है । ~ 14: ` - ' 


षष्टेऽध्याये द्वितीयः पादः 


[ सत्रे प्रत्येक कत्स्नफलभोक्तृणामधिकरणम्‌ ।1 १।1 | 


दवादश्ञाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ ऋद्धिकामा उपेयुः । तथा तत्र॒ तव्रैवंकामाः 
सत्रमूपेयुः, सप्तदशावराइचतुविशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌ इति । तेषु संदेहः कि तस्य 
तस्य कृत्स्नेन फलेनाथिनः सत्रेऽधिकार उत पषदोऽथिन्या श्रधिकार इति? भ्राह्‌। 
नन्वथिनो बहुसंख्याविशिष्टा निदिश्यन्ते कथमेषामेकंकशोऽविकारो भविष्यतीति ? 
उच्यते । ऋद्धिकामा इत्येवमादि विधीयमानमृद्धिलक्षितेषु समस्तेषु व्यस्तेषु च 
प्राप्तम्‌ः॥ ` न राक्यं बहुवचनेन विह्ोषेऽवस्थापयितुम्‌ । तेन तं तमधिकुर्यात्‌, पर्षदं 
वेति भवति संदेहः । किं तावत्प्राप्तम्‌ ? एकंको न समर्थो बहुकतु कं सत्रं रचयितुम्‌ । 
पषेदं तु कर्त्रीमिथिनीमवगच्छामः। न चाकतु : फलं भवति । न चैकः कर्तोच्यते । 


"व्याख्या -द्वादशदहिन प्रज।कामं याजयेत्‌ (दशाह से प्रजा की कामनावाले 
को यजन करापे ऋद्धिकामा उपेयुः ( == ऋद्धि = समृद्धि कौ कामनावाले [सत्र को] प्राप्त 
होवे == सत्र याग करे । तथा वहां इस प्रकार की कामना वले सत्र कर); सप्तदरावरा- 
दचतुधिशतिपरमाः ` सत्रमासीरन्‌ -( = न्यून से स्धून सत्र श्रौर श्रधिक से प्रधिक चौबीस 
व्यक्ति भिलकर सत्र पर बंॐ-- सत्र कर) । इसमें सन्देह होता हं क्या उस-उस सम्पूण फल के 
भ्रथियों ( -- चाहने बालो) को सत्र मे प्रधिकारहं भ्रथवा उस फल की भरथिनौ (चाहने 
वाली) पषंद्‌ ( == सभा-- समुदाय) का श्रधिकार हँ? (श्राक्षेप) फल के श्र्थों बहुसंख्या- 
विशिष्ट निदिष्ट किये जाते हैँ । श्रतः इसमे एक-एक को कंसे श्रधिकार होगा ? (समाधान) 
'ऋदधिकामाः' श्रादि से विधीयमान ऋद्धि से लक्षित समस्त ( = समुदाय) भ्रौर व्यस्त (= 
पथक्‌-पू थक्‌) मे [फल | प्राप्त हे । : बहुवचन से [फल को] विक्षेष (== समुदाय वा प्रत्येक) 
भे व्यवस्थित नहीं कर सकते । इससे [उक्त वचन ऋद्धि चाहनेवाले ] उस पुरुष को [सत्र मे] 


श्रधिकृत करे भ्रथवा समुदाय को, यह सन्देह होता हं । क्या प्राप्त ह ? एक एक व्यक्ति बहु- 


व्यविति र्त्‌ क सत्र को करने में समथं नहीं हं । इससे फल की चाहना करने वाले समुदाय को 
कर्ता हम जानते ह [ र्यात्‌ समुदाय कर्ता है एसा जाना जाता हं ) । न करनेवाले को फल नहीं 





१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
२. तणण्डय ज्रा० २३।२३।१ २४।४।१॥ म्राप० श्रौत २३।१। १७। २३।५।१०॥। 
„47 ३; श्रनुपलन्बमूलम्‌ । द्र ऽ-चतुविशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌ ।॥ भ्राप० श्रौत २३।१।१॥ 


गृहेपतिसप्तदशाः सत्रमासीरन्‌ 1 शां ० श्रौत १३।१४।१॥। गृहपतिसप्तददादीक्षित्वा-““““सत्रा- ४ 


ण्यासते । भ्रादव० श्रौत ४।१॥ 
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२.११ षष्ठेऽघ्याये द्वितीयपादे प्रधि° १; सू° १ १६९२ 


तस्मात्‌ समस्तानां फलम .। एकंकस्यःफलावयवः । मध्यक स्यात्‌, कृत्स्न फनमिर्तिः)। 
एव प्राप्ते ब्रमः- दः नः 


पुरूषार्थकसिद्धिलात्‌ तस्य तस्याधिकारः. स्यात ॥ १॥ ' (उ ०) 
तस्य तस्याथिनः कृत्स्नं `फलं सत्रा्निवंतते। कतः? पुरुषांस्यकंकस्य.सिद्धियतोः 





होता है । `[ समुदाय में ] एक कर्ता न्ह ` कहा जाता है । इससे समस्त (= सुदाय) को फल; 
होता है । एक एक को फल -काः एकदेश प्राप्त होता है; 1 ¦ कृत्स्न फलः मध्यभावी .(-मध्यगामसी) ) 
हैः 1 एसा प्राप्त होने पर कहते है-- 7; । ५ 
| विवरण-द्वादज्ञाहेन र ढादाह संज्ञक कमंःदो. प्रकार कौ है ¦्रहीन॑ल्प (“= दादश 
दिनों का समुदायरूप ) तथा सतव्ररूप 1 सत्र . का लक्षण हम अयम भाय ¦ (मी० १।१।३२) रे 
पृष्ठ €४ की टि ०२. मे लिख चुके ह । भ्रथिनो ` बहुसंख्या विशिष्टा ` निर्दिश्यन्ते सव ‹ विधायक 
व्वनोंँ मे ऋद्धिकामः अ्रथवा सन्नमुपेयुः ओर सत्रमासीरन्‌"आदि प्रयोग उपलब्धः. होतेः है । नसे; 
बहुसंख्या विरिष्ट ( == समुदाय ) ` को सत्रं करने का विधान ` जानां जाताः; चतुव्रिकातिपरम 
का उल्लेख भ्राप०“ श्रौत २३।१।१ मं ` मिलता है ।। मध्यकं स्यात्‌ ;कृत्स्तं फत्रम्‌ + "मव्यक्र 
राब्द में "क" प्रत्यय तचत्र-जातः ्रथवा तत्र "भवः ्रथं मं ` प्रयुक्त हा ह्‌, एेसा प्र्नङ्ग से. जाना" 
जाता है ।"इन भ्र्थो मे मध्य शब्द से साक्षात्‌ "क' प्रत्यय काः. विधायक ` कोई पाणिनीय . बर्न्‌; 
नहीं है । मध्यान्मः (ब्रष्टा० :४।३।८ ) मे "क" प्रत्यय का उपसंख्यान करना चादधिये 1: ~> . 


विह्लेषं विचार सत्र का 'ऋद्धि श्रादि कृत्स्न फल प्रत्येकः व्यर्व्ति को प्राप्तः होता.हैः वाः 
समुदाय.को, इस विचार का एक प्रयोजन यह भी है कि यदि सव्र का, कत्स्नः; फलं -रत्येक 
व्पक्ति को प्राप्त होवे ` तो प्रत्येक व्यक्ति संकल्प लेगा--ऋदिकामोः यक्ष्ये (~ दि कीं 
कामनावाला म यज्ञ करू गा) गनौर यदि समुदाय को कृत्स्नः फल -्राप्तः हीवे तो ` भअव्येक् संकल्घ ; 
लेगा - ऋद्धः सप्तदशमंशं कामयमानो यक्ष्ये ` ( =ऋद्धि के. सवरहर्वे भ्रंश की कामन्ाकलां मै ` 
यज्ञ करू गा ) } (द्र०.कुतरहलवृत्ति) ¶ क ष 4 

पुरुषार्थेकसिंद्धित्वात्‌ ` तस्य ` तस्याधिकारः स्थात्‌) १।। 
. . सून्राथः-- (पुरुषाथकसिदित्वात्‌) पुरुषाय सत्र की एक एकं सेः सिद्धि होने से (तस्य 

तस्य ) उस उस = पत्येक को कृत्स्न फल मे (धिकारः) धिकार (स्यात्‌) होवे । 
-; : ५ शरन्या्थः~ (-पुरूषायकसि द्वित्वात्‌ ;).- पुरुषार्थ == ऋद्धि आदिं, फल कोः. श्ये को 
सध भा्ति होने से (तस्य तस्य ) उस उसको =-श्त्येक व्यं कौ णं पलं (शिवकर) 
ग्रधिकार- (स्यात्‌) . होवे । ' [यह्‌ सूत्राथं कुतुहलवृत्तिकार के अनुसार है 11. - ` ~ र 

व्याख्या--उसः उस प्रथो का छृत्स्न-एल सन्न से श्राप्त होता 'हैः। + कित! हेतु + १ 
पुरुषार्थं की; एक्‌ एक की सिद्धि जिखसे होती है । साथ कि जते बाले कमं मे सब, एक्‌ यक 


न ज = त कः काः कक जा = चकः = क ज क. = किक, चः नरकाष्कककैर््योरमप 
# ` है [ 4 + "णी ऋः त कः क क के + ऋ । भक = य जक 
त = ११) ह । ऋ (द. । 
>+ ७" 8 ५ द-* ४ = च क ए न्न 
न ~ ह: ( ०.7 4 “न ह. "६ $ द्र (। 





१६०८२ मीमांसाक्ाबर-भाष्ये 


भवति । सह क्रियमाणे सवं एकंक* पुरुषार्थं साधयति तन्त्रेण । कतणां फलं च 
भवति । एककडचात्र कर्ता । म्राह्‌ । नन्वेतदुक्तमेकंको न शक्नोति बहकत॒ कं कतुं - 
मिति । उच्यते । राक्नोत्येकंकस्य स्वातन्त्यविवक्षायाम. । यदा, एककः स्वातन्त्रयेण 
प्रवतंते, तदाऽन्यान्‌ संख्यानिवु त्थर्थं सामादिभिः प्रयोक्ष्यते । एवमेकः पुरुषार्थं साध- 
यति, इतर इतररच । तेन सवं कर्तारः सव्यपेक्षा भविष्यन्ति 1 स्वे चेत्कर्तारः, पृथक्‌- 
पृथगेव फलेन संभन्त्स्यन्ते ।॥ १॥। 





( = भत्येक) पुरुषाथं ( == सत्र) को सिद्ध करता है तन्त्र से (== एक साथ)! प्रौर कर्तश्रोंको 
फल [प्राप्त] होता है । यहां एक एक ( = प्रत्येक) कर्ताहै। (श्राक्षेप) यह जो कंहाकि 
एक एक बहूकतु क कमं को नहीं कर सकता है ।' (समाधान) कर सक्ता है एकएक को 
स्वातत्यविवक्षा से 1 जब एक एक स्वातन्त्र्य से प्रवृत्त होता है तब श्रन्योंकोसंख्णा को पूति 
के लिये साम प्रादि से प्रय॒क्त करेगा । इस प्रकार एक पुरुषार्थं को सिद्ध करताहै इसरा भ्रौर 
तीसरा भो । इस से सब कर्ता सव्यपेक्षा (== एक इसरे की श्रपेक्षा) से होगे 1 यदि सन कर्ता 
है तो पृथक्‌ पृथक्‌ ही फल से संबद्ध होगि । 

विवरण - सवं एककं “° ^ तन्त्रेण - इसका पाठान्तर है - सवं एकंकः पुरुषां साधयति 
सत्रेण । इसका भ्रथं होगा-सव एक एक पुरुषार्थं ( == ऋद्धि ञ्रादि फल) को सिद्ध करते है 
सत्र के द्वारा । वस्तुतः पूवंपाठ प्रकरणानु्ार ठीक है। सामादिभिः भ्रादि शब्द से दान दण्ड 
ग्रौर भेद । प्रयोक्ष्यते -फल की चाहना करने वालों के लिये फल की प्राप्ति का उपाय सत्र 
कहा गया है । वह सत्र बहुकत्‌ क ( = बहुत जिसमे कर्ता हैँ एसा) फल की सिद्धि मे समथं 
है । उसमें "प्रापने मेरे साथ याग करना है, श्रन्य के साथ नहीं इस विषय में सामादि साधन 
प्राप्त होते ह । तेन सर्वे कर्तारः सन्यपेक्षा- यही बात महाभाष्यकार पतञ्जलि ने इस प्रकार 
कही है =) - ४ 

एकको नो्यन्तु भारं शक्नोति तत्कथं तत्र । 
, एककः कर्ता स्यात्‌ सर्वे वा स्युः कथं युक्तम्‌ ॥ 
 कारणमु्मनं चेन्नोदयच्छति चान्तरेण तत्तुल्यम्‌ । 
तस्मात्‌ पथक्‌ पुथक्‌ ते कर्तारः सव्यपेक्षास्तु । महा० १।२।६४॥ 

भ्र्थात्‌- जो एक एक ( = पुथक्‌ पृथक्‌) भार को नहीं उठा सकते, वहां कतुं त्व कंसं 
होवे {(.न्कंसे माना' जाये) ? एक एक कर्ता होवे श्रथवा सब कर्ता होवें [इसमे ] कंसे युक्त 
(न्याय्य) है ? यदि [कतृत्व में] कारण उद्यमन (भार उठाना) होवे तो श्रन्यतर 
{ == किसी एक) के तुल्य होवे [भ्र्थात्‌ किसी भी एक के हट जाने पर भार का उठाना नहीं 
हो सकता ] 1 इससे वे पृथक्‌ पृथक्‌ कर्तां होवे श्रपेक्षा ` के सहित ( = म्रन्य कीः म्रपेक्षा रखने 
वाले). ॥ १॥ 


१. -एकंकः' इति पाठान्तरम्‌ । ` हू. रकः इति पागन्तरम्‌ ॥ २. 'सत्रेण' इति पाठन्तरम्‌। ` 


षर्ठऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० १, सू० २ १६८३ 


अपि चोत्पत्तिसंयोगाद्‌ यथा स्यात्‌ सत्छदशेनं तथा 
भावोऽविभागे स्यात्‌ ॥२॥ (उ०) ` 


ग्रपि च, नैतद्धिरुदध' यदेकं कमं बहुभिः क्रियत इति । ` यदयच्येत-- विरुदढम । 
एकेन कमणि कृते द्वितीयः कि कुर्यादिति ? भ्रत्रोच्यते । पययिण क्रियायमिवं दोषः । 
तन्त्रेण तु क्रियायां भवति क्वचित्संभवः । यथा स्यात्‌ सत्त्वदशनं तथा भावोऽविभागे 
स्यात्‌ । यथा एककस्य सत्त्वस्य हस्तिनोऽङइवस्य वा दशेनमेकंकेन कृत्स्नमभिनिर्वंत्यंते । 
एवमेव सत्रे तन्त्रभावो .भवेत्‌ । सवेषां मध्यकं द्रव्यम्‌ । मध्यकस्याऽऽहवनीयस्योपयं- 
घ्वयु रुपविध्यति । तत्र सवं कर्तारस्तन्त्रेण भवन्ति । न चात्रोत्न्नसंथोगः । उत्पत्त्य व 


` तु संख्यया कमं संयुज्यते । यदि ह्‌ युत्पन्नं. संयुज्येत, ततोऽनेक पंबन्धाथंमिति वचनं 


गम्येत । उत्पत्तिसंयोगे त्वेतन्नास्ति । तस्मादेकंकस्य कृत्स्नेन फलेनाभिसंबन्ध 
इति ।।२। सत्रे प्रत्येकं छृत्स्नफलभोक्त्रणामधिकाराधिकरणम्‌ ॥\ १॥ 


श्रपि चोत्पत्तिसंयोगाद्‌ यथा स्थात्‌ सत्त्वदशेनं तथा भावोऽविभागे स्यात्‌ ॥२॥ 


सुत्रा्थः-- (श्रपि च) श्रौर भी (उत्पत्तिसयोगात्‌) उत्पत्ति (== याग विधायक विधि- 
वाक्य) म बहुत्व के संयोग से प्रत्येक को छत्स्न फल होवे । (यथा) जे अनेक व्यक्तियों को 
एक साथ (सत्त्वदशेनम्‌) हस्ति ्ररव प्रादि का कृत्स्न द्शंन होवे (तथा) ` उसी प्रकार 
(भावः) कमं का श्रनुष्ठान भी (अ्रविभागे) विना विभाग के = एक साथ (स्यात्‌) होवे । ` ` 


व्याख्या- भ्रौर भी, यह विर्द्ध नहीं है जो एक कमं बहतो से किया जाता है । यदि 
कहो “विरुद्ध है", एक के द्वारा कमं कर लेने पर दूसरा क्या करेगा ? इस विषय मेँ कहते हँ-- 
पर्याय से की जाने वाली क्रिया भें यह दोष होता है । तन्न से (== एक साथ) की जाने वाली 
क्रिया में कहीं सम्भव होता है । जसे सत्त्व-दान होवे वसे भाव श्रविभोग मे होवे। जसे एक 
एक ( = प्रत्येक ) सत्त्व (प्राणी) हस्ती वा श्रदव का दशन एक एक से छृत्स्न ( पर्णं) 
होता है । इसी प्रकार सन्न मे भी तन्त्रभाव (= एक साय पुर्णता) होवे । [क्योकि] सबका 
द्रव्य मध्यक ( == सम्मिलित) हं । मध्यक ( = सम्मिलित ) श्राहवनीय के ऊपर श्र्वयु [सम्मिलित 
द्रव्य का] प्रक्षेप करता है । वहां सब कर्ता एक साय है । यहां [याग के ] उत्पन्न हए पञ्चात्‌ 
[ ्रध्वयुं श्र।दि का] संयोग नहीं है । उत्पत्ति ( == याग विधायक विधिवाक्य) के साय ही संख्या 
से क्म संयुक्त होता है । यदि उत्पन्न हुभ्रा [याग संख्या से ] संयुक्त होवे तो ` भ्रनेक के साय 
सम्बन्ध के लिये वचन जाना जाये । उत्पत्ति वाक्य के साथ [संख्या का] संयोग होने से यह 
सेष नहीं है । इसलिये प्रत्येक का कृत्स्न फल के साथ संबन्ध होता है! - 

विवरण - मध्यकं द्रव्यम--सत्र करनेवाले सभी व्यक्ति श्रपने श्रपने भाग का द्रव्य 
इकट्ठा करके देते हैँ । श्रतः सत्र.द्रव्य सबके मध्य मं होनेवाला समान है । मध्यकस्याहवनीय- 


कणि 
च 


क प 


भ 6 त ८ 


+ ^ प्मीमांसा-शावर-भवष्यि 
। [ दहपुणमासादीनांः नियतेककत्र करत्वाधिकरणम्‌-॥\२। | 


" दरेपुणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत, ज्योतिष्टो मेन स्वगंकामो यजेते इति श्रूयते। 
"अत्र सदेहः!1 किमनियमेन-एको द्वौ बहवो .वा यजेरन्‌, अ्रथवेक ` एव ` यजेतेति'। ननु 
"तृतीय उक्तं, शास्त्रफलं प्रयोक्तरि इति । यदा;प्रयोक्तरि, तदा विवक्षितमेकत्वं यथा; 
त्तथायवक्ष्यामः;। इह तु तदेवाऽऽक्षिप्यतेः। पूनस्च निणष्यत इति ।: कि प्राप्तम्‌ "? 


भयोगे पुरुषश्रतेयेथाक्रामी प्रयोगे स्यात्‌'॥‡३॥ (प°) 


स्योपरि ~ द्रव्य के समन हीः सभी सत्र करने वाले: ग्रपनी `गश्रपनी ` ्राहवनो्यादि अ्रग्नियों को 





लाकर एकंत्र स्थापित करते ह! 1 ग्रतः सत्र की प्राहर्वनीय भीःमध्यक दहै । श्रध्वथुं रपविध्यति-- ` 


` 'उपविष्यति' प्रक्षेपार्थक है'। सत्र मे सभी मुख्यतया यजमान ` होते है. किन्तु कमं की .सिद्धिः के 
“लिये उनमें एक यजमान बनता है रौर श्येष?१६ ब्रच्वं भ्रादि ` ऋत्विजो का कायं करते टैँ। 
` उनमे-उत्तम-मध्यम- म्रादि-भाव-नहीं होता है । इसीलिये कहा है ये यजमानास्ते ऋत्विजः । 
-जेसे घडी भ सभी यन्त्र मिलकर श्रपना श्रपनाः काम करते हैँ उन में एक -के. दूषित होने पर 
“ घडी नहीं चलती । . इसी, प्रकारः सत्र मे भी जात्तना `` चाहिये । न चात्रोत्पननसंयोगः जसे दर्शपूर्ण 
४ भासाभ्यां यजेत स्वगशंकामः उत्पत्तिवाक्य.मे एक .संख्या ही प्रयुक्त दै, परन्तु कायं को ~ सिद्धि के 
लिये दंपुणंमासयोर्यजक्रत्वोदचत्वारः ऋत्विजः । (तं० त्रा ०-२।३।६।२) वचन से ्रघ्वयु ्रग्नीत्‌ 
-होता श्रौर ब्रह्म ४ ऋत्विजो का वरण. किया जाता है । यहां चार ऋत्विजो की संख्या दरदोपू्णं - 
मासः यागतकेः विधान केः अनन्तर श्रूत ३, विधान के साथ श्रुत नहीं है । पस्न्तु.-सत्र. मे बहूत्व 
(= बहुसंख्या) का संबन्ध सत्र को उत्पत्ति. के. म्रनन्तर नहीं किया गया है,  भ्रपितु ऋद्धिकामा 
स्डयेयः, -खत्रमासीरन्‌ अदि सत्र विधायक वाक्यम ही बहुत्व का संयोग कमं के. साध. टै-।।२।॥ 


च्वप्राख्या- दरोपणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (.= दशपूर्णमारों से स्वगं: की. कामना 

बाला यजन केरे) ज्मोतिष्टोमेनःस्वर्गकामोः यजेत ¦( = ज्योतिष्टोम से. स्वगं -की- कामना 

वाला यजन करे) एसा सुना जाता है*- इसंमें सन्देह है--वया नियम से एक दो वा बहुत -यज्ञ 

करे श्रथवा एक ही यज्ञ करे ? `(्राक्षेष) तृतीय अ्रध्याय में कहा “ है- शास्त्रफलं प्रयोक्तरि 

{( = लास्त्रोश्त फल प्रयोक्त के विषय. मे जाना है)। जव [ शास्नोक्त फल ] प्रयोक्ता के. विषय 

मे जाना जाता है'॥ तब जिस प्रक्रारे ` एक वचन विवक्षित है वसा करगे । यहां .-उसत पर -ही 
ःश्राक्षेप किया जाती है. श्रौर फिर निर्णय किया.जायेगाः। क्या प्रप्त होता है .? + 


‡ “ ““ ` ` प्रयोगे -पुरुषभते्यथाकामो प्रयोगे स्यात्‌ ॥३। 
सुत्रा्--(प्रयोगेः) ` कम के भ्रनुष्ठान्‌-मे { (पुरुषश्रुतेः) स्वगं श्रादि को कामना कंरनेवलि 





= १.-ग्रनूंपलन्बमूलम्‌ । द्र० ~ -स्वगंकामो -दरपुणं मासौ 1 -प्राप ० `श्रौत्‌ः ३।१४।८॥। 
+२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । ° -.स्वगं कामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । प्राप श्रौत १०।२। शा 





षष्ठेऽघ्याये, द्वितीयपादे अधि ०२ सू . १६८१५ 


यथाकामी. प्रयोगे स्यात्‌ । कुतः? पुरुषश्र्‌.तेः'1 पुरुषः श्र यते'। पुरुषे यागं 
“श्रावयित्वा कृतार्थः शब्दः, एकस्य द्रयोबेहूनां वा यागं न॒ वारयतिः। - नासौ . पुरुषो 
यागे श्रयते, यागमभिनिवंतयेत्‌, यागेन वा फलसमभिनिववंतयेदिति । कथं तहि ? यागेन 
` फलं प्राप्नुयादिति 1.यागस्य वा. फलनिवुं र्वा नाङ्गं पुरुषः । यदि ह.यङ्गमभविष्यद्‌ 
` यागे फलनिव्‌ त्तौ वा, तदा संख्या गुणभूता तदङ्गं पुरूषं परिच्छिन्यात्‌ । ग्रथ पुनर ङ्ग- 
भरतं प्रकाशयन्‌ लक्षणत्वेनैव पुरुषशब्दः संबध्येत, न गुणवचनतया । तत्र चाविवक्षितं 
 संख्यावचनम्‌ । यावानर्थी समर्थंद्च तावन्तं सवंमधिशृत्येतदुच्यमानं न शक्यते एकेन 
` वचनेन विशेषयितुम्‌ । 





पुरुष के श्रवण से (यथाकामी) ` जसा चाहे वैसा करने वाला ((प्रयोगे) कमं के श्रनुष्ठान में 
(स्यात्‌) होवेः। | 
विज्ञेष -पुरुषश्र तेः-- स्वगं की कामना करने वाले पुरुष. काः“स्वगकाम से अवण है-। 
वह्‌ याग मेँ .प्रधिकृत दहै । इतना मात्र अथं का वोध. कराकर स्वगकाम पद.कृता्ं-है भ्र्थात्‌ उसमें 
श्रुत एकत्व विवक्षित नहीं है । इसलिये एक दो वा बहुत जो भी स्वगं कीः कामना- करने वाले 
हा उनका ^स्वगकामो यजेत निषेध -नहीं कर सकता।। 


 व्याख्या--यथाकामी. ( जंसा चाहे-वंसा) प्रयोग (कभं के श्रनुष्ठान) मे होवे 
(किस हेतुसे? पुरुषकीश्ूति से। [ स्वर्गकाम पद सेः स्वगं कौ कामनावाला] पुरुष सुता 
-जाता है । [“स्वरकामो यजेत" वचनः] पुरुष के भरति यागः को . सुनाकर शब्द कृताथं हो जाता 
हैः। [वह ] एक दो या बहतो के याग का वारण {( = निषेध ) नहीं करता है. । पुरुष याग ' भें 
श्र त नहीं है-- | पुरुष ] याग को सिद्ध करे श्रथवा याग से फल सिद्ध करे। तो कंसे -श्रुतहै? 
[ पुरुष ] याग से.फल प्राप्त करे । [इस प्रकार ] पुरुष याग का श्रयवा फल्‌.को ; भराप्ति का श्रद्ध 
नंहीं है । यदि याग सें ्रथवा फलं को प्राप्ति में पुरुष श्रद्धः होता-तो संख्या - गुणभूत हई. उस 
¦ ( == याग वा फल निवृ ति) के श्रङ्गभूत पुरुष का परिच्छन्न : ( = नियमनः). करे । भौर श्रङ्ख- 
भत [पुरुष ] को प्रकाशित करता हृश्रा [जो स्वगं कीःकामनावालाः है, इस प्रकार] लक्षणरूप 
से ही पुरुष शब्द. संबद्ध होता, है, गुणवचन . ( = एकत्व को कहनेवाले) के रूप से संबद्ध नहीं 
होता 1 उस श्रवस्था में संख्यावचन ( = एकत्व ) श्र विवक्षित है ।.जितने [ स्वगं फल - के | र्था 
.- ( ्=चाहनेवाले) श्रौर [कमं करने मे] समथं ह उन सब को श्रधित करके यह ` ( = स्वग- 
` कामो यजेत ). कहा. वचन .एक. संख्या से: त्रिशेषित्‌ नहीं कियाःजा सकता है । - . 
 : विवरण - पुरवशरतेः . दुप्‌टीकः आर कतुहलवृक्ति मे ` भ्रयोगेऽपुरुषक्ुतेः . सूत्रपाठ है । 
उसकां श्रथं है ‹ ्रयोग -जिससे पुरुष प्रवृत्त होताः हैः । उस (विधिवाक्य). में पुरुष काःश्रुवृण, न 
१. 'प्रकाशयल्लक्षणत्वेन पुरुषेऽभिसंबध्येत' इति पाठान्तरम्‌ । न त 
२..पृथग्वचनेन' इति पाठान्तरम्‌,। ~ 


१६८६ मी मांसा-शाबर-भाष्ये 


कथ च पुरुषप्राधान्यम्‌ ? न फलोत्पतत्या किचित्‌ प्रयोजनमस्ति, न यागोत्पत्त्या । 
ग्रात्मा तु फलसबद्धः सवंस्येष्टः, तदथं कमं कतंव्थम्‌ । इतरथोच्यमानमपि न क्रियेत । 
तत्र वचनानथक्य स्यात्‌ । तस्माद्‌ याथाकाम्यं स्यादेको द्वौ वहवो वा यजेरल्निति। 
तथाच दायति - युवं हि स्थः स्वःपती! इति दयोयेजमानयोः प्रतिपदं करर्याद्‌ इति । 
तथा एते श्रसृग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः इति, दयोवेहनां च यागं प्रदशं- 
यति ॥३।। 


्रप्यथ श्रुतिमाव इति चेत्‌ ॥४॥ (आ०) 


होने से । भ्र्थात्‌ स्वगं कामादि वाक्य में पुरुष के श्रवण न होने --=पुरुष के गुणभाव से श्रवणनं 
होने से 1 यदि गुणभूत श्रत होता तो संख्या विवक्षित होती । विशेष कुतुहलवृत्ति में देखे । 
व्याख्या- पुरुष का प्राधान्य कंसे है ? फल की उत्पत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है श्रौर 
न याग कौ उत्पत्ति से । सबको फल से सम्बद्ध श्रात्मा ही इष्ट है । उसके लिये [श्र्थात्‌ श्रात्मा 
को फल से सम्बद्ध करने के लिये] कमं करना चाहिये । श्रन्यथा ( =श्रात्मा को फल से 
संबद्ध करना इष्ट न हो तो) कहा गथा याग भी नहीं किया जायेगा । उस श्रवस्था में [याग 
के विघायक | वचन का श्रानथक्य होवे । इसलिये यथेष्ट होवे-एक दो श्रथवा बहुत याग 
कर । तथा [ब्राह्मण वचन ] दाति है - युवं हि स्थः स्वःपती इति दयोर्य॑जमानयोः प्रति- 
पदं कुर्यात्‌ ( = “युवं हि स्थः स्वःपती") यह ऋक्‌ दो यजमानो की प्रतिपद्‌ (= स्तोत्र की 
श्राया ऋक्‌) करे । तथा एते श्रसूग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः (“एके श्रसुग्र- 
मिन्ववः' यह ऋक्‌ बहुत यजमानो को प्रतिपद्‌ करे) । यह वचन दो श्रौर बहूतों का याग 
दर्शाता हे । 
विवरण ~ युवं हि स्थः स्वःपती - इन वचनों का विवरण मी० ३।३।१७ सूत्र की 
व्याख्या के विवरण (पृष्ठ ८२६) में देखे । स्तोत्र की जो प्रथम। स्तोत्रीया ऋक्‌ होती है वह 
प्रतिपद कहाती है। | 
प्रत्यथं श्रुतिभाव इति चेत्‌ ।॥४॥ 
सुत्रा्थंः- (प्रत्यथम्‌) श्रथ प्रथं के लिये (श्रुतिभावः) श्रुति स्वर्गकामो यजेत" का 
गुणप्रधानभाव होवे एेसा कहो तो । 





१ भाष्ये “स्वपती' पाठः । क्वचित्‌ “स्वःपति' । सामवेदे कौयुमश्ाखायां (श्रा 
संरूपा १००१) जमिनीर्याखायां (३।२९।८) ताण्ड्य ब्राह्मणे (६।१०।१४) च स्वःपती" 
इत्येव पाठः । ऋग्ेदे ˆ ६।१६।२ स्वपति । स्तोत्रियाणामृचां सामवेदीयपाठ एव युक्त इति कृत्वा 
भष्यिं .स्वःपती' इत्येवं शोधितः ॥- ` २. श्रनुपलन्वमूलम्‌ । द्र ° -- ताण्ड्य त्रा० ६।१०।१४॥ 

३. ताण्ड्य त्रा० ६।६।१३॥ - ` - 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे श्रधि० ३ सू०५ १६८७ 


*इति चेत्‌-एवं चेद्‌ भवान्‌ पश्यत्यविवक्षितमेकत्वमिति । प्रत्यर्थं श्रू तिभावः 
स्यात्‌, यागमभिनिवंतयेत्‌, ततस्च फलं प्राप्नुयादिति । कुतः ? एतदुभयं ह येतस्मादव- 
गम्यते । कतरदव्र जहीम इति नाध्यवस्यामः। तस्मादुभयमपि प्रत्येतव्यम्‌ । अआ्राह्‌ । 
नन्वेका्थवचनता न न्याय्येति ? उच्यते । यदवगम्यते तन्न्याय्यम्‌ । उभयं च प्रतीयते । 
तस्मादुभया्थेवचनतेव न्याय्या । यागं प्रति च गुणभावाद्विवक्षितमेकव चनम्‌ ।।४।। 


तादर्थ्ये न गुणा्थ॑ताऽनुक्तेऽ्थान्तरत्वाकतेः 
परधानभरूतत्वात्‌ ॥५॥ (आ० नि०) 








विशेष - भ्राशंका करने वाले का भाव यह है कि गुण श्रौर प्रधान दोनों के लिये श्रुति 
के भाव होवे । स्वगंकाम पद से प्रतिपाद्य पुरुष के फल के प्रति उदेश्य होने से तद्गत संख्या 
प्रविवक्षित होवे [यथा ग्रहं सम्माष्टि में ्रहगत एकत्व ] ्रौर “यजेत आराख्यात से युक्त क्रिया 
(= याग) के विधेय होने से पुरुष गुणभ्रूत है, भ्रतः तद्गत संख्या कर्तां की ` परिच्छेपिका होवे 
पर्थात्‌ प्रधानभूत होवे । भ | | 


व्याख्या- एषा होवे- एषा यदि श्राप विचारते है कि एकत्व श्रविवक्षित टहै। श्रं 
के प्रति भ्‌ति का [गुणप्रधान | भाव होवे। याग को सिद्ध करे श्रौर उससे फल को प्राप्त होवे । 
किस हेतु से ? यह दोनों ही इस वाक्य से जाने जाते हँ । यहां किसे छोड, यह निचय नहीं 
कर पाते है । इससे दोनों ही जानने चाहिय । (श्नाक्षेप ) एकार्थवचनता ( = एक को कहना) 
न्पाय्य नहीं है । (समाधान) जो भ्रथं जाना जाता है वह न्याय्य है। याग के प्रति [पुरुष के] 
गुणवचन से [ तद्गत ] एकवचन विवक्षित है ॥४॥ 

विवरण - प्रकृत भाष्य की टीका में भटु कूमारिल ने लिखा है- "जो यह्‌ कहा है याग 
कतव्य नहीं है अथवा यागसे करे (द्र° भाष्य ६।२।३} । इस विषय में कहते है - "यागं 
कुर्थात्‌' एसा उपदेश सत्य ही नहीं किया जाता है । 'यागसे करे" यदिएेसा उपदेशन किया 
जाये तो साव्य-साधन (= स्वगं साध्य, याग साधन) के सम्बन्ध के ्रभावसे फलन होवे। 
उस भ्रवस्था में सभी कुछ उपपन्न न होवे । स्वगेकाम का विधान नहीं किया जता है । [स्व्गं- 
काम के विधानमे] वाक्य भ्रनथक होवे । इससे संख्या विवक्षित है । इस सिद्धान्त सूत्र का 
[ भाष्यकार ने] भ्रच्छे प्रकार व्याख्यान नहीं किया ॥ द्र° टुप्टीका, पृष्ठ १३९२ । 

८इति चेत्‌" निदेश से यह ्रादंका सूत्र है । चाहे प्राशङ्का कर्ता सिद्धान्तीही क्योंनहो 
चेत्‌ पद युक्त अन्यत्र कहीं भी सिद्धान्त सूत्र नहीं माना गया है ॥४॥ = 


ताद्य न गुणाथता ~“ प्रघानम्‌तत्वात्‌ ॥४॥ 





१. “इदं चेत्‌ पश्यसि प्रत्यर्थं श्रुतिभावः स्यादिति" इति पाठान्तरम्‌ । 





१६८९ , , _ मोमांसा-शावर-भाष्येः 


 -नतदेवम्‌, तादथ्यं पुरुषे प्रधानभूते सतिं नाङ्गमूतः पुरुषः प्रतीयते ।  अ्रनुव्ते हि 
न्याये न प्रतीमः । ्र्थन्तिरं यतो गुणभावात्‌ प्रधानभावः} ` प्रधानभूतद्चाव ` कर्ता, 
वचनस्याथवत्त्वात्‌ `। श्रतो न गुणभावः कतु रवकल्पते ।' चोदनैकत्वात्‌ ` । एकां दहि 
विधायिका चोदना । सा यदि फलोत्पत्ति यागोत्पत्तिं वा विधत्त, तदा कर्तान: 
स्वाथन्‌ । यदा पुनः स्वाथन, तदा यागः फलं वा तादरथ्यन । न चैतद्‌ यौगपद्येन `भवति । 
स्वाथं एकस्तदथं इतरो वपरीत्यिन वेति । यथोभाभ्यां : बाहुम्यामिषनस्यति देवदत्त. 
इत्युक्ते गम्यते न यौगपद्येन" । यदा दक्षिणेनास्यति,, तदा सन्येन धनुःपष्ठं नमयति 





सुत्राथः- (तादथ्य }) फल के पुरुष के.लिये .होने पर पुरुष -की प्रधानता होने से उसकी 
(गुणाथता) गुणाथता == गुणभूतं जो याग उसके लिये होना श्र्थात्‌ ` याग का श्रङ्खं होना (न) 

(अनुक्ते ) शब्द से गम्यमान न होने पर . भी (्रथन्तिरत्वात्‌) . अ्रथन्तिर = गुणमाव 
मनोर प्रधानमाव कें.भिन्न भिन्न होने से (क्रतुः) याग करने वाले के .(प्रधानभूतत्वात्‌ ) ' प्रधान 
होने से 1 
| विकेषः~ सुबोधिनी वृत्ति.में सूत्राथं मे कुछ भेद है । , यथा--{्रथन्तिरत्वात्‌ ) . प्रमाणा" 
न्तर प्रत्यक्षादि से गम्यमान होने से यहां सुबोधिनीकार ने दृष्टान्त दिया .है- जहां ` राजा - मं 
प्रधानत्व होता है वहां उसका गुणत्व = भ्रप्रधानत्व.नहीं देखा जाता है>। ` कुतूहलवृत्ति मं ` तदर्थेन ; 
गणा्थनानक्तेऽपि' सूत्र पाठ है । प्रौर उसी के . भ्रनुसार व्याख्या की`दहै। प्रधानभ्‌तत्वात्‌ की 
ठप्राख्या मं लिखा है --“मूत्‌, शब्द चौरादिक भ : प्राप्तावात्मनेषदी'.से निष्ठा ञ्=क्त प्रत्यय है ।' 


“न्राघषाद्वाः से णिच्‌ का भ्रभाव हैः यागःके प्रति कर्ता पुरुषके.एक. के. ही फलभोक्त॒लक्षण ; 


प्राधान्य प्राप्त हीने से। 
व्याख्या- यह इस प्रकार नहीं है 1 तदथं ( याग) के लिये पुरुष के प्रधानभूत 

होने पर पुरुष श्रङ्क भूत प्रतीत नहीं होता है । न्याय के : भ्रनुक्त ( ==भरफथित ) होने पर भी 
हम, [ पुरुष की श्रङ्कभूतता ] नही जानते हँ । यतः गुणभाव श्रौर प्रधालभाव- दोनों -र्थान्तिर है । 
महां [याग का ] कर्ता प्रधानभूत है, वचन के भ्र्थवान्‌ होने से 1 ` इससे [याग के] कर्ता ( 
पुरुष ) का गुणाभाव उपपन्न नहीं होता है, चोदेना -( त= विधिवाक्य) के एक होने से! 
याग की विधायक चोदना ( == “दशपूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत' ' इटयादि) ¦ एक ही है 1, 
यदि वह चोदना फलोत्पत्ति श्रयवा यागोत्पत्ति का विधानन करतो है तवः कर्ता स्वाथ से ` युक्त ` 
नहीं होता है । श्रौर जब स्वायं से युक्त होता है तब याग श्रथवा फलं तादथ्यं.` (“पुरुष के लिये! ` 
संबन्ध) से युक्त होता है । ये दोनों *( = स्वायं तथा तादच्यं ) . एक साय उपपन्न ` नहीं होते। 
स्वार्थं उसका एक श्रयं है, इसरा विपरीत भाव .से उसका अथ. है 1 जसे-- देवदत्त ` दोनों हथो. 
से बणों को छोडता है" एसा कहने पर “एक्‌ साथ [ दोनो हाथो से बाणीं को छोडता है, 


१. भ्रन्य त्र "देवदत्त इति गम्यते न च यौगप्येनः इति .मृद्रितः पाः: । भ्रस्माभिस्त्वाचाय- 
पादयः पाटो शोधयित्वा पाठ्तिः, स एवात्राङ्गीकतः 4 , ~ -------- 


| 7 
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न तेनाप्यस्यतीति गम्यते । तत्र व्यापृतत्वात्‌ । एवं यद पुंरुषप्राधान्यं, तदा यागस्य 
फलस्य वा गुणभावो गम्यते 1 तत्र व्यापृतत्वान्न तयोः प्राधान्यमपि गम्यते । तस्मान्न 
यागे फले वा पुरुषस्य गुणभावः । ब्रतो याथाकाम्यं स्यात्‌, एको दवौ बहवो वा यजेरः 
न्निति ॥५॥ 


अपिवा काममयागे संबन्धात्‌ प्रयोगायोपदिऽयेत प्रत्यथं 
हि विधिश्रतिविषाणावत्‌ ॥६॥ (उ०) 





श्रयं | ' नहीं जाना जाता है । जब दाहिने हाथ से [बाणो को] .छोडता है, तब ॒बार्ये हाथ से 


धनुष के पुष्ठ को भुकाता है, उस ( = बाय हाथ) से बाणो को छोडता है, यह नहीं -जाना 
जाता है । [वायं हाथ के] उस (== घन्‌ष पुष्ठको नमाने) मे.लगा हृग्रा होने से। इसी 
प्रकार जव पुरुष का प्राधान्य है तव याग वा फल का गुणभाव जाना जाताहै। [याग रौर 
फल के ] उस ( = गुणभाव ) में व्यापृत होने से उनका प्राधान्य भी नहीं जाना जाता है 1 इस 
से याग वा फल में पुरूष का गुणभाव नहीं हं 1 इससे याथाकाम्य (= इच्छानुसार ) होवे = एक 
दो वा बहुत याग करं । 

विवरण - नैतदेवम्‌ -इस से प्राशङ्का करनेवाले ने पुरुष के प्रधानभाव ्रौर भ्रङ्खभाव 
दोनों की जो उपपत्ति दर्शाई थी, उसका प्रतिषेध किया हं । वचनस्य श्र्थवत्त्वात्‌--"दशंपूण- 
मासाभ्यां स्वगंकामो यजेत" भ्रादि वचन के । यदा पुनः स्वार्थेन-जव पुरुष स्व~प्रथं --फल से 
युक्त होता ह तव वह प्रधान होता हं । जव याग वा फल का विधान किया जाता हं तव पुरूष 
के यागवा फल के लिये होने से पुरुष गौण होता हं । इतरो वपरीत्येन--पुरुष का इतर-- 
गुणभाव वैपरीत्य भ्र्थात्‌ याग वा फल के लिये होने से जाना जाता हं । न यागे फले वा पुरुषस्य 
गुणभावः --पुरुष को उदेश्य करके याग वा फल कं विधान करने से -्रहकत्व न्याय से पुरुष गत 
एकत्व विवक्षित नहीं ह । ग्रहेकत्व न्याय मी° ्र° ३, पाद १ श्रधि० ७, सूत्र १३-१५ (भाग 
२, पृष्ठ ६६९-६७९) मे देखें 1 ्रहं सम्माष्टि में ग्रह को उदेश्य करके सम्माजन का विधान होने 
से ग्रह प्रधान है, सम्माजंन गणभूत हे । श्रत: प्रधान ग्रहगत .एकत्व जंसे विवक्षित नहीं ह, सभी 
ग्रहों का सम्माजंन होता है, वैसे ही स्वगंकाम पुरुष-में श्र.यमएण एकत्व कें भी भ्रविव्रक्षित 
होने से एक दोःवा श्रधिक कोभ्यागमें म्रधिकारदह। ६ 


श्रपिवा काम संयोगे --- विधिश्चतिविषाणावत्‌ ॥६॥ 


सुत्राथः-- (श्रपि वा)- “रपि. वा" पद पूवं उक्त पक्ष को निवृत्ति के है। (काभसंयोगे) 
"कामः शब्द का संयोग जिसमें है, यथा स्वगंकामो यजेत" उस वाक्य मं “यजेत श्रास्यात का 
(सम्बन्धात्‌) सम्बन्ध होने से (प्रयोगाय ) पुरुष की प्रवृत्ति के लिये कर्तां का (उपदिश्येत) 
उपदेश किया जाये 1 गुणभाव तथा प्रघानमाव जहां दोनों भ्रभिप्रेत होते है वहां (प्रत्यर्थम्‌) 
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` स्रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । प्रयोगायोपदिद्येत कर्ता, न स्वार्थेन । कथम्‌ ? यजेते- 
त्यस्याथेः यागं कूर्यात्‌, यागेन वा कुर्यादिति । सत्ताभिव्यक्तिमात्रं गम्यते, न फलस्य 
कर्ताश्ऽघारता वा । स्वगंकामशब्दङ्च स्वगशकाममात्रे वतते, न विशेवमवलम्बत 
ग्रात्मनः परस्य वेति । शब्दप्रमाणकाइच वयमीदशेष्व्थेषु । कथं तहि कामस्याऽऽत्म- 
संबन्धोऽवगम्यते ? संबन्धात्‌ । फल कामोऽनुक्तेऽपि शब्देनाऽऽत्मन एव फलं कामयते, 
न परस्य । यत्र तूभावथौँं वक्तव्यौ भवतः, प्रत्यर्थं तत्र विधिः श्रूयते । यथा - कृष्ण- 
विषाणया कण्डयति,* चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति इति । यत्रैवं द श्रुती विधाच्यौ 


पो क =-= ~ ~ ----------- 


प्रत्येक भ्रथं के लिये (विधिश्रृत्तिः) विधि का श्रवण होता है (विषाणावत्‌) कृष्णविपाण के 
समान । यतः यहां पुरुष के गुणभाव श्रौर प्रधानभाव को प्रत्यथं श्रुति नहीं हँ प्रतः पुरुष गणभूत 
दै । अतः तद्गत एकत्व विवक्षित है । 

` विज्ञेष -उपदिश्येत --यही पाठ प्रायः उपलब्ध होता है । सुबोधिनीकार ने वृत्तिमें 
:'्डपदिक्यते श्रयते" श्रथ किया है इससे प्रतीत होता दै कि सुवोधिनी वृत्तिकार को सत्र में 'उप- 
दिदयते' पाठ अभिप्रेत रहा हो । 'विषाणावत्‌" की श्रुतियां ग्रौर उनका श्रभिप्राय भाष्य व्याख्या 
मे देखें 1 कुतूहल वृत्तिकार ने सूत्र मे विषाणवत्‌ पाठ मानादै। श्रौर उसे श्रथ च्रिषुः विषाण 
स्यात" इस कोश वचन से त्रिलिद्ध मानां हे। 


व्याख्या- “ग्रपि वा" से पक्ष॒की उ्धावृत्ति ( -=ग्पावर्तन = प्रतिषेध) है । प्रयोग के 
कर्ता कां उपदेश किया है, स्व-श्रथं से उपदेह नहीं किया है । कसे ? “यजेत इसका श्रथ है- 
याग करे । श्रयवा याग [ फलनिष्पत्ति] करे । सत्ता को श्रभिव्यक्ति (= प्रतीतिमात्र) 
जानी. जाती हं, फल का कर्ता श्रथवा फल की श्राधारता नहीं जानी जाती हं । स्वगंकाम शब्द 
` भी स्वगंकाम मात्र मे वतमान हं, किसी विष्लोष श्रथ का श्रवलम्बन (= सहारा) नहीं लेता 
हं -- ्रात्मसम्बन्धी स्वगं श्रथवा पर सम्बन्धी स्वगं को कामनाका। हम इसप्रकार के [भ्रती- 
च्िय] श्रयो में शब्द को प्रमाण माननेवलेरहै। तो कंसे काम (कामना) का श्रात्मसंबन्य 
जाना जाता हं ? संबन्ध से । फलकाम ( = फल कौ कामना) के शब्द से श्रनुक्त होने पर भी 
[पुरुष | श्रपने फल की ही कामना करता हं, दुसरे के फल की कामना नहीं करता । जहां दोनों 
[ गुणभाव श्रौर प्रधानभाव ] कने योग्य होते हैँ वहां प्रत्येक श्रथं के लिये विधि सुनी जाती 
हे । यथा - कृष्ण विषाणया कण्डयति ( = सोममाग में दीक्षिल खुजली चलने पर कृष्ण 
मृग के सींग से खुजलाता हं ), चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति (= दक्षिणा देने के श्रन- 
न्तर ]3 कृष्णम्‌ग के सींग को चात्वाल = उत्कर स्थान में फंक देता है) । जहां इस प्रकार दो 








१. श्रनुपलंग्मूलम्‌ । कृष्णविषाणया कण्डूयते । त° सं ° ६।१।३।८॥ 


 २८त० सं° ६।१।३।८॥ | । 
` ३. नीतासु दक्षिणासु चात्वाले कृष्णविषाणां प्रास्यति । ° सं ५ ६।१।२।८॥ 


धर 
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भवतस्तत्र गुणभावः प्राधान्यं च गम्यते । न त्वत्रैव द्रं विवायिके श्रुती विद्येते। गण- 
भूतस्तु पुरुषः श्रूयते भावयेदिति । तत्र॒ यज्यथंः करणं कमं वा । संबन्धात्‌ तुं पुरुषः 
प्राधान्यं, न कस्यचित्‌ सुखेनोत्पच्वेन प्रयोजनम्‌ । सुखसंबन्धेनाऽऽत्मनस्तु त्यम्‌ । 
तस्मात्‌ संबन्धात्‌ पुरुषप्राधाग्यं गम्यते, न श्रुतेः । म्रतो. गुषभूतस्य पुरुषस्य संख्या 
विवक्षितेति ।॥६॥ | 


अन्यस्य स्यादिति चेत्‌॥७॥ (आ०) `. 
विधायिका श्रुतियां होती हैँ वहां गुणभाव भ्रौर प्राधान्य ( = प्रघानभाव) जाना जाता दहः 
यहां इस प्रकार की दो विधायिका श्रुतियां नहीं हँ । गुणभूत पुरुष तो सुना जाता हं--भावयेत्‌ 
( == सिद्ध करे, प्राप्त करे) । इस मे यज घातु का श्रथं करण श्रयवा कमं होता हं। [स्वर्ग- 
काम पद के] सम्जन्धक्षे पुरुष का प्राधान्य जाना जाता हं 1 .किसौ [अन्य] के उत्पन्न सुख से 
प्रयोजन नहीं हे । सुख के संबन्ध से श्रपना प्रयोजन हं ! इससे . सम्बन्ध से पुरुष. का प्राधान्य 
जाना जाता हे, श्रुति से [प्राधान्य ] नहीं जानां जाता हं । इसलिये [याग के प्रति| ` गणभूत 
पुरुष कौ संख्या विवक्षित हू । 
विवरण ~ प्रपोगायोपदिष्पेत कर्ता- पाग करने के लिये पुरुष कर्तल्पि से ही . उपदिष्ट 
है, "पल को प्राप्त करे" म्र्थात्‌ फलव्याप्य (=-फल जिसमें व्याप्त है) . रूप. से उपदिष्ट नहीं 
। यागं दरुर्यात्‌ि यागेन वा कुर्यात्‌ - दरशंपणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत- इसका श्रथ होगा 
स्वगं की कामनावाला याग करे ध्याग से स्वगल्प फल को प्राप्तं या सिद्ध करे" । सत्ताभि- 
व्यक्तिमात्रं गम्बते--उक्त ्र्थो में पुरुप की सत्तामात्र की प्रतीति होती है। पुरुष फल का कर्ता 
ग्रथवा अ्राधार दहै यह श्रथंनदीं-जाना जता दै। फलकामोः श्रनुक्तेऽपि ` शब्देन-^स्वगंकामो 
यजेत" में काम शाब्द का उच््वारण न भी किया जाये तो. भी सम्बन्व से ्रात्मसम्बन्धी स्वर्गफल 
ही जाना जायेगा । इसे इस प्रकार समम - विधिप्रत्यय -( == लिड. : प्रथमपुरुष. एकवचन } से 
प्ररात्रय विरिष्टभावना कही जाती द्र उसमे करणांश को यज धातु विदोषित करती विधि 
प्रत्ययोपात्त एकवचन भावना हारा श्राक्षिप्त कर्ताके द्वारा भ्रन्वित होता है। स्वगं राब्द भाव्य 
फल को विशेषित करता है-। काम शब्द भ्रनुवाद मात्र है । 'दशपुणमासाभ्यां स्वगकामो यजेत 
का वाक्याथं होगा-- ददोपूर्णमाससंज्ञक याग से स्व्गेरूप फल को भावित (प्राप्त सिद्ध) 
करे । सोमयाग में. यजमान को वस्त्र दण्ड मेखला कष्णविषाणा से दीक्षित किया -जाता है। 
कृष्णविषाणया कण्डयति- यहां कृष्ण वषाणा में तृतीया श्र्‌.ति से कण्डयन क्रिया के प्रति कृष्ण 
विषाण का भ्रङ्गत्व जाना जाता है । चात्वाले इष्णविषाणां प्रास्यति मे द्वितीया भ्रति से प्रासन 
क्रिया में कृष्णविषाण का प्राघान्य जाना जाता ह। 


| श्रन्यस्य स्यादिति चेत्‌ ॥७। | । 
सुत्रा्थः- यदि कर्ता को उदृदेद्य करके फल की प्राप्ति का विघान नहीं करते केवल 
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इति चेद्‌ भवान्पश्यति, एवं सति यदि स्व्गंकामोऽन्यस्यापि स्वर्गं कामयमानो 
भवति 1 श्रन्यस्य स्वगं कामयमानोऽप्यन्यो यजेत ।- ततरः पूर्वोक्तो न्यायः प्रत्युद्धृतो 
भवति, शास्त्रफलं प्रयोक्तरि" इति ।।७॥ । 


नान्यार्थेनाभिसंबन्धः ॥८।॥ (आ० नि) 
न परस्य स्वगंकामो नेत्येवं न यजेत, नाप्यन्यस्य स्वगंकामदाब्दो न वाचक 


भरनुष्ठान मात्र का विधान मानते हैँ तो स्वगंकाम में श्रपनेवापराये का विहोषश्रवण न होने 
से स्वगं की कामनावाला (श्नन्यस्य) भ्नन्य के स्वर्णं कौ कामनासेभीयाग करने वा (स्यात्‌) 
यदि होवे, (इति चेत्‌) यदि एेसा कहं तो । 

व्याख्या--यदि श्राप एसा समते हैँ “यदि स्वगं की कामना वाला श्रन्य के स्वगं की 
कामना करने वाला होता है' तो एसा होने पर श्रन्य के स्वगं को कामना करता हृभ्रा श्रन्य 
याग करे । एसी भ्रवस्था मे पुवं उक्त न्याय “शास्त्र का फल प्रयोक्ताको होता है प्रत्युद्धृत 
(= वापस उखाडा हृश्रा) होता है 1 मः 

विवरण -प्रव्युद्धुतो भवति-मी ° ३।७ ्रधि° ८। सूत्र १८ शास्त्रफलं कर्तरि" इत्यादि 
सव्र मे सिद्धान्त किया हे कि शास्र में कथित स्वर्गादि फल प्रयोक्ता यज्ञकर्ता मे समवेत होता 
हं ्र्थात्‌ भ्रनुष्ठाता को ही प्राप्त होता ह श्रन्थ को नहीं । यह सिद्ध न्याय्य मत पुनः उखाड़ा 
जाता हं भ्र्थात्‌ उसको पुनः. विचारणीय बनाता हं ।७॥ 

नान्य्थनाभिसम्बन्धः ॥८॥। 

सुत्राथंः - (न) एेसा नहीं हं कि (म्रन्या्थेन) अनन्य के अ्रथं के साथ (श्रभिसंबन्धः) 
सम्बन्ध होवे श्र्थात्‌ श्रन्य के स्वगं की कामना करने वाले द्वारा क्ियि गये फल का श्रन्यं -- 
जिसने याग नहीं किया के साथ संवन्व होवे । ्‌ ‡ 

विक्ञोष-मद्रित भाष्यपाठ में “न' पद पठित नहीं हं । कुतुहलवृत्ति भ्रादि में उपलब्ध 
होता है । प्रायः जहां भी "चेत्‌" पदान्त श्राशङ्कुा सूत्र हं उनसे भ्रगले श्राराङ्का निरासक सूत्रों में 
न" पद उपलब्ध होता हं । जेषे यदीं श्रागे दसवें ्रौर बारहवें सूत्र में "न" पद पठित हं । 

व्याख्या - इसरे के स्वगं की कामना वाला नहीं होता इससे याग न करे श्रौर दन्य 
का स्वगंकाम शाब्द वाचक नहीं है, एेसा नहीं है तो कंसा है ? [श्रन्य के स्वगं कौ कामना वाला 








१. मी° च्र° ३, पा० ७, प्रधि० ८, सूत्र १८॥ ्‌ 

२. श्रव्र मृद्रितेषु भाष्यपुस्तकेषु सूत्रे "न" पदं नोपलभ्यते, परन्तु प्रायेण सवत्र “इति चेत्‌" 
इत्थात्मकस्य भ्रारङ्कासूत्रस्य. उत्तरे भ्रागङ्कुनिराससूतरे "न" पदं दुद्यते । यथात्रैव दशमे द्वादशे 
च सूत्रे |` ३, काशी संस्करणे ‹स्वगंकाम इत्येवं न यजेत" पाठो दुर्यते । 


षष्ठेऽच्याये प्रथमपादे भ्रधि० २, सू० ८ १६६३ 


इति । कथं तहि ? फलमसौ न प्राप्नोतीति । कथं पूनः फलस्याप्राप्तिः ? उपग्रह- 
विशेषश्रवणाद्‌ यजेतेति । यद्वाऽऽ्धाने ब्राह्यणो वसन्तेऽग्निमादधीत इति । तदा तु 
कामन्न्‌ तावुपग्रहोऽनुवाद एव ॥८॥ 





भरन्य के लिये याग करे तो जिसके स्वगं के लिये याग करता है ।] बह फल को प्राप्त नहीं होता 
है । किसहेतु से फल की श्रप्राप्ति होती है ? "यजेत' में उपग्रह विदोष (= श्रात्मनेपद) के 
भरवण से । श्रयवा श्राघान में ब्राह्मणो वसन्तेऽग्निमादधीत (= ब्राह्मण वसन्त में श्रपने 
लिये श्रम्नि का श्राधान करे)-। [इस पक्ष में ] कामश्रुतियों ( = काम्येष्टि विधायक वचनो) में 
उपग्रह [ = श्रात्मनेपद ] श्रनुवाद होगा । 


विवरण - उपग्रहविशेषश्नवणात्‌ -“उपग्रह' यह ॒श्रात्मनेपद श्रौर परस्मपद को पूर्वा- 
चायो की संज्ञा हं । महाभाष्य ३।१।८५ में उदृधृत एकवचन में भी उपग्रह शब्द का प्रयोग हं । 
यथा - 
सुप्‌ तिङ्पग्रहलिङ्कनराणां कालहलचस्वरकत्‌ यडां च । 
ठ्यत्यपमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोऽपि सिद्ध्यति बाहुलकेन ॥ 
म्र्थात्‌ - सुप्‌ तिडः. प्रत्यय, उपग्रह = भ्रात्मनेपद परस्म॑पद, लिङ्ग, नर = प्रथमादि पुरुष, 
काल == भूत भविष्यदादि, हल्‌, भ्रच्‌, स्वर = उदात्तादि, कर्ता =कारकों का उपलक्षक तथा 
== सार्वधातु के यक्‌ (३।१५।६७) के यकार मे लिदूयाशिष्यड (३।१।८६) के ङकार 
पयन्त विक रणप्रत्यय । इनका शास्त्रकृत्‌ व्यत्यय चाहते है वह बाहुलक {= बहुल ग्रहण ) . से 
सिद्ध हो जाता हे 


उपग्रह विशेष = ग्रात्मनेपद क्रियाफल के कतु गामी होने पर होता है । भ्रथवा यह कहं 
सकते है कि "यजेत में भ्रात्मनेपद के श्रवण से "जो यज्ञ करता उमे ही फल प्राप्त होता हैः । 
श्रतः श्रन्थ के स्वगं कौ इच्छासे याग करने पर स्वगरूप फल उसे प्राप्त नहीं होगा जिसके लिये 
वह स्वगं की कामना करता है । यद्वाऽऽधाने ब्राह्मणो वसन्ते श्रग्निमादधीत- यहां भ्राधान में 
भी आत्मनेपद के श्रवणसे श्नग्निके प्नाधान का फल भी ब्राधानक्र्ता.को ही प्राप्त होगा| 
ग्रग्न्याधान का अ्रपना कोई फल नहीं है यह देम पूवं पृष्ठ १६७२ मे “्नन्य विचारणीयविषयः 
के अन्तगंत निख चुके हैँ । भ्रतः श्रादधीत क्रियास्थ श्रात्मनेपद किस फल के कंतु गामित्व को 
कहेगा ? भटर कुमारिल ने इस र्का को उपस्थापित करके कहा है- इसलिये श्राहवनीय 
भ्रगनिसे जो श्रपूवं सिद्ध किये जाते है, उसके भ्रभिप्राय से श्रारमनेपद ह ।' यहां “रपू से दश- 
पौणमास श्रादि यागों से साध्य श्रपूवं ्रभिप्रेत हं । ये भ्रपूवं भ्रग्ति के भ्राधान कर्ताको ही प्राप्त 
होगे न कि जिस श्रन्य के लिये स्वगं को कामना करकं याग किया जाता ह, उसे प्राप्त होगि। 
“यद्वाऽऽघाने' यह पक्षान्तर इसलिये उपस्थितं किया हं कि श्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकामः मे परः 
स्मैपद श्रत ह । भ्रतः यहां स्वगफल अनन्य को प्राप्त होने की श्रारङ्का हो सकती हं । श्राधान- 
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फलकामो निमित्तमिति. चेद्‌ ॥९॥ (आ०) 


एवचेद्‌ भवान्‌ मन्यते, न स्वगे कामशब्दो नः वाचक इत्यन्यो न यजेत, फलाभा- 
वान्चास्य याग इति । सूक्तवाकफलार्थ' तहि यजतः । श्राशास्तेऽथं यजमानः, अनायर 
शास्ते* इति प्रयोजयितारं निरदेक्यति होता । फलविधिडच, सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति 


पक्षस्थ आ्रात्मनेपद.के श्रवण से इस भ्राशङ्धा की. निवृत्ति हो जाती हं । कामश्तावपग्रहोऽन्‌- 
चाद एव - दहापुणंमासाभ्यां स्वगकामो यजेत इत्यादि करामश्र तियों मे जो भ्रात्मनेपद श्रत है 
वह अनुवादमात्र है, क्योकि - दशंपूणं मास .श्रादि यागो से साध्य पूरव भ्रग्न्पाधान कै कर्ता को 
ही प्राप्त होगा, भ्रतः यहां श्रात्मनेपद ग्रनुवादमाव्र है । यहां भट कूमारिलने लिखा है -्दश- 
पणेमास ज्योतिष्टोम भ्रादिमें जो आ्राहवनीय साध्य कमं हैँ उन [के विध्रायक वचनो] में 
भ्रात्मनेपद श्नुवाद ही है, जो .श्रनग्निसाध्य [कमं हँ जसे ] . गोदोहनेन प्रजा कामस्थर इत्यादि उन 
के लिये नहीं है 1 इस लेख से प्रतीत होता है कि प्रनगिनिभाघ्य गोरोहुनेन प्रजाकामस्य इत्यादि 
वचनो मे जो भ्रात्मनेण्द श्रत है वह्‌ भ्रनुवादाथं नहीं .है । वस्तुतः गोदोहनेन प्रजाकामस्य प्रणयेत्‌ 

इत्यादि वाक्यो मे; पटस्मेपद ही श्रत है (द्र०-मी° भाष्य ३।६। प्रधि° ३। सूत्र १०) । प्रणीता 
प्रणथन- श्रघ्वयुकतु क है श्रत गोदोहन के प्रणयन से साध्य प्रजारूप म्रपूर्वं श्रघ्वयुगामीन 
होकर यजमानगामी ही. होगा ॥८|॥ 


फलकामो निमित्तमिति चेत्‌ ॥&€॥ | 

( .. सुत्रार्थः -(फलकामः) फलकाम = स्वगकाम. शब्द (निमित्तम्‌ ) आत्मनेपद मे निमित्त 

होवे (इति चेत्‌) एेसा कहो तो । [श्न.ति भाष्य में देखे | । | 
विश्लेष --फलकाम शब्द स्वगंकाम श्रादि निमित्त का द्योतक होवे, यावज्जीव शब्दके 
समान | [ यावज्जीवमग्हित्रं जुहुयात्‌ मे यावज्जीव शब्द निमित्तपरक हं, यहं पूवं मी° भ्र० २, 
पा० ४, श्रधि० १ सूत्र ७मेंकहाहं।] यह सुबोधिनीकार की व्याख्याहं | . 
` व्याख्या--यदि श्राप एेसा मानते है क्रि स्वर्गकाम शब्द श्रन्यके स्वगं की कामनाका 
वाचक नहीं है, इससे श्रन्य याग न करे, उस (श्रन्य) को फलका श्रभाव होने से याग नहीं 
होगा, तो सुक्तवाक के फल के लिये याग करे। भ्रारास्तेऽयं यजमानः ्रायुराशास्ते में 
प्रथोजयिता का निर्देश करेगा । यह फलविधि ` है - सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति ( = सुक्त- 


“सुक्तवाकफलाथतया' इति काशी मुद्रितपाठ; । 
'यजते' इति काडीमुद्रितेऽपपाठः । श 
३. तं ° ब्रा ° ३।५।१०॥ सुक्तवाकस्य सकलोऽपि पाटस्तुतीयभागे ७२८,७२६ पृश्छयो 


पुत्रं पठितः । । 
४. भ्रनुपलब्वभूलम्‌ 1 पौणं मासे केवलस्य प्रस्त रस्य श्राहवनीये प्रहरणम्‌ । दशे शाखया सह 


इति विद्ेषः । 


चक 


षर्ठऽ्याये द्वितीयपादे प्रवि०. २. सू° १० १६६५ 


इति विधानात्‌ । यदि फलविधिरयं मान्त्रवणिकी देवता,. ततः. सूक्तवाकेन प्रस्तर 
प्रहुतो भवति । इत रथाऽदृष्टं कल्प्येत । तस्मादानुषद््खिकफला्थंमन्यंस्य स्वगेक।मोऽन्यो 


यजेतेति ॥€॥ 
ू न नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ (आ० नि ०) 


नैतदस्ति । यस्यैव प्रधानकमंफलं, तस्येवाऽऽनुषङ््खिकमपि भवितुमहंति । एवं 
स्वाथनाऽऽधानं कृतं भवति । न हुयाघानस्य स्वा्थंतायामस्ति. विशेषः.। प्रधानफलं 
वाऽऽनुषद््धिक वा. सवेमेवाऽऽधातरि समवेतुमहेति । नित्यकाम्यता च विरुध्येत । 
यद्यायुरादिकामो यजेत, न तहि नित्यम्‌ । यदि नित्यं नाऽभयुरादिकामः। तस्मान्नाव- 
स्थितो न्यायः प्रत्युद्ध्रियेत । न च पुरुषः प्रधानभूतश्चोद्यते । गुणभावात्त्वन्य विवक्षित्‌- 





वाक से प्रस्तर को श्रग्नि में छोडता है) इस विधान से) यदि फलविषिह्‌. तो इसको देवता 
मान्तर्वाणकी ( = मन्त्र मे वणित) हं । इस से सुक्तवाक से' प्रस्तर [श्रण्नि मे] प्रवत होता 
ह । अनन्यथा [प्रस्तर प्रहरण मे] श्रदष्ट की कल्पना होवे । इससे रानुषङ्धिक. फलं के लिये श्रन्थ 
के स्वगं की कामना करने वाला श्रन्य व्यरित याग करे । ू 

विवरण--सुक्तवाकफलार्थम्‌ - सूक्तवाक का सम्पूणं पाठ भाष्य व्याख्पा के तीसरे भागं 
के पृष्ठ ७२८, ७२६ पर दिया हँ । उसके भ्रन्तगंत ही श्राश्ास्तेऽयं यजमानः प्रादि पाठ है] 
सुक्तवाकका पाठदहुश्र। करता हं सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरतिके विषयमे पृष्ठ ७२६ का 
विवरण देखें | ६।। 

न नित्यत्वात्‌ ॥ १०1 


सुत्राथः - (न) एेसा नहीं हं भ्र्थात्‌ सूक्तवाक के फल के लिये भ्रन्य व्यक्ति याग कंरे। 
(नित्यत्वात्‌ ) श्रगन्याघान श्न्‌.ति में श्रात्मनेपद.का निदेश होने से चाहे प्रधान का फल हो चाहे 
ग्रानुषद्किक सभी के कतु गामी होने के नियमित होने से । | 


व्थाख्या - यह नहीं हं । जिसका प्रधानकमं का कल हं उसी का . भ्रानुषङ्किकि फल भी 
होना उचित हं । इस प्रकार श्राधान स्वायं से श्र्थात्‌ श्रषने फल को प्राप्ति के लिये किया जाता 
हें । ्राघान की स्वार्थ॑ता में कोई विङेष नहीं हं 1 प्रधान फल श्रयवा भ्रानुषदङ्किक सारा ही फल 
श्राघाता मे समवेत होना योग्य [भ्र्थात्‌ सभी प्रकार का फल श्राधाता को ही प्राप्त होता | हं ॥ 
ग्रौर दं्शपूर्णमास श्रादि की नित्य श्रौर काम्यता मेंभो विरोध होवे। यदिश्रायु की कामना 
वाला यजन करे तो नित्य नहीं होगा भ्रौर यदि नित्य ह तो श्रायुष्काम नहं होगा । इससे पुवं 
स्थित न्याय प्रत्युद्धत नहीं होता ह । [^स्वगकामो यजेत' से| प्रधानभूत पुरुष चोदित ( = 








१. द्र° पूवं १६४९ पृष्ठस्था टि०४॥ > 
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मेकत्वम्‌ । तस्मादेक एव यजेत ।! १०। 
कभ तथेति चेत्‌ ॥११॥ (भा०) 


रथ यदुक्तं, द्रयोबेहूनां च यागं दशेरति-यवं हि स्थः स्वःपती* इति दयोयेज- 
मानयोः प्रतिपदं कुर्यात्‌‡ । एते श्रसूग्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्यः प्रतिपदं कुर्याद्‌ 
इति । द्वियजमान के बहुयजमानके च कमणि प्रतिद्धिधाने कमं तथायुक्तं स्यादिति । 
तत्परिहतन्यम्‌ । ११॥। 


भरित) नहीं हं । [याग के प्रति] उसके गुणभूत होने से एकवचन विवक्षित ह । इससे एक 
ही याग करे । 

विवरण -श्रानुषद्धिकमपि - सूक्तवाकं से जिन देवतप्रभ्नों को उदर्य करके पूवं श्राह 
त्तिथां दी गई है उनका स्मरण मात्र किया जाता ह । अ्रतः श्राश्ास्तेऽयं यजमानः प्रादि से श्रायु 
प्रादि का श्रादंसन भ्रानुपर्््खिक कमं हं । सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति -में यद्यपि यज धातुका 
प्रयोग हे, तथापि मीमांसा भ्र० ३, पा० २, भ्रधि० ५मेप्रस्तरभरहरण को याग मना हं । हमारे 
विचार में तो सुक्तवाकन प्रस्तरं प्रहरति मे सूक्तवाक का निदंश प्रस्तरप्रहुरण के काल बोधन 
के लिये हे । नित्यकाम्यता च विरुष्येत-दशेपौणंमास श्रादि नित्यकमं ब्र्थात्‌ विना कामनाके 
किये जाने बाले भी है श्नौर स्वर्गादि कामनासे कयि जाने वालेभी हँ। दोनों प्रकार के दश- 
पौणमस श्रादि मेँ सूक्तवाक पठनीय हं । श्रतः श्रायुरान्ञास्ते भ्रादि वचनों को प्रस्तरयाग को 
म्रायु ्रादि की कामनावाला ही पढ़ने का श्रविकारी होगा, नित्यकमं में इसका पाठ नहीं हागा 
इस प्रकार विरोघ होगा । इसी दृष्टि से कटा हं-- यद्यायुष्कामो यजेत, न ताहि नित्यम्‌, यदि 
नित्यं नायुष्कामः ॥१०॥ 

कमं तथेति चेत्‌ ॥११॥ 

सुत्राथः- (कमं) दो यजमानवाला बृहुत्न यजमानः. वाला कमं ही (तथा) जंसा प्रति- 
पद्‌ के विधान मे कहा हं, उससे युक्त होवे, (इति चेत्‌ )एेसा कठो तो । [द्वित्व तथा बहुत्व युक्त 
प्रतिपदं विधान कं वचन पूवं सूत्र ३, पृष्ठ १६८६ पर तथा इसी सूत्र के भाष्य मे देखे] । 


, + व्याख्या-जो यह कहा कि दो भ्रौर बहुतो का याग दर्शाताहै युवं हि स्थः स्वःपती 
इति द्वयोर्यजमानयोः प्रतिपदं कुर्यात्‌ । एत भ्रसूम्रमिन्दव इति बहुभ्यो यजमानेभ्य 
प्रतिपदं कुर्यात्‌ (इन वचनो के श्रथं पूवं पृष्ठ १६८६ पर देखं) दो यजमान वले श्रौर बहुत 
यजमान वाले कमं प्रतिपद्‌ का विधान होने से कमं तथायुक्त ( ==वो भ्रौर बहुत यजमानो 
वाला) होवे 1 इसका परिहार करो ॥११॥ 


१. द्र° पूवं १६८६ पृष्ठस्था टि० १। २. द्र ° पूवं १६८६ पृष्ठस्था टि० २। 
३. द्र° पूवं १६८६ पृष्ठस्था टि० ३। ऋ 


२१३ षष्ठेऽच्याये द्वितीयपादे श्रधि० २ सू° १२ १६९७ 


न समवायात्‌ ॥१२॥ (आ० निर) 


नेतदेवम्‌ । समवेतं हि कमं विद्यते द्वाभ्यां यजमानाभ्यां, बहुभिश्च यजमानः, 
वचनेन । यथा ्रहीनाः। तेषु प्रतिपद्विधानमर्थवद्‌ भविष्यति । तस्मादेको यजे- 
तेति ॥ १२ द्द कर्चक्यनियमाधिकरणम्‌ ।२॥ 





न समवायात्‌ । १२ 

सुत्रार्थः - (न) एेसा नहीं हं भ्र्थात्‌ दो वा बहुत यजमानवाले कर्मो में प्रतिपद्‌ विशेष 
के विधान से सभी क्म एसे नहीं होगे । (समवायात्‌) दो वा वहुत यजमानं से समवेत (नः 
यक्ते) कमं विद्यमान हं । उनमें प्रतिपद्‌ का विधान चरिताथं होने सेसभीकमंदो वा बहुत 
यजमानो वाले नहीं होगे । 

व्याख्या- एसा नहीं है । दो यजमानो श्रौर बहुत यजमानो से युक्त कमं वचनसामथ्यं 
से विद्यमान है । जसे श्र्हु न संज्ञक कमं । उनमें प्रतिपद्‌ का विधान सार्थक होगा । इससे [ दद- 
पुणमासाम्यां स्वगंकामो यजेत इत्यादि में] एक ही याग करे । 

विवरण - इस प्रधिकरण के विचारणीय वाक्य य॒वंहि स्थः तथा एते भ्रस॒ग्रमिन्दव 
ग्र० ३, पाद ३, प्रधि० € में भी उपस्थितं कयि हैँ । वहां विचारकियाह्‌ कि उक्त वाक्यों मं 
विहित द्वियजमानक श्रौर वहुयजमानक प्रतिपद्‌ का ज्योतिष्टोममे ही नित्रेश हो भ्रथवा इनका 
ज्योतिष्टोम प्रकरण से उत्सगं होवे । उक्त दोनों वाक्य ज्योतिष्टोम में श्त है। सिद्धान्त विया 
है कि ज्योतिष्टोम मे एक यजमान होने से जहां दो वा वहुत यजमान हों वहां उत्वषं किया 
जाये उक्त वाक्थविहित प्रतिपदो का वहां निवेश समा जाये । एसा कहकर सूत्र १७ में कुलाय 
यज्ञ मे जहां राजा श्रौर पुरोहित सायुज्यकाम मिलकर यजन करं, उनमें उत्कषं होवे । सायुज्यकाम 
राजा श्रौर परोहित के कुलाय याग के वर्णन श्राप० श्रौत २२।१३।१० में मिलता हं । बहुयज- 
मानविषयक प्रतिपद्‌ का किस याग में उत्कषं होगा, इसका उल्लेख इस प्रकरण में भाष्यकार 
ने नहीं किया हैँ । प्ररतुत (६।२।१२) सूत्र मे भाष्यकार ने यया श्रहौनाः लिखकर श्रहीन संज्ञक 
सोमयागों की भ्रोर संकेत किया ह्‌ । 

भ्रापस्तम्ब २२।१३।१० में इन्द्राम्निकेस्तोम से राजा भ्रौर पुरोहित के यागका 
विधान किया ह- इन्द्राग्नियोः स्तोमेन राजपुरोहितावुभविकद्धि याजयेत्‌ । २२।१३ के ७वें 
सूत्र मेँ इस याग का कुलाय नाम लिखा हं । इसी प्रकार ताण्ड्य त्रा० १६१७१ त॑था को 
मिलाकर पठने से इन्द्राग्नि के स्तोम से राजा श्रौर पुरोहित को यजन कराने का उल्लेख जाना 
जाता हं । ्रापण० श्रौत २२।१३।३-४ मेँ मरुतो के स्तोमोंसेदोवातीन को याग कराने का 
उल्लेख हं - मरुतां स्तोभेनानन्तां धियं जयति 1 एतेन द्रौ त्रीन्‌ वाः याजयेत्‌ ॥ ताण्ड्य त्रा 


१६६८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


| ्रारब्धकाम्यक्मणः समाप्तिनियमाधिकरणम्‌ ॥२।। | 


प्रजाकामो यजेत, ग्रामकामो यजेत इत्येवमादि कर्म समाम्नायते । तत्र 
सदेह - कि प्रक्रान्तं नियोगतः समापनीयमुतेच्छया कार्य हेयं वेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्रक्रमात्‌ त॒ नियम्येताऽऽरम्भस्य क्रियानियम्यत्वात्‌ ॥१३॥ (उ ०) 
नियोगतः परिसमापयितव्यमिति । कुतः ? एवं हि श्र यते-- इदंकामो यजेतेति। 





१०।१४।२-३ मे मरुत्‌ स्तोमो से तीन को याग कराने का उल्लेख ह्‌-- यद्‌ गणशः स्तोमास्तेन 
मरुत्स्तोमो गणशो हि मरतः । एतेनव त्रीन्‌ याजयेत्‌ । लाटचा० श्रौत &€।४।२४ में लिखा हं - 
सखायो च्रातरो वा ये सम्पादयेयस्ते मरुत्स्तोमेन यजेरन्निति । मरुत्‌ वहूत हँ श्रतः उन से तीन 
यजमानो का याजन युक्त हं, इन्द्राग्निदोकायोगदहोनेसेदो का याग उचित हं । श्राप० श्रौत 
२२।१३.४मे मरुतो के स्तोमसेजोदोको याग करने का उल्लेख ह विचारणीय 

इस प्रसंग में एक विचारणीय ह्‌ - भाष्यकार ने यहां यथा श्रहीनाः लिखकर दो वा 
बहत यजमानो का याग श्रहीनों के ्रन्तगत माना टै) प्रापण श्रौत के २२ भ्र° के १-१३ खण्ड 
तक एकाहों का वणन हं ओर १४ वें खण्ड से प्रहीनों का । ताण्ड ब्राह्मण के २० वे अ्व्यायसे 
ग्रहीनों का वणेन प्रारम्भ होता. हं] तदनुसार ऊपर दयि याग एकाहों के म्रन्तर्गत है| 
दास्त्रज्ञ महानुभाव इस पर विचार कर | १२ 


व्याख्या--प्रजाकामो यजेत, भ्रामकामो यजेत ( = प्रजा की कामना वाला यजन 
करे, ग्राम की कामना वाला यजन करे) इत्यादि कमं समाम्नात ( = पठित ) है । उसमें सन्देह 
है- क्या श्रारम्म किया गया कमं नियम से समाप्त करना चाहिये श्रथवा इच्छासे करना 
चाहिये श्रथवा छोड देना चाहिये । क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण - प्रजाकामो यजेत इत्यादि कामेष्टयों की भ्रोर संकेत करते हैँ । इस ल्पकी 
श्रुति नहीं है । श्रुति वचन है-- एेन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः (त° सं° २।२। 
१।१) ; वेइवदेवीं सांग्रहणीं निव॑पेद्‌ ग्रामकामः (तं° सं ° २।३।६।२) इत्यादि । ,. 

प्रक्रमात्‌ तु नियम्येताऽऽरम्भस्य क्रियानिमित्तत्वात्‌ ॥१३॥। 
सत्रार्थः-- (प्रक्रमात्‌) कमं के प्रारम्भसे (तु) ही (नियम्येत) इष्टयो की समाप्ति 


का नियमन होवे-। (श्रारम्भस्य) प्रारम्भ के (क्रियानिमित्तत्वात्‌) क्रिया=क्रिया की समाप्ति 


मे निमित्त होने से। 


व्याख्या -इस प्रकार सुना जाता है . इस कामना वाला याग करे । उस श्राख्यात का 





१. काम्यकमंणामूपलक्षके वाक्ये । श्रुती तु विवरणे द्रष्टव्ये । 


म 
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षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधि० ३, सू° १३ १६९९६ 


एवं तस्याऽऽख्यातस्याथमुपदिशन्ति-“उपक्रमप्रभृत्यपवगपयन्तमाह'* इति । उपक्रमा- 
दारभ्य यावत्‌ परिसमाप्तिरित्येतावान्‌ व्यापारविशेषस्तस्यार्थो, न यथा पाकस्त्याग 
इति । तत्र॒ हि पाकसत्तामात्रं निदिद्यते, नाऽऽरम्य परिसमापयितव्यमिति । एवं 
चाऽऽख्यातार्थं लौकिका श्रपि प्रतिपद्यन्ते । तत्र॒ नाऽऽरम्भे पुरुषप्रयत्नइ्चोधत . इति 
गम्यते । यतदचो दितं न नियोगत श्रारभन्ते । नियोगतः पूनः परिसमापयन्ति । तेन 
नोभे श्रारम्भपरिसमाप्ती शब्दार्थः । कि तहि ? परिसमाप्तिः शब्दाः । परिसमा- 
प्त्याम्थप्राप्तत्वादारम्भस्य । तस्मात्‌ परिसमाप्तिः शन्दाथं इति गम्यते। सा 
च्छब्दा्थैः, सा कतेव्यतया चोद्यते । भ्रारम्भे नास्ति कतंव्यतावचनम्‌ । तेन न नियो-. 
गत श्रारम्भः । नियोगतस्तु परिसमाप्तिः । तेनोपक्रान्ते कमणि यदि वीयात्‌ फलेच्छा, 
ग्रवाप्नोति वा फलं, तस्य।मप्यवस्थायां कतेन्यमेवोपक्रान्तस्य परिसमापनम्‌ । 





ग्रथ [ श्राचा्यं ] इस प्रकार उपदेश करते है- -उपक्रम ( -श्रारम्भ) से श्रपवगं (समाप्ति) 
पयेन्त ्रथं को कहता है 1 उपक्रम से लेके जब तक समाप्ति होती है उतना सब व्यापार 
(कमं क्रिया) विज्ञेष उसका श्रथं होता है । उस प्रकार नहीं जंसे पाक, त्याग [का श्रयं 
होता है] 1 बहां ( = पाक में) पाक की सत्तामात्र कही जातौ है, श्रारम्भ करके परिसमाप्त 
करना चाहिये, नहीं कहा जाता है । श्रौर लौकिक पुरुष भी इसी प्रकार के श्राद्याताथं को 
जानते है । वहां ( = भ्राख्यात में) श्रारम्भ करने में पुरुष का प्रयत्न नहीं कहा जाता है एसा 
जाना जाता है । क्योकि कटे हृए को भी नियमपूवंक श्रारम्भ नहीं करते, परन्तु [रम्भ कयि हए 
को ] नियमपुवंक पुणं करते हैँ । इस से [ श्राख्पात का ]श्रारम्भ श्रौर समाप्ति दोनों शब्दायं नहीं 
है । तो क्या है ? परिसमाप्ति( = पु्णं करना) शब्दाथं है । परिसमाप्त में श्रारम्भ के श्रथतः 
प्राप्त होने से [ श्रारम्भ शब्दां नहीं है ] । इसलिये परिसमाप्त [भ्राख्यात ] शब्द का श्रयं है । 
यदि वहू ( = समाप्ति) शब्दां होवे ` तो वह॒ कतंव्यर्प से कही जाती है । प्रारम्भे 
कतब्यता वचन नहीं है । इसलिये श्रारम्भ नियमतः नहीं जाना जाता है । परिसमाप्ति तो 
नियमतः जानी जाती है । इससे श्रारम्भ किये गये कमं में यदि फल को इच्छा नष्ट हो जात 
ग्रथवा फल को प्राप्तं कर लेवे तो उस श्रवस्था में मी भ्रारम्भ कयि गये कमं का समापन करना 


ही चाहिये । 


विवरण--उपक्रमप्रभत्यपवर्गपर्यन्तम यह निरुक्त १।१मे कहादहै। वहां पूरा पाठ 
दै-- तद्‌ यत्रोभे भावप्रधाने भवतः पूर्वापरीभूतं भावमाख्पातेनाचष्टे । व्रजति पचतीति उपक्रम- 
प्रभत्यपवर्गपर्थन्तम । मर्तं सत्त्वभतं स्वनामभिः 1 त्रज्या पक्तिरिति! इसका श्रथ है- जहां वाक्य 
मे दोनों श्राख्यात श्रौर नाम भावप्रधान होवे । जंस्त- त्रज्या ब्रजति, ¶क्तिः पचति श्रथवा पाकं 
करोनि, त्थाणं करोति । यहां ब्रज्था पक्ति श्रथवा पाक त्याग ये नाम शब्द भी भाव-प्रत्ययान्त 
म 1 
~ १. निरुक्त १।१॥ । ४ | 


१७०० | , मीमांसाशावर-भाष्ये 


कतेत्यमिति चोद्यते यदिष्टफलम्‌ । नन्वथिनो योऽथः, सोऽत्र कर्तव्यतयोच्यते ? 








` होने से भावप्रधान हैँ रौर ब्रजति पचति करोति त्रादि प्राख्यात भी भावप्रधान ह! रेसी 
स्थिति में किस प्रकार का भाव ्राख्पात शब्द से कहा जातादटहै श्रौर किस प्रकार का नाम 
रब से । इसका निरूपण करते हैँ - पूवं = ्रारम्भ; श्रपर = समाप्तिरूप भाव ग्रथति उप- 
करम ( ==प्ारम्भ) सरे लेकर ्रपवगं ( == समाप्ति) पयेन्त भाव भ्राख्यात से कहा जाता है । 
चूल्हे में भ्रग्नि प्रञ्वालन से लेकर श्रोदन के पक जाने पर उसके नीचे उतारने तक का जितना 
भाष है वह सब पचति से कहा जाता है । इसके मध्य में यदि पूछा जाये करि देवदत्त क्या करता 
हं तो उत्तर मिलेगा चावल पकाता है। भावप्रधान ब्रज्या पक्ति म्रथवा पाक व्याग भावभ्रत्यय 
कृदन्त नाम शब्दो से मृतं सतत्वरूप भाव कहा जाता है ्र्थात्‌ इन शब्दों के प्रयोग होने पर 
द्रव्यवत्‌ श्राकारवतत्व की प्रतीति होतो है 1 श्रथ+त्‌ पाकादि क्रिया की सत्तामात्र की प्रतीति होती 
ठे । यतः पाकादि में ूतं द्रव्यवत्‌ प्रतीति होती है इस कारण इनमें लिङ्क ओ्रौर वचनका योग 
होता है। इसी नात को महाभाष्यकार ने कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्‌ भवति (महा० २।२।१६) 
रूप मे कहा है । निरुक्त. के व्याख्याता दुगचिायं की व्याख्या श्रस्पष्ट श्रौर खींचातानी से यक्त 
हे । रबर स्वामी के निदेश से भी निरुक्त के उक्त पाठके हमारे वारा ऊपर दशयि भ्रं की 
पुष्टि होती है । पाकसत्तामात्रं निदिद्यते - इसका व्याख्यान उपयु क्त॒निरुक्तवचन के व्याख्यानं 
से गताथं समभे । 
नाऽऽरम्मे पुरुषगप्रयत्नर्चोद्यते - देवदत्त ग्रामं गच्छ कहने पर वक्ता का श्रभिप्राय गमन 
क्रिया के श्रारम्म करने की श्राज्ञा में नहीं है श्रपितु प्राम की प्राप्ति प्रर्थात्‌ ग्राम मेँ पहु चने पर 
जो गमन क्रिया की समाप्ति है उसकी ्रज्ञामें है। क्णोकि वाक्याथं तभी उपपन्न होता दहै 
जव ग्राम मे जाकर गमन क्रिया से उपरत होता टै। यतद््चोदित न . नियोगत श्रारभन्ते--यह 
ग्रामं गन्छ लौकिक वाक्य मे तथा दद्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः इन उभयविधः 
वाक्यो मे समान है । भ्नाज्ञा देने पर भी कोई मृत्य गमन क्रिया को श्रारम्भ नहीं करता। इसी 
प्रकार प्रजा की कामना होने पर भी कुछ व्यक्ति उक्त इष्टिका भ्रारम्भ नहीं करते। म्रतः 
क्रिया के श्रारम्भकरने में पुरुष को प्ररित नदीं किया जतादहै श्रपितु क्रिया की समाप्तिमें 
प्रेरणा का तात्ययं निहित है । अ्रगला भाष्य पूवं उक्त प्रंशका ही फलितार्थपरक है । 
व्धाख्या - जो इढ्ड फल वाला है वहु कतंन्यरूप सेः कहा जाता है । (श्राक्षेष) श्रर्था 





१. यह स्थूल श्रथं है । श्रगिनि प्रज्व"लन से लेकर श्रोदन को चूल्हे पर से उतारने पर्यन्त 
ग्रनेक क्रियायें होती हैँ । क्रिया क्षणप्रच्वंसी (= शीध्रनष्ट होने वाली) होती है। श्रतः 
उनका पूर्वापिर रूप समुदाय वन ही नहीं सकता । ्रतः यहां पुर्वापिरीभूतम्‌ में च््रिप्रत्ययान्त का 
निदेश किया है 1 इसका श्रथ है--जो पूर्वापर नहीं है वे पूर्वापरी भूत हई सी । जसे श्रशुश्ल 
शुक्रलो भवति शुक्ली भवति -जो सफेद नहीं है वह सफेद होता है । . 





षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि ० ३, सू० १४ १७०१ 


नैतदेवम्‌ । वाक्यार्थो हि स मवति । यागस्य तु कर्तव्यता श्रुत्या गम्यते । तस्माद्‌ 
ग्रामादिकासेन याग भ्रारब्बः परिसमापनीयः । ग्रामादिकामनावचनं निमित्तत्वेन तदा 
भवति । निमित्ते चोत्पन्नं यत्‌ करतंव्यमित्युच्यते तद्‌ विनष्टेऽपि निमित्तं कतंब्मेव । 
उपक्रान्तस्य समापनं कर्तव्यमिति चोद्यते। तद्धिनष्टेऽपि निमित्ते कर्तव्यम्‌ 1 न हि 
तटिनष्टमनुत्पन्न भवति । उत्पत्तिश्च निमित्त, न भावः}. तस्माद्‌ वीतायामपि 
फलेच्छायासुपक्रान्तं परिसमायितव्यम्‌ । क्रियाया हि निमित्तमारम्भः। सोऽपि परि- 
समाप्तेरिति १३ 


फलाथित्वार्‌ बाऽनियमो यथासनुपक्रान्ते ॥ १४॥ (पर) 
वाशब्दः पक्षं व्यावतयति । अनियमो वा । कस्मात्‌ ? फलाथित्वात्‌ । फला- 


( चाहने वाले) का जो श्रयं [ स्वर्गादि ] है बह यहां कर्तग्रूप से कहा जाता है । (समाधान) 
एषा नहीं है । बह तो वावयार्थं होता है [श्र्थात्‌ स्वर्गादिफल वाक्य से जाने जते है] । याग 
तो कर्तव्यरूप से [यजेत ] श्रुति से जाना जाता है [भ्र्थात्‌ “यजेत' पद गत विधायक प्रत्यय 
स्वपदगत यज्यर्थं याग को क्तंब्यरूप से कहता है - यजेत = यागं भावयेत ] 1 इससे ग्राम 
ग्रादि की कार्ना वाले के द्वारा श्रारम्भ किया गया याग समापन (= पणं करने) योग्य है । 
उस श्रवस्था में ग्रामादि की कामना वाला वचन [याग में] निमित्तरूप से होता है निमित्त 
के उत्पन्न होते पर जो कतंब्यरूप से कहा जाता है, वह निमित्त के नष्ट हो जाने पर भी करना 
चाहिये । [क्योकि ] वह विनष्ट हृश्रा निमित्त श्रनुत्पन्न नहीं होता है [भ्र्थात्‌ उत्पन्न होकर ही 
नष्ट होता है ] । उत्पत्ति ही निमित्त है न कि उसका भाव [= सत्ता = विद्यमान होना ]1 इससे 
पल दग इच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी श्रारम्भ किया गया कमं समापनीय होता है । च्या 
का निमित्त श्रारम्भ है श्रौर वह श्रारम्भ भी परिसमाप्ति का निमित्तहै। [इसलिये याग को 
समाप्ति शास्र दारा उक्त होनेसे कमं के श्रारम्भ करने के पडचात्‌ यदि फलेच्छा समाप्त 
भीहोजाये तो भी श्रारम्भ कयि गये कर्मं को पणं करना ही चहिये 1] ॥१२॥ 


फलाथित्वादं वाऽनियमो यथाऽन॒पक्रान्ते ॥ १४।। 


सुत्रा्थः-- (वा) वा" शब्दं पूर्वं उक्त “ग्रारम्म. किये गये कमं को इच्छा के निवृत्त हो 
जाने पर भी समाप्त करना चाहिये" पक्ष की निवृत्ति के लिये ` है। (फलार्थित्वात्‌) फल की 
इच्छावाला होने से [इच्छा की निवृत्ति हो जाने पर] (अ्रनियमः) समाप्त करना चाहिये इस 
मे नियम नहीं है भ्र्थात्‌ श्रारग्धकमं को समाप्त करे यामध्यमे दही छोड़ देवे। (यथा) जंसे 
(अनुपक्रन्ते) कलार्थी द्वारा भ्रारम्भ न किये गये कमं में अनियम्‌ है भ्र्थात्‌ फलार्थी कमं को 
म्रारम्भ करेयान करे 1 उसी प्रकार परिसमाप्तिमें भी भ्रनियम जानना चाहिये । 


व्यास्या-"बा' श्ञाब्द पक्ष को निवृत्त करता है । नियम नहीं है । किस हेतु से? फलार्थो 
होने से । फलार्थो फल को प्राप्त करने की इच्छा वाले का यह ( = याग) उपाय कहा जता है । 


१७०२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


धिनः फलं चिकीषेमाणस्योपायोऽयं विधीयते, न कतेव्यता । सा हि विधीयमाना 
फलस्य वा यागस्य वा स्यात्‌ । फलस्य न तावहक्तव्या । न हि यो यत्कामयते तस्य 
तत्कतेव्यतोपदेष्टन्या । वेदवासौ मयेतत्कतंव्यमिति । उपायं तु न वेद, तमाकाङ्क्षते । 
इदमुपदिद्यते, याग उपाय इति यागेन क्रियत इति । न च यागस्य करतंव्यता । 
म्रत्यक्षविरोधात्‌ । प्रत्यक्षस्तु क्लेशो यागः । यदि यागेनान्यस्य कतेव्यता, तदा न 
विरोधः । यागकतव्यतायां फलं कल्प्यम्‌ । न च कल्प्यमानस्य प्रमाणमस्ति । कतेव्यो- 
पदेशङच शक्यादिष्वथंषु" भवति । तस्मान्न यागः कतंव्यः । फलकामस्य यदिष्टं तत्करतं- 
व्यमनूय यथाप्राप्तं यागस्य स।धनता विधीयते । तेन नावश्यं समापनीयं भवति । 
यथाऽनुपक्रान्तं नावब्योपक्रमितव्यम्‌, एवमुपक्रान्तं नावश्यं समापयितव्यम्‌ । यत्त्‌ 
वाक्याथेः श्रुत्या वाध्यत इति । यत्र श्र त्यर्थो न संभवति, तत्र वाक्यार्थो गृहत इत्यु- 
क्तमेव । तस्मादनियमः ।॥। १४॥ 





बह ( कतंग्यता) विधीयमान होने पर फल की [कर्तव्यता विहित ] होते ्रथवा याग को । 
फल को कतंग्यता नहीं कहन चाहिये [भ्र्थात्‌ फल की कतंव्यता कहने योग्य नहीं है] । जो 
जिसकी कामना करता है । उसकी कतव्यता उपदे योग्य नहीं होती है । [क्योकि] वहु 
जानता ही है कि मेरे द्वारा यह कतंब्र ( प्राप्तव्य) है । [फल की प्राप्ति के] उपाय को 
नहीं जानता है, इससे उसको श्राकाङ्क्षा करता है । उसका उपदेश किया जाता है - याग उपाय 
है = [ बह] याग से [प्राप्त] क्रिया जाताहै। याग की भी कतंव्यता नहीं है, प्रत्यक्ष विरोध 
होने से । यह प्रत्यक्ष है कि याग क्लेश ( = क्लेशसाध्य) है । यदि यागसेश्रन्य की कतंब्यता 
कही जाये तब विरोध नहीं होगा [ भ्र्थात्‌ जो किसी फल को क्लिष्ट याग से प्राप्त करना चाहे 
वहु याग करे | । याग कौ कतंउ्ता कहने पर फल कल्पनीय होगा [श्र्थात्‌ इस याग का क्या 
फल है ? ] कल्पनीय फल मे कोई प्रमाण नहीं है [कि इस याग का यही फल है] । कतंग्र क। 
उपदेक्ञा शक्य (--होने योग्य) प्रादि स्रर्भोमेंहोताहे। [रथात्‌ याग के क्लेशरूप होने से वह 
श्रशश्प करने योग्य नडी । इसलिये याग कतव्य नहीं है । फल को कामना वालिके लियेजो 
इष्ट कतव्य है उसका श्रनुवाद (कथन) करके ययाभ्राप्त याग की साधनता का विधान किया 
जाता है [भ्र्थात्‌ इस फल के लिये यह याग साधनदहै एसा कहा जाता है] । इससे वह 
(== याग ) वद्य समापनीय नहीं होता है । श्रौर जो कहा है कि ` वश्याय श्रुति से बाधित 
होता है [ इस विषय में कहते है | जहां श्रुत्यथं सम्भव नहीं होता वहां वाक्याथं गृहीत होता 

है, यह कह चु है । इससे [समाप्ति मे | प्रनियम हे । १४॥। 
विवरण - फलं चिकीरषमाणस्योपायोऽयं विधीयते - इस पर भटर कूुमारिल ने लिखा 





१. “दाक्येष्वर्थषु" इति भदरकुमारिलेन टुप्‌टीकायां प्रतीकनिदंशे उद्वृतः पाठः । ्रयं च 
साधुतरः पाठः। 


षष्ठऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ३, सू° १५ .१७०३ 


निपरमो वा तन्निमित्तत्वात्‌ कतै. तत्कारण स्यात्‌ ।९५॥ (उ०) 


प्रारम्भो हि निमित्तं समाप्तेः। कथम्‌ ? तत्कतु : कारणं स्यात्‌ । कि कारणम्‌ ? 
सत्यसंकल्पता । यो हृयारब्धमेवंजातीयक न समापयति, तं शिष्टा विगहेन्ते, प्राक्र 
मिकोऽयम्‌, श्रसंव्यवहायं इति । शिष्टविगहंणा च दोषः। तस्मादारम्य समापयितः 
व्यम्‌ । ्राह 1 शिष्टाः पुनः किमर्थं विगहेन्त इति ? उच्यते । विगहेन्ते तावत्‌, कि नो 
दै -स्वसम्बन्धी फल की इच्छा करने वाले को याग रूप उपाय का विधान किया जाता दै। 
इच्छा के समाप्त हो जाने पर वह उपाय नहीं होता टै। शक्षयादिष्वर्थेषु भवति - यहां भट 
कूुमारिल का पाठ टै- शक्येष्वर्थेब भवति 1 यही पाठ उचित हे ।। १४॥ 


नियमो वा तच्चिमित्तत्वात्‌ कत्त स्तत्कारणं स्यात्‌ ॥१५।] 
सुत्रा्थेः-- (वा) “वा' शब्द पूवं उक्त "सम्राप्ति का श्रनियम है' पक्ष की निवृत्ति के 
लिये ह । (नियमः) श्रारम्भ कयि गये कममें समापन का नियम हं] (तन्निमित्तत्वात्‌) 
रम्भ के समाप्ति में निमित्त होनेसे। (कतु.) याग के. करनेवाले का (तत्कारणम्‌) वह 
कारण (स्यात्‌) होवे । ब्र्थात्‌ कर्ताने याग श्रारम्भ में. संकल्प किया था श्रजाकामो यक्ष्ये 
ग्रानकामो यक्ष्ये ( प्रजा की वा ग्राम की कामना वाला यज्ञ करूगा }। इस संकल्प को सत्यता 
भी यजमान द्वारा रक्षणीय हं । । 
विक्ोष-सुवोधिनीकार ने “श्रारम्भस्य' पद की मण्डकप्लुतिन्याय* से १३बें सूव्रसे 
ग्रनुवृत्ति मानकर श्रथं किया हं -“ारम्भ के उस - समाप्ति में निमित्त होने से। कुतुहलवृत्ति- 
कार ने "तन्निमित्तत्वात्‌" के स्थान में "क्मनिमित्तत्वात्‌' पाठ मानकर प्रथं किया हं--“कमं के 
प्रारम्भ के समाप्ति में निमित्तरूप से स्मरण करने से । श्रारम्भ किया गया कमे श्रवस्य पूणं 
करना चाहिये" एेसी कोई स्मृति नहीं हे । (उत्तर) कतु स्तत्कारणम्‌ - प्रारम्भ मात्र करने वाले 
कर्ता का रिष्टं वारा निन्दा ही स्मृति की उपलव्वि मे मूल होवे । 


व्याख्या-श्रारम्भ ही समाप्ति का निमित्त है किसहेतुसे ? बह कर्तां का कारण 
होवे । क्या कारण होवे ? सत्यसंकल्पता । जो भी इस प्रकार के 'श्रारम्भ किये गये कमं को 
समाप्त .( == पुणं ) नहीं करते, उसकी. शिष्ट निन्दा करते है - यह ्रारम्भ शूर है, व्पवहार के 
योग्य नहीं है श्रौर शिष्टो की निन्दा दोष है । इसलिये ( शिष्ट हमारी निन्दा न करं) याग 
को श्रारम्भ करके समाप्त करना चाहिये । (श्राक्षेप ) शिष्ट जन किसलिये निन्दा करते ह? 








१. मण्डकप्लुतिन्याय वेयाकरण-निकाय में प्रसिद्ध हं । महाभाष्यकार ने कहा हं - यथा 
मण्डका उत्प्लुत्योतप्लुत्य गच्छन्ति तद्वदधिकाराः (महा० १।१।३ ) भ्र्थात्‌ जसे मेण्डक उछल उछल- 
कर~कदकदकर चलते है. वैसे ही ्रधिकारभी कूद कूदकर चलते दहै, बीच के सूत्रमें 
-सम्बद्ध न होकर उत्त रवर्तीं सुत्र से सम्बद्ध होते है । 3 


१७०४ ` मीमांसा-गाबर-भाष्ये 


विदितेन कारणेनेति ॥ १५।। प्रारञ्धकाम्यकमंणः समाप्तिनियमाधिकरगम्‌ 11३1 


(समाधान ) निन्दा करते हैँ [यह सत्य है, किन्तु क्यों निन्दा करते हैँ इसमें] हमें कारण के 
लान से क्या प्रयोजन ? 
{ विवरण - शिष्टा विगहन्ते - रिष्ट का लक्षण मानव घममशास्त्र मे इस प्रकार लिखा ह - 
धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिवबृ हणः । 
ते शिष्टा ब्राह्यणा ज्ञेया श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ मनु° १२।१०६॥ 
भर्थात्‌-जिन्होनि ब्रह्मचयपवेक वेदाङ्ख मीमांसा घर्मंशास्त्र श्रादि से उपवृदहितवेदका 
ज्ञान प्राप्त किया हे, तथाश्रति के प्रत्यक्षीकरण कै हेतु श्रुति को देखकर उसके श्रथं के उ०- 
देश में समथ है, एेसे ब्राह्मण शिष्ट कहाते है । 
` मनुस्मृत्युक्त रलोक ही कुछ पाठ भेद से बौधायन धरममूत्र १।१।६ मे उपलब्ध होता 
हे । इस ( == घर्मेण।चिगतः' लोक } से पूवं बौधायन वमेमूत्र मं लिखा ह- 
शिष्टाः खलु विगतमत्सराः निरहं काराः कुम्भी घान्याः . भ्रलोलुपाः दम्भदपंलोभमांह- 
ऋोधवजिताः ।१।१।५॥ - 
| म्र्थात्‌ -मात्सयं (=-परगुण का सहन न करना) से रहित, ब्रहंकाररहित, कुभ्भी- 
धान्य, अलोलुप, दम्भ दपं लोभ मोह क्रोध भ्रादि से वजित ब्राह्मण रिष्ट कहाते है । 
महाभाष्यकार ने रिष्ट का लक्षण इस प्रकार लिखा है- 
एतस्मिन्नार्यावतं निवासे ये ब्राह्मणा कुम्भोवान्धा श्रलोनुपा अ्रगृह्यमाणकारणाः 
किञ्चिदन्तरेण कस्यारिचद्‌. विद्यायाः पारङ्गतास्तत्र भवन्तः हिष्डाः। ६।३।१०९॥ 
इस भ्रार्यावतं देश में जो ब्राह्मण कुम्भीषान्य, ्रलोलुप (--निर्लेभि }, दृष्ट कारण = 
लाम वा सत्कार के विना ही सदाचार का भ्नुवतंन करने हारे, विना किसी कारण के भ्र्यात्‌ 
निष्कारण किसी विद्या मे (“सब विदयाच्रों मे' कंयट भ्रादि) पारङ्गत जो व्यक्ति होते है वे रिष्ट 
कहाति है । | 
कुम्भी वान्याः' का प्रथं है छोटे मटकेमे ही निर्वाहाथं जिन के पास अन्न है । मनु- 
स्मृति ४।७.भ प्रयुक्त ॒करम्भीधान्य का अथं टीकाकारो ने भिन्त-जिन्न किया है। यथा-- 
स्वकुटुम्ब के पोषण के लिये छः दिन मात्र पर्याप्त धन्यं कुम्भीधान्य कहाता है (विज्ञानेश्वर 
तथा गोविन्दराज ) वषमाच्र निर्वाह उचित धान्य कुम्भीधान्य (कूल्लूकभदट), छः सास निर्वाह 
प्यप्ति धान्य कुम्भीघान्य (मेधातिथि )। दद दिन के लिये पर्यप्ति धान्य, यह श्रथं बौ° धमंसूत्र 
के व्याख्याता गोविन्दस्वामी ने किया है। 
मनुस्मृति ४।७ में क्रमः कुसुलधान्यक, कुम्भीधान्यक, व्यहहिकेःभ्रौर इवस्तनिक का 
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निरदेदा किया है । कुसूल वड़े मट्केके प्राकार की कोटी (जिसमे २-३ मन श्रनाज भ्राता 
[पहले ्रामों में होती थीं]) को कहते है । कुम्भी छोटा मटका । श्रागे तीन दिन पर्याप्त श्रन्न 
का निर्दर होने से कुम्भी दाब्दसे ६ दिन श्रथवा १० दिन पर्याप्त अ्रनन जिसमे रावे उनका 
ग्रहण जानना चाहिये । शत ० ब्रा° १।१।२।७ मे लिखा दै -न कोष्ठस्य न कुम्भ्ये । भस्त्रायं 
ह स्मषयो (हविर्‌) गृह्न्ति स्म । यहां श्रनन -रखने के सघानभरूत कोष्ठ कुम्भ भ्रौर भस्वा 
( = कपडङ़ या चमं का थेला) का निदेश है । इससे भी कुस्रूल कुम्भी का जो प्रथं हमने क्रिया 
ठं, वह युक्त है । 


कुतूहलवृत्तिकार ने कमं प्रारम्भ करके समाप्तन करने में निन्दा श्नौर प्रायदिचत्त मं 
श्रुति उद्धृत की है-- यो यज्ञविशरष्टः स्यात्‌ तस्मा एतामिष्टिं निवपेत्‌ (तं ° सं ° २।३।३।२)। 
प्रनन्तर लिखा है-- "कमं श्रारम्भ करके समाप्त न करने वाला यज्ञविश्रष्ट कहाता है । वस्तुतः 
न यह्‌ श्रुति यज्ञ ्रारम्भ करके उसके पूणं न करने की निन्दा वा प्रायरिचित्त के लियेटैश्रौर 
नाही कूतुलहवृत्तिका रोक्त यज्ञविश्रष्ट का प्रथं यहां श्रभिग्रेत है। सायणाचायं ने लिखा टै . 
इष्डिपशुसोमानां स्वस्वकालेष्वननुष्ठानं शेषः, तं श्रेयं प्राप्तस्येयमिएिटिः ्र्थात्‌ इष्टि पदु ्रौर 
सोमयाग का भ्रपने श्रपने नियत काल मं ब्ननुष्ठान न करना भ्रेष कहाता है । एसे भ्रेष को प्रप्त 
पुष के लिये यह्‌ (प्रायरिचत्तरूपी ) इष्टि है । हिरण्यकेशीय (सत्याषाढ्‌ ) श्रौत २२।४।७ करी व्याख्या 
मे महादेव शास्त्री ने लिखा दै- स्वकालेऽप्रवत्तदोपुणमासोऽप्रवृत्तपशुबन्धो वाऽ्रवत्ताग्रयणो वा 
उत्तरया यजेत च्रिहविष्कया -“-"। यहां भी स्वकाल मं दर्शादिका न करनेवाला यज्ञविश्रष्ट 
कहा गया टै | 

सायणाचायं ने ताण्डच ब्राह्मण १७।८। १- ज्योतिष्टोप्नेनाऽग्निष्टता यज्ञविश्रष्टो यजेत 
सूत्र की उत्यानिका में लिखा है--"ग्रग्निष्टोमादि यज्ञ. को श्रारम्भ जरिये हुए यजमान-का किसी 
निमित्त से समाप्ति के ्रभावसे यज्ञविच्छिन्न हो जाये, तव यजयान यज्ञविभ्रष्ट होता है। 
दसी प्रकार तां० ब्रा० ८।२।६ की व्थाख्प्रा मे लिखा है--ग्रौद्‌गात्र सम्बन्धी सोम के. अ्रपहरण 
वित्त साम श्रादि के त्यागल्प ऋरतु-के विलोपः का निमित जिस.का.उत्पन्न होता दै, बह यन्ञ- 
विच्रष्ट कहाता दहै। | 

इम प्रकार यजमान के यज्ञविश्रष्ट होने श्रथवा यज्ञ के भ्रंश होने के दो कारण कहे गये 
है-- १-दशंमीणंमास श्रादि का स्वकालमे न करना 1 २-प्रमाद श्रालस्य श्रादिसे कमम भल 
होनाः वा किसी कारण विशेषसे कम पुरान कर सना । 

प्रकृतः स्रधिकरण में प्रारग्धःकर्मो के श्रसमापन या समापन पर विचार कामनाका-नाञ् 
वा कामना की पूति निमित्तिक किया है । यह उप्र क्त दोनों प्रकारो के यज्ञन्नेव से भिन्न ` 
प्रकारका है। ॐ: - मं 
म्रागे कुतूहलवृत्तिकार ने लिखा है-- भ्रारभ्यारवनुवन्‌ यज्ञविश्रष्ट इति सत्याषाढसुत्रे 


१६०६ मीमांसा-शावर-माष्ये 


[ प्रारन्धलौकिककमंसम प्तेरनियमाधिकरणम्‌ ॥1४। | 
केनचिदगृहमुपक्रान्तं भवति, शकटं, रथो वा । वोताऽस्य फलेच्छा, ग्रवाप्नोति 


~~“ 


विवरणाच्च । भ्र्थात्‌ कमं प्रारम्भ करके किसी कारणसे पूणंकरने में प्रसमथं यज्ञविच्चष्ट 
कहाता है । हमें यह व चन सत्याष।ढ (हि रण्यकेशीय ) श्रौत वा उसकी व्याख्या में उपलन्व 
नहीं हुभ्रा । यह ्रराक्ति दोष भी प्रकृत विचारणीय विषयसे भिन्न है। इसके अनन्तर तं० 
सं० २।४।११ का वचन उद्धृत किया है -देवतास्यो वा एष श्रावृहच्यते यो यक्ष्ये इत्युक्त्वा 
न यजते स त्रैधातवीयेन यजेत । प्रयत्‌ -वह देवताश्रोंसे कट जातादटहै जो यज्ञ करूगा' 
एेसा संकल्प करके याग नहीं करता वह्‌ व्रंधातवीय यागसे यजन करे। याग का प्रारम्भ 
संकल्प से हो जाता दै । श्रतः यह वचन प्रकृत विचारणीय विषय के प्रनुकूल है । इसमे कमंके 
मध्यमे रोक देने पर देवताग्रों से कट (= दुर) जाना दोष भी दर्शाया है, प्रायरिचत्तकाभी 
विधान किया है रौर यजमान को सत्यसंकल्प वाला होना चाहिये, यह भी इरित कियादह। 
ग्रन्त में भ्रारन्धके मध्यमे फलकी प्राप्ति होने पर कमं की समाप्ति का वोघक वचन उद्धृत 
किया है - यदि वषत्‌ पजन्यः तावत्येव होतव्यम्‌ ( तं ०सं ° २।४।१०) प्र्थात्‌ यदि वर्षा की कामना 
से कारीरी इष्टिको श्रारम्भ कियाद ्रौर उसकी समाप्ति से पूवं जव भी वर्षाहो जाये उप्ती 
समय सत्त्‌ की पिण्डियों का होम कर देना चाहिये (विशेष द्र° मी° ३।४६२१ भाष्य-विवरण 
पृष्ठ १३४१ पर) । 

विक्ञोष -भ्रन्त मे उद्धृत देवेभ्थो वा एष भ्रावुहच्यते श्रौर॒ यदि वर्षेत्‌ पजंन्यः तावत्येव 
होतव्यम्‌ श्र.तियों के विद्यमान होने पर^ तथा वोते च कारणे नियमात्‌ (मी° ४।३।२१) सूत्र 
श्रौर उसके भाष्य मे फल की इच्छा समाप्त हो जाने पर श्रथवा फल प्राप्तदहो जाने पर कमं 
की समाप्ति का नियम कहा जा चूका है, तव प्रकृत सूत्र मे सत्यसंकल्पता म्रौ र॒शिष्ट-जन निन्दा 
तक दौड़ लगाने की क्या श्रावरयकता थी ? पूवं सूत्र के अनुसार प्रकृत सूत्र में कतुं स्तत्‌ कारणं 
स्थात्‌ का सीधा सा प्रथं करना चाहिये - (कतु :) कमं के प्रारम्भ करनेवाले कर्ताके कमंकी 
समाप्ति में (तत्‌) वह प्रारम्भ करना ही (कारणम्‌) कारण (स्यात्‌) होवे क्योकि प्रारम्भ 
किये गये कमं की समाप्ति का नियम देखा जाता है । १५।॥। 


एता 


व्याख्या - किसी ने घर बनाने का उपक्रम कियादहै अ्रथवागाडीवारथ बनाने का। 
फल की इच्छा के समाप्त हो जाने पर श्रयवा फल को प्राप्त कर लेताहै, उस श्रवस्थामें 





१ मटुकरमारिल ने भी तंत्तिरीयाणामनन्यपरं वचनमस्ति ( = तंत्तिरीयशाखा श्रष्ये- 
ताग्रों का इसी अ्रथं के कहनेवाला वचन है) लेख से यही बात कही है । 


त ज्‌ ` क ध = 
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वा फलम्‌ । तत्र सदेह - कि तेन नियोगतः परिसमापयितव्यमुतेच्छयोत्स्ष्टव्यमपीति 
करि प्राप्तम्‌ ? ्‌ 


खोरे कर्माणि वेदवत्‌ तताऽधिपुरुषन्नानम्‌ ॥१६॥ (१) 
लोके कमग्यिवंजातीयकान्युपक्रम्य परिसमापयितव्यानि । यथेव वैदिकानि 
तथव तानि नियोगतः परिसमापनीयानि । कुतः ? ततोऽधिपुरुषज्ञानम्‌ । ततस्तत्पुरुष- 
जञानं भवितुमहति । कृतः ? शास्त्रात्‌ । भ्राम्नायते हि तक्ष्णां शास्त्रम्‌ । तत्रापि 
देवताव्यापारोऽद्घी क्रियते । पूर्वस्यां दिव्येता देवताः, इतरास्वेता इति । यथा श।स्त्र- 


कृते देवताव्यापारे उपक्रम्यापरिसमाप्यमाने रिष्टविगहेणम्‌, एवमिहापि भवितुम- 
हति । १६॥। 


अपराधेऽपि च तैः शास्त्रम्‌ ॥१७॥ (प°) 
तेषां च लौकिकानामपराधे तँस्तक्षभिः प्रायरिचत्तशास्वम।म्नायते । श्रारे भग्ने 


षि 
| | -- ~ -- -- ~ 


सन्देह होना है - क्या श्रारम्भ किये गये गृह निर्माणादि कमं को पूणं करना चाहिये श्रथव। 
इच्छा से छोड देना चाहिये ? क्या प्राप्त होताहै? 
लोके कर्माणि वेदवत्‌ ततोऽधिपुरुषन्ञानम्‌ ॥ १६ 

सुत्रार्थः - (लोके) लोक मे (कर्माणि) गृह निर्माण श्रादि कर्मों को (वेदवत्‌) वेदिक 
क्वत्‌ नियम से पूणं करना चाहिये । (ततः) शास्त्र से ही (ञ्रधिपुरूषज्ञानम्‌) पुरुष. को 
ग्रधिक्रत किये गये गृहनिर्माण भ्रादि कमं का ज्ञान होतादै। इससे गृहनिर्माणादि कमं मी 
टास्त्रीय हैँ । 

व्याख्या - लोक में इस प्रकार के कमं श्रारम्भ करके पुणं करने चाहिये । जसे वदिक 
कमं पूणं किये जाते हैँ उसो प्रकार उन्हे भी नियम से पुणं करना चाहिये 1 किस हेतु से ? उस 
से पुरुष का ज्ञान हो सकता है । किस से ? शास्त्र से। तक्षक (== बदरई) लोगों का शास्त्र 
भी भ्राम्नात = उपदिष्ट्ही है! उस श्ास्त्रमें भी देवता का व्यापार स्वीकार कियागयाहै- 
पूवं दिज्ञा में ये देवता हैँ श्रन्थों में ये । जसे शास्त्रकृत देवताडधापर (== देवता सम्बन्धी यज्ञ कमं ) 
में श्रारम्भ करके समाप्त न करने पर श्िष्टजनों के दवारा निन्दा कौ जाती है । इसी प्रकार यहां 
(लौकिक कर्मो में) भी होनी योग्य है [श्र्थात्‌ होती ह | ॥१६॥ 

श्रपराधेऽपि च तः चास्तम्‌ 11 १७।। 


सुत्रार्थः (पिच) श्रौर भी, रथ श्रादिके निर्माण में (अपराधे) भ्रूल होनेया टूट 
फूट जाने पर (तैः) उन शित्पियो दारा (शास्त्रम्‌) प्रायदिचत्त शास्त्र पढ़ा जाता हे । 


व्याख्या - उन लौकिक कर्मो में श्रपराध (= भूल) होने पर उन बद्र लोगो से दारा 


जा 





१७०८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


इन्द्रबाहुबद्धव्यः* । पायसं च ब्राह्मणो भोजयितव्य इति । प्रायरिचत्तं च यद्यदष्टार्थः 
न श।स्त्राद्तं । श्रथ प्रसङ्घपरिहारार्थ, ततोऽप्यादृतमेव तदिति गम्यते ।। १७॥ 


शास्त्रा तूपसंप्रातिः शास्ं स्या प्रक्ररपक्रं तम्मादर्थेन 
गस्यताप्राप्ते वा शास्त्रमथेवत्‌ ॥१८॥ (उ ०) 


प्रायश्चित्त शास्त्र षठा जाताहै ।श्रारे के टूटने पर-इन्द्रवाहुवेद्धव्यः (--?) श्रयवा 
बराह्मण को खीर विलानी चाहिये । प्रायरिचत्त [का विधान तभी संगत होताहं] यदि वह्‌ 
ग्रदष्टाथं होवे; शास्त्र के विना [प्रयरिचत्त का विधान ] नहीं होता हे । प्रसंग ( = प्राप्त दोष) 
के परिहार के लिये प्रायदिचत्त मानं तो उसत्ते भी [तक्ष्कों द्वारा वह ( -श्रारम्भ) कमं पूणं 
करना | स्वीकार किय गया हं, एसा. जाना जाता हं । 

विवरण -गृहनिर्माण प्रादि कर्मो का विधान ‹ वास्तुशास्त्र" मे किया गया प्रौर रथ 
श्रादि का निर्माण तक्षकशास्त्र में । ये सभी हिल्पदास्त्र “स्रथवेद' नामक उपवेद के श्रन्तर्गत है । 
म्रथवेद किन्हीं के मतमें ऋग्वेद का उपवेद है, किन्हीं के मतमें भ्रथर्ववेद का। यह मतभेद 
प्रायुर्वेद किस वेद का उपवेद है ? इस पर प्राधित है। किन्हीं के मतमेंब्रायर्वेद ऋग्वेद का उप- 
वेदहैतो किन्हींके मत में श्रथववेद का । सुश्रुत में स्पष्टतया भ्रायूर्वेद को भ्रथववेद का उपवेद 
कहा है | म्रथववेद का एक नाम भिबण्वेद प्रयवा मेषजवेद भी टै । ऋक्प्रातिशाख्य मे गायत्ार्दि 
तीन सप्तको मे से कृति भ्रादि तृतीय सप्तक की स्थिति भेपजवेद में कही टै--उत्तरास्तु 
चुभेषजे । “सु' यहां पादपूरणार्थं है । तृतीय सप्तक के छन्द प्रधानतया भ्रथर्ववेद में ही उपलब्ध 
होते हँ (कहीं कहीं याजुष मन्तो मे भी देखे जाते हैँ) । ग्रतः भ्रायुर्वेद निदिचत हौ श्रथववेद 
का उपवेद टै । धनुर्वेद श्रौर गान्धवंवेद का क्रमदाः यजुर्वेद श्रौर सामवेद के साथ निदिचत स्थिति 
होने से परिष न्याय श्रथवा नष्टाइवदग्धरथ न्यायसे प्र्थवेद ऋग्वेद का उपवेद टै। ऋग्वेदमें 
हिल्प-विज्ञान का प्रायः वणन मिलता है। श्रथवेदान्तगत मय श्रादि को संहिताएुं भ्रनुपलव्ध 
टै । इन्द्रबाहुर्वदधव्यः यह पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुभ्रा । पाठ श्रशुद्ध प्रतीत होता टै भ्रतः इस 
का म्रभिप्राय भी म्रज्ञात है ।१७॥ 


ग्रासा तुपसंप्राप्ति ˆ“““““ ˆ“ श्रप्राप्ते वा शास्त्रमथंवत्‌ ।\ १८॥ 


सुत्रा्थः- (तु) "तु" शब्द “गृहादि कमं के शास्त्रीय होने से प्रारम्भ करके उन्हे भी पूणं 


करनं चाहिये" पक्ष की निवृत्ति के लियेदहै। इन गृहादि निर्माण कार्यों कौ (उपसम्त्रातिः). 
संप्राप्ति ` परिज्ञान (्रशास््रा) शास्त्ररहित निमूल दहं । इससे (शास्त्रम्‌) शित्पशास्वर 
(प्रकल्पकम्‌) वेदमूलकता का प्रकल्पक (न) नहीं हं । (तस्मात्‌) इससे शिल्पशास्व् 
( श्रथन ) मनुष्यों के श्रपने रक्षा श्रादि प्रयोजन से (गम्येत }) जाना जाये [अरति गृहनिर्माणादि 





१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । पाठोऽप्यश्युद्धः प्रतीयते । २. ब्रनुपलन्धमूलम्‌ | 


चिकेतति #ॐ तके 


त कव अही, (7 
क 


; कन) ~ 
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तुराब्दः पक्षं व्यावतंयति । श्रशास्त्रा त्वेषामुपसंप्राप्तिरिति ब्रूमः । स्मृतेरस्याः 
रास्वं भवताननुर्मीयते । न शास्त्रमन्तरेण स्मृतिः । न च स्मृतिमन्तरेण तक्ष्णां ग्रन्थ 
उपपद्यत इति । ग्रत्र उच्यते, भवत्यत्र स्मतिः, एवमिदं गृहादिकमं रमणीयं भवतीति । 
नास्मात्‌ कमं णोऽदष्टं किचिदिति । या चासौ रमणीयता साऽन्तरेणापि शास्त्रं शक्या 
नातुम्‌ । ज्ञात्वा च स्मयते । तस्मान्नास्याः स्मृतेः चास्वं प्रकल्प्यम्‌ । यद्यन्तरेण शस्व 
न प्राप्येत, ततः शास्त्रमव्राथंवदिति प्रकल्प्येत । तस्मान्न दं शास्वोक्तम्‌ । रा(स्वोक्तं 
च सामिकृते त्यक्तेऽत्यन्तं शिष्टा गहेन्ते, देवताश्रये च । नन्वत्रापि देवताः परि- 
गृहीताः, ग्रस्यां दिरीयं देवता यक्ष्यतेऽस्यामियमिति । उच्यते । पुरुषमनु देवताः 
शिष्टाः स्मर्येन्त, न गृहमनु । तस्माददोष इति ॥१८॥ प्रारब्धलौकिककमंणः 
समाप्तेरनियमाविकरणम्‌ ।॥\४॥ 


रास्व को उत्पत्ति मनुष्यों ने श्नपनी श्रावद्यताच्रों कौ पूति के लियेकीहं]। (अप्राप्ते) लोक 
तथा प्रत्यक्षादि किसी साधनसे ज्ञात न होने पर (वा) ही (शस्त्रम्‌) रिल्पंशःस्वादि (अथं- 
वत्‌} भ्रथवान्‌ होवे, परन्तु एेसा नहीं हं वह्‌ लोकादि से परिज्ञात हो सकता है । भ्रथवा जो भ्रं 
लोकादिसे ज्ञात न हो सके उसी में शास्त्र वेदादि शास्त्र भ्र्थवान्‌ हे । 

विशेष कुतरहलवृत्तिकार ने श्रहास्त्रात्‌ पाठ मान कर गृहनिर्माणि श्रादिकमं की 
संप्राप्ति = परिज्ञान (ग्रशास्व्रात्‌) लोक से दशर हं । 

व्याख्या-- तु शब्द पक्ष को निवृत्ति करता है 1 इन [गृहनिर्मणादि कर्मा] का ज्ञान 
भ्रशास्त्र { = शास्त्ररहित = निम्‌ल) है एसा हम कहते है \! इस [श्ित्पशास्त्ररूप | स्मृति से 
श्राप इसके शास्त्र ( =वेदमूलकता) का श्रनुमान करते हँ 1 शास्त्रके चिना स्मृति नहीं 
होती । श्रौर स्मृति के विना तक्षकों का ग्रन्थ उपपन्न नहीं होता है [भ्र्थात्‌ बन या बनाया नहीं 
जा सकता | । इससे कहते हँ यहां ( = गृहनिर्माणादि में) स्मृति होती है- “इस प्रकार 
गृहादि कायं रमणीय होता है ।' इस कमं से अ्रदृष्ट कुछ नहीं होता है । भौर जो रमणीथता है 
वह विना शास्त्र के भी जानी जा सकती है रौर जानकर स्मरण को जाती है। इससे स्मृति से 
रास्त्र (वेदवचन = श्रुति) की कल्पना नहीं की जा सकती है । यदि [ रमणीधतादि] शास्त्र के 
विना प्राप्त न होवे तो इससं शास्त्र श्रथवान्‌ होवे एप्री कल्पना को जये । इसलिये यह (गृहादि 
कमं) शास्त्रोक्त नहीं ह । शास्त्रोक्त कमं को ही श्रधूरा करके छोड़ने पर शिष्टजन श्रत्यन्त 
निन्दा करते, ह श्रौर देवताश्रय कायं के श्रधूरा छोड़ने पर । (श्राक्षेप) यहां ( = गृहकमं में) 
भो देवताग्रों का परिग्रह है, इस दिहा में यह देवता यजन को जायेगी इसमें यह । (समाधान ) 
पुरुष के ्रनुक्ल [श्र्थात्‌ पुरुष को रक्षादि के लिये ] देवताश्रों का शिष्ट स्मरण करते हँ, गह 


के लिये नहीं [भ्र्थात्‌ गृहकमं देवता संयुक्त नहीं हे ] । 


१७१० मोमांसा-गावर-भाष्ये 


विवरण -देवताश्चरये च - सुबोधिनीकार ने इसे स्वतन्त्र सूत्र मानकर व्याख्या की हं- 
(देवताश्रये ) देवता के श्रङ्गत्व प्रतिपादक कमम (च) भी शास्त्र ॒प्रकल्पक नहीं हं अर्थात्‌ 
निमूल हं । वृत्तिकारने इस सूत्र में पूवं सूत्र से “न प्रकत्पकम्‌' की प्रनुवृत्ति मानी हं । 


विष विचार - प्राचीन भ्र्वाचीन समस्त भारतीय विद्वान्‌ इस विषय मे सहमत रहँ 


किं विविध विद्या्नों का मूल वेद हं | ब्रतएव सभी विषयों के प्राचीन ग्रन्थकार श्रपनी श्रपनी 
विद्या का मल वेद से प्रतिपादन करते हैँ । इतना ही नहीं ्रथवेद की मय प्रादि संहिताएं, जिन 
मे समस्त वास्तु निर्माण श्रादि विविध लौकिक `शित्पक्रियाग्रों का वणेन टै, वह्‌ उपवेद कहा 
जाता है । उपवेद नामस ही स्पष्ट है कि इनकी प्रामाणिकतावेदसे कुछही न्यून है। एेसी 
्रवस्था में गृहनिर्माणादि शिल्प क्रियाग्नों को अ्रास्त्रीय=वेद श्रप्रतिपादक कहना उचित 


नहीं है । 
जव यज्ञप्रफ्रिया ने समस्त वाडमय को श्राच्छादित कर दिया, तव उसी की प्रधानता हो 
गई श्रौर उसे ही वेदमूलक माना जाने लगा । यदि इसी दृष्टिसे देखे तव भी गृहनिर्माण कें 
समय भ्राधुनिक काल में किये जाने वाले भूसंस्ार भ्रादि स्मातं कमं तथा गृहप्रवेरा के समय 
गृहट्वार तथा उसकी चारो दिदाग्रों मे विभिन्न देवताग्नों के लिये किये जानेवाले गृह्यसूतव्रोक्त होम 
कमे का विधान भी याज्ञिक प्रभावकादही कारण माना जायेगा । गृह्यसूत्रों का सन्निवेय 
मीमांसकों के मतानुसार स्मृतियों के भ्रन्तगंत होता है । स्मृत्युक्त विधान जव तक श्रूतिसे 
साक्षात्‌ विरद न हो वह प्रमाण माना जाना है-- विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्याद्‌ श्रसति ह्यनूमानम्‌ 
(१।३।२) । इस दृष्टि से गृहनिर्माण कर्मो को भी ्रारम्भ करने के पदचात्‌ पूणं करना उचित 
ही है । प्रत्येक गृहस्वामी गृहनिमणि ्रारम्भ करके उसे समाप्त करना चाहता है । यह वात 
पृथक्‌ है कि उसे एकहीचरणमे पूरा क्रेया चातुमस्यिष्टिवत्‌ कई चरणोंमेपूराकरे। इनी 
भ्रकार यज्ञीय कमं के मध्य मे यजमान की श्रचानक मुत्युहो जाने परजंसे याग श्रधूरा 
रह जाता है (यजमान का प्रतिनिधि शास्त्र मे स्वीकार नहीं किया गयादहै) इसी प्रकार गहु- 
स्वामी की मृत्यु म्रथवा द्रव्य केश्रभावके कारण गृहनिर्माण अ्रधूरारह सक्ता है| हमारी 
दृष्टि में तो प्रत्येक कमं चाहे वह वेदिक हो वा लौकिक, उसे श्रारम्भ करने पर उसे समाप्त 
करना ही चाहिये । भ्रन्थथा रिष्टों द्वारा लोक गर्दाहोतीदहीदहै। किसी कवि ने ठीकही 
कहा है - । । 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचः प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः । 


विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति । 
मुद्रा राक्षस २।१७। 


हमारी गणना विष्नों से प्रतिहत होकर कायं छोड़ने वाले व्यक्ति के समान न होवे 
इसलिये लौकिक कमं भी परिसमाएनीय हो होता टै। 


षः ठेऽध्यराये द्वितीयपादे ग्रधि ५, सू १९ १७११ 


[ निषेधातिक्रमे पुरषप्रत्यवायाधिकरणम्‌ 1111 | 
इदं हय्‌ पदिशन्ति -न कलञ्जं भक्षयितव्यम्‌, न लशुनं, न गृञ्जनं च' इति । 
तत्र सदेह - किमेवंजातीयक फलकामेन न भक्षयितव्यम्‌, निष्कामेनाऽभ्यम्‌, अथवा 
नियोगतो वर्जेयतव्यमेवेति । कि प्राप्तम्‌ ? 


देवताश्रये च - इसे सुधोधिरीवृत्तिकार ने स्वतन्त्र सूत्र मानकर व्याख्या की है । श्रस्यां 
दिशि इयं देवता यक्ष्यते- किस दिदा में किस देवता के लिये याग करना चाहिये यह पारस्क- 
रादि गृह्यसूत्र में उक्त है । पुरुषमनु देवताः ` न गृहमनु - सम्भवतः यहां शवरस्वामी का 
यह्‌ तात्पयं हो कि वास्तुहोम में जिन देवताग्नो को स्मरण करके होम कियागया दहै, उनमें 
गृहस्वामी श्रपने लिये श्ननामय भ्रादि की कामनाकरतादहै, न कि गृह की सुरक्षादि की । हमारे 
विचारमें यदि शवबरस्वामी का यह्‌ मत स्वीकार किण जाये तो समस्त काम्येप्व्यों मे जिन 
देवताश्रों के लिये यजन करता है, वह भी तो स्व-कामनापूत्यथं ही टै । यज्ञ तो कामना पुति का 
साधनसमात्र द्रै | साधन साध्य नहीं होता । वस्तुतः यज कौ साध्यता तो केवल नित्यकर्मों मेही 
रै । उसी की पुतिमात्र वहां ्रभीष्ट होती है । वहीं यज्ञ को सिद्धिके लिये देवों को श्राहुति 
दी जाती है| इस प्रकार वँदिक काम्यकमें भी लौकिक काम्यकर्मोके समान ही है| यदि 
वेदिक काम्यकमं मे परिसमापन श्रावश्यकरहैतो लौकिक कमं का भी समापन आआवरयक हं 

ग्रन्प्रथा श्रःरम्भश्रूर कहु कर जनता हमारी निन्दा करेगी ही । 

हमारे विचार में गृहनिर्माणादि कमं मे सवको समान भ्रधिकार होने से श्रपदूद्राधिकरण 
न्याय से शूद्रको यज्ञकमें ्रधिकारन देने के कारण ही लौकिक गृहनिर्माणादि कायंको 
वेदिक कमं से पृथक्‌ किया गया है । इतना ही नहीं, रथकार तक्षक श्रादि शिल्पजीवियों को 
उत्तरकाल में गुद्र मान लेने से भी लौकिक कमं को वदिक कमं से पृथक्‌ मानना पड़ा । वस्तुतः 
म्रादिकाल मे समस्त रिल्पजीवी ब्राह्मणवगं वा वैश्य वगं के भ्रन्तगंत स्वीकार क्ियि जाते ये। 
उनको समाज में वही प्रतिष्ठा थी जो सम््रति वज्ञानिक वा इञ्जीनियरों की है। यदि दुजन- 
तोषन्थाय सेवेद में उल्लिखित सौधन्वनों को एतिहासिक दृष्टि से देखा जायेतोवे 
ग्रङ्किरा ऋषि के पुत्र होनेसे ब्राह्मण थे, न किं शूद्र (द्र पूवं पृष्ठ१६७०-१६७१)। यही स्थिति 
म्रन्य शित्पिजीवियों की भो जाननी चाहिये | १८॥।। ` 





व्याख्या- एेसा उपदेश करते है कलञ्जं न भक्षयितव्यम्‌, न लञुनम्‌, न गृञ्जनम्‌ च 
(= कलञ्ज नहीं खाना चाहिये, लशुन नहीं खाना चाहिये, गुञ्जन नहीं खाना चाहिये) । 
इनमे सन्देह है क्या इस प्रकार के द्रव्य फल की कामना वाले को नहीं खाने. चाहिये, फल 
की कामना से रहित से खाने योग्य है; भ्रयवा नियमतः भक्षण छोड ही देना चाहिये ? क्या 
प्राप्त होताहै? 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 





१७९२ मीमांसा-लावर-भाष्ये 


प्रतिषेधेष्वकमेत्वात्‌ क्रिया स्यात्‌ भतिषिद्धानां 
 विभक्तस्ादकमणाम्‌ ॥१६॥ (पू०) 

फलाथिना न भक्षयितव्यम्‌ । श्रनथिनोऽनिथम इति । कुतः ? निथधमो हयमु- 
- च्यते, इदं न भक्षयितव्यमिति । एवमुक्ते दयमापतति । यदि वाऽभक्षणं कर्तव्यमिति, 
यदि वा भक्षणं न कतंव्यमिति । यदि नञ्‌विशिष्टं भक्षणं कतंव्यमित्यभ्युपगम्यते, 
ततोऽभक्षणं शर्‌ त्या तव्यो विदधाति । नन्‌ भक्षयतिविशेषणम्‌ । तदव्यापाराच्च 
कतंव्यतया नञ्‌ न संवध्यते । ग्रथ नथः कतेव्यस्ततो वाक्येन विधानम्‌ । भक्षयति 
नञ्‌विशेखणम्‌ । श्रू तिच वक्राद्‌ बलीयसी । तस्मादमक्षणं क्तेन्यमिति गम्यते । 

विवरणं - कलञ्जं न भक्षयेत्‌ कुलल्ज का श्रथं कोपक्रार तमाखूया सुरति करते 
है । प्राणी वि्लेष' श्रथं भी लिखा है, परन्तु भूमिज लब्युन ओौर गृञ्जन के साथ कलञ्जका श्रं 
` (तमाख्‌' मानना ही युक्त है। तदनुसार तमाखू वा सुरति नहीं खानी चाहिये । न गञ्जनम्‌- 
गृञ्जन के श्रथंमें भी मतभेद है-। कोई इसका प्रथं गाजर, कोई जंगली गाजर करते हतो 
कोई दालगम करते-हैँ । हमारे विवारमें शलगम श्रथ भ्रधिक उचित है । उसका एक नाम यव- 
- नेष्ट वा यवनघ्रिथ भी है 1 फलकामेन - यद्यपि कलजञ्जादिभक्षग प्रतिषेव का कोई फल नहीं कटा 
है, तथापि "विङ्वजिन्न्थाय' (मी ० ४।३। प्रवि ° ७। सूत्र १५-१६) से स्वगं फल जानना चाहिये । 


मरतिषेधेष्वकममंत्वात्‌ क्रिया स्यात्‌ प्रतिषिद्धानां विसकेतत्वार्‌ श्रकूमंगाम्‌ ।\ १६॥ 
सुत्रार्थः-- (प्रतिषेधेषु ) प्रतिषेधो मे (अकमकत्वात्‌ ) भावनारूप क्रिया के साथ न' का 
संबन्ध न होने से ्र्थात्‌ श्रभक्षण मानस संकलत्परूप होने से [फल की कामना न करने वालों 
की] (क्रिया स्यात्‌) भक्षण क्रिया प्राप्त होवे । (प्रतिषिद्धानाम्‌) प्रतिषिद्ध क्रियाग्रों के श्रौर 
(ञ्रक्मणाम्‌ ) श्रकभं = मानस संकल्पम के (विभक्तत्वात्‌) भिन्न भिन्न होने से । 
विज्ञेष -यह सूत्रार्थं भाष्य के श्रारय श्रौर सुबोधिनोवृत्ति के श्राधार परक्िया ह। 
कुत्ूहलवृत्ति मे सूव्राथं की योजना कुछ भिन्न हं । | 
व्याख्या - फल की कामना वाले को नहीं खाना चाहिये । जो फल की इच्छा वाले नहीं 
है उनके लिये श्रनियम है । किस हेतु से ? यह नियम कहा जाता हे - यह नहीं खाना चाहिये । 
एसा कहने पर दो प्रकार उपस्थित होते ह - चाहे शश्रसक्षण करना चाहिये" थवा चाहे “भक्षण 
नहीं करना चाहिये" । यदि नन्‌ सें विशेषित भक्षण ( = श्रभक्षण) करना चाहिये, एसा स्वीकार 
करते हो तो तव्य [प्रत्थय] श्रुति से श्रसक्षण का विवान करता हं । श्रौर यदि नञ्‌. “भक्षयति 


क्रिया का विदोबण हं तो उसके व्यापार से कतंग्यरूप से नम. सम्बद्ध नहीं होता हं । श्रौर यदि 


नन का श्रथं कर्तव्य है, तो वाक्य से विधान होगा श्रौर भक्षयति नज. का विशेषण होगा । श्रुति 
वाक्य से बलवती. हं । इससे श्रभक्षण कतव्य हं एसा जाना जाता ह्‌ । 


१. भक्षणान्निवतितनव्यमिति पाठान्तरम्‌ । 


जोत 
। | | चि = त क कोभ 9 = अ क * 
॥ १ । | 
1 
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ग्रमक्षणं च भक्षणाभावः न तस्य कतव्यताऽस्ति 1. तस्माद्‌ यस्तत्र मानसो 
व्यापारः, स इहोपदिर्यते- येनोपायेन नञ्‌विशिष्टं भक्षणं भवति ।- पूर्वं नज्‌भक्ष- 
यत्योः संबन्धः, ततो विधानम्‌ । यथा नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत इत्येवमादिषु प्रजापति- 
वरतेषु कुवेतः फलम्‌ ्रकुवंतो न फलं न दोषः* । एवमिहापि । विभक्तत्वादकमंणाम्‌ । 
नात्र कमं प्रतिषिध्यते । प्रकमेमात्रमूपदिश्यते। ग्रन्यद्धि कमं. भक्षणं प्रतिषिध्यमानम्‌, 
ग्रन्यकमं मानसः संकल्प इति । १६॥ 
शास्त्राणां स्वथंवच्वेन पुरूषाथों विधीयते तयोरसम- 
वायित्वात्‌ तादर्थ्ये विध्यतिक्रमः ॥२०॥ (उ०) 
विवरण - एवमुक्ते दयमापतति - नम्‌ का संबन्व भक्षण के साथ हं--भ्रभक्षण-करना 
चाहिये । अ्रथवा भक्षयितन्य के साथ- भक्षण नहीं करना चाहिसे । "कलञ्ज का श्रभक्षण ` करना 
चाहिये" । इस प्रथं में त्रभक्षण में कतव्यता है भ्र्थात्‌ कलञ्ज भक्षण कां प्रभाव करना चाहिये । 
इसका तात्पयं होगा - कलञ्ज श्रभक्षण का संकल्प करना चाहिये (द्र° ब्रगला भौष्य 
सन्दभं ) यहां पयु दास = परित्याग छोडना श्रथ को नम्‌ कहता हं । भक्षयितन्यः के साथ नन्‌ 
का सम्बन्ध होने पर भक्षण क्रिया का प्रतिषेध होगा| यहां प्रतिषेव की प्रधानता को नन्‌ 
कहता हं । इस विषय में मी ° ४।१।२ सूत्र के विवरण पृष्ठ ११८२. तथा इसी पृष्ठ की टिप्पणी 
मे नन्‌ के दोनों भ्र्थो का स्पष्टीकरण किया ह्‌, वहां देखं । 


व्थाख्या- श्रभक्षण का श्रं है भक्षण का भ्रभाव । उस ( = भक्षणाभाव ) की क्त॑व्यता 
नहीं है 1 इसलिये वहां जो मानस व्यापार है, उसका यहां उपदेश किया है- जिस उपाय से 
नन्‌विदिष्ट भक्षण (= श्रभक्षण) ` होता है । यहां पहले नन. श्रौर भक्षणधात्वयं का सम्बन्व 
होता हे, तत्पदचात्‌ विधान होता हे । जसे नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत (= उदय होते हए घ्रादित्य 
का श्रनीक्षण = ईक्षणाभाव करे) इत्यादि ` प्रजापतिब्रतों मे [श्रनीक्षणसूप व्रत को | करनेवाले 
को फल होता हं [ब्रत का श्रनुष्ठान] न करनेवाले को न फल होता हं न दोष 1 इसी - भकार 
[ यहां भी जानना चाहिये ] । श्रक्मों के विभक्त होने से। यह [क्षण | कमं का प्रतिषेष नहीं 
किया हं । श्रकमं ( = श्नभक्षण = श्रभक्षण का संकत्प) का उपदेह किया हं । भतिषिध्यमान 
भक्षण कमं श्रन्य हं श्रौर मन का संकल्प भ्रन्य कमं हं । 

कास््राणां त्वर्थवत्वेन* “ˆ "` ताद्य विध्यतिक्रमः॥१२०॥ 

सुत्रार्थः--[ प्राजपत्यत्रत मे ] (शास्त्राणाम्‌ ) तस्थ व्रतम्‌ नेक्षतोद्यन्तमादित्यम्‌' “एता- 
वता हैनसाऽयुक्तो भवति" इन तीन शास्त्र = विधायक वाक्यो के (अ्रथंवत्वेन) अर्थवान्‌ होने से 
(पुरुषार्थः) पुरुष का श्रथं फल जिससे होता हं उस ईक्षण विरोधी नेक्िष्येः सकल्पं का 
(विधीयते) विधान किया जाता हँ । उनमें से (तयोः) रयम श्रौर तृतीय वाक्यो का न कलञ्जं 











१. शप्रकुवंतः फल, कुवंतो न फलं, न दोषः. इति पाठान्तरम्‌ ॥ , 


१७१४ ९ `  मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


उपव्णनापरिहारस्तावदुच्यते । युक्तं यत्प्रजापतित्रतेष शास्त्राणामथंवत्वेन 
पुरुषार्थो विधीयते । तत्रः नियमः कतैव्यतयोपदिष्यते । यरच कर्तव्यः स॒ कल्याणो- 
दयः । यो न कतव्य: स ॒पापोदयः। कथं पुनः प्रजापतिव्रतेषु नियमः कतेन्यत्तया 
चोद्यत इति ? उच्यते 1 तस्य व्रतम्‌ इति प्रकृत्य प्रजापतिव्रतानि समाम्नातानि । ब्रत- 
मिति च मानसं कमेच्पिते । इदं न करिष्यामीति य: संकल्पः । कतमत्‌ तद्व्रतम्‌ ? 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत इति । यथा तदीक्षणं नभवति, तथा मानसो व्यापारः 
कतव्य: । तस्य च पालनम्‌ । तत्र तस्मात्‌ पुरुषार्थोऽस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । तत्र॒ चंतान्येव 
प्रकृत्योच्यते, एतावता हैनसाऽयुक्तो भवति इति । एतावता कतेनायुक्त एनसा भव- 
तीति 1 भ्रथेह तयोरसमवायित्वम्‌ । इह क्रिया प्रतिषिध्यते, नाक्रियोपदि्यते । न दि 





+ । 


भक्षयेत्‌ में समवेत न होने से प्र्थात्‌ श्रमव होने से (ताद्य) उस == भन कलञ्जं भक्षयेत्‌ के 
रथं की उपपत्ति के लिये (विव्यतिक्रमः) विधि का भ्रतिक्रमण विधीयमान प्रथं का निषेव 
त 

वि्ञेष-यह सूत्राथं सुबोधिनी वत्ति के ्रनूसार हं । इसका भाव यह हं कि प्राजापत्यत्रतों 
मं तो तीन विधायक वाक्यों के परस्पर मिलकर प्रथवान्‌ होने से नेक्षेत का प्रथं इक्षणाभाव 
किया जाता हं अर्थात्‌ ईक्षणाभाव.के पुरूषा्थत्व का विधानं क्रिया जाता हौ । “मै उदीयमान 
म्रादित्य के इक्षणाभावरूप ब्रत का पालन करूंगा" रूप संकल्प का विधान कियाद । इस प्रकार 
न कलञ्जं क्षयेत्‌" मे प्रथम तृतीय वाक्यकेन होने से भ्र्थात्‌ एकाकी होने से मक्षणरूप विधि 
क प्रतिषेध कलञ्जो न भक्षयितव्यः रूप ग्रथ कहा जाता हं । ~ \ 


व्याख्या ~ उपवर्णना ( प्रसद्धत प्राप्त नेक्षेतो्यन्तमादित्य कौ वर्णना (= ्र्थोप- 

पत्ति) का परिहार पहले किया जाता है । यह्‌ युक्त है कि प्राजापत्यत्रतों में शास्त्र ( == तस्थ व्रतम्‌ 
श्रादि ३ वाक्यों) के भ्र्थवान्‌ होने से [उनका] पुरुष के लिये विघान किया जाता है। वहां 
[ (तस्य व्रतम्‌" से श्रनीक्षण ] नियम कर्तव्य॑रूप से उपदेश्ञ किया जाता है । जो कतव्य होता हैः 

वह कल्याणकारी होता है । जोन कतव्य ( -कतंव्य नही) है व्ह पापकारी होताहै। 

(श्राक्षेष ) प्राजापत्य नियमों में नियम किस प्रकार कहा जाता है ? (समाधान) तस्य व्रतम्‌ 

( = उसका त्रत कहते है ) एसा श्रारम्भ करके प्रजापति सम्बन्धी ब्रत पठ गये है । श्रौर व्रत 

से मानस कमं कहा जाता है - “यह नहीं करूगा' रूप जो संकल्प । वह॒ व्रत कौन सा है? 
नोयन्तमादित्य मीक्षेत से विधीयमान जसे उस (--उदीयमान श्रादित्य) का ईक्षण ( = दर्शन) 
नहीं होता, बसा मानस व्यापार ( संकल्प) करना चाहिये श्रौर उसका पालन. करना चाहिये । 
इससे वहां [ इक्षणाभाव का विधान ] पुरुष के लिये दहै, एषा जानना चाहिये । वहां इन्हीं 
[व्रतो ] को कहकर एतावता हैनसाऽयुक्तोभवति ( = इस प्रकार निश्चय ही पुरुष पाप से युक्त 
नहीं होता है) इतना-करने से पाप से श्रयुक्त होता है । यहां (-- न कलञ्जं भक्षयेत्‌" म) 
उन दोनों का श्रसमवाय है ( == संयोग नहीं है) । यहां क्रिया कां प्रतिषेध किया. जाता है, 
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कलञ्जं मक्षयन्‌ प्रतिषेधविधि नातिक्रामति । पुन रादित्य ` पश्यन्‌ नातिक्रामति 
विधिम्‌ । न हि तस्य दहनं प्रतिषिद्धम । नियमस्तत्रोपदिष्टः। यस्तं नियमं -करोति 
स फलेन संबध्यते कलञ्जादि | । 


कथमवगम्यते ? नात्र तस्य ब्रतमिति प्रकृत्य वचनमस्ति, न च न भक्षयित- 
व्यम्‌ इत्यस्य मानसो व्यापारोऽर्थः । भक्षयितव्यमिति च भक्षणं कतंव्यं शब्देनोच्धते 1 
नेति तत्प्रतिषिध्यते श्रुत्यैव । एवं प्रसिद्धोऽर्थोऽनुगृहीतो भवति, इतरथा लक्षणा 
स्यात्‌ । । श्रतिलक्षणाविदाये च श्वतिर्न्याय्या न लक्षणा । तस्मादिह प्रतिषेध उच्यते । 
प्राह । प्रतिषिद्ध नाम, दोषोऽत्र न श्रूयते । तस्मात्‌ प्रतिषिद्धमप्यनुष्ठातन्यमिति 
कल्पयिष्यत इति चेत्‌, न, प्रामाणाभावात्‌ । श्रथपितिः प्रमाणम्‌ । उपदेशवययथ्यं- 
प्रस द्गादिति यद्युच्येत । नैतदेवम्‌ । व्यर्थोऽपि हय्‌ पदेरोऽज्ञानात्‌ संभवति । तस्मान्न 


श्रक्रिपरा का उपदेश नहीं किया जाता है । कलञ्ज का भक्षण करता हृश्मा प्रतिषेध विधि का 
भ्रतिक्रम नहीं करता एसा नहीं है [श्र्थात्‌ भ्रतिक्रमण करता ही है | 1 यहां (= निक्षेतोदयन्त- 
मादित्यम्‌' में) भ्रादित्य को देखता हृत्रा विधि का श्रतिक्रमण नहीं करता, [क्योकि ] उसके 
दर्शेन का प्रतिषेध नहीं किया है 1 वहां नियम उपदिष्ट है [श्रनीक्षण कतेव्यम्‌] जो उस 
नियम का पालन करता है, बह फल से सम्बद्ध होता है । यहां तो कलञ्ज श्रादि का प्रतिषेष 
क्या हे! | % 


विवरण - तयोरसमवायित्वम्‌ - जसे नेक्षेतोधयन्तमादित्यम्‌ मे उपक्रम रूप तस्य व्रतम्‌ 

हा है श्रौर उपसंहाररूप एतावता हैनसायुक्तो भवति कहा है तदत्‌ "न कलञ्जं भक्षयेत्‌ मे उप- 

क्रम ग्रौर उपसंहार का योग नहीं है । इह क्रिया प्रतिषिध्यते- न कलञ्जं भक्षयेत्‌ मे भक्षणरूप 

क्रिया का प्रतिषेध किया है। ना क्रियोपदिहयते-जंसे नेक्षेतोदयन्तमादित्यम्‌ में ‹दक्षणाभावः 
कर्तव्यः" विधि कही है तदत्‌ यहां “कलञ्जस्य श्रभक्षणं कायम्‌ नहीं कहा गया है 1 


व्याख्या - कंसे जाना जाता है कि [यहां क्रिया का प्रतिषध क्रियाहै] ? यहां तस्य 
व्रतम्‌ एसा कहकर [न कलञ्जं भक्षयेत्‌ ] वचन नहीं है भ्रौर ना ही यहां नं भक्षयितव्यम्‌ 
का श्रथं भक्षणाभावं कायम्‌" रूप मानस व्यापार है । “भक्षयितव्यम्‌ शब्द से “भक्षण करना चाहिये" 
भ्रथं कहा जाता है बह ( == भक्षणं कतंब्पम्‌ , "न" शब्द कौ भृति से ही भ्रतिषिद होता है [भ्र्थात्‌ 
"भक्षणं न कर्तव्यम्‌" श्रथं जाना जाता. हं ] । इस प्रकार प्रसिद्ध ( = ग्रभिधावत्ति से कहा गया) 
म्रथं श्रनुगहीत होता हे, श्रन्यक्षा लक्षणा होवे । श्रुति श्रौर लक्षणा के संशय में भति न्याय्य है, 
लक्षणा न्याय्य नहीं हं । इससे यहां प्रतिषेध कहा जाता हं । (श्राक्षेप) भरतिषिद्ध होवे, [परन्तु 
कलञ्ज के भक्षण मे] दोष तो यहां नहीं सुना जाना हं । इससे प्रतिषिद्ध का भी भ्रनुऽ्शन 
किया जा सकता हे, एसी कल्पना की जाये तो, नही, [ एसी कल्पना नहीं कर सक्ते] प्रमाण 
के श्रभाव से । भर्थापत्ति प्रमाण होवे ? [ कलञ्जं न भक्षयेत्‌] उपदेश की व्यता के भसङ्खः से 
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कल्प्यो दोष इति । उच्यते । सत्यं न कल्पनीयः । कितु क्लृप्त एव । कथम्‌ ? श्रनन्तर- 
मेवेनं शिष्टा वजंयेयुः, पतितः क्मफलेम्य इति वदन्तः । महांश्चैष दोषो, यच्छिष्टा 
वजेयन्ति । तस्माचियोगतः कलञ्जादि न भक्षयितव्यमिति । यथा, न सर्पायाङ्गुलि 
दद्यात्‌, तत्र दोषदरेनाल्नियोगतो न स्पयाङ्गुलिर्दीयते, कण्टको वा न पदेनाधि- 
ष्ठोयते 1 एवमिदमपीति ॥२०॥ निषेधातिक्रमे पुरुषप्रत्यवायाधिकरणगम्‌ ।\५॥ 


[ स्मा्तदीनामप्युपनयनोत्तरकालकतेग्यत्वाधिकरणम्‌ ॥१६॥ | 
इह स्मार्ताः पदार्था उदाहरणम्‌--प्रत्युपस्थितनियमादचाऽऽवाराः । गुरुरनु- 





यदि कहा जये तो, एसा नहीं हं, व्यथं उपदेश भी श्रजान से सम्भव होता हं । इसलिये [ कलञ्ज 
के भक्षण | में दोष कल्पनीय नहीं हे । (समाधान) यह सत्य हं कि [दोष] कल्पनीय नहीं 
हं किन्तु वह तो क्लृप्त हं । किस प्रकार ? [कलञ्जादि भक्षण के ] श्रनन्तर ही इस [कलञ्ज 
भक्षयिता ] का शिष्ट वजन ( --श्रषनेसे दूर करना) कर देगे "यह पतित हं कर्मफल से' एसा 
कहते हृए । भ्रौर यह महान्‌ दोष हं जो शिष्ट लोग वर्जन करते हैँ । इससे नियमपुवंक कल- 
ञ्जादि का भक्षण नहीं करना चाहिये । जसे सांप के लिये (=-सापके मुख में) श्रङ्गुलि न 
देवे" में दोषद्शंन से नियमतः साप के लिये श्रङ्गुलि नहीं दी जाती है श्रथवा कटि [नगे] पर 
से श्रा रोहित नहीं किये जाते हैँ [प्र्थात्‌ नहीं कुचले जाते हैँ] उसी प्रकार यहां भी [कलञ्ज 
श्रादि के भक्षण में दोषदद्यन से कलञ्जादि का भक्षण नहीं करना चाहिये || 

विबरण- इस प्रकरण के लिये भद्रकुमारिल ने कहा है - [कलञ्जादि के भक्षण विषय 
दोष मे] ष्टो के द्वारा की गई निन्दा उपायलूप से वर्णनीय है। चोदनायां फलशध्रुतेः इत्यादि 
दो सूत्र [मी०.४।३। भ्रधि० ५।१०,११ ] इस प्रकरण मे ऊह्‌ के दवारा समन्वय करने चाहिये ।' 
इसका म्रारशय यह है क्रि विदवजित्‌ श्रधिकरणस्थ चोदनायां फलभ्‌तेः तथा श्रपिवाऽऽस्नान- 
सामर्थ्यात्‌ ये दोनों ही पूर्वोत्तिरपक्ष के सुव्र जो “विश्वजित्‌ श्रादि प्रश्रतफल वाले यागो मभौ 
विधिसामाथ्यं से समीहित ( =- इच्छित) फल की कल्पना करनी चाहिये" इत्यादि के प्रतिपादन 
परक हैँ उनकी श्रश्रुतफलवाले 'कलज्जमक्षण में निषेध के निवतंकत्व सिद्धि के प्रनुरोव मे ही 
प्रत्यवाय (पाप) रूपफल की कल्पना को जाती हे इस भ्रथं मे उह से योजना करनी चाहिये 
(द्र° पूना सं ० पृष्ठ १४०२, टि० १) । भ्र्थात्‌ जे श्रश्रुतफलवाले यागो के श्राम्नानसामथ्य 
से किसी स्वर्गादि फल की कल्पना की जाती है उसी प्रकार यहां 'न कलञ्जं भक्षयेत्‌" भादि में 
न = निषेध के निवतंकत्व की सिद्धि के अनुरोध से दोषङ्म फल की ऊहा करनी चाहिये ॥२०॥ 


क अनायन वदि 


व्याख्या-- यहां स्मृत्यु का पदार्थं उदाहरण हैँ = प्रत्युत्थान नियम ` श्रौर श्राचार। गु 


हि? {8 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे श्रधि० ६ सू° २२ १७१७ 


गन्तव्योऽभिवादयितव्यर्च, वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः संमन्तव्यश्चेति । तत्र सदेहः । कि जात- 
मात्राणामिमे पदार्था उतोपनीतानामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


तस्मिस्तु शिष्यमाणानि जननेन भवर्तेरन्‌ ॥२१॥ (प°) 


ग्रविशेषोपदेशाज्जातमात्राणाम्‌ । कुतः ? पुरुषे ते शिष्यन्ते, जातमात्रडच 
पुरुषो भवति 1 तस्माज्जातमात्राणामिमे पदार्था इति ।1२१॥ 


एवं पराप्ते ब्रमः - 
अपिवा वेदतुख्यत्वादपायेन प्रवर्तेरन्‌ ॥>२२।॥ (उ ०) 
प्रपि वेति पक्नव्यावृत्तिः । उपायेन प्रवतेरन्‌ । उपनयनेन सह प्रवतरन्‌ । वेद- 


का श्रनुगमन करना चाहिये [भ्र्थात्‌ गर के साथ जाते समय शिष्य कोगुड के पोछे चलना 
चाहिये ] श्रौर श्रभिवादन करना चाहिये, बडी श्रायुवाले के प्रति खड़े होना चाहिये [भ्र्थात्‌ 
स्वयं बेठे हुए होने पर यदि बड़ी श्रायु का ग्यवित समीप में भ्रावे तो उसके प्रति खड़ा हो जाना 
चाहिये ] श्रौर सम्मान करना चाहिये । इनमें सन्देह है . क्या उत्पन्न हए मात्र व्यक्ति के ये 
पदाथं (= नियम ) हैँ श्रथवा उपनीतो कं । क्या प्राप्त होता हे ? 

विवरण-- वृद्धवयाः संस्कृत भावा में वयः भ्रौरं श्रायुः पद भिन्न भ्रथेवाले है ।. वय 
का प्रयोग अवस्था वा उमर के लिये होता है ग्रौर श्रायुः शब्द का सम्पूणं जीवन काल के 
लिये 1 हिन्दी भाषा में श्रवस्था वा उमरके लिये भी श्रायुः शब्दका प्रयोग होता दै इसी. 
दृष्टि से हमने वृद्धवयाः का अ्रथं "वंड़ी ्रायुवाला' किया है । 

तस्मिस्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन्‌ ॥२१॥ 

सुत्रार्थः - (तस्मिन्‌). उस व्यक्ति मे = व्यक्ति के प्रति (शिष्यमाणानि) कहे गये 
उपदेश (जननेन ) जन्म से (तु) ही (भ्रवत्तरन्‌) प्रवृत्त होवें । 

व्याख्या ~ विज्ञेष का कथन न होने से जातमात्र के [श्राचार] है। क्सि हेतुसे ? 
पुरुष के प्रति वे [पदार्थं ] उपदिष्ट हैँ । नौर जातमात्र पुरुष होता है [भ्र्यात्‌ पुरषत्व जाति- 
युक्त होता है] । इससे जातमात्र क ये पदाथं है ।॥।२१।। 

व्याख्या- एसा प्राप्त होने पर कहते हैँ -- 

श्मपि वा वेदतुल्यत्वादुपायेन भ्रवतरन्‌ ॥ २२! 

सुत्रा्थः- (श्रपि वा) “रपि वा' पद पूर्वपक्ष को निवृत्ति के लिये ह। प्रत्युत्थान नियम 
मरौर भ्राचार (वेदतुल्यत्वात्‌ ) वेदतुल्य. होने से (उपायेन) उपनयन के साथ (्रवतंरन्‌) भवृक्तं 
होवे । 

व्याख्या-्वपि बा! से पुवं पक्ष कौ निवृत्ति कही है । [भत्युत्यानादि नियम श्नौर 
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तुल्यत्वात्‌ । वेदतुल्या हि स्मृतिः । वैदिका एव पदार्थाः स्मर्यन्त इत्युक्तम्‌ । वैदिकारच 
पदाथा उपनयनोत्तरकाले समाम्नाताः । स्मात्चिते वैदिका एव 1 तस्मदुपनयनो- 
तरकाला एत इति ॥२२॥ स्मार्तादीनामप्युपनयनोत्तरकालकर्तव्यत्वाधिकरणम्‌ ।\६। 


[अ्रग्निहोत्रादिकमंणां विहितकालकतंग्यत्वाधिकरणम्‌ 11७1 ] 


इदमामनन्ति यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति यावज्जीवं दशेशणंमासाभ्यां 
यजेत इति पुरवार्थोऽयं यागो विधीयते । नायममभ्यासः कममंशेष इत्युक्तम्‌* । इहेदानीं 





[श्राचार] कं उपाय साथ प्रवृत्त होवं । उपनयन कं साथ प्रवृत्त होवे । वेद कं तुल्य होने से। 
वेद कं समान ही स्मृति है । [स्मृति में] वदिक पदाथं ही स्मरण किये गये है, यह कह चुके । 
वेदिक पदाथं उपनयन के श्रनन्तर काल मे पढ़ गये है, ये स्मातं पदाथं भी वैदिक हौ हैँ । इससे 


उपनयनोत्तरकाल वालेये है। | 

` विवरण - उपायेन - यहां उपपू्वंक “इण्‌ गतौ धातु से भाव मे एरच्‌ (अरष्टा० ३।३। 
५६) से भ्रच्‌' भरत्यय होता . है --उप श्रय = उपाय । उपनथनेन -यहां उपपूरवंक ` "णीन 
प्रापणे धातु से भाव मे ल्युट्‌ = म्रन प्रत्यय होता है। गति का ्रथं प्रापण भी टहै-गतेस्त्र- 
योऽर्याः- ज्ञानं गमने प्राप्तिहच 1 यह समस्त वेयाकरणों एवं वेदभाष्यकारों द्वारा सम्मत दै । 
इस प्रकार सूत्र मे प्रुक्त “उपायेन का श्रथं “उपनयन के साथः मक्त है । स्मर्यन्त इत्युक्तम्‌ - 
स्मृतियो मे वेदिक पदाथं ही स्मरण क्रिये जाते हैँ यह निणंय मी ° १।३। प्रधि ०१ मेसूव्ररमें किया 
है । इसी सूत्र के भाष्य में शवरस्वामी ने गुखरनुगन्तव्यः, प्रपा प्रवतंयितव्या, तडागं खनितव्यम्‌ 
इत्यादि की श्रुतिमुलता दर्शाई है । उपनयनोत्तरकाला एते नियमाः - इसका यह श्रसिप्राय नहीं 
कि उपनयन से पूवं इन नियमों का पालन न करे । वस्तुतः इन नियमों की शिक्षा माता पिता 
दवारा ३-४ वषं कौ अ्रवस्थामें ही प्रारम्भ कर देनी चाहिये । पूधेपक्ष में जो जातमात्र के परति 
नियम विघान कहा है, वह्‌ श्रसम्भव होने से ही स्वतः भ्रप्रमाण है | उसक। तात्पयं भी बालक 


की उस अवस्था से है जव वह इस योग्यः हो जाता है । 





व्याख्या - यह पढते ह -यावज्जीवमगिनिटोरं जुहोति ( == जब तक जीत्रे दशं श्रौर 
पुर्णमास यागो से यजन्‌ करे) से पुरुष कं लिये यह याग विधान किया जाता है यह श्रम्पास है 
कमं का दोष नहीं है यह (मी० २।४। श्रधि० १ में) कहा है । यहां श्रव यह सन्देह होता है 

१. मी २।४। १।६।३।१ माष्ये "बह्वृचब्राह्मणे श्रू यते" इत्युक्तम्‌ । तत्राह भटु- 
कुमारिलः - ब्रट्वुचत्राह्यगेऽत्वश् ब्राह्मणे वा श्रयते इति नातीवभिनिवेशनीयः £ 

२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. श्रनुपलब्वमूलम्‌ । 
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संदिहयते - किं सातत्येन होतव्यमूतासातत्येनेति 7 कि प्राप्तम्‌ ? ्‌ 
अभ्यासोऽक्मेशेषत्वात्‌ पुरुषां विधीयते ॥२३॥ (परू?) 


पुरुषं प्रत्युपदिष्टत्वात्‌ सातत्येन । वयं पुरुषः इति सातत्येनानुष्ठातव्यम्‌ । ननु 
प्रदोषमग्निहोत्रं होतव्यं, व्युष्टायां प्रातः* इति श्रूयते, पौणमास्यां . प।णंमास्या यजेत, 
श्रमावास्यायाममावास्यया यजेत इति । नष सर्वाङ्गोपसंहारेण प्रयोगः । त्रतः काल- 
मात्रेण हीने न दोषः 1२३ 


तस्मिनसंभवन्नर्थात्‌ ॥२४॥ (१०) 





वेया सातत्य ( = विना व्यवधान) सेहोम करना चाहिये श्रयवा श्रसातत्य से? क्या प्राप्त 
होता है ? 
श्रभ्यासोऽकमंशेषत्वात्‌ पुरुषार्थो विधीयते ॥२३।। 

सुत्रार्थः - [ यावज्जीवन कहा गया प्रग्निहोत्र श्रौर दशपूणंमास का ] (ब्रभ्यासः) अ्रभ्यास 
( ्रकमंशेषत्वःत्‌) क्म कादोषपन होने से ब्र्थात्‌ कमं काश्रङ्गं न होने से (पुरुषाः) पुरुष के 
लिये (विधीयते) विधान किया जाता है । श्रतः यह श्रम्यास भ्रजज ` ( = विना कालब्यवधान 
के) करना चाहिये क्योकि जीवन को निमित्त मानकर विधान करने से निमित्तरूप जीवन के 
सदा विद्यमान होने से सातत्य से भ्रनुष्ठान करना चाहिये । 

व्याख्या- पुरुष के प्रति उपदिष्ट होने से सातत्य से [होमादि] करना चाहिये 1 यह 
पुरुष है [ एसी सवंकालीन प्रतौति होने से | सातत्यं से श्रनुष्ठान करना चाहिये । (श्राक्षेष) 
श्रदोष ( = सायं) श्रग्निहोत्र होम करना चाहिये, भ्रौर उषाकाल में प्रातः' एसा सुना जाता है, 
पौणमास्यां पौणंमास्या यजेत॒ (= पौर्णमासी में पौणंमासी इष्टि से यजन. करे), ग्रमा- 
वास्यायाममावास्यया यजेत ( = श्रभावास्या में श्रमार्वास्यिष्टि से यजन. करे) । (समाघान ) 
यह प्रयोग सर्वाद्धं के उपसंहार नहीं है । इससे काल मात्र से हीन होने पर दोष नहीं है । 

विवरण - नैष सर्वाद्कखोपसंहारेण -काम्थकर्मां में ही सवं भ्र्गो के उपसंहारका 
विधान अ्रगले पादक द्वितीप प्रधिकरण में किया जायगा । नित्य ्रौर नमित्तिकं कर्मो मे कति- 
पय अ्रङ्खोंके हीन होने पर भी दोष नहीं होता है ॥२३॥ ) 


तस्मिश्नसंभवन्नर्थात्‌ ॥१२४।। 
सूत्राथंः-श्राहार विहारादि के कारण (तस्मिन्‌) सातत्य होम पक्ष में (भ्रसंमवन्‌) 





१. म° स० २।८।७॥। = म | + क 
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१७२०  मीमांसाशावर-भाष्ये 


नैतदस्ति, यत्‌ जुहुधि जुहुधीत्येव होतव्थमिति । यथा शक्नोति तथा जुहुयादिः 
त्युच्यते । न च सातत्येन शक्यते 1 श्रवर्यमनेनाऽऽ्हारविहाराः कतेव्याः । तस्मादर्था- 
विरुद्धेषु कालेषु सततं होतव्यमिति ॥२४॥ 
न कालेभ्य उपदिश्यन्ते ॥२५।। (उ ०) 
न चंतदस्ति -यदुक्तमर्थाविर्दधेषु कालेषु सततं होतव्यमिति । काल एषः 
श्रूयते - प्रदोषसग्निहोत्रं होतव्यं, व्युष्ठायां प्रातः" इति । तथा पौणमास्यां पौणंमास्या 
यजत, भ्रमावास्यायाममावास्यया यजेतः इति । तस्मान्न सातत्यमिति । श्राह 1 ननु 





होम क्रिया के सातत्य से प्रसम्भव होनेसे (म्र्थात्‌) भ्र्थापत्ति से भ्रवर्जनीय व्यवहार 
श्रादि से भ्रवशिष्ट काल मे सातत्य से प्रयोग जानना चाहिये । 

व्याख्या - यह नहीं हं कि होम करो होम करो इस प्रकार [र्यात्‌ सातत्य से] 
होम करना चाहिये । जसे होम कर सकता हं वसे होम करे एसा कहा जाता हं । सातत्य से 
होम नहीं किया जा सकता हं इस ( होम करनेवाले) को श्रवर्य ही श्राहार विहार करने 
होगि । इससे भ्रं ( = प्रयोजन ) से भ्रविरुद्ध काल में सातत्य से होम करना चाहिये ॥२४॥ 

` न कालेभ्य उपदिषयन्ते ॥२५।। 

सुत्रा्थः- (न) एेसा नहीं है । कि ्राहारः विहार से प्रविष्ट काल मे सदा होम करते 
रहना चाहिये । (कालेम्यः) नियत कालों में (उपदिदयन्ते) अग्निहोत्रादि का उपदेश. किया 
जाता है । श्रतः स्वकालमें ही ्रग्निहोत्रादि को करना चाहिये। 

विजेष - कालेम्य उपदित्यन्ते--माष्यकार की व्याख्या के श्रनुसार यहां ल्यन्लोपे कर्म- 
ण्युपसंख्यानम्‌ (महाभाष्य २।३।२८) से ल्यप्‌ के लोप में पञ्चमी व्रिभक्ति है । प्रथं होगा कालं 
निदिङ्य उपदिियन्ते सायं प्रातः श्रमावास्या पौगमासी भ्रादि कालोक्रा निर्देह् करके उपदेश किया 
है । सुबोधिनीवृत्ति में "कालेभ्यो न' एेसा श्रन्वय करके विहित कालों से. म्रन्यत्र होमादि नहीं 
होते । उपदिश्यन्ते क्रिया कौ दुष्टि.से कालाः का ्रघ्याहार करके कहा है- यतः इन का सायं 
भ्रातः श्रादि कालों का उपदेश किया जाता हं । कुतुहलवृत्ति मे कालो ह्य पदिदयते सूत्रपाठ है। 
रथं होगा-- (हि) यतः -(काल) होमादि का काल उपदिष्ट है श्रतः उससे भिन्न कालमें 
होमादि न होगे। 

व्याख्या-यह नहीं है जो कहा है कि श्रयं से श्रविरुद कालों मे सतत होम करना 
चाहिये । यह काल सुना जाता , है-प्रदोषमग्निहोतरं होतव्यम्‌ ( -=सायं श्रग्निहोत्र होम 
करना चाहिये), व्युष्टायां प्रातः ( = उषाकाल मे प्रातः) । तथा पौणमास्यां पौणंभास्या 
यजेत ( = पौगंमासी में पौर्णमसेष्टि से यजन करे), प्रमावास्याय(ममवास्यया यजेत ( = 
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विगरणस्यापि प्रयोगान्न काल श्रादरणीय इति ? श्रत्रोच्यते । न कालो गुणः । निमितं 
हय तदित्युक्तम्‌ । तस्मादन्येषु कालेष्वविहितत्वात्‌ कृतमप्यकृतं स्यात्‌ । तस्मादाध्रि- 
तकालस्य यावज्जीवं प्रयोग इति ।।२५॥ 


दशनात्‌ कालिङ्गानां कारविधानम्‌ ।२६॥ (उ ०) 
लिङ्घं च भवति-श्रप. वा एष स्वर्गल्लोकाच्छिद्यते यो दरापु्णमासयाजी 
सन्‌ पौणंमासीममावास्यां वाऽत्िपातयेत्‌* इति । यदि सवेस्मिन्‌ काले होमस्तदा 
कस्यातिपत्तिः स्यात्‌ ? तस्मादपि नसततमम्यासः ॥२६॥ श्रग्निहोज्नादिकमंणां 
विहितकालकतेव्यताधिकरणम्‌ ।1७1 


ग्रमावास्या में श्रमावास्या से यजन करे) । इसमे सातत्य नहीं है । (श्राक्षेप) विगुण के भी 
प्रयोग से काल का भ्रादर नहं करना चाहिये । (समाधान) काल गुण नहीं है । यह निमित्त 
है एला कह चुके हँ (मी० २।४। श्रधि० १) । इससे श्रन्य कालों मे श्रविहित होने सं किया 
हृ्रा कमं भी श्रकृत होगा । इससे श्रा्ितकाल वाले ( = जिष कमं का जो काल कहा है. उसी 
काल वाले) का यावज्जीवन प्रयोग करना चाहिये ॥२५॥ 
दशेनात्‌ काललिद्धनां कालविधानस्‌ ॥२६॥ 

सुत्राथः - (काललिङ्गानाम्‌) विहितकाल के लिङ्गो के (दनात्‌) दिखाई पड़ने से 
(कालविधानम्‌) काल मे विधान है, सतत ्रनुष्ठान ब्रभिग्रेत नहीं है । [श्रुति भाष्यमें 
देखें । | | 

विज्ञेष -कुतुहलवृत्ति मे सूत्र मे "कालविधानम्‌' भ्रंश नहीं है। 

व्याख्या -लिङ्ग भी होता है -श्रप वा एष स्वगट्लोकाच्छिद्यते यो दजंपूणं- 
मासयाजी सन्‌ पौणमासीममावास्यां वाऽत्तिपातयेत्‌ ( = वह स्वगंलोक से छिन्न -= ष्ट 
हो जाता है जो दोणं मासयाजी होकर पौर्गमासी श्रवा श्रमावास्या को श्रतिपात -- त्याग 
करता है) । यदि सब काल में होम होत्रे तज किंस का श्रतिपात होवे। इससे भी कमं का 
सतत श्रस्यास नहीं है ॥२६॥ | । 


अनन्यया धः 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र० -म्रवं वा एष सुवगालत्लोकाच्छिद्यते यो ददशपूणंमासयाजी 
सन्नमावास्यां वा पौणंमासीं वातिपातयति ।* त° सं° २।२।५।४॥ 


१७२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


| अरग्निहोत्नादिकमणां निमित्तानुरोधेनाऽभ्वृत्त्यधिकरणम्‌ ॥१८॥ | 


प्रदोषमग्निहोत्रं होतव्यम्‌ व्युष्टायां प्रातः° इति । तथा-पौणंमास्यां पौणमा- 
स्या यजेत, अ्रमावास्यायामावास्यया यजेत इति । तत्र संदेहः- कि सछृत्प्रदोषे होत- 
व्यसुत प्रदोषे प्रदोष इति । तथा सकृद्व्युष्टायां प्रातरत व्युष्टायां व्युष्टायामिति ? 
तथा कि सकृत्पौणेमास्याममावास्ययां वा, उताऽऽगत म्रागते काल इति? कि 
प्राप्तम्‌ ? सकृत्कृत्वा कृताथ: शब्दो, न नियमः पौनःपुन्य इत्येवं प्राप्ते त्र मः- 


तेषा पो त्पत्तिकत्व द्‌ आगमेन प्रवर्तेत ॥२७॥ 


म्रागमेन प्रवतंत । श्रागत श्रागते काले प्रयोगः कतव्य इति । कुतः ? तेषा- 
मौत्पत्तिकत्वात्‌ । उत्पद्यमानं कमं कालसंयुक्तमेवोत्प्ते । तदुक्तं - निमित्तार्थाः 
कालश्रुतयः इति । निमित्ते च संप्राप्ते नेमित्तिकोऽ्थैः कतेव्यो भवति । तस्मादागत 
प्रगते काले प्रयोगः कतेव्यः ।२७।। 





व्याख्या -प्रदोषमग्निहोवरं होतव्यम्‌, व्युष्टायां प्रातः (व्याख्या पुवं सुत्र २५में 
देखे) तथा पौणमास्यां पौणेमास्या यजेत ` श्रमावास्याममावास्यया यजेत (व्याख्या पूर्व 
सुत्र २५ में देखें ) इसमे सन्देह होता है -क्या एक बार प्रदोष काल में होम करना चाहिये 
दथवा प्रदोष प्रदोष मे, तथा एक बार उषाकाल में प्रातः श्रथवा प्रति उषामें। तथा क्या एक 
बार पौणंमासी भ्रौर श्रमावास्या में श्रथवा जब जब काल श्नावे ? क्या प्राप्त होता है? एक 
बार करके शब्द कृतायं हो जाता है, पौनःपुन्य ( = बारबार) में नियम नहीं है। एसा प्राप्त 
होने पर कहते हँ - । 
तेषामोत्पत्तिकत्वाद्‌ श्रागमेन प्रवतत ।।२७।। 

सुत्रायः- (तेषाम्‌) प्रदोष प्रादि काल के (श्रौत्पत्तिकंत्वात्‌) कमं की उत्पत्ति श्रवस्था 
मेही श्रत होनेसे (भ्रागमेन) प्रदोषादि निमित्तके प्राप्त होने पर (प्रवर्तेत) कमं प्रवृत्त 
होवें । भ्रथत्‌ जव जव कालरूप निमित्त प्राप्त होवे तव तव कमं होवे | 

विक्ञेष- श्रागमेन - यहां निमित्त ्रथं मे तृतीया विभक्ति है । 


व्याख्या - श्रागम (=-= काल की प्राप्ति) से प्रवृत्त होवें । जब जब काल श्रावे उस 
डस समय (-- कमं) करना चाहिये । किस हेतु से ? उन ( == कालों) के श्रौत्पत्तिक होने से । 
उत्पन्न होनेवाला कमं काल से संयुक्त ही उत्पन्न होता है । यह कह चुके हँ काल की भुतियां 
निमित्ताथं है । निमित्त के प्राप्त होने पर नैमित्तिक श्रयं कतव्य होता है । इससे जब जब काल 
भ्राप्त होवे प्रयोग करना चाहिये ॥२७॥ 


१. द्र०° पृष्ठ १७१६ टि० १। २. द्र° पृष्ठ १७१६ टि० २। 
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तथा हि टिङ्गदशनम्‌ ॥२८॥ (उ०). | 
श्रप वा एष स्वगल्लोकाच्छि्यते यो दशंपणमासयाजी सन्‌ पोणमासीमा- 


वास्यां वाऽतिपातयेद्‌* इति म्रागत श्रागते काले प्रयोगं दशयति ॥ २८ अ्रग्निहोत्रा- 
दीनां निभित्तानुरोधेनाऽऽवुत्यधिकरणम्‌ ॥ ८॥। 


[ ऋत्वर्थने मित्तिकानां निमित्तावृत्तावावतत्यधिकरणम्‌ ॥€॥ ] ` 
तथाऽन्तः क्रतु भयुक्तानि ॥२९॥ (उ०) 


भिन्ने जुहोति, स्कन्ने जुहोति, इति दशेपुणंमासयोः श्रूयते । तत्र॒ संदेहः - 
सकरदिभन्न स्कन्नं च हत्वा कृताथ उत भिन्ने भिन्ने, स्कन्ने स्कन्ने चेति ? तत्राधि- 


तथाहि लिद्धदश्नम्‌ ॥२८॥॥ ` 
सुत्रा्थः-- (तथा) वसा (हि) ही. (लिङ्गदशंनम्‌) लिङ्ग देखा -जता है। [भ्रति 
भाष्यमेदेखे || 
व्याख्या--श्रप वा एष स्वर्गल्लोकाच्छिदयते यो दशपूणमासयाजी सन्‌ ` पौणं- 


मासीममावास्यां वाऽतिपातयेत्‌ (व्याख्या पुवं सत्र २६ में देखे) यह जब जब काल प्राप्त 
होवे उसमे प्रयोग दर्शाता है ॥२८॥ 


[+॥ 


तथान्तःक्रतुपरयक्तानि ॥२६॥। 


सुत्रार्थः - (तथा ) उसी प्रकार (अन्त.करतुप्रयुक्तानि) याग के मध्यमे प्रयुक्त कमं 
भी जानं | 

व्याख्या - भिन्ने जहोति ( = कपाल श्रादि के टूट जाने पर होम करता है), स्कन्ने 
जुहोति ( == हवि के गिर जाने पर होम करता है) यह दशपुणंमास में सुना जाता है । उसमें 
सन्देह होता हं - भिन्न श्रौर स्कन्न होने पर एक बार होम करके शब्द कृताथं हो जाता हं श्रथवा 





१. द्र पृष्ठ १७२१ टि० १॥ 

२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र° श्राप.श्रौत ६।१३।८॥। बौ° श्रौ° २०।२३ ॥ 

३. अ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र° मं सं० ३।८।६।॥ काठक २५।७॥ रात ० १२।५।१।६॥ 
श्राप० श्रौतं €।१३।१-७॥ | . 


१७२४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये - 


करणातिदेशः 1 यः पूवेत्र पूर्वैः पक्षः, स इह पूवः. पक्षः । य॒ उत्तरः स इहोत्तर इति । 
सकृत्कृत्वा कृताथं इति पूवः पक्षः । निमित्तत्वात्‌ पुनः प्रयोग इत्य॒त्तरः ।॥२६॥। कत्वथं- 
नमित्तिकानां निमित्तावृत्तावावृत्त्यधिकरणम्‌ ॥१&॥ 


। गुवनुगमनादीनां निमित्तावृत्तावावृत््यधिकरणम्‌ ॥\ १०॥1 | 


आचाराद्‌ ग्रद्यमाणेष्ठ तथा स्यात्‌ पुरुषाथत्वात्‌ ।॥३०॥ (उ ०) 


गुरुरनुगन्तव्योऽभिवादयितव्यर्च, वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः संमन्तव्यश्चेति । तत्र 

देहः- किमागत श्रागते गुरौ, वृद्धवयसि च यदुक्तं तत्कतेव्यमूत सक्रत्करेते कृताथ- 

तेति ? म्राचाराद्‌ गृह्यमाणेषु तथा स्यात्‌ पुरुषा्थंत्वादित्यधिकरणातिदेशः । तत्र य 

पूवः पक्षः स इह पूवैः पक्षः, य॒ उत्तरः स उत्तरः । सक्रत्कृत्वा कृताथ इति पूरवः पक्षः । 
निमित्तत्वात्पुनः प्रयोग इत्युत्तरः ॥३०॥ 





प्रत्येक बार भिन्न वा स्कन्न होने पर । इस विषय में [पुवं] अधिकरण का श्रतिदेश्हं । पूवं 
श्रधिकरण में जो पुवं पक्ष वह यहां पूवं पक्ष ्रौर जो उत्तर पक्ष वह्‌ यहां उत्तर पक्ष हं । एक 
बार होम करके शब्द कृताथं हो जाता हं यह पूवं पक्ष हं । [भिन्न स्कनन के होम में] निमित्त 
होने से पुनः( == जब जब) निमित्त प्राप्त होवे [ तब तब ] पुनः प्रयोग होवे यह उत्तर पन्न हं ॥२६॥ 


श्राचाराद्‌ गृह्यमाणेषु तथा स्यात्‌ पुरुषाथत्वात्‌ ॥३०।। 
सुत्राथः -(म्राचारात्‌) श्राचाररूप से (गृह्यमाणेषु) गृहीत होनेवाले प्र्युत््यानादि 
कर्मो में (तथा) उसी प्रकार भ्रावृत्ति (स्यात्‌) होवे (पुरुषाथंत्वात्‌) पुरुष के लिये होने से । 
विज्ेष - भाष्यकार ने इस सूत्र में भी प्रधिकरण का श्रतिदेदा माना है। 


व्याख्या - गुरु का श्रनुगमन करना चाहिये श्रौर श्रभिवादन करना चारिये, बडी श्रायु 
बाले पुरुषों के [ श्राने पर उनके ] प्रति उऽना चाहिये श्रौर सम्मान करना चाहिये । इसमें सन्देह 
होता है - क्या जब जब गुर का श्रौर वृद्धो का श्राना होवे तब तब पुवं उवत व्यवहार करना 
` चाहिये अथवा एक बार करने पर [नियम को | कृतार्थता होवे ? श्राचार से गृह्यमाण व्यवहार 
मे पुरषाथंता उसी प्रकार होवे, यह श्रधिकरण का श्रतिदेश है वहां ( पुवं श्रधिकरण में) 
जो पूर्वपक्ष है वह यहां पूवपक्ष है भ्रौर जो वहां उत्तर पक्ष है वह यहां उत्तर पक्ष है । एक बार 
[ श्रनुगमन प्रत्युत्थान श्रादि] करके तायं होता है, यह पुवं पक्ष है । निमित्त होने से [प्रति 
निमित्त] पुनः भ्रयोग ( = भ्रनुगमन प्रत्युत्थान श्रादि ) होवे यह उत्तर पक्ष है ॥३०॥ 


१. "निमित्तत्वादागत श्रागते काले इति पाठान्तरम्‌ ॥ 





षष्ठेऽचव्याये द्वितीयपादे प्रधि० ११, सू° ३१ १७२५ 


[ ज्योतिष्टोमादीनां तरर्बणिकस्य नित्यताधिकरणम्‌ ॥ १ १।1 | 


इदं श्च यते- सोमेन यजेत, गभष्टिमेबु ब्राह्मणमुपनयीत, प्रजामुत्पादयेद्‌ः 
इति । तत्र संदेह - किं नित्यान्येतान्यूतानित्यानीति ? कि प्राप्तम्‌? कामसंयोगाद- 
नित्यानीति प्राप्ते, उच्यते- 


ब्राह्मणस्य त॒ सोषविद्याप्रजमरणव।क््ेन सयोगात्रं ।३ १।' (उ ०) 


ब्राह्मणादीनां सोमादीनि नित्यानीति । कुतः ? ऋणवाक्येन हि संयोगो भवति- 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्िभिनछ णवा जायते, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः, 
प्रजया पितृभ्यः इति । स वं तह्य नृणो यदा यज्वा ब्रह्मचारी प्रजावान्‌“ इति । ऋण- 
संस्तवोऽवद्यकतेव्यानां भवति । तस्मान्नित्यानीति 1 

व्याख्या - यह सुना जाता है - सोमेन यजे (== सोम क्षे याग करे) गर्भष्टमेषु- 
ब्राह्मणमुपनयीत ( ग्भ से श्रष्टम वंमें ब्राह्मण का उपनयन करे), प्रजामूत्पादयीत 
( = प्रजा उत्पन्न करे) । इन में सन्देह होताहै क्याये कमं नित्य है श्रथवा ्रनित्य ? क्या 
प्राप्त होता है ? काम के संयोग से श्रुत होने से श्रनिव्य हँ, एेसा प्राप्त होने पर कहतेर्है- 

विवरण -कामसंयोगादनित्यानि भाष्यमें जो श्रूतिणां उद्धृत की हैँ उनमें कोई भी 
कामश्रुति नहीं है । कुत्ुहलवृत्ति मे कामश्रतियां इस प्रकार उद्धूत को है- ज्योतिष्टोमेन 
स्वगंकामो यजेत । सप्तमे ब्रह्मव्च॑स्काममष्टम श्रायुष्कामम्‌ [उपनयीत ] । 


ब्राह्यणस्य तु सोमविद्याप्रजमृणवावयेन संयोगात्‌ ॥२ १॥ 

सुत्रार्थः -- (ब्राह्मणस्य) ब्राह्मण का (सोमविद्याध्रजम्‌ ) सोमयाग, विद्य = उपनयन, 

प्रजा का उत्पादन (ऋणवाक्येन) ऋणवाक्य से (संयोगात्‌) सयुक्त होने से (तु) तो नित्य 
। [ऋण श्रुति भाष्य में देखे ] । 

व्याख्या- ब्राह्मणादि के सोमादि नित्य हँ । किस हेतु से ? ऋण-वाक्य से संयोग होता 
है- जायमानो ह व ब्राह्मणस्त्रिभिऋ णवा जायते । ब्रह्मचयंण .ऋषिम्यः, यज्ञ न देवेम्यः 
प्रजया पितृभ्यः ( = उत्पन्न हृश्रा ब्राह्मण तीन ऋणो से युक्त होता है । ब्रह्मचयं से ऋषिं 
[के ऋण] से, यज्ञसे देवों [के ऋण] से, श्रौर प्रजा द्वारा पितरों [केण] से। सवं 
तह येन णो यदा यज्वा ब्रह्मचारी प्रजावान्‌ ( = बह निश्चय से ऋणरहित होता है जब 
यज्ञ करने वाला, ब्रह्मचारी श्रौर प्रजावान्‌ होता है) । ऋण कौ संस्तुति ( = कथन) प्रवहय 
कर्तव्यो की होती है । इससे नित्य है । 

१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । तं ° सं ° ३।२।२।३॥ 

२. भ्राप० गृह्य, खेण्ड १०1 

३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 

४. भ्रनुपलन्धमूलम्‌-- तु° कार्या-- "जायमानो वं ब्राह्मणस्त्रिमि ऋ णवा जायते ब्रह्म- 


१७२६ ५ मीमांसा-दावर-भाष्ये 


ननु लिङ्कमस।धक, न्याय उच्यतां, यस्येतद्दयोतकमिति ? उच्यते । श्रकान- 
संयुक्तान्येषां पृथग्‌ वाक्यानि भवति- वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत, यावज्जीव- 
मग्निहोत्रं जुहोति यावज्जीवं दशयु्णंमासास्यां यजेत ! तथा विद्यामधीयीतः । तथा 
प्रजा उत्पादयितव्याः इति । एवं नित्यतायाः प्रप्ताया इदं लिङ्धं भवतीति । 

ग्रथवा -प्रयमन्योऽथंः- ब्राह्मणस्य तु . सोमविद्याप्रजमृणवाक्येन संयोगात्‌ । 
, सोमादयो नियताः कि ब्राह्मणस्यव, राजन्यवेश्ययोरनियताः, उत सर्वेषां नियता इति ? 
क्रि प्राप्तम्‌ ? त्राह्यणस्यव नियता नेतरयोरिति । कृतः ? एवं श्रूयते -जायमानो 
ह वं ब्राह्मणः इति । ब्राह्मणस्य नियमो दृश्यते, नेतरयोः । ब्राह्मणसंकीतेन।त्‌ । 
एवं प्राप्ते त्र मः-- 

सर्वेषां नियमः। कुतः ? श्रविशेषेण नियमविधानं यत्तदगामसं यू वतं वचनं नियाम- 
कम्‌ । तदवि शिष्टं सवषाम्‌ । तस्मात्‌ सवषां नियम इति । ननु जायमानो ह वे ब्राह्मणः 


(श्राक्षेप ) लिङ्धः साक नहीं होता है, न्याप किये, जिसके ये द्योतक हैँ ? (समाधान) 
घ्रकाम संयुक्त ( -- काम से श्रसंयुक्त ) इन ( = सोमादि) के पुथक््‌ वाय है--वसन्ते वसन्ते 
ज्योतिषा यजेत ( == वसन्त वसन्त में = प्रति वसन्त मेँ सोम से यजन करे) यावज्जीवमग्नि 
होत्रं जुहोति (श्ावज्जोवन श्रग्निहोत्र होम करता है), यावज्जीवं दशपणं भासाम्यां यजेत ( = 
यावज्जीवन दशं ग्रौर एणंमास से यजन करे) । तथा विद्यामधीयीत (== पद्या पढ़) 1 -तथा 
प्रजा उत्मादयितन्या (भ्रजा उत्पन्न करे)। इस प्रकार भ्र्थात्‌ इन वचनों से प्राप्त हई नित्यता 
का यह (= श्राह्यणो ह व' श्रादि) लिङ्क होता है। 

ग्रथवा यह्‌ श्रन्य ग्रथ है- ब्राह्मण काही सोन विदा प्रजा कमं नियत है ऋणवाक्य 
के संयोग से । वया सोनादि ब्राह्मण के ही नियत है, राजन्थ वा वश्व के श्रनियत है श्रयवा सब 
के नियत है ? क्या प्राप्त होता है ? ब्राह्मण केही नियत है, श्रन्थ दोनों के नियत - नहीं ह । 
किस हेतु सेः? इस प्रकार सुना जाता है -उत्पनन हूश्रा ब्राह्मण ही । ब्राह्मण का नियत देला 
जाता है, श्रन्य दोनों का नियम नहीं देवा जाता है ब्राह्मण के संकीतेन ( = कथन) से। एता 
भ्राप्त होने पर कहते है- 

सबका नियम है । किसटहेतुसे ? अविरहोष जो समानरूपसे नियम विधान है।जो 
भ्रकामसंयुक्त वचन नियामक है. वह सब का सामान्य है । इससे सवका नियम है । (ब्राक्षेय) 


~= 








चर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा म्रनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मच।रिवासी । 


त° स० ६।३।१०।५ 
१. श्रनुपलब्वमुलम्‌ । द्र ° -- वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन -यजते । श्राप० श्रौत ` १०।२।५॥ 


२. श्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ ३. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ;:. ४. भ्रनुपलब्वमूलम्‌ । 
५. श्रनुपलन्वमरूलम्‌ ॥ ` ६, द्र° पृष्ठ १७२५ .टि० ४॥. 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधि° ११, सू० ३१ १७२७ 


इति ब्राह्मणस्य संकीर्तनम्‌ । उच्यते । भवत्यस्मिन्‌ वचने ब्राह्मणसंकीतनम्‌ । न हय - 
तद्रचनं नियमस्य विधायकम्‌ । एतेरकामसंयुक्तवे चन विहितस्य नियमस्यानुवादोऽयम- 
वदानस्तुत्यथंः* । तस्मान्नात्र ब्राह्मणसंकोतनेन राजन्यस्य वेश्यस्य वाऽनियमो 
विज्ञायते । ब्राह्मणग्रहणं तु प्रदडोना्थंम्‌ । जायमानो ब्राह्यणो राजन्यो वैद्यश्चेति । 
तथा जायमानो जातदचेति ॥३१। ज्थोतिष्टोमादीनां रैवणिकस्य नित्यताधि- 
करणम्‌ । १ १।। 


इति शीक्ञबरस्वामिनः कृतौ मोमांसाभ्ये ष्ठध्या- 
ध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 








जायमानो ह्‌ वं ब्राह्मणः. इसमें ब्राह्मण का सेकोर्तन है । \समाधान) इस वचन में ब्राह्मण 
का संकीर्तन होता है । यह वचन नियम का विधायक नहीं है। इस श्रकाम संयुक्त वचनो से 
विहित नियम का यह्‌ श्रनुदाद है श्रवदान की स्तुति कं लिये । इसलिये यहां ब्राह्मण के संकीतंन 
से राजन्य वा वेश्य का भ्रनियम नहीं जाना जाता है । ब्राह्मण ग्रहण तो प्रदरनायं है-- उत्पन्न 
हश्रा ब्राह्धण राजन्य श्रौर वश्य । तथा जायमान का श्रं है उत्पन्न हुभ्रा । 
विवरण -जायमानो ह वं ब्राह्यमणः-यह्‌ वचन न्थायदशेन के ४।१।६० सूत्र के 
वात्स्यायन भाष्य मे उद्धृत है । उसमे "जायमानः" का श्रथं गृहस्थः सम्पद्यमानः किया है। 
वात्स्यायन भाष्य का यह प्रकरण विशेषरूप से द्रष्टव्य है । श्रवदान स्तुत्यथः - जायमानो ह वा 
ब्राह्मणः (त° सं° ६।३।१०) . इस वचन से पूर्वं पशु के श्रवदानों का वणेन है । उशी प्रसंगमें 
उक्त वचन श्राया है । तथा श्रन्त में तद्‌ यदवदानरेवावदयते तदवदाना नाम वदानत्वम्‌' के इारा 
ग्रव्रदान शब्द का श्रथ दर्शाय है । अ्रतः भाष्यकार का कथन श्रवदान स्तुत्य्थंः उचित दै। 
सायणाचायं ने तं० सं० ६।३।१० की व्याख्या त° मं० १।३।१० के भाष्य में कौ है। वह्‌ 
लिखता है-वेदाभ्यासादिभिरपाकतंग्पं यदुणं तद्‌ हूदयाद्यवदानेरपाकरोति । भ्र्थत्‌ि वेदाभ्यासं 
ग्रादिसे दूर करने योग्य जो ऋण है उसे हृदयादि के भ्रवदानोंसे दूरकरताहै। 





१. "जायमानो ह वे ब्राह्मणः' इत्यस्मात्‌ प्राक्‌ परोरवदानान्युक्तानि । भन्ते च “तद्‌ 
यदवदानैरेवाव दयते तदवानानामभ वदान्तत्वम्‌" इत्युक्तम्‌ द्र ° तं° सं ° ६।३।१०।५॥ 


षष्ठेऽध्याये तृतीयः पादः ॥ 


[नित्ये यथाशक्त्यङ्खानुष्ठातुरप्यधिकाराधिकरणम्‌ ।\ १।॥] 
बह वृचब्रह्मणे श्न.यते -यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति, यावज्जीवं दर्शोपुणंमासा- 
भ्यां यजेत* इति । नित्यमग्निहोत्रं नित्यौ च दशंपणंमासौ । तत्र यदेतत्‌ कामश्रवणा- 
दन्यदकामश्रवणं द्वितीयं, तत्र॒ संदेहः- कि यः कात्स्न्यंन विधिमुपसंहतु शक्नोति 
तस्येवाधिकार उत विगुणमपि तत्प्रयोक्तव्यमिति ? एकादशे कामसंयुक्ते प्रथमे श्रवणे 
चिन्तयिष्यते*, साङ्खे । इह नित्ये श्रवणे द्वितीय इति । कि प्राप्तम्‌ ? 


सवेशक्तो परतरृत्तिः स्वात्‌ तथाभूतोपदेशात्‌ ॥१॥ (पू०) 
सवेशक्तौ प्रवृत्तिः स्यात्‌ तथाभरतोपदेशात्‌ । यः कार्स्न्येन विधिमुपसंहतु 
शक्नोति; स एवानुतिष्ठेत्‌ । तथाभूतोपदेशात्‌ । यथाभूतं हि तत्कामसंयुक्तं श्रुतं, 
तथाभूतमेव नित्यमप्युपदिश्यते । तस्मात्‌ सर्वाङ्गोपसंहारेण प्रयोगः कतव्य: । दशेपूणं- 


व्याख्या - बह वच ब्राह्मण में भ्र. ता जाता है - यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति (= 
यावज्जीवन श्रग्निहोत्र होम करता है), यावज्जीवं ददोयुणेमासाभ्यां यजते ( = यावज्जीव 
दं भ्रौर पुणंमास से यजन करता है )। नित्य श्रग्निहोत्र है श्रौर नित्य दां तथा पूर्णमास । उस 
मे जो यह कामश ति से मिनन श्रकामश्रुति वाला दूसरा है, उसमे सन्देह होता है-क्या जो 
सम्पुणंतया विवि का उपसंहार कर सकता है, उती का श्रधिकार है श्रथवा गुणरहित भी बह 
म्रयोगतव्य (= भ्रयोग किथा जा सकता) है । ग्यारहवें श्रध्याय में कामभ्न ति से संयुक्त प्रथम में 
विचार करेगे - साङ्धमे [अधिकार है] (द्र° मी° श्र° १, पाद २, श्रधि० २) । यहां नित्य 
अ तिवाले द्वितीय मे विचार है। क्या प्राप्त होताहै? 

सवंशक्तौ परव॒त्तिः स्यात्‌ तथाभ्‌तोपदेशात्‌ ।\ १।। 

सुक्षा्थंः - (सवंशक्तौ ) संपूण साङ्गकमं की शक्ति होने पर (प्रवृत्तिः) परवृत्ति (स्यात्‌) 

होवे, (तथाभूतोपदेशत्‌) तथाभूत = वमे = साङ्गंकमं के (उपदेशात्‌) उपदेश = विधान होने से। 


व्थाख्या- सब ( == साद्धः) कमं करने की शक्ति होने पर प्रवृत्ति होवे, उस प्रकार 


(= साङ्गकमं) का उपदेश होने से! जो सम्पुणता से विधि का उपसंहार करने में समं 
है, बही श्रनुष्ठान करे । तथाभूत का उपदेश होने से । जिस प्रकारका ही कामसंयुक्त भत 


है, उसी प्रकारके ही नित्य का भी उपदेशश्च किया जाता है । इससे सव श्रद्धों के उपसंहार के 


१. द्र ° पूवं पृष्ठ १७१८ टि° १-२-३। 
२. द्र० मी° श्र° ११, पाद २, भ्रधि०२॥ 








२१७ षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे भ्रधिऽ १ सू० २ १७२९६ 


मासशब्दइ्च साङ्खस्यैव वाचकः । कथम्‌ ? पौणेमास्यांममावास्यायां च साङ्गं विघी- 
यते । यच्च पौणमास्यां विहिते, सा च पौर्णमासी । ` यदमावास्यायां विहितं, सो 
चामावास्येति । साद्खममावास्यायां विहितं पौणमास्यां च, तस्मात्साङ्ग दरपुणमास- 
शब्देनोच्यत इति भजैमिनिमन्यते स्म ॥ १॥ 

अपि बाऽप्येकदेशे स्यात्‌. प्रधाने द्यथनिषत्तिगुणपात्न- 


मितरत्‌ तद थेत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 





साथ प्रयोग करना चाहिये । दर्भुणमास शब्द भी साङ्क का ही वाचक है । किस हेतु से ? पौण- 
मासी मे श्रौर श्रमावास्या में साङ्गः कमं का विधान किया जाता है । जो पौर्णमासी मे विहित 
है वह पौर्गभासी, जो भ्रषावास्था में विहित है वह श्रमावास्या । इससे साङ्क कमं दर्दोयर्णभास 
दान्द से कहा जाता हे, एसा जेमिनि श्राचा्यं मानते). ` | 


विवरण - तथाभ्‌तोषदेात्‌ - इस सूत्रं की व्याख्या भटकुमारिल ने कई प्रकारसे की 
है -(१) [दशभुणंमास श्रादि] नामसे विशिष्ट कमं. [उस प्रकरण मे पटिति] सबं 
ग्रङ्खो से निराकाङ्क्ष किया जाता है, जसे काम्यम वसे ही नित्य में । नाम की तुल्यता होने 
से -तथाभरूतोपदेश से । (२) जसे काम्य कमं मे धातु की पूर्वापरीभरूत भावना की करणता 
सब श्रद्धों से निराकाङ्क्ष की जाती है, उसी प्रकार नित्य में भी। श्रतः तथाभूतोपदेश से। 
(३) जसे काम्य कमं के समीप में इतिकतंव्यता [पठित है ] उसी प्रकार नित्य के समीपर्मेभी 
समान होने से -तथाभूतोपदेश से। (४) भावना श्रौर ्रात्मनेपद के इतरेतर योग के कारणों 
की तुल्यता होने से-तथाभूतोपदेय से । (५) पुरुषां के उभयत्र (काम्य भ्रौर नित्य मे) 
विद्यमान होने से -तथाभ्रूतोपदेश से । यच्च पौणंभास्यां विहितम्‌--इत्यादि से "पौर्णमास्यां 
पौर्णमास्था यजेत, भ्रमावास्यायाममावास्यय। वचन से कहा गया श्रथ दर्शाया है । इसका तात्पयं 
है -पौणंमाप्ती ्नौर अमावास्या में जो साङ्घगकमं उपदिष्ट है, वही साङ्खकमं दशपणंमास शब्द से 
कहा जाता है । जैमिनिर्मन्यते स्म- यह्‌ श्रगले चतुथं सूत्र मे जमिनि के नामोल्नेख पूर्वक कहा 
गया है , अ्रथवा यच्च पौर्णमास्यां से लेकर जेमिनि्मम्यते स्म पर्यन्त भाष्य चतुथं सूत्र के भाष्य 
का म्रन्तिमि भाग हो सकता है; जो यह लेखक प्रमाद से यहां भ्रस्थान मं जुड` गया । 


श्रपि वाऽप्येकदेशे स्यात्‌-“-ˆˆइतरत्‌ तदथत्वात्‌ ॥ २। 
सुत्रार्थः --(्रपि वा) “प्रपि वा" शब्दों से पूवं उक्त पञ्च को निवृत्ति दर्शादिं है1 भङ्गो 
के (एकदेशे ) एकदेश (श्रपि) भी यावज्जीवन वाला प्रयोग (स्यात्‌) होवे । {प्रषने) षान 
कमं के प्रयुज्यमान होने पर (हि) ही (भ्रथनिवृतिः) भ्रत्यवायाभाव रूप भ्रथं कीः निष्पत्ति होती 
है । (इतरत्‌) प्रधान से भिन्न प्रथाजादि कमं (गुणमात्रम्‌) गुणमात्र = गौण है भ्र्थात्‌ भ्रषान 
फलं की उत्पत्ति में सहकारी मात्र है (तदर्थत्वात्‌) भरधान के लिये हने से । 





१. जेमिनिर्मन्यते स्म" इति क्वचिन्नास्ति । ~ न 





१७३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


भ्रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । श्रप्येकदेशेऽङ्गानां स्यादेव प्रयोगः । यतः साद्खस्या- 
प्रन ङ्खस्यापि प्रयुज्यमानस्य प्रधानादेवायमर्थो निष्प्यते । गुणमात्रं सर्वाङ्गप्रयोगेण 
भवति । को गुणः ? साङ्कात्स्वर्गाभिनिवृ त्तिः, ` प्रधानमात्रादिदमन्यत्फलम्‌ । तस्मात्‌ 
स्वगप्राप्त्यर्थं संपूर्णां करिष्यामीत्वारन्धम्‌ । यदि कानिचिदङ्कानि न शक्नोति कतु, 
तथाऽत्यस्मदेकदेशा ङ्गगुणयुक्तात्प्रधानात्‌ फलं भविष्यति । तस्मात्‌ प्रधानमात्रस्य 
प्रयोगमाह नाङ्कानाम्‌ । दशोपूणेमासशब्दकोऽग्निहो व्रशब्दकर्च प्रधानपदार्थोऽन्यान्य- 
ज्गानि तदर्थानीति ।२॥ 


तद्‌कमेणि च दोषस्तस्मात्‌ ततो विदोषः स्यात्‌ 
भधानेनाभिंसवन्धात्‌ । ३।॥ (उ०) 





व्याख्या --्रपि वा" से [पुवं उक्त ] पक्ष निवृत्ति कही है । श्रद्ध के एकदेश मेभी 
प्रयोग होवे ही । यतः साङ्कः श्रौर श्रनङ्कः ( -श्रङ्करहित) के प्रयुज्यमान होने पर भी प्रधान 
से ही यह प्रयोजन निष्पन्न होता है । सर्वाङ्कः प्रयोग से गुणमात्र होताहै। कौनसा गुण? 
साङ्धः से स्वर्गादि की निवृत्तिः, पभ्रधानमात्र से इतर श्रन्थ फल होता है। इससे “स्वगं कौ 
प्राप्ति के लिये संमुणं श्रङ्गः सहित करूगा' इस [संकल्प से] श्रारम्भ किया है । यदि किन्हीं 
भ्रङ्धों को करने में भ्रसमथं है (भ्र्थात्‌ नहीं कर सकता है) तो भी इस एकदेश श्रद्ध के गुण 
से युक्त प्रधान से फल होगा । इससे प्रधानमात्र का प्रयोग कहा है, भ्रङ्खों का प्रयोग नहीं कहा 
है । दशपणं शब्दवाला श्रौर श्रग्निहोत्र शब्दवाला प्रधान पदायं है [भ्र्थात्‌ दशं श्रादि शब्दों से 
प्रधान श्र ही कहा जाता है] । श्रन्य श्रद्धः उस ( प्रधान) के लियेदहें। 
विवरण -प्रधानमात्रादिदमन्यत्‌ फलम्‌- प्रधान मात्र से होनेवाले फल से यह स्वर्गादि 
फल भिन्न है जो साङ्गकमं से होता है । ्रागे भाष्यकार एकदेशाङ्कगुणयुक्तात्‌ प्रधानात्‌ फलं 
भविष्यति वचन से जिस फल का निदेश करेगे, उस से भिन्न स्वर्गादि है । यहां विचारणीय यहं 
है कि नित्यकमं का तो कोई फल कहा नहीं गया है फिर भाष्यकार ने यहां फलं भविष्यति कंसे 
कहा ? इसका तात्पयं यह है किं नित्यकर्म के न करने में प्रत्यवाय--दोष सभी स्वीकार करते 
है (द्रष्टव्य तदकर्मणि च दोषः ६।३।३) 1 ग्रतः फलं भविष्यति का तात्पयं श्रत्यवाय का 
भ्रभाव' रूप फल से है । श्र्थात्‌ प्रत्यवाय न होना ही नित्य कर्मोका फल है श्रौर वह श्रङ्गहीन 
प्रधानमात्र के करने से सम्पन्न हो जाता है ।।२॥। | 
तदकर्मणि च दोषस्तस्मात्‌ `ˆ“ ` `प्रधानेनाभिसंबन्धात्‌ १ ३॥ 
सुत्रार्थः - (च ) भौर (तदकमणि ) दशंपूणेमास के प्रधान के न करने में (दोषः) दोष सुना 
जाता है । (तस्मात्‌) इससे (ततः) श्रङ्गकमं से (विशेषः) प्रधान कौ अवर्य कतंव्यता विशेष 
(स्यात्‌) होवे । दशे्ुणंमास के (प्रधानेन) प्रधान के साथ (म्रभिसम्बन्धात्‌ ) सम्बन्ध होने सै। 
[दोषश्र्‌.ति भाष्य में देखें । |] 


षष्ठेऽचघ्याये द्वितीयपादे श्रधि° १ सू° ४ १७२१ 


प्रधानातिक्रमे दोषः श्रूयते--श्रप वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दहापुणमास- 
याजी सन पौणंमासीभमावास्यां बाऽतिपातयेद' इति प्रधानातिक्रमे दोषं ब्रवंस्तस्य 
नित्यतां दशयति 1 ३।। 


कमांमेदं त॒ जेमिनिः परयोगप्रचनेङत्वात्‌ सर्भेषामुप 
देशः स्यादिति ॥ ८॥ (आ०) 


यदुक्तं नास्ति भेद इमान्यङ्घानि, इमानि प्रधानानीति । प्रयोगवचनेकत्वा- 
दिति जेमिनिराह स्म । स्वेघामूपदेशकः पौणमास्यां पौर्णमास्या यजेत, श्रमावास्या- 
यामसावास्यया यजेत इति 11४1 


व्याख्या-- प्रधान कमं के ्रतिक्रमण ( = उल्लङ्खन --न करने) में दोष सुना जाता 
है-श्रपवा एष स्वर्गाल्लोकाच्छियिते यो. दरोपूणमासयाजी सन्‌ पौणंमासीममा- 
वास्यां वाऽतिपातयेत्‌ ( == बह स्वगं लोक से छिन्न कट जाता है जो द्पुणंमासयाजी होति 
हृए पौ्णेनापी वा भ्रमावास्या का श्रतिपात -त्याग करता है) । ,यहु वचन प्रधान के श्रतिक्रम 
मे दोष दर्शाता हृश्रा उस ( = प्रधान }) की नित्यता को दर्ता है ॥३॥ 
क्मभिदं तु जमिनिः प्रयोगेकत्वात्‌ स्वेषामुपदेशः स्यादिति ॥४॥ 

सुत्रार्थः - (तु) ^तु" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (जमिनिः) जमिनि 
ग्राचायं (कर्माभिदम्‌) कमं का भ्रमेद मानता है कर्थात्‌ यह्‌ श्नङ्गकमं है, यह प्रध्रानकमं है, एेसा 
भेद नहीं मानते, (भ्रयो गव चनंकत्वात्‌) प्रयोग वचन के एक होने से । ्रतः (स्वेषाम्‌) सभी भ्र्थात्‌ 
सम्पूणं कर्मो का (उपदेशः) उपदेश (स्थात्‌ ) होवे । 

विक्ञेब - सूत्र के भ्रन्त मे इति" शाब्द क. प्रयोग किस कारण किया गया, यह विचारणीय 

। इति का प्रयोग प्रयः उद्धरण के म्रन्त मे किया जातादहै। क्या इस सूत्र का श्रयोगवचन- 

कत्वात्‌ स्वेपामूपदेशः स्यात्‌' प्रं म्नन्यत्र पठित हं ? 


 व्थाख्या -जो कहा है -ये ग्रङ्खः कमं है, ये प्रधान कमं" एसा भेद नहीं है, भ्रयोग 
वचन के एक होने से, एसा जेभिनि श्राचायं मानते हैँ । सबका उपदेशक है- पौणमास्यां 
पौ्णंमास्यया यजेत ( = पौर्नमासी में पौंनःसी से यजन करे), प्रमावास्यायाममरावा- 

स्यया (= श्रमावास्था मेँ श्र मावास्या से यजन करे ) । क.) 
विवरण -प्रयोगवचनेकत्वात्‌--यावल्जीवं दशंपुणणंमासाम्यां यजेत रोर दपुणंमासाम्यां 


स्वगंकामो यजेत दोनों मे दरंूणंमास शब्द से एक ही कमं कहा . गया है । `यदि यावज्जीवन 
प्रकरणस्थ दज्पूर्णमास प्रधानमात्र का वाचक होवे श्रौर काम्यप्रकरण का साङ्गकमकातो 





१. अनुपलब्धमूलम्‌ । स्वल्पभेदेन त° सं° २।२।५।४ इत्यत्र उपलभ्यते । 
२. भ्राप० परि० कण्डिका २; ब्राप० श्रौत २४।२।१९,२०॥ ` ` ^! ^ 
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१७३२ - , मी मांसा-शावर- भाष्ये 


अथेस्य व्यपवेमित्वादेकस्यापि भयोगे स्याद्‌ यथा 
क्रत्वन्तरेषु ॥४॥ (आ० नि०) 


एकाङ्घप्रयोगेऽपि स्याद्‌ विगुणादपि फलमित्यथंः । कुतः ? ्र्थ॑स्य व्यपवगि- 
त्वात्‌ । व्यपवृक्तमङ्गेम्यः प्रधानम्‌ । श्रगि्निहोत्रसंज्ञकाद्‌ दशेपणेमाससंज्ञकाच्च फलमिह 
भवति । तद्धि कतव्यतयोपदिद्यते । यत्‌ पोणंमास्यामूपदिष्टं सा पौणेमासी, यद- 
मावास्यायां साऽमावास्या । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो 
भवति! इति । तस्मादग्नय पुरोडारोऽग्नीषोमाभ्यां च, भ्राज्यं चाग्नीष्रोमादिभ्यः 
पौणमास्याम्‌ । म्राग्नेयसांनाय्यादीनाममावास्यायाम्‌ । 

यदुक्तम्‌--"पौणंमांस्यां षौणंमास्या यजेत, श्रमावास्यायाममावास्थया यजेतः 
इति, साङ्कस्य विधानात्‌ साद्ध दरोपणेमासराब्देनाभिधोयत इति । नैतदेवम्‌ । सिद्ध 


हि द्चाथ पूणमासाथं च साङ्गं फले विधीयते । तस्मान्न साङ्खमग्निहोत्रपदवाच्यं 


दोनों समान प्रयोगो मे वंरूपता होवे । 
` अर्थस्य व्यपर्वागित्वादेकस्य प्रयोगे स्याद्‌ यथा करत्वन्तरे ।।५।। 
सुत्राथः--(भ्रथंस्य) यावज्जीवन प्रकरणस्य दशपुणंमास शब्द के काम्यप्रकरणस्थ दशं- 
शूणमास शब्द से (व्यपवगित्वात्‌ ) पृथक्‌ होने से (एकस्य) एक प्रधान के (प्रयोगे) प्रयोग भं 
(अपि) भी फल (स्यात्‌) होवे । ( यथा) जसे (क्रत्वन्तरेषु ) क्त्वन्तरो प्रकृति विकृति खूप 
भिन्न भिन्न कर्मो मे एक के धमं दुसरे मे नहीं होते हैँ । उसी प्रकार यहां भी कांमसंयुक्त द- 
पुणेमास के धमं नित्य == यावजीव दशपणं मास मे नहीं होगे । [यह सूत्राथं भाष्यानुसारी है| 


व्याख्या- एक भ्रङ्क के प्रयोग में भी होवे =-विगुणसे फल होवे। किमसि हेतुसेः? 
श्रयं के भिन्न होने से । श्रो से प्रधान पथक्‌ है । श्रग्निहोत्र संलक श्रौर दापुणमास संज्ञक से 
यहां फल होता है । बह ही कत्तव्य रूप से उपदिष्ट है 1 जो पौर्णमासी में उपदिष्ट है वह पौण- 
मासी, जो श्रमावास्या में वह भ्रमावास्या । यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां 
चाच्युतोभवति (= जो श्राग्नेय श्राठ कपालो में संस्कृत पुरोडाज्ञ है वह॒ श्रमावास्या श्रौर 
पौणंमासी मेँ श्रच्य॒त होता है, भ्र्यात्‌ दोनों मे होता है) 1 इससे पुरोडाह श्रग्निके लिये प्रौर 


द्नीषोमं के लिये; श्रौर प्राज्य श्रग्नीषोमादि के लिये पौणमासी में । प्राग्नेय [ पुरोडा] श्रौरं 


सान्नाय्य श्रादि हवियों को श्रमावास्या में 1 
जो कहा है -पौणंमास्यां पौणं मास्या यजेत, अरमावास्याममावास्या यजेत 


(= पौर्णमासी में पौणंभासी से यजन करे, श्रमावास्यः मेँ श्रमेपवास्या से यजन करे) से साङ्खः 
कमं के विधाने होने से साङ्क कमं ` दश्ंपुणंमास शब्द से कहा जाता हे ।* एसा नहीं हैः दशां 


श्रौर पुणंमासाथं [याग के] सिदध र पूणंमालाथं [याग के] सिद्ध ( -- उत्यज). होने पर फल के विषय भें साङ्गः का_ वि (== उत्पन्न) होने पर फल के विषय मे साङ्खः का विधान 
१. तै° सं० २।६।३।३॥.; . ~ ` ` २. द्र° पृष्ठ १७३१, दि०,२. 





भरा 


मिष गीीणणगणणणणणणणौयिि 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे श्रधि° १, सू० ६ १७३३ 


दशेपुणेमासपदवाच्यम्‌ । यच्चाग्िहोतरं तदिह चोद्यते कतंव्यतया, यौ च दशंधूणंमासौ 


तस्माद्‌ विगुणमपि कतंव्यमेवाग्निहोत्रं दशपरणंमासौ च । यथा. क्रत्वन्तरेषु -प्रकृति~ 


विकृतिषु परस्य धर्माः परस्य न भवन्ति, एवं न कामसंयुक्तस्य धर्मा नित्यस्य भवि- 


 तुमहन्ति ॥५।। 


विध्यपराधे च दशेनात्‌ समाप्तेः ॥६॥ (उ९) 
किया जाता हु । इसलिये साद्धकमं श्रग्निहोत्र पदवाच्य प्रौर दहापुणमास पदवाच्य नहीं हं । 
यहां जो अ्रन्निहोत्र [ पदवाच्य ] है वह कतंग्यरूप से कहा जाता हं भ्रौर जो दद्रापणमास हं । 
इस से विगुण (= गुण = श्रङ्खः से रहित) भौ भ्रग्निहोत्र भ्रौर दशंपुणमास करने ही चाहिए । 
जसे कत्वन्तरों मं प्रकृतियाग भ्रौर विकृतियागो भं पर के धमं पर मं नहीं होते [भ्र्थात्‌ 
प्रकृति के विशिष्ट घमं विकृति में भौर विकृति के विदिष्ट धमं प्रकृति मे नहीं होते) । इसी 
प्रकार कामसंयुवत कमं कं घमं नित्य के नहीं हो सकते । 
विवरण -- फलमिह भवति- काम्य श्रग्निहोत्रादि के स्वर्गादि भ्रौर नित्य श्रगनिहोव्रादि 
के भ्रत्यवाय-अ्रमाव । ्रग्नीषोमादिभ्यः- भ्रादि शब्द से विष्णु श्रौर प्रजापति का निर्देश जानना 
चाहिये । उपांशुयाज का भ्रगनीषोम देवताभ्रों के लिये साक्षात्‌ विधान है 1 विष्णुर्पांशरु यष्टव्यः 
प्रजापतिरुपांशु यष्टव्यः इन वचनो से विष्णु भ्रौरं प्रजापति उपांशुयाज मे यष्टव्यः है वा नहीं 





इसके लिये मी° २।२। भ्र ° ४ सूत्र €-१० के भाष्य श्रौर विवरण .मे देखे । सिद्धे हि वार्थे 


पुणमासाथं --इसका जो श्रभिप्राय हमने लिखा है, उसके श्रतिरिक्त यह भ्रभिभ्राय भी हो सकता 


है- दशं शब्द के श्रथ श्रौर पूणंमास शब्द के श्रयं सिद्ध होने पर । यहां पाठान्तर है-सिढोः 


हि वशेत्वे पौणं सासीत्वे च ˆ" “` 1 इस पाठान्तर का यही भाव है कि दशं श्रौर-पौणंमासी में 


होने वाले याग की सत्ता के सिद्ध हो जाने पर फल की दृष्टि से साङ्ख कमं-का विधान क्रियाः 
है 1 दशं पूणमास यागो में कौन प्रधान है भ्रौर कौन अङ्घ; इसके निरूपण के. लिये मी ०-२।२॥. 
ग्रधि ३। सूत्र ३-८ का माष्य देखे । यच्चाग्निहोत्रं तदिह चोदते कर्तव्यतया - इद = यावज्जीव 


भ्रग्निहोत्र ओर दशपूणंमास विधायक वाक्य मेँ ।५॥! | 
विध्यपराधे च. दशनात्‌ समाप्तेः ।\६॥ 


, सत्रां: - (विष्यपराघे) विधि मे. श्रपराधकपालादि के भेदन, हवि के. स्कन्दन 
या न्यूनाधिक्य होने पर (च). भी (समाप्तेः) समाप्ति के दशन से यावज्जीवं = नित्यकमं 
विण भी किये जा सक्ते हैँ । [समाप्ति की श्रुति भाष्य.मे देखं । | 

~ . विकोष- सूत्रस्य भ्रपराध दाब्द से व्याख्याकारों ने कपालभेदन . हविस्कन्दन प्रादि का ही 
ग्रहण किया है 1-हमारे विचार से स्विष्टकन्मन्स्थ "यदस्य कमेणोऽत्यरीरिबं यद्वा न्यनमिहाकरम्‌' 
के निदेश से न्यूनाधिक का भी ग्रहण करनाःचहिये । _ 


शि ` को न्क ऋ "क चक भ 
ॐ 4 न र के, ` 9, भ 
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. ` विध्यपराघेषु च समाप्ति दशेणति- तदेव यादृक्‌ तादुक्‌ होतव्यम्‌" इति विगण- 
स्य समाप्ति दरेयति ॥६॥ 


भायदिवत्तविधानाच्च ।।७॥ (उ०) 


विध्यपराधे च प्रायरिचत्तानि विधीयन्ते, निनित्ते क्म््गिभूतानि । यथा -भिन्ने 
जुहोति इति । विगुणे निष्फले सति कस्था ङ्ग भूतैः प्रयोजनं स्यात्‌ । तस्माद्धिगुणानामपि 
प्रयोगः कतव्य इति ।1७1। नित्ये यथाशक्त्य द्कनुऽठातुरप्यधिकारधिकरणम्‌ ॥ १॥ 


व्याख्या--विधि में श्रपराध होने पर [कमं की] समाप्ति दर्शाई्‌ जाती है- तदेव 
यादुक्‌ तादुक्‌ होतव्यम्‌ (== बही जैसे तसे होम कर देना चाहिये) ! यह वचन॒ विगुण कमं 
की समाप्ति दर्शाता है ॥६॥ 
= प्रायरिचत्तविधानाच्च \।७॥ | 
सुत्रार्थः निमित्त प्राप्त होने पर (प्रायदिचत्तविधानात्‌) प्रायरिचत्त के विधान से 
(च) भी जाना जाता है कि नित्य कमं सापराध भी किसी प्रकार किये जा सकते ह। 


व्याख्या--विधि में ्रपराध होने पर प्राय्िचत्तों का विधान क्याजाता है [जो] 
निभित्त प्राप्त होने पर कमं के श्रङ्कभूत है । जंसे -भिन्ने जुहोति (== कपाल श्रादिकं दृूट 
जाने पर होम करता है) । गुणरहित श्रौर निष्फल --फलरहित कमं के होने पर श्रङ्धसुत 
[ प्रायश्चित्त ] से किस का प्रयोजन [सिद्ध | होवे । इससे गुणरहितों का भी प्रयोग करना 
चाहिये । 
विवरण - भट कूमारिल ने भाष्य की व्याख्या इस प्रकार की है - जिन नित्य कर्मो की 
इतिकतंव्यता ( == इसके पश्चात्‌ यह, इसके पश्चात्‌ यह रूप) नहीं है, उनके विषय मं 
प्रायदिचत्त का विधान सवेथा उपपन्न नहीं होता है 1 इतिकतव्यता से युक्त जो नमित्तिक कम 
है उनमें [भेदन स्कन्दन भ्रादि] निमित्त के उत्पन्न होने पर विगुणता के परिहार के लिये होम 
नामक श्रङ्ख उत्पन्न होता है (== विहित है) । वह कियाही जाता दै। इतिकतंग्यता के न 
होने पर कपालादि का भेदन होने पर भी. वंगरुण्य नीं होता है । इससे इतिकतंव्यता रहित नित्य 
कमं मे प्रायश्चित्त का दर्शन सवंथा श्रनुपपन्न है। 
विहेष- कुतुहलवृत्तिकार ने “विध्यपराधे च" सूत्र की -व्यख्या मे लिखा है--तद्‌- 
कर्मणि च” इत्यादि (३-७) पांच सूत्र वातिक में दिखाई नहीं देते । यह कथन ठीक नहीं हं । 
७ वें सत्र का वातिक विद्यमान है । उसी का भाषान्तर हमने ऊपर दिया है । 
यावज्जीवं विहित भ्रग्नहोत्रादि कमं सर्वदा साङ्गं नहीं किया जा सकता है, इस तत्त्व 





~ दू ज्रनुपलन्यमूलम्‌ । द्र०- तवैवं यादृ कीदक्‌ च होतव्यम्‌ 1 तं ० त्रा० १।४।३।५,५ ॥ १. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र ०--तवेव यादुक््‌-कीदक्‌ च होतव्यम्‌ । तं ० त्रा० १।४।३।४,५ ॥ 


२. द्र ° पृष्ठ १७२३५ टि० २,३। 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे अ्रधि० २ सू० ठ १७३१५ 


[ काम्येष सर्वाद्धोपसंहारसमथंस्येवाधिकाराधिकरणम्‌ ।\२॥ ] 


एेन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः, सौय चर निवंपेद्‌ ब्रह्मवचस- 
कामः, वैर्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद्‌ ग्रामकामः, इत्येवमादिषु सदेह- किं विगुणमपि 
फलवदुताविगुणमेव फलवदिति ? कि प्राप्तम्‌ ‡ 


काम्येषु चेवमधथित्वात्‌ ॥८॥ (प°) 


काम्येषु चैवं स्यात्‌- विगुणमपि फलवदिति । कुतः ? ्रथित्वात्‌ । यदि 
विगुणमपि फलवदेवमधिमात्रमधिङृतं भविष्यति । म्रन्यथा सामान्यशानब्दोऽन्तरेण 





को ध्यान में रखकर ही सूत्रकार ने इस श्रधिकरण की रचना की है 1 अतः इस अअरधिकरण का 
तात्पयं केवल इतने में ही है कि यदि किसी समय किसी कारण विशेष से अग्निहोत्री पूरा साङ्गं 
कमन कर सके तो केवल प्रधानमात्र श्रथवा जितने श्रङ्गोंकाकरना संभव है, करके . कृतां 
हो सकता है । सदा ही नित्य कर्मो के प्रधान श्रश करे, इसमे तात्पयं नहीं हे ॥७॥ 


व्याख्या-एेन्द्राग्नमेकादशकपालं निवपेत्‌ प्रजाकामः (प्रजा कौ कामना वाला 
इन्द्राग्नि देवता वाले एकादज्ञ कपाल का निवपि करे), सौर्यं चरुं निवेपेद्‌ ब्रह्मवचंस्काम 
( = ब्रह्मवचंस्‌ की कामना वाला सूयं देवता वाले चर का निर्वाप करे), वैदवदेवीं सांग्रहणीं 
निवेपेद्‌ म्रामकामः (= ग्राम की कामना वाला विइवदेव देवता वाली सांग्रहणी का निवपि 
करे), इत्यादि में सन्देह होता है-- क्या विगुण कमं भी फलवाला होता है भ्रथवा श्रविगुण ही 
फलवत्‌ होता है ? क्या प्राप्त होता है ? 
काम्येष॒ चवर्माथत्वात्‌ \८॥ 


सुत्राथंः-- (काम्येषु) काम्यकर्मो मे । च ) भी (एवम्‌) इसी प्रकार होवे जसे ` नित्य 
कर्मो में विगुण से फल होता है, (अ्रथित्वात्‌) प्रधान कमं से होनेवाले फल की इच्छावाला 
होने से । । 

व्याख्या- काम्यकर्म मे भी इसी प्रकार होवे- विगुण कमं भी फलयुक्त होवे । किस 
हेतु से ? फल को इच्छावाला होने से । यदि विगुण कमं भी फलवाला होवे तो भ्रथिमात्र ( 
भत्येक फल की इच्छावाला) श्रथिकृत होगा । भ्रन्यथा [ कमंवाचक ] सामान्य शब्द विना विशेष 


१. तं० सं° २।२।१।१॥ 
२. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र° मी° २।३।१२; भाग २, पृष्ठ. ५५८, दि० २। 
३. त° स ० २।२३।९।२॥ 


|] 
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विशेषं विशेषेऽवस्थापितो भविष्यति । श्रसमर्थत्वान्नाधिक्रियत इति चेत्‌ ? साङ्ग 
न समथः कतुम्‌ । प्रधानमात्रं तु शक्नोति । प्रधानमात्रेऽधिकरिष्यति ॥८॥ 


असंयोगात्‌ तु नैषं स्याद्‌ विधेः शब्दभमाणत्वात्‌ ॥।९॥ (उ ०) 


तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते 1 नैवं स्यात्‌, “यदुक्तं विगुणमपि फलवदिति" । 
प्रसंयोगात्‌ प्रधानमात्रस्य फलेन । साङ्काद्धि फलं श्रूयते प्रधानात्‌, न केवलात्‌ । तेन 
यद्यपि केवलमुच्यते, तथाऽपि नेवंजातीयकं तत्‌ कूर्यात्‌ । न केवलस्य फलेन संयोग 
इति । शब्दप्रमाणकइचायमर्थो विधीयते । राब्दङ्च साद्खात्‌ फलमाहेति वक्ष्यामः! । 
तस्मान्न विगुणं कमं कतंव्यमेवंजातीयकमिति ॥€॥। 


हेतु के विशेष मे श्रवस्थापित होगा । श्रसमथं होने से श्रधिकृत नहीं किया जाता है, एसा कहो 
तो साङ्कः कमं करने में समथं नही, प्रघानमात्र तो कर सक्ता है । प्रघानमान्न मे प्रधिङृत 
होगा । 
` विवरण काम्येषु चेवं स्यात्‌ -इसका तात्पयं है पूं श्रधिकरण मेंक्हाधा कि 
भ्रग्िहोत्र दशपूणमास प्रधान के वाचक हैँ | ग्रतः नित्य कमं विगुण भी फलवाला होता दै। 
इसी प्रकार काम्य कर्मो मे भी रेन्द्राग्न सौयं वैश्वदेवी नाम भी प्रधान कमं के होने से विगुण 
मी फलवाले होगे । सामान्ध शब्दोऽन्तरेण विशेषम्‌ - नित्य प्रौर काम्यमें प्रयुक्त दरोपौणमाश् 
श्रादि सामान्य शब्द विना विशेष हेतु के विरोषमें प्रथत साङ्ग कमं में स्थापित करने पड्गे ॥८॥ 
भ्रसंयोगात्‌ तु नवं स्यात्‌ विषे शब्दप्रमाणत्वात्‌ ।\९॥ 

सुत्राथंः-- (तु) "तु" शब्द पूवं उक्त प्रथं की निवृत्तिं के लिये टहै। (म्रसंयोगात्‌) 
काम्यकर्मो में प्रधानमात्र के-फल के साथ संयोग न होने से (एवम्‌) इस प्रकार (न) नहीं 
(स्यात्‌) होगा । (विषेः) विधि के (शाब्दप्रमाणत्वात्‌ ) शब्द प्रमाणमात्र से गम्यमान होने से। 
व्याख्या- तु शब्द से पक्ष परिवर्तित होता है इस प्रकार नहीं होगा-जो कहा है 

विगुण कमं मी फलवाला होवे । प्रधानमात्र का फल क साथ संयोग न होने से। साद्धः प्रधान 
कमं से ही फल सुना जाता है, केवल प्रषान से फल नहीं सुना जाता है । इससे यद्यपि [काम्य 
प्रकरण में| केवल [प्रान] कहा जाताहै, तयापि इस प्रकार का श्र्थात्‌ केवल प्रधान 
उसे ( फल को) नहीं उत्पनन करेगा । कवल [प्रधान ] का फल के साय संोग नहींहै। 
कागद प्रमाण वाला यह श्रथं ( = कमं ) . विधान किथा जाता है । शब्द सङ्घः से फल को कहता 
हं, एसा श्रागे कर्हैगे । इसते इस प्रकार का ( = काम्य कर्मं) विगुण( = ग्र ङ्गरहित) कमं नहीं 


करना चाहिये । 
विवरण -शब्दडच सा ङ्कात्‌ फलमाहेति वक्ष्यामः-- इसका . विचार १९१बं प्रव्याय के 





१. श्रङ्गानिं तु विधानत्वात्‌ प्रधानेनोपदिदय रंस्तस्मात्‌ स्यदेकदेशत्वम्‌ । मी ९ ( ११।२।८) 
इत्यत्र । 4 द: 


२९१८ षष्ठेऽध्याये हितीयपादे भ्रवि० ३, सू० ११ १७३७ 


अकर्मणि चाप्रत्यवायात्‌ ।१०॥ (उ०) 


न चात्र प्रघानमात्रस्याक्मणि प्रत्यवाय उच्यते, यथा ददोपुणंमासयोः । तस्मा- 
दपि न विगुणमेवंलक्षणक कमं प्रयोक्तव्यमिति ॥१०॥। 


[ द्रव्यभेदेऽपि यागाभेदाधिकरणम्‌ ॥३। ] 


दरेपुणे नासयागः पुरोडाशेनोक्तः । स च पुरोडाशो त्रीहिमयः कतव्य इति 
श्रुयते । तत्रेतच्चिन्त्यते- यदि नीवारमयेन पुरोडाशेन यागः क्रियेत, कि स एव याग 
स्यादुतान्य इति ? किं प्राप्तम्‌ ? 





द्वितीय पाद के द्वितीय श्रधिकरण मे किया है । द्र°--श्रङ्कानि तु विधानत्वात्‌ भ्रधानेनोपदिष्येर- 
स्तस्मात्‌ स्थादेकदेशत्वम्‌ ( ११।२।८) ॥€। 
भ्रकमंणि चाप्रत्यवायात्‌ ॥ १०॥ 


सृत्रार्थः-- [काम्यकर्म में प्रधानमात्र के] (म्रक्मणि) न करने पर . (भ्रप्रत्यवायात्‌) 
प्रत्यवाय काश्रवणन होने से (च) भी काम्यकमं साङ्ग ही करने चाहिये । 

व्याख्या--यहां ( == काम्य कर्मों मे) प्रवानमात्र के न करने भे प्रत्यवाय नहीं कहा 
जाता हं, जसे [यावज्जीव नित्य ] दशपुणंमास में सुना जाता हं । इससे भो इस प्रकार का. 
(== काम्य) कमं विगुण प्रयोग नहीं करना चाहिये । 


विवरण -यावज्जीवं दर्पूणंमासाभ्यां यजते इत्यादि मे दशेपूणमास शब्द प्रधान कमं 
के वाचक है, यह पूर्वं कह चुके हैँ (द्र पूवं ५वांसुत्र) । उनके अतिपात में प्रत्यवाय का 
निदेश भी किया जा चुका है (द्र° पूवं ७ वां सत्र) । इस प्रकार का काम्य कमो के श्रतिपात 
नें किसी प्रायदिचत्त का विधान नहीं है । रहा, काम्यकमं संयुक्त दशपणंमास शब्द साङ्ग कमं 
का विधान करते है, इस विषय में मी० श्र° ११, पाद २, श्रधि० २मेंश्रागे विचार करेगे । 
उसे सिद्धवत्‌ मानकर यहां निणंय किया गया है ।॥१०॥। 


कि 


व्याख्या - दर्शपूणंमास याग पुरोडाश से कहा गया हं श्रौर वह पुरोडाश त्रीहिमय 
( = त्रीहि का विकार = व्रीहि से बना हरा) करना चाहिये यह सुना जाता । उसमें यह विचार 
किया जाता ह --यदि नीवारमय ( = तिन्नी नामक जंगली धान कं बने हए) पुरोडाल से 
याग किया जाये तो क्या वही याग होगा श्रथवा श्रन्य होगा ? क्या प्राप्त होता हं ? 


१७३ॐ मौमांसा-शा वर-भाष्ये 


क्रियाणामाश्रितत्वाद्‌ द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌ ॥११॥ (प°) 


द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌, भ्रन्यो यागः। कुतः ? भ्राधितत्वात्‌ । ्राश्रय- 
भेदाद्धि गम्यते विशेषः । श्रयमन्यो नीवाराश्रयो ब्रीहुचाश्चरयादिति । भ्राश्रयभेदस्ताव- 
दिस्पष्ट एव । तध दाद्‌ रूपमपि भिन्नं गम्यते । तस्मादन्यो यागो द्रव्यान्तर 
इति ।११॥ 

अपि वाऽव्यतिरेक्राद्‌ रूपशब्दाविभागाच्च गोत्ववद्‌' पे 
कम्य श्यान्नामधेयं च सत्ववत्‌ ॥१२॥ (उ ०) 

विवरण ~ यहां से भ्रागे पाद की समाप्ति पयन्त त्रीहिश्रादि श्रत द्रव्य के प्राप्तन 
होने पर प्रतिनिधिभरुत नीवार श्रादिसे भी नित्य प्रयोग श्रवश्य करना चाहिये, इसप्रकार 
यथाशक्ति प्रयोग की उपयोगिता से प्रतिनिधि का विचारं प्रस्तुत किया जायेगा । उसके उपो- 
दधात के रूपमे यहां विचार करते हैँ कि द्रव्यभेदसे क्रिपरमाण कर्मं भिन्न होतादहै वा ग्रभिन्न 
(द्र° कुत्रुहलवृत्ति ) । ` 

क्रियाणामाश्ितत्वात्‌ द्रव्यान्तरे विभागः स्यात्‌ ॥११।। 

सुत्राथः- (क्रियाणाम्‌) क्रियाग्नों के द्रव्य के (्राधितत्वात्‌) भ्राधरित होने से (द्रव्या- 
न्तरे) द्रव्यान्तर होने पर (विभागः) कमभेद (स्यात्‌). होवे । 

व्याख्या-- द्रव्यान्तर होने पर विभाग ( = भेद) होवे, श्रन्य याग होवे। किस हतु 
से ? श्राधितत्व के कारण । श्राश्रय केभेदसे ही विशेष (भिन्न) जाना जाता है। वह्‌ 
नीवार जिसका श्राश्चरप हृ, वहू श्रन्य हं त्रीहिमय से । ्राश्रय का भेद विस्पष्ट ही हं । उस श्राश्रय 
कं भेर से [कमं का] रूप भी भिन्न जाना जाता हं । इससे द्रव्यान्तर होने पर श्रन्य याग 
होता हं ।॥११॥ 

म्पि वाऽव्यतिरेकाद्‌" एेककम्यं स्यान्नामधेयं च सत्त्ववत्‌ । १२॥ 

सुत्राथः-- (श्रपिवा) ग्रपि वाः-पद पूवं पक्ष की निवृत्ति के लिये दैँ। (म्रग्यतिरे- 
कात्‌) त्रीहिमय पुरोडाशवाले से नीवारमय पुरोडाशवाले के भिन्न = विलक्षण न होनेसे (च) 
ग्रौर ( रूपशब्दाविभ।गात्‌) दोनों कर्मोमें रूप के ्रौर दशपुणेमास शब्द के भ्रविभाग (= 
भिन्न न) होने से, (गोत्ववत्‌) जसे रंगभेद भ्रवस्थाभेद तथा देशभेद से भिन्न गौवोँमें 
गोत्व समान दै, उसी तरह (एेककम्थंम्‌ ) द्रव्यभेद होने पर भी एककममेता है, ्रौर (मत्ववत्‌ ) 
जसे द्रव्प्र गण कर्मोकेभेद होने पर भी सतत्वत्वमें भेद नहीं होता ठै, तद्त्‌ द्रग्यभेद होने पर 
मी (नामवेयम्‌) दशंूणंमास नाम एक ही है । 





१. सतववद्‌' पाठा० कुतुहलवृत्तौ । 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे ग्रधि० ३, सू० १२ १७३€ 


ग्रपि वेति पश्लव्यावृत्तिः । एेककर्म्यं स्थाद्‌ द्रव्यान्तरेऽपि । यद। क्रिया भवति 
चलनं पतनं वा, तदाऽपि तावानेव सोऽथंः । न च करिचत्‌ तत्र व्यतिरिक्तो विशेषो 
हीनो वा । नो खल्वप्यन्यदेव रूपम्‌ । नः च शब्दान्तरं वाचकम्‌ । नन्वाश्रयभेदो 
विस्पष्टः । उच्यते । भिन्नमेव वयमाश्रयं प्रतिजानीमहे, न तु तद्भेदादाध्ित्तस्य 
भेदः । श्रन्यत्वात्‌ । न हि खजि वाससि वा भिन्नं तद्भेदात्‌ पुरुषभेदो गम्यते । सोऽपि 
तस्याऽऽत्मा भिन्न" इति चेत्‌ ? नैतदेवम्‌ । विशेषमूपलभमानेरेवं दायं वक्तुम्‌ । न 
चास्य विशेष उपलभ्यते । 
नन्वयमेव विशे गो यदेको विनष्ट एको वतंते। न यिग1ष्ट इति यथ॒च्येः- 
तन्न । प्रागस्योपलम्भनात्‌ सत्त्वे प्रमाणं नास्ति । तस्माद्‌ विनष्टः। न च प्रत्यभि 
जायते, तद्‌द्रव्यतिरि्तः । भेदानुलम्भनात्‌ । कथं तहि चलतीति प्रत्यय इतिचेत्‌ ? 
उच्यते । देशान्तरे संप्रतिपत्तिददेनात्‌ । तद्‌ देशान्तरं गच्छदागच्छच्व चलतीत्युच्यते । 
तत्र गन्ताऽपि प्रत्यश्नो, देशान्तरमपि । तेन गत इति चोच्यते, प्राग इति चोच्पते । 


व्याख्या--श्रपि वा' से पभ की व्यावृत्ति (= निवृत्ति) होती है । एकः कमता होते 
द्रव्यान्तर होने पर भी । जब [किसी द्रव्य में] चलना गिरना क्रिया होती है.तब भी वह श्रयं 
उतना ही है । उसमें कोई भेद विशेष (= भ्राधिक्य) वा हीनरूप नहीं होता है । श्रोर नाह 
रूप भिन्न होता है ग्रौर वाचक शब्द भी भिन्न नहीं होता है। (आक्षेप) [याग का] श्राश्नय 
( त्रीहि वा नीवार) का भेद तो विस्पष्ट है। (समाधान) हम श्राश्रय को भिन्न ही मानते 
है, किन्तु उस ( -भ्राश्रय) के भेदसेश्राध्रित ( याग) का भेद नहीं मनते। श्रन्य ( 
प्राश्य श्नौर श्राश्रयी के भिन्न) होने से । माला वा वस्र के भिन्न होने पर पुरष मे भेद नहीं 
जाना जाता है 1 वह्‌ भी उसकी श्रात्मा ( = स्वरूप ) भिन्न होवे, एेसा कहो तो, एसा नहीं है । 
विशेष ( --भेद) को ग्रहण करनेवालों से एसा कहा जा सकता है, किम्तु उसका दकूछ- विदोष 
उपलब्च नहीं होता है | 


(श्राक्षेप) यही विज्ञेष है जो एक नष्ट हो गया, एक वतंमान है । विनष्ट नहीं हृश्रा 
एसा जो कहते हो, वह ठीक नहं है 1 इसके उपलम्भन ( == उपलब्धि) से पूवं इसकी सत्ता में 
कोई प्रमाण नहीं है । इससे विनष्ड है । भ्रौर प्रः पभिज्ञान भी नहीं होताहै कि उक्र द्रव्यसे 
ग्रव््रतिरिक्त ( = पुवं जैसा ही) है । मेद के उपलब्ध न होने से । तो फिर "चलति" एसा ज्ञान 
कंसे होता है एसा कहो तो, इस विषय में कहते ह- देशान्तर में संप्रतिपत्ति के दंन से । वह 
देशान्तर को जाता हृ्रा भ्रौर श्राता हृत्रा "चलति" एसा कहा जाता है ।. इसमे गन्ता ( = 
जानेवाला) भी प्रत्यक्ष है रौर देशान्तर भी । इससे "गया" श्रौर “श्राया' एेसा कहा जाता है । 








. “भिन्नं गम्यते इति चेत्‌' इति पाठा । 
"यदुच्यते" इति मुद्रितपाठः । उपरि निदिष्टः पाठ भ्राचायंवयनिद्थितः । 


१७४०. मीमांसाशावर-भाष्ये 


सत्यं, विनष्टादविनष्टोऽन्यः. । योऽपि त्वसावन्यः, सोऽपि यजतिश्चब्दवाच्य 
एव 1 यजतिसामान्यं न भिद्यते । न च शब्देन नोच्यते। तस्माद्योऽपि नीवारर्यागं 
कुर्यात्तिनापि चोदितमेव कृतम्‌ । चोदितं च कुवत ईप्सितं भवति, नापूवकृतम्‌ । नाम- 
धेयं च दरायति, द इति वा पणंमास इति वाऽस्येव सामान्यस्य नामधेयं, न व्यक्ती- 
नाम्‌ । 

कि प्रयोजनं चिन्तायाः । उत्तरेणाधिकरणेनेतद्िचायंते । १२! द्रव्यभेदेऽपि 
यागाभेदाधिक रणम्‌ ॥३॥ 


[श्र तद्रव्यापचारे नित्यकमणः प्रारब्धकाम्यक्मणडच प्रतिनिधिना 
समापनाधिकरणम्‌ ॥४॥। 


ग्रग्निहोत्रादीनि नित्यानि कमण््युदाहरणम्‌ । तेषु श्रृतद्रव्यापचारे भवति 
संदेह-कि प्रतिनिधिमूपादाय प्रयोगः कतव्य उत तदन्तं कर्मोत्क्ष्टव्यमिति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? 





विवरण -एको विनष्टः त्रीहिमय नष्ट हो गथा, नीवारमय वतमान है । 

(समाधान) यह सत्य है - विनष्ट से भ्रविनष्ट श्रन्य है । किन्तु जो यह्‌ श्नन्यहै बहुभी 
जति" शब्द से वाच्य ही है । "यजति सामान्य का भेद नहीं होता है । [ वह "यजति" ] शञब्ड से 
नहीं कहा जाता है एेसा नहीं है [श्र्थात्‌ कहा ही जाता है | । इससे जो भी नीवारों से याग 
करे, उसने भी चोदित ( = विहित) ही किया है ¦ भ्रौर विहित [कमं] करनेवाले का ईप्सित 
( = चाहा हृम्रा) होता है, श्रपुवंङृत नहीं होता है । नामधेय (संज्ञा) भी दर्शाता है - दशं 
यह श्रौर पूर्णमास यह इस सामान्य की सज्ञा है, व्यक्तियों को नहीं । 

इस विचार का क्या प्रयोजन हं । उत्तर श्रधिकरण से यह विचारा जाता हं [भ्र्थात्‌ 
उत्तर श्रधिकरण में इस पर विचार किया जाता हं] ॥१२॥ 


व्थाख्या-श्रग्निहोज्रादि निव्य कमं उदाहरण है । [कर्म कं श्रारम्भ होने पर] उनमें 
शर त द्रव्य (विहित द्रव्य) के ना होने पर सन्देह होता है - क्या प्रतिनिधि का उपादान 
( == ग्रहण ) करके प्रयोग [ पुरा ] करना चाहिये भ्रयवा तदन्त ( == वहीं तक, जहां श्रुत द्रव्य 
नष्ट हभ्रा है, करके कमं छोड देना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है : 


_---- 11. अ 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे त्रधि० ४, सू° १५ १७४१ 


श्रतिप्रमाणत्वाच्छिष्टा भावे नाऽऽगमोऽन्यस्यारिष्टत्वात्‌ ॥१३॥ (प्र) 

शिष्टस्याभावे नाऽऽगमोऽन्यस्य । तदन्तमेवोत्सष्टव्यम्‌ । कतः ? अरिष्टत्वात्‌ 
यद्‌ त्रीहियवगुणक श्र्‌ तं फलवत्‌, तन्नीवारगुणकं क्रियमाणमफलक भवति । तस्मात्‌ 
तदन्तमेवोत्सष्टव्यमिति ॥ १३॥। 


क्वचिद्‌ विधानाच्च ॥१४॥ (प°) 


क्वचिद्धिीयते । यया- यदि सोमं न ॒विन्देत्पुतीकानभिषुणुयाद्‌' इति । यदि 
च प्रतिनिधिमूपादाय प्रयोगः कतंव्यः स्यात्‌, न विधीयेत । विधीयते तु । तस्माद्यच्च न 
विधीयते, न तत्र प्रतिनिधिरिति ।१४।। 


आगमो वा चोदना्थां विशेषात्‌ ॥ १५॥। (उ०) 


शरुतिप्रमाणत्वाच्छष्टाभावे नाऽऽगमोऽन्यस्याशिष्टत्वात्‌ ॥ १३॥ 

सुत्रार्थः - (श्रुतिप्रमाणत्वात्‌ ) श्रति के प्रामाण्यसे ब्रीहि श्रादि द्रव्य के ही विहित 
होने से (शिष्टाभावे) शिष्ट = शास्त्रविहित द्रव्य के रभाव में (ग्रन्थस्य) भ्रन्य द्रव्यका 
(भ्रागमः) प्राप्ति (न) नहीं होती है, (्रशिष्टत्वात्‌) कंहा हुभ्रा न होने से। 

व्याख्या - शिष्ट (= विहित ) द्रव्य के श्रभाव में ्नन्य द्रव्य का श्रागम नहीं होता हं । 
तदन्त क्म ही छोड देना चाहिये । किस हेतु से ? [श्रन्य द्रव्यके] विहित न होने से जो 
क्म त्रीहि भ्रौर यव गुणवाला हं वह फलवान्‌ सुना गया हुं । वह नीवार गुणवाला किया हृश्रा 
फलरहित होता हं । इससे तदन्त कमं का ही उत्सगं कर देना चाहिये ॥१३॥। 

क्वचिद्‌ विधानाच्च \\ १४। 

सूत्राथः -- (क्वचित्‌) कहीं [श्रत द्रव्य के ञ्रभाव में श्रन्य द्रव्य के] (विधानात्‌) 
विधानसे (च) भी यही जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का ्रागम नहीं करना चाहिये । 

व्याख्या - कही विधान किया जाता है । जसे यदि सोमं न विन्देत्‌ पूतिकानभिष- 
णयात (=-यदिसोमकोप्राप्तन करे तो पुतिकों का श्रभिषव करे) । यदि प्रतिनिधि का 
उपादान करके प्रयोग करना होवे तो [सोम के श्रभावमें पतिकाश्रों का] विधानन किया 
जाये । विधान किया जाता है । इससे जिसका विधान नहं किया जाता हं, बहां प्रतिनिधि [का 
उपादान ] नहीं होता ह ॥ १४॥ . 

परागमो वा चोदनार्थाविक्ेषात्‌ । १५॥ 
सुत्रा्थः-- (वा) "वा" शब्द पूव पक्ष के निवृत्त्यथं है । (श्रागमः) प्रतिनिधि द्रव्य का - 
भ्रागम होता है, (चोदनार्थाविशेषात्‌ } चोदनाप्रयोजन वाले याग के मेदक नः होने से। 


ध र ~ ------------------- 
१. ब्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °- ताण्ड त्रा० ९।५।२॥ काठक स ° २३४।३ ॥ 
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च्रागनो वा प्रतिनिवेधस्य द्रव्यस्य । कुतः ? चोदनार्थाविशेषत्‌ 1 यजत्ति- 
चोदनाचोदितो टचर्थो न विशिष्यते ब्रीहिभिर्नीवारेर्वा क्रियमाणः। याग्चावदय- 
कर्तव्यो नित्येप्वनित्येदु च प्रारब्धेषु ।।१५।। 
¢ € [4 7 (व 
नयमः क्व विद्रिधः ।१६। (उ०) 
ग्रथ यदुत, क्व चिद्धिधानादिति । उच्यते । नियमाः क्वचिद्विधिः । सोमा- 
सावे बहू बृ सदशेषु ाप्तेषु नियमः क्रियते । पूतिका एवाभिषोतव्या इति । तस्तात्‌ 
प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोगः कतंव्यः इति ।।१६॥ 
तन्निरयं तच्चिकोषां हि ॥(१७॥ 





व्याख्या ¬ श्थवा प्रतिनिधेय ( = प्रतिनिधिस्थानोय) द्रव्य का प्राग होता हं। किस 
हेतु से ? चोउना्थं -याग के भेदक न होने से । "यजति" चोदना से विहित श्रथ त्रीहि से श्रथवा 
नीवार से किया हृश्रा विशिष्ट ( == भेदक) नहीं होता हं । भ्रारम्भ किये गये नित्य वा श्रनित्य 
( =काम्थ) कर्मों में थाग श्रवहय कतव्य हं । 

विवरण - चोदनार्थाविशेबात्‌ इसका भाव यह टै क्रि यदाग्नेयोऽष्टाकपालः भ्रादि 
चोदना से विहित श्रथं याग का स्वरूप "देवता को उदर्य करके द्रव्य का त्याग' ठै ] उसके त्रीहि 
ग्रादि रूप से द्रव्य विशेष से विदोषित नहीं होने से । भ्र्थात्‌ याग करना है उसके लिये पुरोडाश 
विहित है, वह त्रीहि के स्थान पर नीवार से भी उपपन्न हो सकता है । प्रारब्येषु -यहां श्रारन्ध' 
के ग्रहण से यह्‌ ङ्भ नहीं करनी चाहिये कि श्रारव्य कमं नें विहित द्रव्य के नष्ट होने परदही 
प्रतिनिधि का उपादान होता है, श्रपितु नमित्तिक म्रनारनव्ध कमंमे भी विहित द्रव्य के उपलब्च 
न होने पर प्रतिनिधि का ग्रहण करके कमं करना ही चाहिये । श्रत: ्रारब्घेषु को उपलक्षणा्थं 
जानना चाद्ये (द्र° टिप्पणी १, पूना संस्करण पृष्ठ १४१६) | १५॥। 

नियमार्थः क्वचिद्‌ विधिः ॥1 १६। 


सुत्रार्थः - (क्वचित्‌) कहीं पर, यथा सोम कौ श्रप्रप्तिमें (विधिः) पूतीक की विधि 
(नियमाः) नियमार्थं है । अर्थ्‌ सोम के प्राप्तन होने पर पूतीक रूप प्रतिनिधि का ही 
ग्रहण होवे । | 

व्याख्या -जो यह कहा हं कि “कहीं [ प्रतिनिधि के] विधान से [श्रुत द्रव्यं का 
प्रागम नहीं होता हं ] ।' इस विषम में कहते हैँ कहीं पर [प्रतिनिधि द्रव्य की | विधि निधमायं 
हं । सोम के श्रभ.व में बहुत सदश द्रव्यो के प्राप्त होने पर नियम किया जाता ह पतिर्न 
काही श्रभिषव करना चाहिये । इससे प्रतिनिधि का उपादान करके प्रयोग (याग) करना 
चाहिये । इस पर विशेष विचार श्रगले १३ वें प्रधिक्ररण में कियाहै 1१६ 


तन्नित्यं तच्चिकीर्षा हि ।। १७॥ 


षष्ठेऽध्याये द्वितीयपादे श्रधि० ५ सू० १८ १७४३ 


कथं पुनरिदमवगम्यते, नियमार्थमेव तद्वचनमिति ? उच्यते । यतः प्राप्ताः 
तीका: । कथं च ते प्राप्ताः । तच्चिकीर्षा हि । तत्र॒ सादृश्यं चिकीषत्येतद्रक्ष्यामः" । 
तच्चिकीषेया च प्राप्ताः पुतीकाः। तस्मात्तनित्यं, वचनमेतच्नियमाय नित्यमिति 
गम्यते ॥ १७1 भ्र तद्रव्यापचारे नित्यकमंणः प्रारब्धकाम्यकंमणठच प्रतिनिधिना 
समापनाधिकरणम्‌ ।(४।! ¦ 


| देवताग्निश्ब्दक्रियाणामपचारे प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ ॥।॥ | 
देवताः- ्राग्नेयोऽष्टाकपालः इत्येवमाद्याः । श्रग्निः- यदाहवनीये जुह्वति 





सुत्रार्थः -- (हि) यतः (तच्चिकीर्षा ). याग के करने की इच्छा नित्यहै [न करने पर 
प्रत्यवाय का श्रवण होने से मृख्य द्रव्य की श्रध्राप्तिमे भी याग म्रवश्य करणीय है। यतः पूतीका 
विना शास्त्र के भी पक्ष में प्राप्त है ्रतः] (तन्तित्यम्‌) पूतीका की प्राप्ति का वचन नित्य है। ` 

विशेष -उक्त सूत्राथं सुबोधिनी वृत्ति के. म्रनुसार दै । यह प्रसंगानुपार स्पष्ट भी दहै। 

व्याख्या - (श्राक्षेष) यह कंसे जाना जाता हं कि उसका वचन (== पूतीका का 
वचन) नियमाथं हं ? (समाधान) यतः [सोम के श्रभाव मे] पूतीक प्राप्त है! वे किस प्रकार 
प्राप्त हैँ ? उसकी चिकीर्षा हं यतः । चिकीर्षा होने पर सादुद्य कौ इक्छा करे, यह ॒श्रागे करेगे 
(द्र० ६।३।२७) । सामान्य की चिकीर्षा से पूतीका भ्राप्त ह । इससे वह॒ नित्य, वह वचन 
नित्य नियम के लिये एेसा जाना जाता हं ] 

विवरण - भाष्यकार ने प्रकृत सत्र के तच्चिकीर्षा हि पदों को वक्ष्यमाण सामान्यं तच्चि- 
कीर्णा हि (६।३।२७) सूत्र के साथ जोड़ कर व्प्राख्था की है इससे प्रकृत सूत्र का श्रथं स्पष्ट नहीं 
होता है 1 कुतहलवृक्तिफार ने इस सूत्र का घ्रथं इस भ्रकार किया है - (तन्‌) उससे पूतीक 
वचन से पूतीकों का प्रतिनिधित्व (नित्यम्‌) नियत जाना जाता है । भ्रति पूतीकवचन पूतीक 
के नियमाथं है । किस हेतु से (हि) जिससे (तच्चिकीर्षा) उन .प्रतिनिचि द्रव्यो मेंश्नुत द्रव्धं के 
सादुङ्य की चिकीर्षा करे यह श्रागे कहेगे ¦ १५॥ 


व्याख्या - देवता . श्रागनेयोऽष्टाकपालः (== ग्नि देवता हं जिसका एसा श्राठ 


१. “सामान्यं तच्न्वक्रीर्णा' (६।३।२७) इत्यत्र । 

२. 'वचनमेतन्नियमाथमित्यव गम्यते पाठा० । 

३. द्र० -में० सं १।१०।१॥ यद्रा "यदाग्नेयोऽष्टाकपालः' (तण सं० २।६।३।३) 
इत्यादिवाक्यस्य वेकदेशः 1 
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तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति इति । शब्दः मन्तः - बहिर्देवसदनं दाभिः इत्येव- 
मादिः। क्रियाः -समिधो यजतिः तनूनपातं यजति इत्येवमाद्याः । तत्र संदेहः - 
देवताग्निराव्दक्रियाणामपचारे प्रतिनिधिरुपादेय उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? पूर्वाधि- 
क रणन्यायेन प्रतिनिधायान्यत्‌, प्रयोगः कतंव्य इत्येवं प्राप्ते ब्र मः -- 

न देवताग्निशब्दक्रियमन्याथसंयोगात्‌ ॥१८॥ (उ०) 

न देवताग्तिशब्दक्रियाणामपचारे प्रतिनिधिना भवितव्यमिति । कुतः ? 
ग्रन्याथसंयोगात्‌ । प्रतिनिधीयमानमन्यदेतेम्यः । श्रन्यच्च तेषामर्थं न शक्नुयात्‌ 
कतु म्‌ । कर्च तेषामथंः ? देवता तावदुदेशेनार्थं साधयति । श्रस्निमुदिश्याष्टाकपालः 
पौणमास्याममावास्यायां च त्यज्यते । यच्चान्येषु हविःषु विहितं, न ततो दशेपूणे- 





कपालो में संस्कृत पुरोडाश ) इत्यादि । ग्रग्नि- यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याऽभीष्टः 
परीतो भवति (== जो श्राहवनीय संक श्रग्नि में होम करते हँ उससे इसका श्र भीष्ट = इच्छित 
प्रीत = पूणं होता है) । शब्द - मन्त्र -वहिरदेवसदनं दामि (देव जिस पर बैठते हैँ उस 
बाह = कुशा को काटता ह ) इत्यादि । क्रियाएुं -समिधो यजति, तनूनपातं यजति (= 
समित्‌ याग करता है, तनूनपात्‌ याग करता है) इत्यादि। इन में सन्देह होता है -देवता, 
श्रग्नि, शब श्रौर क्रियाग्रों के उपचार ( -नाज्ञ) होने पर [इनका] प्रतिनिधि का उपादान 
करे श्रयवान करे ? क्याप्राप्तहोताहै ? पुवं श्रधिकरणके न्याय से श्रन्य को प्रतिनिधि 
बनाकर प्रयोग ( -- याग) करना चाहिये, एसा प्राप्त होने पर कहते हैँ -- 
न देवताग्नि्ञब्दक्रियमन्याथंसयोगात्‌ ।। १८॥। 

सुत्रार्थः - (देवताग्निशब्दक्रियम्‌) देवता, अग्नि, शब्द श्रौर क्रिया प्रतिनिधि योग्य 
(न) नहीं होते, (ग्रन्याथंसंयोगात्‌ ) भ्रन्य प्रथं के साथ संवन्ध होने से। ["देवताग्निशब्द 
क्रियम्‌' मे समाहार इन्द्र होने से एक वचन है |] 

वि्ञेष - कतूहलवृत्तिकार ने शश्रन्याथंसंयोगात्‌' का भ्रथं क्रिया टै -म्रन्य प्रतिनिधित्व 
के भ्रभाव-साधक श्रथ न्याय के संयोग से भ्र्थात्‌ प्रतिनिधित्वकारण संयोग के ्रभाव 


होने से । 


व्याख्या - देवता श्रग्नि शब्द भ्रौर क्रिया के उपचार में प्रतिनिधि नहीं होना चाहिये । | 


किस हेतु से ? श्रन्य श्रथं के संयोग से । प्रतिनिधोयमान ( जिसको प्रतिनिधि बनाया जयेगा 
बह ) श्रन्य है इससे । भ्रौर श्रन्य ( = प्रतिनिधीयमान) उनके श्रथं को [सिद्ध] नहीं कर 
सकेगा । उन ( --देवता भ्रादि का) क्या श्रयं है ? देवता उदहेशरूप से श्रयं का सिद्ध करता 
है ॥ श्रग्नि को उदक्य करके श्रष्टाकपाल पुरोडाज्ञ पौणमासी श्रौर श्रमावास्या मे छोड़ा जाता 


१. ्र०-तं० ब्रा० १।१।१० ५-६॥ 
२. तं० सं० १।१।२॥ ३. त° तं० २।६। १।१॥ 
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मासौ भवतः । तव्रान्योदिद्यमाना न श्रू ताया उदेश्याया म्र्थं कुर्यात्‌ । न हयन्य- 
स्यामृदिदयमानायां दशंपूणंमासौ भवतः । तस्मान्न देवता प्रतिनिधीयते । 


तथा, यदाहवनीये जुह्वति" इत्यावहनीयापचारे नान्योऽग्निः प्रतिनिघातव्यो- 


है । भ्रौर जो श्रन्य हचियों मेँ विहित है, उनसे दरपुर्णमास नहीं होते है। वहां ( -श्रन्य 
हवियों में ) उदिश्यमान देवता भ्र त उद्दिश्य देवता के श्रयं को सिद्ध नहीं करेगा । श्रन्य उदिश््य- 
मान देवताग्रो मे दशपुणमास नहीं होते हैँ । इससे देवता का प्रतिनिधि नहीं होता है । 


विवरण -देवता तावदुदेशे नाथं साधयत्ति इसका त त्ययं यह है कि श्रग्नि को उद्य 
करके जो श्रष्टाकपाल पुरोडाश पौर्णमासी श्रौर श्रमावास्यामे छोडा जाता दै, वह श्रग्नि के 
स्थान में श्रन्थ देवता को प्रतिनिधि वनाकर नहीं छोड़ा जा सकता । इतना ही नहीं,- भ्रागनेय 
शब्द श्रष्टाकफाल का विशेषण है । इससे “श्रगनि ह देवता जिस श्राठ कपालो में संस्कृत पुरोडाश 
का' अ्रथ होने से ्नग्नि देवता का उदश्यरूपी संवन्ध केवल याग (द्रव्य के त्याग) के साथ 
टी नहीं है म्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रन्यकेसाथमभीटै। देवताका प्रतिनिधिदो प्रकार से हो 
सकता है- (१) प्रग्नि राब्द के स्थान में उसके पर्याय व्ल ज्वलन प्रादि शब्दोके रूप भ, 
(२) श्रग्नि के स्थान में इन्द्र सूयं श्रादि ग्न्य देवता वाचक शब्दके रूपमे । दोनोंही रूपम 
प्रतिनिधि का प्रयोग करनेसे न प्रष्टाकपाल हवि द्रव्य के साथ उसका संबन्ध होगा श्रौर नाही 
याग ( = द्रग्प त्याग)के साथ । याग केवल त्याग रूप ही नहीं है ्रषितु देवताग्रों को उदेश करके 
हवि का त्याग करना याग का पदाथं है । भ्रागे देवताधिकरण (मी०।१। भ्रधि०४। सू०६-१०) 
मे कहंगे किं देवता चाब्दरूप टै कोई पुरुषरूप श्रथवा श्रपुरुषरूप ग्रभिमानी देवता नहीं है । इससे 
जहां म्रग्नि देवता है वहां उसका पर्याय वदभ ज्वलन आदिभी देवता नहीं हो सकते, क्योकि 
शब्दस्वरूप मे भेद है । यच्चान्येषु हविःषु विहितम्‌ --इसका तात्पयं दै कि जो इन्द्र॒सूयं भ्रादि 
देवता भ्रन्य हवियों में विहित हैँ भ्र्थात्‌ ग्रन्थ हवियों के कहे गये ह, उन देवतामग्र से दशं प्रण॑मास 
याग नहीं होते । क्थोकि दशंपुणंमास में ब्रसान्नाय्य पक्ष मे अग्नि अ्रगनीषोम इन्द्राग्नी विहित है 
सान्नाय पक्ष में इन्द्राग्नी के स्थान में इन्द्र प्रथवा महेन्द्र का विधान है । यहां यद्यपि भाष्यकार 
ने भ्रत्य हवियों मे विहित भिन्न देवता के विषयमेही कहा है, तथापि अभ्निके पर्यायरूप 
वद्धि श्रादि के देवतात्व के प्रभाव का उल्लेख कुतरुहलवृत्ति मे किया ह। तत्रोदिषश्ष्यमाना न 
श्रुतायाः --इस पडक्ति से पूवं उक्त श्रथं को ही स्पष्ट किया है । भ्नन्य हवियों में कही गई 
देवता दपण माक्त में श्रुत देवता के ्रथं को सिद्ध नहीं कर सकतो श्रौर नाही श्नन्य उदिश्य- 
माना देवता में दापूणंमास होते है, क्योकि इनकी श्रुत देवता भिन्न हे । 


व्याख्या-तथा यदाहवनीये जुह्वति से विहित श्राहवनीय श्रग्नि के श्रपचार (== 





१. त° त्रा० १।१।१०।५॥ 


१७४६ मी मांसा-शावर-भाष्ये 


ऽन्यद्वा द्रव्यमिति । कुतः ? भ्नन्याथंसंयोगात्‌ । प्रतिनिधीयमानमाहवनीयकारये न वर्त॑ते । 
कथम्‌ ? श्रद्ष्टमाहवनीयस्य कायम्‌ । भ्राहवनीयस्योपरि त्यज्यमाने यद्धूवति, न 
तदन्यस्योपरि । न हि यजतिशब्देन सामर्थ्यात्‌ तद्गृह्यते, यस्योपरि त्यज्यते । न 
हय्‌-परि त्यज्यमानस्य देरः किचिदृपकरोतीति । तस्मान्नाग्नेः प्रतिनिधिः । 


नाह) होने पर (=-= लौकिक) श्रग्नि प्रतिनिधिरूप से स्वीकरणीय नहींहैभ्रौरनाही [होम 
के भ्राधार रूप में] श्रन्य द्रव्य । किसहितुसे ? श्रन्य श्रथं के संयोग से! प्रतीनिधीयमान (= 
प्रतिनिधि बनाया गया) [श्रन्य लौकिक श्रग्नि वा श्रन्य द्रव्य] श्राहुवनीय श्रग्नि के कायं में 
दतंमान नहीं है । किंस हेतु से ? श्राहवनीय का कायं श्रदृष्ट [को उत्पन्न करना] है । श्राह 
वनीय पर [हवि कं | छोडने पर जो होता है बह श्रन्य को ऊपर छोड़ने पर नहीं होता । 
“यजति' (= छोडता है) शब्द कं सामथ्यं से उस क्ता ग्रहण होता है, जिस पर छोड़ा जाता 
है 1 ऊपर छोड जा रहे द्रव्य का देश कु उपकारक नहीं होता है । इससे श्रग्नि का प्रतिनिधि 
नहीं होता हे । 


विवरण -श्रन्यद्‌ द्रव्यं वा-म्राहवनीय श्रग्निका प्रतिनिधि लौकिक श्रग्नि ही हो 
सकता टे । अन्यद्‌ का यहां निर्दर क्यों कियाद? इसका समाधान-होमभश्रौर याग मे द्रव्य 
का त्याग प्रमुख है । वह त्याग सप्तमे पदे जुहोति वचन से सोमक्रयणी गौ का सातवां पर जहां 
पड़ा, वहां होम किया जाता है । भ्रवभृत इष्टि जलम की जातौ है। म्रतः भ्राहवनीय व्यति- 
रिक्त द्रव्य पर भी त्याग के दशन से यहां श्रन्यद्‌ वा द्रव्य का नि्देदा किया टै। श्रन्या्थसंयो- 
गात्‌--श्राहवनीय भ्रादि शब्द संस्कारविश्येष-निमित्तक है । प्र्थात्‌ संस्कारविदोष से संस्कृत 
ग्रग्नि ही श्राहुवनीय श्रादि शब्दोंसे कटी जाती है । ग्रतः ये शब्द अ्ग्निमाच्र के वाचक नहीं ह। 
इससे श्राहवनीय के नाद होने पर प्रतिनिधीमान श्राहवनीय के कायं में समथं नहीं होता हे। 
श्दष्टमाहवनीयस्य कायम्‌ -इससे यह कहा गया है कर श्राहुवनीय में ही द्रव्य के प्रक्षेपसे याग 
से उत्पद्यमान श्रदृष्ट उत्पन्न होता 


वास्तविकता यह दै कि हमारे सौर मण्डल में तीन ब्रग्नियां हैँ-- सूयं विद्युत्‌ श्रौर 
पाथिव श्रग्नि। इन अ्रग्नियों में निरन्तर यजन क्रियाहो रही दहै। श्राहवनीय सयंस्थानीय दहै, 
गाहंपत्य मध्यमस्थानीय विद्युत्‌ है ग्रौर दक्षिणाग्नि पुथिवीस्थानीय श्रग्नि टै । तीनों का 
ग्रपना अ्रपना विदोष कायं है, वह कायं श्नन्य भ्रग्नि वा द्रव्य से सम्भव नहींहै। यही कममेकाण्ड 
मे ्रदुष्टवाद के नाम से जाना जाता है। यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिष्डे नियमसे हमारे रीरमें भी 
प्रतिनिधि रूप से ये तीनों अ्रग्नियां विद्यमान हैँ । रिरोभागमें भ्रोजरूप में प्राहवनीय, ्रघोभाग 
मे वीर्य के रूपमे गाहंपत्य प्रौर उदरस्थ यकृत्‌ रूप में दक्षिणाग्नि । यहां भी तीनों का कायं 
भिन्न भिन्न है । एक का कायं दूसरा नहीं करता । प्रतः ब्रह्माणु की संरचना के बोधक याग 


श्रादिमे भी इन अ्रग्नियों का प्रतिनिधि स्वीकार नहीं किया जाता है । 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे श्रधि० ५ सू० १८ १७४७ 


तथा मन्त्रापचारे नान्यो मन्त्रः प्रतिनिधीयते । कृतः ? ग्रन्याथंसंयोगःत्‌ । 
मन्त्रस्य हय तत्‌ प्रयोजनं, यत्स्मारयति क्रियां साधनं वा । ग्रसति स्मरणे न क्रिया 
संवतंत । तदपचरिते मन्त्रे यदि तस्यार्थऽन्यं शब्दमुच्चारयति, पूर्वं प्रतीतेऽ्थे शब्द- 
मुच्चारयेन्न रब्देनाथं प्रतीयात्‌ । म्रथ प्रतीतमपि पनः प्रतिनिधिशब्दोच्चारणेन 
प्रतीयाच्छव्दात्प्रतीति कुर्यात्‌ । एवं च प्रतिनिधिशब्दोच्चारणानुरोवोऽनर्थंकः स्यात्‌ । 
न हि शब्देन प्रत्यापयितव्यतिमिति कफिचित्प्रमाणमस्ति। यदस्ति, तद्विशेषेणे्रानेन 
शब्देन बहिरादिनेत्येवम्‌ । तदभावे शब्दान्तरानुरोधोऽनथंकः स्यात्‌ । तस्मान्न शब्दस्य 
प्रतिनिधिः । 

व्याख्या- तथा मन्त्र के शपचार ( विस्मृत श्रथवा श्रश्ुद्ध उच्चारण) होते पर भ्रन्य 
सन्त्र प्रतिनिधि नहींहोतादहे ' किसिदहेतुसे ? श्रन्य श्रयं के संयोगसे। मत्र का यह भ्रपोजन 
हे कि वह्‌ क्रिया वा क्रिया के साधन कास्मरण करताहै। स्मरणनहोने पर क्रिया उपपन्न 
नहीं होगी । उस सन्त्र के श्रपचरित हो जाने पर यदि श्रन्य शब्द का उच्चारण करता है तो 
पुवं प्रतीत श्र्थं में उच्चारण करेगा, उस शब्द से श्रथं का परिज्ञान नहीं होगा। श्रौर प्रतीत 
( = ज्ञात) श्रयं को भी यदि प्रतिनिधिभूत शब्द के उच्चारण से प्रतीत कराये, शध्द से श्रथं 
का ज्ञान कराये तो इस प्रकार प्रतिनिधि शब्द कं उच्चारण का श्रनुरोध श्रन्थंक होवे । शब्द के 
दवारा ही प्रत्यय करना चाहिये इसमें कोई प्रमाण नहीं है श्रौर जो [ प्रमाण ] है वह इस विदोष 
वहि भ्रादि शब्द से [प्रत्यय कराना] इस प्रकार का है । उस ( = विशेष शब्द) के भ्रमाव में 
दाब्दान्तर का श्रनुरोध श्रनथंक होवे । इससे शब्द का प्रतिनिधि नहीं होता हे । 


विवरण -यत्स्मारयति क्रियां साधनं वा- मन्त्र करिष्यमाण क्रिया का वा उसके साघन 
कां स्मारक होता टै । यह सिद्धान्त श्रपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्न्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ (मी° 
२।१।३१) में कह चुके हैँ । इस दष्टिसे ब्रीहि के ्रववात काल मे ्रवधघात क्रिया का स्मारक 
कुवकुटोऽसि मधुजिह्व (यजुः १ १६) इत्यादि मन्त्र के विस्मृत होने पर उसके स्थान में यदि 
हविः के पेषण का मन्त्र प्राणाय त्वोदानाय त्वा व्यानाय त्वा (यजुः १।२०) बोला जाय तो वहु 
ग्रवघात क्रिया का स्मारक नहीं होगा, क्योकि दोनों के भ्रथं भिन्न भिन्न है । साधनं वा- 
हविः पेषण का साधन है दृषद्‌ उपल (शिला श्रौर लोढी ) । यदि दृषत्‌ के स्मारक धिषणःसि 
पर्वती (यजुः १।१६) ग्रौर उपल के स्मारक धिषणासि पावंतेयी (यजुः १।१९) मन्त्र के स्थःन 
मे उपवेष ( वृष्टि) संज्ञक हस्ताकृति काष्ठ का स्मारक मन्त्र चुष्टिररसि (यदुः १।१७) 
बोला जाय तो वह दृषद्‌ उपल का स्मारक नहीं होगा, क्योकि दोनो के भ्रथं भिन्न॒ भिन्न हैँ। 
कतूहलवृत्तिकार ने “मन्त्रों का सन्व्रान्तर प्रतिनिधि नहीं होता दै लिखकर उदाहरण दियादहै 
श्रनीमीटे मन्त के भ्रमति स्मारक कायं को श्रगन श्रा याहि वीतये मन्त्र सिद्ध नहींकरतादहे 
तदपचरिते मन्त्रे यदि तस्यार्थे श्रन्यशब्दमुच्चारयति-इसके द्वारा भाष्यकार ने पूरे मन्त्र. 


१७४८ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


क्रियापचारे न क्रियान्तरं प्रतिनिदध्यात्‌ । भ्रन्यार्थसंयोगात्‌ । समिद्यजिमन्तौ 
दशपणमासौ कतेव्यौ । तावन्यस्यां क्रियमाणायां न तद्वन्तौ भवतः । तस्मात्करियायां न 
प्रतिनिधिरिति ॥१८॥ 


देवतायां च तदथेत्वात्‌ ॥१६॥ (उ ०) 





के श्रपचार के स्थान में शाब्द विरोष के श्रपचार में भ्रन्य प्रतिनिधि ल्प से वोले जाने वाले 
शब्द पर विचार किया है । तदनुसार श्रग्निमीय्े पुरोहितम्‌ भ्रग्नि शब्द के प्रचरित = ग्रशुद्ध 
होने आदि कौ अवस्था मे यदि भ्रग्निके स्थान पर वहि ज्वलन हुतादान श्रादि का प्रयोग किया 
जायेगा तो वह वह प्रादि कोई भी शब्दं एेसा होगा जिस का श्रथ उच्चारयिता को पहले 
प्रतीत है । इस दृष्टि से भाष्यकार ने कहा है - पूर्वप्रतीतेऽथे इत्यादि । यदि श्रग्नि शब्द से 
प्राहवनीय रादि के प्रतीत होने पर भी प्रतिनिधि के उच्चारण दवारा प्रतीति करातादटै, तो 


प्रतिनिधि शब्द के उच्चारण का भ्रनुरोध म्रनथक होगा - एवं च प्रतिनिधि्ञन्दो० । 


व्याख्या-- क्रिया के श्रपचार (= विस्मृति वा नाश) होने पर क्रियान्तर को भ्रति 
निधि न बनावे । श्रन्य श्रयं क संयोग से । समिद्‌ यागवाले दशं पूणमास कतव्य हँ । उनमें 
समिद्‌ याग के स्थान पर श्रन्य यागरूप क्रिया करने पर [ दशपुणेमास ] तद्वान्‌ (= समिद्‌ 
यागवाले ) नहीं होगे । भ्रतः क्रिया में भी प्रतिनिधि नहीं होता है । 
विवरण -कुतुहलवृक्तिकार ने सूत्रगत "क्रिया" पद को भाष्यकारके समान स्वतन्त्रन 
मानकर “शब्दक्रिया' इस प्रकार इकट्ठा मानकर म्रथ किया है “सूत्र में राब्द को क्रिया-= 
उच्चारण शब्दक्रिया इस प्रकार व्याख्यान करना चाहिये । सूत्रम ।क्रिया' दाब्दं का प्रयोजन 
म्रन्वेषणीय है । क्रिया की क्रियान्तर प्रतिनिधि नहीं होती इस श्रथवाला क्रियापद दहे । वहां 
दृष्टार्था क्रिया विवक्षित नहीं है । [व्रीहिं के तुषविमोकत के लिये कटी ग] भ्रवघात क्रिया के 
म्रसम्भव होने पर नखविदलन (नख से तुष हटाना या विदलन == रगड़ कर तुष हटाना). भ्रादि 
क्रिपरा के जो उस ( --तुषविमोक) क्रिपा को करनेवाला दै, का प्रतिनिधिके इष्ट होनेसे 
[श्र्थात्‌ श्रवघात कै ग्रसम्भव होने पर नख विदलन के इष्ट होने से| । ्रदृष्टार्थां प्रयाजदि 
क्रिया मी विवक्षित नहीं है क्योंकि प्रयाजजन्यश्रदुष्ट के म्रनूयाजसे प्रसम्भव होने से | १८॥ 
देवतायां च तदथंत्वात्‌ \\ १६५ 

सुत्रार्थः - (तदथंत्वात्‌ ) हवि के उदेश्य से देवता कौ चोदना होने से (च) भी (देवता- 

याम्‌) देवता के विषय मं प्रतिनिधि नहीं होता हे । 
विदोष--कुतुहलवृत्ति में देवता च तदथंत्वात्‌ सूत्रपाठ है। उसका अथं कियाहै- 
देवता भ्रतिनिधित्व योग्य नहीं है । उदेश्यरूप से विहित का ही देवता शब्दां होने से [भ्र्थात्‌ 
देवता शब्द का भ्रथं उदेश्य रूप से विहित ही दै । चकार श्रनुक्त॒युक्त्यन्तर के समुच्चय के 
लिये है । देवतात्व शब्द के प्रधीन है । इससे विहित देवता के विस्मरण होने पर देवतान्तर 
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| ॥ 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे श्रधि० ५ सू° १६ १७४६ 


देवतायामपरो विशेषो येन न प्रतिनिधीयते 1 देवता नाम यदर्थं किचिच्चोद्यते 
सा 1 श्रन्या तस्याः स्थाने प्रतिनिधीयमाना न देवता स्यात्‌ । चोदिता हि देवता 
भवति, नाचोदिता । संबन्विशब्ददचेषः । या यदर्थं चो्यते, सा तस्यव देवता, नान्य- 
स्य । देवतेति संबन्धिशब्दो न जातिशब्दः । तस्मादपि न देवतायाः प्रतिनिधि- 
रिति ॥२९।। देवतामन्त्रक्रियाणामयपचारे प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ ।॥१५।। 








का प्रतिनिधित्व उपपन्न ही नहीं होता है 1 प्रतिनिधि सदृश ही होता है । अ्रतः मुख्य देवता के 
स्मरण के विना तत्सदृश देवतान्तर वुद्धि में श्रारोपित ही नहीं हो सकत ग्रौर यदि वह स्मरण 
हा जाताटेतो प्रतिनिधि की क्या श्रावदयकता है? 


व्याख्या - देवता में यह्‌ श्रन्य विशेष है, निससे उसका प्रतिनिधि नहीं होता हे! 
देवता उसका नाम है जिसके लिये कुछ विधान किया जाता है । [इस भ्रयंवाली ] उस देवता 
के स्थान मे श्रन्य प्रतिनिधि रूप से स्वीकार की गई देवता नहीं होगी । देवता [शब्द के वारा | 
विहित ही होती है, श्रविहित नहीं । यह ( = देवता शब्द) संबन्धी शब्द है । जो जिसके लिये 
विहित है वहु उसी की देवता है श्रन्य की नहीं 1 देवता सम्बन्धी शब्द रहै, जातिशब्द नहीं है । 
इससे भी देवता का प्रतिनिधि नहीं होता है । 


विवरण - देवता नाम यदं किञ्चित्‌ चोद्यते सा -पाणिनि का सूत्र है- सास्य देवता 
( ्रष्टा° ४।२।२४) इससे पुरोडाशादि हवि का जो देवता होता है, उससे यथाविहित प्रत्यय 
होता है । श्रगनिर्देवताऽस्य हविषः-- ग्रागनेयं हृविः, एन्द्रम्‌, प्राजापत्यम्‌ इत्यादि 1 यहां हवि कों 
उदेश्य करके उसके म्रग्नि भ्रादि देवता का विधान होता दै । भ्राग्नेयो मन्त्रः, एन्द्रो मन्त्रः रादि 
मे प्रगिति श्रादि का देवतात्व उपचारसे माना जाता है (द्र०° कारिका ४।२।२४}) । कारिका- 
कार श्रादि की पाणिनीय सत्र की व्पाख्या याज्ञिक सम्प्रदायानुसारी दै। निस्क्त (७।१) में 
देवता का लक्षण किया दै -- यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामाथपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तहं वतः 
स मन्त्रो भवति 1 इसका शब्दाथं है - जिसकी कामना वाला ऋषि जिस देवता मे श्रथं के स्वामि- 
त्व की इच्छा करता हुम्रा भ्र्थात्‌ इस ्रथं का यह स्वामी होवे, एसा चाहता हुश्रा स्तुति करता 
है, वह मन्त्र उस देवता वाला होता है । इस रदाब्दाथं के भ्रनुसार ऋषि को कामनाके भेद से 
कहीं कहीं देवता में भेद हो सकता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निरुक्त के उक्त वाक्य का 
ग्रथं इस प्रकार किया - “ऋषि ईरवर सर्वदृक्‌ जिसकी कामना करता हुश्रा--इस भ्रथंका 
[मनुष्यों को ] उपदेश करू, वह्‌ जिस देवता मं श्रथं के स्वामित्व के उपदेश की इच्छा करता 
हुश्रा स्तुति करता है --उस भ्रथं (पदां) के गुणों का कथन करता है वह ही मन्त्र उस देवता 
वाला होता है।' (द्र० ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका, वेदविषयविचारः संस्कृतपाठ, उक्त भाषा- 
नुवाद हमारा किया हृश्रा है) । कात्यायन मुनि ने श्रपनी ऋक्स्वानुक्रमणी म देवता का लक्षण 


१७५० मीमांसादाबर-भाष्ये 


[ प्रतिषिद्धमाषादेः प्रतिनिधित्वाभावाधिकरणम्‌ ॥\६। | 


श्रथ यत्प्रतिषिद्धम्‌ - ्रयज्ञिया वं वरकाः कोद्रवाः» श्रयज्ञिया वं साषा इति । 
कि तच्छ. तद्रव्यापचारे प्रतिनिघातव्यमुत नेति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिधेयमिति 





या तेनोच्यते सा देवता (=-= जो उस मन्व से कहा जाता है वह देवता होता है) । इस दृष्टि से 
श्राग्नेयो मन्त्रः, एनः प्राजापत्यः श्रादि वहुधा प्रयुक्त शब्दों की उपपत्ति के लिये सास्य देवता सूत्र 
का सामान्य भ्रथं करना ही युक्ततर है 1 देवतावाचक शब्दों के योग से सूक्त, मन्त्र, ऋचा प्रादि 
का तथा श्राग्नेयो वे ब्राह्मणः ्रादिमेब्राह्यण ्रादि का निरंश याज्ञिक ग्रन्थों (शाखा, ब्राह्मण, 
कल्पसूत्र प्रादि) में वहुधा उपलन्ध होता है । 

विश्ञेव -जहां देवता वाचक शब्द के योग से सूक्त मन्त्र ऋचा भ्रादिका कमकाण्ड में 
विधान किया है, वहां मुख्य देवता के न होने पर प्रतिनिधिभूत गौण देवता का भी त्योग होता 
दै । निरुक्तकार यास्क ने लिखा टै-- 

तदेतदेकनिव जातवेदसं गायत्रं तृचं दाडतयीषु विद्यते 1 यत्तु किल्चिदारनेयं तज्जातवेद- 
सानां स्थाने युज्यते ॥ निरुक्त ७।२० 

म्र्थात्‌- जातवेदा देवता श्रौर गायत्री छन्द स युक्त तीन ही ऋचाए ऋ्वेद की सम्पुणं 
दाखाश्रों मे है । [श्रतः जहां गायत्री छन्दो यक्त जातवेदा देवतावाली प्रन्य ऋचाग्रों की श्राव 
दयकता होती है वहां ] जो कोई भी श्रग्नि देवता वाली गायत्री छन्दोयुक्त मन्त्र हँ वे जातवेदा 
देवता वालों के स्थान मे विनियुक्त होते है । 

एेसा ही निदंश यास्क १२।४० मे विहवेदेवाः के विषय मे भी लिखा टह। 

इतना ही. नहीं, क्मंकाण्डीय ग्रन्थो (शाखा, ब्राह्मण श्रादि) मे जहां गायत्रं शंसति श्रादि 
मे छन्दो से सुक्तो वा मन्तो का निदेश किया है, वहां भ्रनेक स्थानों मे वास्तविक छन्दोके 
स्यान मे काल्पनिक छन्दो का प्राश्रयण कियादहै। इस विषय का हमने वैदिक-छन्दोमीमांसा 
ग्रन्थ के १८ वें प्रध्याय मे विस्तार से विवेचन किया टै ।२६।॥ 


व्याख्या- जो प्रतिषिद्ध है -श्रज्िया व वरका कोद्रवाः (= निदचय ही श्रतीय 
है बरक कोद्रव), भ्रयज्ञिया वै माषाः ( = निक्चथ ही श्रधज्ञीय हैँ माष उड़द) । क्या शुत 
द्रव्य के श्रपचार मे [प्रतिषिद्ध वरक कोद्रव श्रौर मावों का] प्रतिनिधान किया जाये श्रथवा 
न किया जाये ? क्या प्राप्त होता है ? प्रतिनिवान करना चाहिये भ्रागमो वा चोदनार्था- 





१. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र° वौधा० श्रौत २८।१३ -कोप्रवोदारवरकवजंम्‌ । 
२. श्रनूपलब्धमूलम्‌ । 





ब्र 


याकता र 


षष्ठऽध्याये तृतीयपादे श्रधि० €» सू० २० १७५१ 


ग्रागमो वा चोदनार्थाविशेषाद्‌' इति । एवं प्राप्ते त्र मः-- ` 
मरतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छतिः ॥२०॥ (उ ०) 
प्रतिषिद्धं च न प्रतिनिधातव्यमिति । श्रविशेषेण हय तदुच्यते, न यज्ञार्हा माषा 
वरकाः कोद्रवाङ्चेति । यज्ञसंबन्ध एषां प्रतिषिध्यते - नते यज्ञाङ्गभावं नेतव्या इति । 
प्रतिनिधीयमानाश्वाङ्कभावं नीताः स्युः । तस्मान्न ते प्रतिनिधातन्या इति ॥२०॥ 
प्रतिषिद्धमाषादेः प्रतिनिधित्वाभावाधिक रणम्‌ । ६॥ 





विशेषात्‌ (मी० ६।३।१५) के नियम से । एेसा प्राप्त होने पर कहते हँ | 

विवरण-- श्रयज्ञियाः- यज्ञमहंन्ति-यज्ञ के योग्य होते दै वे यज्ञीय काते है । द०-- 
यज्ञत्विर्म्यां चखभौ (्रष्टा० ५।१।७१) । जो यज्ञ के योग्य नहीं वे श्रयज्ञीय होते है। ` 
वरकाः कोद्रवाः--वरक धानविशेष “चीनाः नाम से विहारसे तथा चेना' नाम से गोरखपुर 
मण्डल से जाना जाता है । कोद्रव भी घान विदोष 'कोदो'नामसे प्रसिद्धदहै। माष से कुष्ठ 
लोग राजमाप का ग्रहण मानते हैँ । वरक (== चीना) ्रौर कोदों दोनों के धानजाति के होने से 
सादृश्य के प्राधार पर ब्रीहि का प्रतिनिधित्व भ्रौर माषके दहिदल जातिके होने से मदग (= 
मुग) का एतिनिचित्व प्राप्त है । मौद्गं चर निर्वपेत्‌ (कुतुहलवृत्ति मे उद्धृत ) वचन से मूग 
का चरु विहित है । हमे यह वचन उपलन् नहीं हुभ्रा । 

प्रतिषिद्ध चाविशेषण हि तच्छ. ति: ॥२०॥ 

सुत्राथः -- (च) प्रौर (प्रतिषिद्धम्‌) प्रतिषेधं किया गया द्रव्य प्रतिनिधि नहीं . होवे । 
यतः (तच्छ ति) यज्ञ॒ के भ्रनहेत्व श्रयोग्यत्व को श्रुति (अ्रविशेषेण) सामान्यरूप 


<“ १ मे 
9» ऽप 
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व्याख्या -म्रतिषिद्ध द्रव्य भी प्रतिनिवि नहीं बनाया जा सक्ता है । यह सामान्यरूप 
से कहा जाता है -माष वरकं भ्रौर कोद्रव यज्ञाहं (यज्ञ के योग्य) नहीं है । इनके यज्ञ 
सम्बन्ध का प्रतिषेध किया जाता है- इनको यज्ञ के श्रङ्खभाव को प्राप्त नहीं कराना चाहिये । 
प्रतिनिधि बनाये हृए ये यज्ञ के भ्रङ्कभाव को प्राप्त होवं। इस से ये प्रतिनिधि नहीं बनाये जा 
सकते ।॥२०॥ व; 
विवरण - श्रत द्रव्य त्रीहि म्रादि के म्रपचार होने पर तत्सदृदातम का ग्रहण करना 
चाहिये यह श्रागे ११ कैं भ्रधिकरण में कगे । उस श्नवस्था मे वरक कोद्रव भ्रादि की प्राप्ति ही 





१. मी० ६।३॥ भ्रधिऽ ४। सूत्र १५॥ . 


१७५२ मींमांसा-शाबर-भाष्ये 
स्वामिनः प्रतिनिच्थिभावाधिकरणसम्‌ ॥1७॥ ] 


, अ्रग्निहोत्रादीनि कमण््यदाह्रणम्‌ । तेषु स्वामिन्यपचरति संदेहः । किमन्यः 
प्रतिनिधातव्यो ? नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिधातव्य इति । कृतः ? प्रागमो वा 
चोदनार्थाविशेषादिति । एवं प्राप्ते, ब्रूमः । 


तथा स्वामिनः फङसमवायात्‌ फस्य कमेयो गित्वात्‌ ॥२१॥ (उ ०) 


तथा स्वामिनः स्यात्‌ । कोऽथः ? न प्रतिनिधिः। कुतः ? फलसमवायात्‌ । 
योऽर्थी स्वत्यागेन ऋत्विजः परिक्रोणीते, यज्च स्वं प्रदेयं त्यजति स स्वामी । यदिस 
प्रतिनिधीयते, स्वामिना यत्कतव्यं तत्सर्वं कुर्यात्‌ । तत्सर्व कुर्वन्‌ स्वाम्येव स्यान्न 


नदीं होती, फिर निषेध क्णो कियादटै ? इसके लिये ११ बे प्रधिकररण का विवरण देखं। वौधा- 
यन श्रौत २८। १२-१३ मे प्रनुग्रहों (ब्रनुकल्पो, पाठा० }) का विधान कियादहै। १२ वें खण्ड में 
कालातिक्रम के विषय में श्रनुग्रहरूप गौण कालों का विधान क्रियादै। १३ वें खण्ड में हवि, 
श्रास्तरण, प्रस्तर, इध्म, दक्षिणा प्रादि के मख्य द्रव्य के प्रभाव में अनुश्रहरूप प्रतिनिधि वनाने 
योग्थ श्रौर प्रतिनिधि न बनाने योग्य द्रव्धोंका निर्दड क्रिथादहँ। इस दुष्टिसे बौधायन श्रौत 
का यह्‌ प्रकरण भ्रत्यन्त उपयोगी दै । 


व्याख्या -श्रग्निहोत्रादि कमं उदाहरण है । उनमें स्वामी के श्रपचरित (समय पर 
ग्र विद्यमान) होने पर सन्देह होता है - क्या श्रन्य पुरुष को प्रतिनिधि बनाया जवे वा नहीं! 
क्या प्राप्त होता है ? प्रतिनिधि बनाया जवे। क्सिहेतु से? ्रागमो वा चोदनार्था- 
विशेषात्‌ (६।३।१५) नियम से । एसा प्राप्त होने पर कहते हैँ - 
तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ फलस्य कमयो गित्वात्‌ ॥२१॥ 


सुत्रार्थः - (तथा) उसी प्रकार = प्रतिषिद्ध द्रव्य के समान ही (स्वामिनः) स्वामी का 
होवे भ्र्थात्‌ प्रतिनिधि न होवे । (फलसमवायात्‌) स्वामीकाफलका संयोग होने से प्रौर 
(फलस्य) फल के (कर्मयोगित्वात्‌) प्रयोक्ता को प्राप्त होने से । 

व्याख्या- वैसा स्वामी का होवे । क्या श्रभिप्राय ? [स्वामी का] प्रतिनिधि नहीं 
होता है 1 फल का समवाय (== सम्बन्ध) होने से । जो श्र्थी ( किसी श्रयं कामना को 
चाहनेवाला) धन के त्याग से ऋत्विजो का परिक्रय करता है श्रौर जो श्रपने श्रदेय ( = श्राहूति 
देने योप्य द्रव्य) को छोडता है वह॒ स्वामी होता है। यदि बह (स्वामी) प्रतिनिषेध 
[्र्थात्‌ उश्च स्वामी के स्थान में प्रतिनिधि) होवे तो स्वामी के हारा जो कतव्य है उस सब को 
बह करेगा । उत सब को करता हुश्रा स्वाम ही होगा, प्रतिनिधि नहीं होगा । वह ही फल से 
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प्रतिनिधिः । स एव हि फलेन संवध्यते । य उत्सगं करोति, स॒ फलवान्भवति । तदू- 
क्तम्‌ - शास्रएलं प्रयोक्तरि" इति । तस्मान्न स्वामिनः प्रतिनिधिरिति ॥२१॥ स्वा- 
सिनः प्रतिनिध्यभावाधिकरणम्‌ ।\७।॥। 


नि पज) सजा 


[ सत्रे कस्यचित्स्वामिनो मरणे प्रतिनिध्युपादानाधिकरणम्‌ ॥८॥ | 


सत्राण्युदाहरणम्‌ सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌* इति । तेषु कस्मिरदिचत्‌ स्वा- 


सम्बद्ध होता है 1 जो उत्सं ( त्याग) करता है, बह फलयुक्त होता है । जसा कि कहा 
है - रास््रफलं प्रयोक्तरि ( मी० ३७1१८ ) --शास्च का फलं योक्ता ~यन्नकर्ताको 
होता है । 


विवरण --कुतुहलवृत्ति मे कटा टै - “जो किसी ने “मरे हुए यजमान का भी प्रतिनिधि 
नहीं होता दै यह कहा है" वह ग्रतिमन्द ( = ग्रयुक्त) है । यजमान के मरने पर प्रतिनिधि की 
ग्राशंका ही नहीं होती, प्रतिनिधि बनानेवाले का म्रभाव होने से [ श्र्थात्‌ जो प्रतिनिधि बना सकता 
था, वह्‌ यजमान तो मर गया] [मृत यजमान की पत्नी ] प्रतिनिधि बनावे तो यह कल्पना युक्त 
नहीं, उसकी प्रग्नि का श्रभाव होने से [इसका तात्पयं यह है कि जिस अग्निका आधान किया 
था, वह्‌ तो मृत यजमान की भ्रन्त्येष्टि में प्रयुक्त हो गई । प्रव कोई श्रग्नि ह ही नहीं, जो पत्नी 
की होवे ]। इससे स्वामी का प्रतिनिधि नहीं होता है । वस्तुतः प्रवास ( == यात्रा ) विधि के सामथ्यं 
से ही यात्रा पर गये यजमान का भ्रन्य प्रतिनिधि होता है। स्वाहाकारान्त मं अ्रयवा वषट्कारान्त 
यागमें हवि का त्याग प्रतिनिधि करता है, क्योकि उस समय प्रवास में गये यजमान से स्वयं हवि 
का त्याग करना सम्भव नहीं है। प्रतिनिधि बनाया गया ही यजमान की आज्ञा से हवि का त्याग 
कर सकता है- श्रगनय इदं न मद्यजमानस्य । जिसके द्रव्य का त्याग किया जाता है उसी काफल 
के साथ संयोग होता है । इससे प्रतिनिघीयमान का स्वामित्वं प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार 
का प्रतिनिधित्व श्रग्निहोत्र दशपूणंमास श्रौर पिण्डपितृयज्ञ इन तीन नेत्यिक कर्मोमे ही होता 
दे । इसलिये प्रकृत न्रधिकरण क्रार्यान्तिर में व्यापृत यजमान विषयक ही जानना चाहिये । 


व्याख्या - यहां सत्र उदाहरण दहै - सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ ( न्यून से न्यून 
१७ व्यदित सत्र पर बैठ [भ्र्थात्‌ सत्र संज्ञक याग करं |) । उनमें से किसी स्वामो के श्रष- 





१. मी ० २३।७ ्रधि० ८ । सूत्र १८॥ 
२. अ्रनुपलब्धमुलम्‌ । द्र°--शाङ्ला० श्रौत १३।१४।१ --"गृहपतिसप्दश्ाः सत्र- 


मासीरन्‌ । 


१७५४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


मिनि भ्रपचरति संदेहः-कि तत्रान्यः प्रतिनिधातन्य उत नेति ? कि प्राप्तम्‌? न 
स्वा न. प्रतिनिधिरिति । एवं प्राप्ते त्र मः- 


बहूना तु प्रवृत्तऽन्यमागमयेद्वेगुण्यात्‌ ॥२२॥ (उ ०) 


बहुनां यजमानानां प्रवृत्ते कमणि, अ्रपचरिते कस्मिदिचत्स्वामिनि, म्रन्यमाग- 


मयेत्‌ । कुतः ? एवमवेगुण्यं भवतीति । स्वामिगता सप्तदशादिसंख्या तत्राङ्खम्‌, तया 
विना कमं विगुणम्‌ । तत्संपादनायान्य ब्रागमयितन्यः। ननु स्वामिगता संख्या, न 
त्वागम्यमानः स्वामीति वक्ष्यामः । तेनाडाक्येव सा संख्योपादातुमिति । उच्यते । 
स्वामिगता न हि भविष्यति । न हि सा शक्या कतु मिति । इदं तु शक्यं कतुम्‌ । ये 
स्वामिनां पदार्थास्त इह सप्तदशावरेः कतंव्या इत्येतदुपपादितं भविष्यति । तस्मात्‌ 
चरित (मृत ) हो जाने पर सन्देह होता है--क्या वहां श्रन्य प्रतिनिधि लियाजाये वा 
नहीं ? क्या प्राप्त होता है ? स्वामी का प्रतिनिधि नहीं होता है। एसा प्राप्त होने पर 
कहते हँ - 

| विवरण - सत्र मे गृहपति श्रौर १६ ऋत्विक्‌ कमं करने वाले सभी स्वामी अ्र्थात्‌- 
यजमान होते हैँ । यह पूवं (भाग १, पृष्ठ €४) कह चुके हँ । 


बहूनां तु प्रवृत्तेऽन्यमागमयेदवेगुण्यात्‌ ॥२२॥ 
सुत्राथः -(वहुनाम्‌ ) बहुत यजमानो द्वारा (प्रवृत्ते) भ्रारम्भ किये गये कमं में (तु) 
तो किसी यजमान के भ्रपचरित-=मृत हो जाने पर (ब्रन्यम्‌) भ्रन्य व्यक्त्ति को प्रतिनिधिद्प 
मे (श्रागमयेत्‌) प्राप्त कराये । इस प्रकार (श्रवगण्यात्‌) सत्रह व्यक्तियों से सम्पन्न हो सकने 
वाले कमं की भ्रविगणता होने से। 


व्याख्या - बहुत यजमानो के श्रारम्भ कयि गये कमं मे किसी स्वामी के श्रपचरित हो 
जाने पर श्रन्य को प्राप्त करावे [श्र्थात्‌ प्रतिनिधि बनावे] । किस हेतु से ? इस प्रकार [कमं 
का] श्रवेगुण्य ( = गुणराहित्य का श्रभाव) होता है इससे } स्वामिगत सप्तदश श्रादि संख्या 
उस कमं में श्रद्धः है । उसके विना कमं विगुण (= गुणरहित) होवे 1 उस [संख्या ] कं सम्पा- 
दन (पुलि) के लिये श्रन्य को लाना चाहिये । (श्राक्षेप) [सप्तदश श्रादि ] संख्या स्वामिगत 
है । जो प्रागम्यमान है वह्‌ स्वामी नहीं है, एसा [भ्रगले श्रधिकरण में] कर्टैगे। इससे वह 
[ बामितग] संख्या का उपादान (= पूति) श्रशक्य ही है। (समाधान) [वह संख्या] 
स्वामिगत'नहीं होगी, बह नहीं की जा सक्ती है । यह तो कियाजा सक्ताहै। जो स्वामी 





१. भ्रग्रिमेऽधिकरण इति शेषः 


~> > अ 2248 


षष्ठेऽध्णाये तृतीयपादे म्रधि० & सू° २३ १७५५ 


प्रतिनिवातव्यं तत्रेति ॥२२॥ सत्रे कस्यचित्‌ स्वामिनो मरणे प्रतिनिध्युपादाना- 
धिकरणम्‌ ॥।८॥। 





[ सत्रे प्रतिनिहितस्य स्वामित्वाभावाधिकरणम्‌ 1६१ | 
तस्मिन्नागम्यमान इदानीं संदेहः- किमसौ स्वामी, उत॒ कमंकर इति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? ‡ 
स स्वामी स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥२३॥ (पू०) 


स स्वामी स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? तत्संयोगात्‌ । तेन स्वामित्वेन" संयोगः । यो 
हचयसातानीयते, स स्वामी क्रियते । स्वामिनि ग्रपचरितेऽन्यो यदि स्वामी क्रियते, ततः 
स प्रतिनिधिः कृतो भवति । तस्मात्‌ स्वामीति ॥२३॥ 


के पदाथ हँ वे यहां न्यनसे न्यून सच्रहु से करने योग्व है यह तो उपपादित होगा । इससे प्रति- 


निधान करना चाहिये । 
विवरण -सप्तदश्ादिसंख्या श्रादिसे २४ तक को संख्या भ्रभिप्रेत है। द्रष्टव्य मी 
६।२।१ के भाष्य @ १६८० ) मे उद्लृत वचन ॥२२।। 


व्याख्या -[ सन्न में किसी स्वामी के श्रपचरित होने पर ] उस भ्रागम्यमान (= प्रति- 
निधि) में सन्देह है -क्या यह स्वामी होता है भ्रथवा कमंकर (कायं करनेवालामात्र) ? 
क्या प्राप्त होता है ? 

स स्वामी स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥२३॥ 

सुत्रार्थः -- (स) वह प्रतिनिधीयमान व्यक्त्ति (स्वामी) स्वामी (स्यात्‌) होवे, (तत्‌- 
संयोगात्‌ ) उस स्वामित्व के साथ संयोग होने से अर्थात्‌ स्वामी के स्थान पर प्रतिनिधीयमान . 
होने से। ; 
व्याख्या - वह ( = प्रतिनिधीयमान) स्वामी होवे। किस हेतु .से? उसके साय 
संयोग होने से 1 उस स्वामित्व के साथ [प्रतिनिधीयमान का] संयोग है 1 जो भी लाया जाता 
है बहु स्वामी बनाया जाता है । स्वामी के श्रपचरित (मृत) होने पर भ्रत्य यदि. स्वाभी 
बनाया जाता है तो उससे वह्‌ [उसका] प्रतिनिधि होता है । इससे वह स्वामी होवे । ५ 





१. ‹स्वामिस्थानेन' इति पाठा० । 


१७५९ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कमे$रो वा भ्रतत्वात्‌ ॥२४॥ (उ०) 


कमकरो वा स स्यात्‌ 1 कुतः ? भृतत्वात्‌। भृतो हचयसौ, तैः शिष्टैः स्वामिभिः 
प्रयुक्तः । परिक्रीयमाणो न स्वामी भवति । ` यः फलं प्राप्नोति स स्वामी । यः पर 
स्योपकारे वतंते, स कमंकरः । नैवासौ फलं प्राप्नोति । कुतः ? यो हयारमभ्य परिः 
समापयति, स फलवान्‌ । एष हयाख्याताथेः। स ह्य. पक्रमप्रभृत्यपवगपयेन्तामाह' । 

ननु तेऽपि तत्र विगुणं कुवन्ति । सप्तदशानां स्वामिनामभावात्‌ । तस्मात्‌ 
तेऽपि न स्वामिनः । नो चेत्‌ स्वामिनः, न फलं प्राप्नुवन्ति । उच्यते । न सप्तदशावरा 
फलसमवाये भवेयुरिति श्रूयते । न संख्या फलपरिग्रहे गुणभूता । कि तहि ? पदार्थेषु । 
सप्तदशावरर्याजमानाः पदार्थाः कत्तंव्या इति । ते च प्रतिनिहितेन क्रियन्ते । 


कमकरो वा भृतत्वात्‌ ॥ २४॥ 
सुत्रार्थः -- (वा) “वा' राब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । वह प्रतिनिधीयमान 
(कमकरः) कायं करनेवाला भृत्य होवे, ( भृतत्वात्‌ ) द्रव्यादि से मृत=-परिक्रीत होने से । 
वि्ेष-- कुतुहलवृत्ति मे श्रकृतत्वात्‌"' पाठ है । उसक्रा भ्रथं किया है “ग्रकृतत्वात्‌-- 
जिसने कमं को श्रारम्भ करके समापन कियाद, वह फल को प्राप्त होतादटै। यहतो मध्यमे 
भ्रविष्ट हुभ्रा है, समापन ही इसने किया है, भ्रारम्भ नहीं किया ।' पक्षान्तर में “कृतकत्वात्‌' पद- 
च्छेद मानकर श्रथ किया है-"नियुक्त होने से ।' 

व्याख्या - वह कमंकर ही होवे । किस हेतु से ? भृत होने से । वह्‌ भृत ( == परिक्रीत) 
हृश्रा उन श्रवशिष्ट यजमानो के द्वारा प्रयुक्त (कार्यं में लगाया गया) है। परिक्रीयमाण 
स्वामी नहीं होता है । जो फल को प्राप्त होता है बह स्वामीहोताहै। जो इूसरे के उपकार 
(= कायं) मं वतंमान होता है, बह कमेकर होता है । वह॒ (-- कमंकर ) . फल को प्राप्त नहीं 
करता है । क्िसहेतुसे? जो श्रारम्भ करके समाप्त करता है, वहु फलयुक्त होता है। यही 
ग्राख्यात (= क्रिया) का श्रथं है । वह (= श्राख्यात ) उपक्रम से लेकर श्रपवगंपयंन्त ्रथं को 
कहता है । 

(श्राक्षेप) वे (अ्रवशिष्ट १६ स्वामी) भी वहां (सत्र में) गुणरहित कमं करते रहै, 
सत्रह के स्वामी न होने से। इससे वे भी स्वामी नहीं है । यदि स्वामीनहीं हैँ तो छल को 
प्राप्त नहीं होते हँ । (समाधान) सप्तदश्ञावर (न्यून से न्यून सत्रहु) फल के समवाय ( 
सम्बन्ध) में होवें एसा नहीं सुना जाता है [श्र्थात्‌ सत्रह व्यक्ति फल को प्राप्त होते है" यह 
नहीं कहा गया है | \ संख्या फल के ग्रहण ( = प्राप्ति) में गुणभूत नहीं है । तो क्या है? 
पदार्थो में गुणमूत है । सप्तदल्यावर पुरुषो के द्वारा यजमान सम्बन्धौ पदाथ . कर्तव्य हैँ । वे 


१. ्र० निरुक्त १।१॥ 
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ग्रफलत्वेऽपि च सत्यं संकल्पं कतुं मन्यमानयन्ति । अ्रानीयमानस्य च न तेन प्रयो- 
जनम्‌ ।२४॥। 


तस्मिश्च फलदशनात्‌ ।२५॥ ~ 


तस्मिरच दिष्टां गति गते फलं दशंयति-यो दीक्षितानां प्रमीयेत, श्रपि तस्य 
फलम्‌ ' इति । तस्मात्‌ कर्मकर इति ॥२५।1 सत्रे प्रतिनिहितस्य कमंकरत्वाधि- 
करणस ।\€। 


[ सत्न प्रतिनिहितस्य स्वामिधमंत्वाधिकरणम्‌ ॥\१०॥ |: 
बहूनां कस्मिरिचदपचरिते प्रतिनिधेयोऽन्य इत्येतत्‌ समधिगतम्‌ 1 इदमिदानीं 


( == यजमान सम्बन्धी पदार्थं) प्रतिनिधि बनाये गये व्यक्ति से किये जाते ह। [प्रतिनिधि के] 
फल रहित होने पर भी [याग के ] संकल्प को सत्य करने क लिये ्नन्य का श्रानथन करते हे । 
भ्रानीयमान ( प्रतिनिधि) का उस फल से कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २४॥ 


तस्मिह्च फलदशनात्‌ ॥२५॥ 
सुत्रा्थेः- (च) ग्रौर (तस्मिन्‌) उस मृत स्वामी के प्रति (फलदशनात्‌) फलका 
दशन होने से । [ फल निदशिका श्रुति भाष्य में देखें | 


व्याख्या -- श्रौर उस मृत्यु को प्राप्त हए व्यक्ति को फल होना दाता है यो दीक्ि- 
तानां प्रमीयेत, म्रपि तस्य फलम्‌ (= दीक्षितो में जो मर जाये उस को फल होता दहै) । 
इससे [ वह प्रतिनिधि रूप से श्रानीत व्यक्ति] कमंकर होता है ।॥२५॥ 

विवरण -र्तास्मिक््च फलदशंनात्‌- इस पर भटु कुमारिल ने लिखा है-यह फलस्वरूप 
प्र्थवाद है ? फल होने पर भी भृतको प्राप्त न होने से, तथा भ्रन्य का कर्मकर होने से फल 
का संबन्ध नहीं है ।' फलस्वरूप श्रथंवाद का प्रभिप्राय है-“सत्र मं दीक्षितो मे जो मर जाता 
है उसको सम्पूण श्रद्धों के साथ प्रधान याग न करने पर भी फल होता दहै, तो सवेंसाङ्गोपेत 
प्रधान याग को पूणं करने वाले कातो कहना ही क्या । इस प्रकार यह सत्र कमं का स्तावक 
प्रथवाद है {ब्र०° कुत्रुहलवृत्ति ) । 





व्याख्या-- बहुत [यजनानों ] मे से किसी कं अपचरित होने पर न्य प्रतिनिषि होता 
है, इतना जाना गया । श्र यह उस विषय मं सन्दिरध है- क्या बह प्रतिनिधीयमान| स्वामी 





~~ 


१. श्रनुपलन्धभरूलम्‌ । 


१७५८ ~ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


तत्र संदिग्धम्‌ -किमसौ स्वामिधर्मा स्यादत ऋत्तिग्धर्मा ? करि प्राप्तम ? ऋत्विग- 
घर्मा । कुतः ? परार्थं हि स यजंति । यदच परार्थ यजति, स ऋत्विगिति । एवं प्रान्ते 


त्र मः- 
स तद्धमां स्यात्‌ कमेम॑योगात्‌ ॥२६॥. (उ०) 

स तद्धर्मा स्यात्‌ । स्वामिघर्मा । तस्य हि कायें श्रूयते । यश्च यस्य कार्यमधि- 
तिष्ठति स तद्धर्मः संबध्यते । यथा स्‌ वधर्मः स्वधितिरिति ।२६॥ सत्रे प्रतिनिहितस्य- 
स्वामिधमत्वाधिकरणम्‌ ।॥ १०॥ 





के धमंवाला होवे श्रथवा ऋत्विक्‌ के धर्मवाला । क्या प्राप्त होता है ? ऋत्विक्‌ के धम्मंवाला 


होवे । किंस हेतु से ? बह पराथं (मृत स्वामौ के लिये) याग करता है। जो पराथं (- 
दूसरे क लिये) याग करता है, वह ऋत्विक्‌ होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते हँ -- 
स तद्धर्मा स्यात्‌ कमंसंयोगात्‌ ।२६॥। 

सुत्राथः-- (सः) वह्‌ मृत स्वामी के स्थान पर प्रतिनिधीयमान (तदर्मा) उस स्वामी 
के ध्मंवाला होवे उसके (कमंसंयोगात्‌) कमं के संयोग से । प्र्थात्‌ मृत यजमान के कमं के 
साथ संयोग होने से। 

व्याख्या - बह उस धमंवाला होवे स्वामी कं धर्मवाला । उस [मृत यजमान] के 
कार्य में सुना जाता है [भ्र्थात्‌ उस मृत यजमान के कायं को करने के लिये स्वीकार किया 
जाता है] । जो जिष् के कायं में श्रधिष्ठिति ( --श्रधिङृत) होता है वहु उस [स्थानीभूत] क 
घर्म से संबद्ध होता है । जसे सुव के धर्मो से स्वधिति ( = छरी) संनद्ध होती है । 

` विवरण --स तद्धर्भा स्थात्‌ -यहां स्वामी के धमंमे पयोतव्रत प्रादि जौ यजमान के 
विशिष्ट धमं कहे गये है, उनका ग्रहण जानना चादिये । ब्र्थाति उस प्रतिनिधि कोभी स्वामी के 
विरिष्ट धमं का परिपालन करना होगा + यथा स्रुवधर्मः स्वधितिः -सर्‌.व से घृतादि यज्ञीय द्रव 
द्रव्यो का श्रवदान (एकदेश का पृथक्करण) किया जाता है । यह्‌ श्रवदान स्नव का धमं 
है । उसी प्रकार पद्युथागमे ज्ञ.व के स्थान में स्वधिति का प्रयोग होता दै । यह स्वधिति भी 
स्व के भ्रवदान धमं से युक्त होती दै । ब्र्थात्‌ मांस का श्रवदान स्वधितिसे क्रिया जाता है। 
इस विषय में मी १।४। श्रधि० १६ । सूत्र ३० देखे । 
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[श्रुतद्रव्यापचारे तत्सदश्स्येव प्रतिनिधिनियमाधिकरणम्‌ ॥११।॥। 


श्रते द्रव्येऽपचरति प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोक्तव्यमिति स्थितम्‌ । तत्र॒सदेह-- 
कि यत्किचिद्‌ द्रव्यमुपादाय प्रयोगः कतव्य उत सदृशमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? यत्कि 
चिदुपादायेति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 

सामान्यं तच्चिकीषां हि ॥२७॥। (उ०) 

सामान्यं यत्र गृहयते, तदुपादातव्यं, सदृशमिति ! कुतः ? स्वे हयाङकृतिवचनाः 
शब्दाः । भ्राकृतिङ्चव यद्यप्यङ्खभावेन श्र यते, तथाऽपि न साक्षात्‌ तस्याः क्रियां 
प्रत्य ङ्गभ।वः । यत्तु, क्रियासाधनं द्रव्यमथद ज्गभूतं प्राप्तं तत्परिच्छिन्दती क्रियएया- 
म द्गभावं याति । व्यक्तेश्चाऽऽकृत्या विशेषाः परिच्छियन्ते । ते विशेषा श्रङ्खगमूताः। 
ग्रथ तस्यामाकृतावपचरितायामथंप्राप्तं द्रव्यं ग्रहीतव्यमेव । यस्मिइच सदृशे गृहयमाणें 
तेषां विशेषाणां केचित्‌ संगृहीता भवन्ति, स तत्र लाभो लम्यत इति तत्सदुशं द्रव्यमु- 
पादातव्यं भवति । तस्माद्‌ ब्रीहीणामपचारे नीवाराः प्रतिनिधेया इति ॥२७॥ भ्रूत- 


दरव्यापचारे तत्सदृ्णस्यव प्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥ ११ 


व्याख्या - श्रुत द्रव्य के श्रषचरित (-- नष्ट वा श्रनुपलब्ध) होने पर प्रतिनिधि को 
लेकर प्रयोग (याग) करना चाहिये, यह्‌ स्थित (~ स्थिर) हग्ना । उसमें सन्देह होता है-- 
क्या जिस किसी द्रव्य को ग्रहण करके प्रयोग करना चाहिये, श्रयवा सदह को ? क्या प्राप्त 
होता है ? जिस किसी द्रव्य को लेकर । एसा प्राप्त होने पर कहते है 

सामान्यं तच्चिकीर्षा हि ।॥२७॥ 

सुत्रायंः -- (सामान्यम्‌ ) मुख्य द्रव्य के श्रपचरित होने पर (सामान्यम्‌) जो मुख्य 
द्रव्य के सदृश है उसका उपादान करना चाहिये । (हि) यतः (तच्चिर्कीषा) याग में प्रवृत्त 
पुरुष की मुख्य द्रव्य के ग्रहण की जो इच्छा है वह्‌ तत्सदृश से पूणं होती है । 

व्याख्या-- सामान्य ( == सादृश्य) जहां गृहीत होता है बह सदृक्ष द्रव्य ग्रहण करना 
चाहिये । किंस हेतु से ? सब शब्द श्राकृति ( ~= जाति) वाचक हैँ । श्राकृति यचप्यङ्भाव से 
श्रत है तथापि उसका त्रिया के प्रति साक्षात्‌ श्रङ्खभाव नहींहै। जोक्रिया का साधन द्रव्य 
प्रयोजनवज्ञ [क्रिया का] श्रंग-भूत प्राप्त है उसको विश्ञेषित करती हुई क्रिया में श्रङ्कभाव को 
प्राप्त होती है । व्यक्ति के विहोष (श्रवयव ) श्राकृति से परिच्छिन्न (परिगृहीत) होते हे । 
भ्रोर वे विशेष श्रङ्खमूत हँ । उस श्राकृति के श्रपचरित होने पर श्रथंतः प्राप्त द्रव्य ग्रहण करना 
ही चाहिये 1 जिस सदश द्रव्य के गृह्यमाण (= गृहीत ) होने पर उन विक्षेषो मे कुछ विशेष 
संगृहीत होते है, वहां वह (= श्रधिक वि्ञेष संग्रहरूप ) लाभे प्राप्त होता है, इससे तत्सद् ब्र्य 
का उपादान होता. है । इससे त्रीहि के श्रपचार में नीवार प्रतिनिघेय है । 


१७६० मीमांसा-रावर-भाष्ये 


[ द्रग्यापचारे वं कल्पिकद्रव्यान्तरानुपादानाधिकरणम्‌ ॥\ १२।।] 
श्रस्ति ज्योतिष्टोमे पशुरग्निषोमीयः यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पश प्रालभेते' 


विवरण -भ्रक़ृतिर्च परद्यप्य ङ्ग भावेन श्रूयते -त्रीहिभि्यंजेत ( त्रीहि जात्यवाच्छिन्न 
से याग करे) इससे याग के प्रति जाति श्रङ्गरू्पसेश्रूतदटै।न साक्षात्‌ तस्थाः क्रिपां प्रत्यद्ख- 
भावः--जाति के ्रमूतं होने से वह॒ साक्षात्‌ यागक्रियाक्रा श्रङ्ख नहीं हो सकती । भ्रतः 
क्रिया का साधनभूत द्रव्य, जो याग की निष्पति के लिये प्रथत: प्राप्त है उसको (्रीह्याकृतिमता 
द्रव्येण यजेत इस प्रकार विशेषित करती हुई क्रियाके प्रति श्रंगभाव को प्राप्त होती है। 
व्यक्तेश्चाऽऽकृत्या विशेषा परिचिद्यन्ते--यध्रा गोव्यक्ति के जो विशेष --श्रवयव -- सास्ना लाङ्गल 
ककुद खुर सींग श्रादि परिगृहीत होते ह, इसी प्रकार त्रीहि जाति से त्रीहि व्यक्ति के जो विशेष 
श्रवयव हैँ वे गृहीत होते है । तस्यामाकृतावपचरितायाम्‌- श्राकृति नित्य है उसका अ्रपचार 
नहीं हो सकता । श्रतः इसका तात्पयं है त्रीहि जाति से भ्रवच्छिन्न- परिगृहीत द्रव्य के श्रपचार 
होने पर । स तत्र लाभो लभ्यते - त्रीहि द्रव्य के नाश होने पर त्रीहि सदृश द्रव्य का उपादान 
करने पर त्रीहिगत जो विशेष हैँ उनमें से अ्रधिकों का संग्रह होना रूप लाभ प्राप्त होता है। 
भ्रथवा वहां = त्रीहि सदृश क उपादान में वह लाभ--फल जो त्रीहिसे प्राप्त होता है, वह्‌ 
प्राप्त होता है । यद्यपि ब्रीहित्व श्रौर नीवारत्व भिन्न जातियां हैँ तथापि इनकी एक सामान्य 
जाति है घान्यत्व = घानपन। । लोक मे त्राहि नीवार कोदों चीना भ्रादि सभी धानविशशेष जाने 
जाते हैँ । मन्त्र ने भी धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ (यजुः १।२०) धान्य जाति का निर्देश है। 
इस महासामान्य = महाजाति से त्रीहि के भ्रपचार में सभी धान विशेष प्राप्त होते है । श्रतः उन 
मे से सद्दा = सदृशतम नीवार का प्रहण करना चाहिये । सूत्र मे "सामान्य का सामान्यतम 
भ्रं करना युक्त ॒है। तुलना करो स्थानेऽन्तरतमः (श्रष्टा० १।१।५०) पाणिनीयसूत्र के 
साथ । सामान्यतम श्रथं करने पर यद्यपि पूवं सूत्र २० के भाष्य (पृष्ठ १७५०) में उद्धृत 
वरक कोद्रव श्रादि के निषेध की भ्रावश्यकता नहीं रहती, तथापि ब्रीहि के नाश होने पर नीवार 
को ग्रहण करके याग में प्रवृत्त होने पर नीवार के कथंचित नारा होने पर त्रीहि सदृ्च अरन्य द्रव्य 
का ग्रहण कहादै (द्र मी० ६।३। श्र° १४ सूत्र ३२) । इस परम्परामे यदि वरक कोद्रव 
श्रादि प्राप्त हो, तो उनका ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिये । इस हेतु से उनका साक्षात्‌ 


निषेध किया दै ।२७।॥। 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम में प्रनीषोमीय पञ्च है-यो दीक्षितो यदग्निषोमीयं पशु- 
मालभते (= जो दीक्षितं जो श्रग्निषोमीय पशु का भ्रालभन करता है) । वहां (= रनौ 





१. तं ० सं° ६।१।११।६॥ 
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इति । तत्र श्र यते-खादिरे पञ बध्नाति, पालाज्ञे बध्नाति, रौहितके बध्नाति" 
इति । तत्र कदाचित्‌ खदिरगुणके प्रयोग श्रारन्धे खदिरो विनष्टः । तत्र॒ संदेह -कि 
वेकल्पिकस्योपादानमुत खदिरसदृशस्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? वैकत्पिकस्येति 1 कुतः ? 
सहि भ्रूतः । खदिरसदृशोन श्रुयते। तस्माद्‌ वैकल्पिकस्योपादानमिति 1 एवं 
प्राप्ते त्रमः- 

षोमीय के प्रकरण में) सुना जाता है -खादिरे पशु बध्नाति, पालाशे वध्नाति, रौहितके 
बन्धाति (= खादिरके यूपमेंपञ्युको ांधता है, पला के यूप मे बांधता है, रोहितक = 
बहेड़्‌ के यूप मे पञ्चु को वांधता है) । वहां कदाचिच्‌ खदिर गुणभूत है जिस प्रयोग में, उसङे 
भ्रारम्भ करने पर खदिर विनष्ट हो गया हो, उस श्रवस्था मे सन्देह होता है- क्या वेकल्पिक 
( == विकल्परूप से कहे गये) [पलाश वा रोहितक] का ग्रहण करे श्रयवा खदिर सदृश का ? 
क्या प्राप्त होता है ? वैकल्पिक का ग्रहण करं । किस हेतु से ? वहु (= वेकल्पिक द्रव्प) श्रत 
है । खदिर सदृश्ञश्र्‌त नहीं है 1 इससे वंकल्पिक का उपादान करना चाहिये । एसा प्राप्त होने 
पर कहते 





विवरण -यद्यपि यहां पूर्वाधिकरण न्थायसे खदिर.के नाश होने पर तत्सदृश का ग्रहण 
करना चाहिये, यह प्राप्त है । ग्रतः इस म्रधिकरण कौ क्या भ्रावङ्यकता है ? इसका समाधान 
-पूवं श्रधिकरण में भ्रयोग (याग) के साक्षात्‌ श्रङ्गभ्रुत ब्रीहि श्रादि द्रव्यो के भ्रपचार में 
तत्सदृश का उपादान करना चाहिये, यह कहा है । प्रकृत में अ्रगनीषामीय ज्योतिष्टोम का श्रङ्खं 
है रौर उसका ङ्घ है लादिर श्रादि यूप । प्रतः प्रधान काजो साक्षात्‌ ्रङ्क नहीं है, उसमें 
किसी वेकल्पिकं द्रव्य का उपादान करके कमं प्रारम्भ करने पर उपादीयमान द्रव्य के नाड होने 
पर साक्षात्‌ श्र.त वैकल्पिक द्रव्य का उपादान करं भ्रथवा तत्सदृश का । इस राद्धा की निवृत्ति 
के लिये यह्‌ भ्रधिकरण है । कुतरहलवृत्तिकार ने इस श्रधिकरण मे प्रधान याग के श्रद्खभूत वेक- 
ल्पिक ब्रीहि वायव के विषयमे ही विचार किया दहै । हमारी दृष्टिमें भाष्यकार का विचार 
ग्रधिके युक्त ह | 


खदिरो विनष्टः- इसका तात्पयं यह्‌ है कि खदिर वृक्ष के काष्ठ को ग्रहण करके युषः 
वनाने से पूर्वं ही खदिर काष्ठ नष्ट हो गया । खदिर काष्ठ के यूप निर्माण के भ्रनन्तर पशु 
बन्धन क्रिया से पूवं भी खादिर यूप कथंचित्‌ नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, उस श्रवस्था मे भी यही 
विचारणीय होगा कि खादिर यूप के नष्ट होने पर वंकल्पिक यूप द्रव्य का उपादान करके यूप 
बनाया जाये श्रथवा खदिर सदश का ग्रहण किया जाये । 





१. अ्ननुपलन्धमूलम्‌ । यथा तु भाष्य एषां निदंशः तथ॑ते सामान्येन विहिता गम्यन्ते | 
ठे ब्रा० (२१) तु “स्वगंतेजोवीयंकामानां यथासंख्यं लादिरपालाशवेल्वा यूपा विधीयन्ते । 


१७६२ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


निर्दे शात्त विकस्पे यस्तत्‌ ॥२८॥ (उ ०) 


विकल्पे यत्प्रवृत्तं, तत्सदुरामुपादेयम्‌ । कुतः° ? यत्प्रवृत्तं यस्मिन्‌ प्रयोगे, तन्नि- 
दिष्ट, तदङ्खभूतं, वेकल्पिकमनङ्घम्‌ । प्राध्चितखदिरेः प्रयोगे पलादरौहितकावनङ्ख- 
भूतो । तौ न शक्येते यदा खदिरस्तदेव कतुम्‌ । प्रगक्यं चाश्र्‌ तम्‌ । तस्मादाच्रित- 
खदिरे प्रयोग इतरौ नोपादेयौ । ग्रनङ्खगभूतत्वात्‌ । खदिरस्य सदुशमन्वेषितव्य- 


मिति ॥२८॥ 





निदेशात्‌ तु विकल्पे यत्‌ प्रवृत्तम्‌ ॥\२८॥ 
सुत्रार्थः - (विकल्पे) विकल्प में (यत्‌) जो द्रन्य (प्रवृत्तम्‌) प्रवृत्त हुभ्रा दै उसके 
( निर्देशात्‌) निदिष्ट होने से (तु) तो तत्सदृश का ही ग्रहण करना चाहिये । 
विशोष- जिन द्रव्यो का विकल्प कहा है, उनमें जिस द्रव्य का उपादान करके प्रयोग 
(=-कभं) श्रारम्म किया गया है उस प्रयोग मे उसी द्रव्य में शास्त्र का निदेश जानना चाहिये, 
ग्रन्य वंकत्पिक द्रव्यो का उस प्रयोग में निदेश नहीं है । श्रत: उपादीयमान कै श्रपचार में निदंश 
से तत्सदृश का ही ग्रहण होगा । 


व्याख्या - विकल्प में जो प्रवृत्त द्रव्य है उसके सदृ का ही उपादान करना चाहिये । 
किस हेतु से ? जो प्रवृत्त है जिस प्रयोग में, वह्‌ [उस प्रयोग में | निरिष्ट है, वहु उसका श्रद्धभूत 
है, बेकल्पिक द्रव्य [उस प्रयोग में |श्रङ्कम्‌त नहीं है । खदिर का श्राश्रय किया गया है जिस प्रयोग 
मे उसमें पलाश श्रौर रोहितक श्रन ङ्कभूत ( ~ भ्रङ्कभूत नही } है । वे नहीं फिये जा सकते उसी प्रयोग 
मे जब खदिर | ्रङ्कभूत] होवे । ्रश्रत का उपादान श्रशक्य हौ । इससे खदिर का भ्राश्रय जिस 
प्रयोग में किया है उसमें इतरों ( = पलाश-रोहितक) का उपादान नहीं करना चाहिये, श्रद्ध 
भूत न होने से । खदिर के सदृश का श्रन्वेषण करना चाहिये [श्र्थात्‌ खदिर सदुज्ञ का उपादान 


करना चाहिये] । 


विवरण -वंकत्पिकस्योपादानम्‌- यपि खादिरे पञ्च बध्नाति पालाज्ञे बध्नाति रौहितकं 
बध्नाति मे खादिर प्रादि के वंकति्पिकत्व का बोधक कोई शब्द नहीं है, तथापि यहां पर निदिष्ट 
खादिर पालाय श्रौर रौहितक यूपो का एक ही प्रयोजन “पञ्युको वाधना कहा गया दै । श्रतः 
एक प्रयोजन वाले श्रनेक द्रव्यो के श्रवण होने पर उनकी विकल्प से प्रवृत्ति होती है । यदि 
समूच्चय माना जाये तो प्रधान की ब्रावृत्ति करनी होगी ब्र्थात्‌ श्रगनीषोमीय पश्यु को खादिर 
यूप मेँ वावने के पडचात्‌ पालाश युप में वांना होगा तत्पङ्चात्‌ रौहितक में । इसी प्रकार ब्रीहि- 





१. मुद्रिते शाबरभाष्ये पदमिदं नोपलभ्यते । अ्रघ्ययनकाल ब्राचायवर्योरिदं पदं प्रवधि- 
तम्‌ । २. “ग्राश्रिते खदिरे' पाठा० । 


ग्म 


षष्ठेऽष्याये तृतीयपादे ग्रधि ३, मू १२ १७६३ 


अशब्दमिति चेत्‌ ॥२९॥ (आ) 
इति चेत्पद्यसि खदिरसदुरामुपदेयमिति । ्रदाब्दमेव कृतं भवति । तस्माच्छ- 
व्दवत्त्वाद्‌ वेक त्पिकमुपादेयम्‌ ।२९॥। 
नानङ्गत्वात्‌ ॥३०॥ (आ० नि०) 
नेतदेवम्‌ । श्रनङ्ख तस्मिन्‌ प्रयोगे वैकल्पिकम्‌ । श्राधितखदिरो हि स प्रयोगो 


यो निदिष्टः । तस्य नि्देशादितरावश्रुतौ । ननु निदेशाभावेऽङ्कमावविरोधः । तेन 
श्रू.ताविति । किमतो यदेवम्‌ ? यदोपात्तस्याभावस्तदा श्रवणम्‌ । नैतदेवम्‌ । नैमि- 





भियेजेत यवेर्यजेत में एक वार ब्रीहि के पुरोडाद से प्रधान कमं करना होगा तत्पर्चात्‌ यव 
के पुरोडार से । प्रतः एसे प्रसङ्खों में विकल्प से प्रवृत्ति मानी जाती है--एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌, 
समुच्चये ह्यावृत्तिः स्थात्‌ प्रधानस्य (मी० १२।३।७) । 


श्रहाब्दमिति चेत्‌ ॥२६॥ 


सुत्राथंः--खदिर के नाश होने पर खदिर सदृश का उपादान (्रराब्दम्‌) शब्दरहित ~ 
ब्द प्रमाण रहित होवे (इति चेत्‌) एेसा कहो तो । 

विशेष-कतुहलवृत्ति में व्रश्ब्दसपीति चेत्‌ सूव्रपाठदै ग्रौर “श्रपि' शब्दसे पूवं 'एव' 
दाब्द रोष कहा हे । तदनुसार श्रथं होगा - “(एवमपि ) इस प्रकार भी (अ्रशब्दम्‌ ) खदिरसवृ 
का उपादान श्रचाब्द श्रशास्त्रीय ही होता है।' 

व्याख्या --यदि यह समभते हो कि खदिर सदश्च का उपादान करना चाहिये, तो यह 
श्रशब्द = गब्दरहित ही किया हुश्रा होता है । इससे शब्दवान्‌ ( = शब्द से बोधित) वंकल्पिक 
( == पलाश श्रौर रोहितक ) का उपादान करना चाहिये । 


नानद्धत्वात्‌ ।३०। 
सुत्रार्थः --जिस प्रयोग मे खदिर का श्राश्रय क्रिया है उनमें (श्रनङ्गत्वात्‌) वैकल्पिक 
पलार श्रौर रोहितक के भ्रङ्ख नहीं होने से उनका उपादान (न) नहीं होगा । 


व्याख्या -इस प्रकार नहीं है । उत प्रयोग में [जिस मे खदिर श्राधित है] वेकत्पिक 
[पलाज्ञ श्रौर रोहितक ] श्रङ्क नहीं ह । जो प्रयोग निरिष्ट है वह श्राश्रितखदिर ही है [भ्र्थात्‌ 
उसमे खदिर का श्राश्नय किया है ] । उस ( -- खदिर) के निदेश से इतर [पला भ्रौर रोहि- 
तक श्रभ्रुत है ( = श्रुतिविहित नहीं है) । (आक्षेप) [खदिर सदृश के] निदेश के श्रभावमें 
ग्रङ्धभाव का विरोध होता है [भ्र्थात्‌ खदिर सदश कं निर्दिष्ट न होने से बह श्रङ्गभाव को प्राप्त 
नहीं होगा । इससे भ्रू त [ पलाश श्रौर रोहितक ] ग्रहीतव्य हँ । इससे क्या यदि एसा है ? जब 
उपात्त ( == ग्रहण किये हुए खदिर) का श्रभाव हं, तब [वंकत्पिकों का] श्रवण हं [ब्रत 





१७६४ मौमांसा-शावर-भाष्ये 


तिक हि तथा प्रतिज्ञायेत । सति वचने निमित्ते, भ्रसति खदिरे, इतरौ श्वताविति। 

तत्र को दोषः ? स एवापेक्षितोऽनपेक्षितदचेति विरोधो भवेत्‌ । संस्कारारच खदिरे 

कतव्याः । खदिरसदशे तदृबुद्धया गृहयमाणे न्र्‌ तवृद्धया कृता भवन्ति ! वेकल्पिकेन 

तु श्रू तेनासंवद्धाः 1 तस्मादुपात्तसदृशो प्राह इति ॥३०। द्रव्यापचारे वंकल्पिक- 
यान्तरानुपादानाधिकरणम्‌ । १२।। 


~~ ~~~ 


| पूतीकानां सोमप्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ।। १२३ ] 


इदमामनन्ति - यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिषुणुयाद्‌, इति । तत्र संदेहः- 
किमयमभावे निमित्ते विधिरुत प्रतिनिधिनियम इति । कि प्राप्तम्‌ ? प्रभावे विधि- 
रिति । कतः ? विधानात्‌ । न हि प्रतिनिधिविधीयते । साध्यसिद्धये साधनं स्वय- 
खदिर के श्रपचरित होने पर वंकल्पिक पलाश वा रोहितक का उपादान करना चाहिये] । 
(समाधान ) एेसा नहीं हं । एसा करने पर नैमित्तिक प्रतिन्नात होगे । निभित्त वचन के होने 
पर, खदिर के न होने पर, इतर ( = पलाश्ञ श्रौर रोहितक) श्रत होंगे । उसमें क्या दोष हं ? 
वह ही रपेक्षित भी होगा श्रौर श्रनपेक्लित भी, य्ह विरोध होगा । रौर संस्कार खदिर में 
व्य है । खदिर की बुद्धिसे गृह्यमाण खदिर सदृश में ्च्‌तवुद्धि (= खदिरवुद्धि) सेही 
क्यि हए होगे । वेकल्पिकरूप से श्र त द्रव्य कं साथ [वे संस्कार] श्रसम्बद्ध हं! इससे ग्रहण 
किये गये कं सद्ञ्ञ का ग्रहण करना चाहिये । 
विवरण - नेमित्तिकं हि तथा प्रतिज्ञायेत- इसका भाव यह है कि "खदिर के भ्रपचरित 
होने पर वंकल्पिक पलाश श्रौर रोहितक का उप{दान करना चाहिये" एेसा मानने पर खदिराभाव 
निमित्त मे इनके उपादान से ये नेमित्तिकं बन जायंगे। स॒ एवापेक्षि तोऽनपेक्षितश्च - इसका 
भाव है कि वेकल्पिक [पलाश श्रौर रोहितक ] को नैमित्तिक वना देने पर वह खदिर कै प्रभाव 
(श्रपचार) में श्रपेक्षित होगा श्रौर खदिर का प्रभावन होने पर श्रनपेक्षित होगा, यह विरोध 


होगा । 


व्थाख्या- यह पते है -यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिषुणुयात्‌ (यदि 
सोम को प्राप्त न करे-- सोम न भिले, तो पूतीकों का श्रभिषव करे ) । इसमें सन्देह होता है- 
क्या यह [सोम के ] श्रभावरूप निमित्त होने पर विधि है श्रथवा प्रतिनिधि का नियम है? 


क्या भ्राप्त होता है ? [सोम के श्रभावमें विधिहे । किसहतु से? विधान से। प्रतिनिषि 





१. द्र° पृष्ठ १७४१, टि० १। 


क्रि ~~~) कादर 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे भ्रधि० १३ सू ३१ १७६५ 


मेवोपादोयते । इदं तु विघीयते । तत्कल्पान्तरपक्षेऽ्थंवद्धवति । तस्मान्न प्रतिनिधि- 
रित्येवं प्राप्ते ब्र मः-- 


व चनाच्चाल्याय्यमभावे तत्सामान्येन प्रतिनिधिर- 
भावादितरस्य ॥३१।। (उ ०) 


प्रतिनिधिः स्यात्‌ । कुतः ? विनष्टे हि साधने साध्यसिद्धचर्थं साधनान्तर- 
मूपादीयते, श्र तस्याभावात्‌ । नन्वन्याय्याः पूतीकाः, ग्रन्यद्धि सदुशतरमस्तीति । 
तदुच्यते । वचनात्‌ । सदृशे प्राप्ते, बहुषु वाऽसदृशेषु पूतीका ग्रल्पसदुशा नियम्यन्ते । 
कथम्‌ ? तद्धि प्रक्रान्तं कर्मावर्यं कतंव्यम्‌ । तस्यामवस्थायामन्तरेणंव वचनं प्रति- 
निधेयं द्रव्यान्तरं प्राप्तमेव । प्राप्ते वचनं न विधिरिति गम्यते । प्राप्तस्यानुवादो 
भवितुमहति । क्रिमथेमनुवाद इति चेत्‌ ? उच्यते । अरल्पसादरयमप्राप्तम्‌ । तद्विधा 
नाथंमनुवादः । 
प्रयोजनं पक्षोक्तम्‌ । प्रतिनिधिपक्षे सोमसद्दास्योपादानं . ¶ुतीकविनाशे ॥ 


= ~= 


का विधान नहीं किया है । साध्य की सिद्धि के लिये साघन स्वयं ्रहण किया जाता दै । यह 
तो विघान किया है । वह॒ ( ~ पूतिक का उपादान ) कत्पान्तर पक्ष भे श्रथवान्‌ होता है । इस 
से [ पतीक] प्रतिनिधि नहीं है, एता प्राप्त होने पर कहते हँ - 


वचनाच्चान्याय्यमभावे तत्पामान्येन प्रतिनिधिरभावादितरस्थ ॥३ १।1 

सुत्राथेः--“च' श्रपि अ्रथं में है । (इतरस्य) विदित द्रव्य के (अभावात्‌) श्रभाव होने से 
(तत्सामान्येन ) विहित द्रव्य के सामान्य सादृश्य से (प्रतिनिधिः) प्रतिनिधि प्राप्त है । यहां 
(स्रभावे) सोम के प्रभाव में (ब्रन्थाय्थम्‌) [सोम के सुसदृशन होने से पूतीक का विधान 
परन्याय्य होने पर (च) भी (वचनात्‌) वचन सामथ्यं से विधान किथाजाता है] 


व्याख्या - प्रतिनिधि होवे । किंस हेतु से ? साधन के नाश होने पर साध्य को सिद्धि 

के लिये साधनान्तर का उपादान किया जाता है, श्रुत द्रव्य के श्रभाव होने से। (श्राक्षेप) 

पूतिक श्रन्याय्य है, [पूतीक का ] सदृकश्चतर श्रन्य द्रव्य है। (समाधान) इस विषय में कहते 

है वचन से । सदृश के प्राप्त होने पर तथा बहुत से श्रसदृह्य द्रव्यो के प्राप्त होने पर भ्रल्प 

सदुश्ञ (-- सादृश्य रखनेवाले) पुतिक नियमित किये जाते हँ । कसे ? वह श्रारम्भ किया गया 

[ ज्योतिष्टोम ] कमं श्रवक्य कतंग्य है । उस श्रवस्था मे वचन के विना भी प्रतिनिघेय द्रव्यान्तर 

प्राप्त ही है । [द्रव्यान्तर के] प्राप्त हने पर [पूतिक का] वचन विधि नहीं है, एसा जाना 

* जाता है । प्राप्त का श्रनुवाद हो सकता है । भ्रनुवाद किस लिये है एसा कहो तो, कहते ह - 
ग्रत्पसादृक्य वाला [ पूतीक ] श्र्राप्त है । उसके विधान के लिये यह भ्रनुवाद है । 


इस विचार का प्रयोजन पओोक्त है । प्रतिनिधि पक्ष (= सिद्धान्त पक्ष) में पुतीक के 


भमि 


१७६६ . मीमांसा-गावर-भाष्ये 


द्रव्यान्तरविधौ पूतीकसदृरामुपादेयम्‌ ॥३१॥ पुतीकानां सोमप्रतिनिधित्वाधि- 
करणम्‌ ॥\१३॥। 


| प्रतिनिध्यपचारे भ्‌ तद्रव्यसदृज्ञस्येव प्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥ १४।। | 
इदं विचायते । श्र ते द्रन्य उपात्त ऽपचरिते प्रतिनिधिमुपादाय प्रयोगः प्राप्तः । 
यदा सोऽपि विनष्टः प्रतिनिहितस्तदा कि प्रतिनिधिसदशमुपादेयमुतोपात्तस्य विनष्ट- 
स्येति ? किं प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिहते विनष्टे तत्सदृशमुपादेयं पूर्वेण न्यायेनेत्येवं प्राप्ते, 
त्र मः-- 
न भरतिनिधो समलखात्‌ ॥३२॥ (उ०) 
प्रतिनिधौ न स्यास्प्रतिनिधिरिति ? कुतः ? समत्वात्‌ । यथैवासौ पूवैः प्रति- 





विनाह्ञ होने पर सोम सदृश [श्रन्य द्रव्य | का उपादान करना होगा (द्र०१५ वां श्रधिकरण) । 
द्रव्यान्तरविधि (पुवं पक्ष) में [ पूतीक कं नष्ट होने पर ] पुतीकसदुक्ञ उपादेय होगा ॥३१॥ 


व्याख्या - यह विचार किया जाता है - श्रुत द्रव्य के ग्रहण करने पर [उसके] नष्ट 
हो जाने पर प्रतिनिधि का ग्रहण करक प्रयोग प्राप्त है । जब वह प्रतिनिधिरूप से गृहीत भी 
नष्ट हो जाये तब क्या प्रतिनिधि के सदृश का उपादान करना चाहिये श्रथवा [प्रथम] गृहीत 
नष्ट द्रव्य [कं सदृश] का उपादान करना चाहिये ? क्या प्राप्त होतादहै? प्रतिनिधि के नष्ट 
होने पर उसकं सदृशा का उपादान करना चाहिये पू्वन्याय से एसा प्रप्त होने पर कहते है 
विवरण - पूर्वेण न्यायेन - पूवं श्रधिकरण मे मुख्य द्रव्य के नाड होने पर प्रतिनिधिका 


उपादान करने से। 
न प्रतिनिधौ समत्वात्‌ ॥३२। 
सुत्रार्थः -- (प्रतिनिधौ) प्रतिनिधि के नष्ट होने पर प्रतिनिवि के सदृश प्रतिनिधि (न) 
नहीं होवे । मुख्य्रव्य के नष्ट होने पर श्र्‌.तद्रव्य के ग्रहण को इच्छासे प्रतिनिधिरूप से ग्रहण 
किया जाता है, प्रतिनिधि द्रव्य के ग्रहण की इच्छा से गृहीत नहीं होता । इस कारण प्रतिनिधि- 
रके नाश होने परश्र्‌.तद्रव्य के प्रहण की इच्छा के (समत्वात्‌ ) समान होने से मुख्य द्रव्य के 
प्रतिनिधि का ग्रहण होता दहै। म्रतःश्र्‌तद्रव्य का ही श्रन्थ सदृश द्रव्य प्रतिनिधिरूप से गृहीत 
होगा । ` । 
व्याद्या- प्रतिनिधि के नष्ट होने पर [प्रतिनिधि का सदृश] प्रतिनिधि न होवे। 


किस हेव से ? समत्व होने से । जसे ही बह पुवं प्रतिनिहित द्रव्य श्रुत द्रव्य कौ इच्छासे ग्रहण 
किया गया है, प्रतिनिधि की इच्छा से प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं किया गया है । इसी प्रकार यह्‌ 


न 


इदान करना चाहिये | । 


षष्ठेऽध्याये ततोयपादे श्रधि० १५, सू० ३३ १७६७ 


निहितः श्रतचिकीर्षया, न प्रतिनिधिचिकीर्षया 1 एवमयमपि श्र तचिकीषेया, न प्रति- 
निधिकी्षया । तस्मान्न प्रतिनिधिसदुशमुपादेयम्‌ । उपात्तनष्टस्येव सदृगोऽन्वेषितव्य 
इति ।३२॥ 


[श्नतप्रतिनिध्यपचारेऽपि म॒ख्यद्रव्यसदशस्येव प्रतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ॥ १५। | 


ग्रथ श्रूतिलक्षणे कथम्‌ ? यथा--यदि सोमं न विन्देत्‌ पूतीकानभिषुणुयाद्‌ 
इति । पूतीकेषु विनष्टेष पूतीकसदृशमूपादेयमूत सोमसदृशमिति । कि प्राप्तम्‌ 


स्याच्छतिलक्षणे नियतत्वात्‌ ॥३३।। (पू०) 
स्याच्छ तिलक्षणे प्रतिनिधौ, प्रतिनिधिसदशस्योपादानं कतव्यम्‌ । सोमाभावे 


पतोकव्यक्तयो विहिताः । स चायं श्र तः सोमाभावे: । तस्मात्ूतीकव्यक्तय उपादेया 
इति ॥३२॥ 











( = प्रतिनिधि के नष्ट होने पर प्रतिनिधिरूप से गृहीत द्रव्य) भीश्नूत परव्यको इच्छा से ही 
गृहीत होता है, प्रतिनिधि द्रव्य कौ इच्छा से गृहीत नहीं होता है । इससे [प्रतिनिधि के नष्ट 
होने पर] प्रतिनिधि के सदश्च द्रव्य का उपादान नहीं करना चाहिये । प्रथम उपात्त नष्ट हए 


श्रतं द्रव्य कं सदृश का श्रनुसन्धान करना चाहिये। 


व्याख्या - श्रुतिलक्षण (--श्रति से लक्ित प्रतिनिधि) में कंसे होवे ? जसे 
यदि सोमं न वि.देत्‌ पुतौकान्‌ श्रभिषुणुयात्‌ (= य्दिसोमकोप्राप्तन करे तो पूतीकों का 
श्रभिषव करे) । पूतीकों के विनष्ट होने पर पूतीक कं सदह का ग्रहण करे थवा सोम सदा 
का? क्या प्राप्त होताहै? 

स्याच्छ्‌ . तिलक्षणे नित्यत्वात्‌ ।।३३॥। 

सुत्रायः-- (भ्र.तिलक्षणे) श्र्‌.ति से लक्षित प्रतिनिधि के नष्ट होने पर पूतीक सदुश का 
उपादान (स्थात्‌ ) होवे । (नियतत्वात्‌) सोम के स्थान में नियत होने से । 

व्याख्या - श्र ति से लक्षित प्रतिनिधि मे प्रतिनिधि सदृश का उपादान करना चाहिये । 
सोम के श्रभाव में पूतीक व्यक्तियां विहित हँ । बह सोम काश्रमाव श्रत है। इससे पूतीकं 
व्यकितियां उपादेय हैँ [ भ्र्थात्‌ पूतीकों कं नाज होने पर पुतीक श्रवयव वाले प्रतिनिधि का उपा- 





१. द्र० पष्ठ १७४१, टि० १। 


१७६८ मीमांसा-गावर-भाष्ये 


न तदीप्सा हि ॥३४॥ (उ ०) 


नंतदेवम्‌ । न हि पूतीकव्यक्तीनामीप्सा । पूतीकेषु यत्सोमसाददयं, तन्नि- 
यम्यते । तथा हि पूतीकविधानं दृष्टार्थम्‌ । श्रसद्शविधानेऽद्‌ष्टं कल्प्येत । ग्रतो यर्मि- 
स्तदपूतीकसद्शेऽपि द्रव्ये भवति तद्‌ गृहीतव्यं, न पूतीकसाद्र्यमाद्रियेतेति ।॥३४\। 
श्र तप्रतिनिध्यपचारे मख्य सद्शस्येव परतिनिधित्वाधिकरणम्‌ ।॥। १५॥ 


न तदीप्सा हि ॥३४॥। 

सुत्रा्थः-- (हि) यतः याग के प्रवृत्त होने पर (तदीप्मा) पतीक व्यक्तियों की ईप्सा == 
चाहना (न) नहीं है [म्र्थात्‌ जंसे व्रीहि प्रादिमें व्रीहि व्यक्तियां ईप्सित हैँ वैसे पूतीक व्य 
कित्तयां ईप्सित नहीं है उनका विधान तो सोम के प्रभावमें कहा है) श्रतः सोम व्यक्तियों के 
ईप्तित होने से पूतीोमे जो सोभसाद्श्य है उसका नियम क्रिया है। 

विशेष - यह सूत्राथं भाष्यानुसार है 1 कतुहलवृत्ति के श्रनुसार प्रथं इस प्रकार है- 
(न) पूतीक सदा का प्रतिनिधान नहीं करना चाहिये, किन्तु सोम सदृश का ही प्रतिनिधान 
होवे (हि) यतः पुतीकविचि से परतीक्रगत्त सोम कँ श्रवयवों का पूतीकप्रयोगङ्घात्व के ज्ञात होने 
से; पूतीक के अ्रपचार नाश होने पर (तदीप्सा)पूतीकगतविशिष्ट सोम के श्रवयवों की प्राप्ति 
की इच्छा होती टै) 

व्याख्या-एेसा नहीं है पूतीक व्यक्तियों की चाहना नहीं है । पूतीकोमेजो सोमका 
सादृकय है उसका नियमन [उक्त वचन से] किया जाता हं। एसा स्वीकार करमेपरही 
पूतीक का [सोम की श्र्राप्ति मे] विधान दुष्टाथं होता है । [सोम के] श्रसदृश् [पूतीक] के 
विधान में श्रदष्ट की कल्पना होवे । इससे बह [सोम सादृश्य ] श्रपुतीक सदृश जिस भी द्रव्य 
में होवे उसका ग्रहण करना चाहिये । पुतीक के सादृश्य का श्रादर नहीं करना चाहिये । 

चिवरण -भाष्यकार ने स्पष्टतया पूतीक के विनादा होने पर सोम सादृश्य जिस द्रव्य 
मे होवे उसके उपादान का विधान किया है} यह विधान ६।३।३२ सूत्र के सिद्धान्त के भ्रनुसार 
है । कुतुदलवृक्तिकार ने लिखा है -“्रौर उस ( = पूतीकगत विदिष्ट सोम के श्रवयवों) की 
प्राप्त करने की इच्छा से पूतीक श्रौर सोम दोनों के सदृश का उपादान करना चाहिये, न कि 
केवल पूतीक सदुश का । जहां दोनो का साद्य प्राप्त न होवे वहां सोम के भ्रवयवों की प्रधा- 
नता से सोम सदृश का उप।दान करना चाहिये, न किं पूतीक सदृश कः” । कुतुहलवृत्ति में उक्त 
"तीक श्रौर सोम दोनों के सदुश का उपादान पक्ष भ्रनुसन्धेय है ॥३४॥ 
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२२२ षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे ग्रधि० १६, सू० ३५ १७६६ 


[ मृख्यापचारे पुनम ख्यप्राप्तौ तस्यवोपादानाधिकरणम्‌ ॥1 १६] 


ग्रथ यत्र विनष्टे श्र ते प्रतिनिधिमुपादातु प्रस्थितो मुख्यमेवोपलभते; ततर कि 
प्रतिनिधिमेवोपाददीत, उत॒ तमेव मुख्यमिति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? प्रतिनिधिमू- 
पादास्य इत्येवं संकल्पितवानसौ प्रतिनिधिमुपाददान एव सत्यसंकल्पो भवति 1 तस्मात्‌ 
प्रतिनिधातव्यं तनेत्येवं प्राप्ते, ब्रूमः- 


मुख्याधिगमे सुख्यपागमो हि तदभावात्‌ ॥३५।। (उ०) 


मुख्याधिगमे तमेवोपाददीत । ग्रभावे हि भ्र्‌.तस्यानुकल्पः प्रतिनिधिः 1 श्रते 
हि सकला व्यक्तयः । प्रतिनिधौ विकलाः । श्रथ यदुक्तं, संकल्पभेददोष इति । श्र ते- 
ष्वसौ, शिष्टविगहणायां वा ॥1३५।। मख्यापचारे पुनम ख्यप्राप्तौ तस्यवोपादाना- 
धिकरणम्‌ ॥1१६। 





व्याख्या - श्रुत द्रव्य के विनष्ट होने-पर प्रतिनिधि द्रव्य के उपादान के लिये प्रस्थित 
( -= गया हृश्रा) व्यक्ति मुख्य द्रव्य को ही प्राप्त करे, वहां (एसी स्थिति मे) क्या प्रतिनिधि 
का ही उपादान करे श्रथवा उसी मख्य द्रव्य का ? क्या प्राप्त होता दहै? [भ्त द्रव्य के नाहा 
होने पर ] श्रतिनिचधि द्रव्य का उपादान करूगा' एसा उसने संकल्प किया था | श्रतः] प्रतिनिधि 
द्रव्य के उपादान करने पर ही वहु सत्य संकल्पवान्‌ होता है । इससे प्रतिनिधि द्रव्य का उपादान 
करना चाहिये । एसा पराप्त होने पर कहते हँ - ए 


मृख्याधिगमे मुख्यमागमो हि तदभावात्‌ ।\३५। 
सुत्रा्थंः -- (मुख्याधिगमे } श्रुत द्रव्य के नष्ट होने. पर मुख्य द्रव्य को प्राप्तिं होने पर 
(मुख्यम्‌) मुख्य का ही उपादान करे । (तदभावात्‌) मुख्य के भ्रमाव्मे (हि) ही (भ्रागमः) 
प्रतिनिधि द्रव्य का श्रागम = प्राप्त करना कहा भ्र्थात्‌ तत्सदृश का उपादान कहा गया है | 


व्धाख्या - मुख्य -के प्राप्त होने पर उस ( = मुख्य) का उपादान करे । [श्र त द्रव्य 
के] श्रभावमेंहीश्र्‌त द्रव्य का श्रनुकल्प प्रतिनिधि होताहै। भ्‌त द्रव्य में सम्पण श्रवयव है, 
प्रतिनिधि में [ श्रवयव | विकल ( कुछ न्यून) है । श्रौर जो कहा संकल्प के भेद में दोष होता 
है, बह दोषश्रत में होता है. अ्रथवा शिष्ट पुखषों के द्वारा निन्दा होने पर कहा गया हे । 


विवरण -श्रतेष्वसौ --इसका भाव यह है कि जो श्रूतं करम श्रग्िहोत्र दशंपूणंमास भ्रादि 
है उनका श्रग्निहोत्रं होष्यामि, दज्पुणंमासं वा करिष्ये इस भकार संकल्प करके नहीं करता है 
उनमें संकल्पभेद दोष माना जाता है. । -किष्टविगहंणायां वा- इसका भाव यह है कि जिस कमं 
का संकल्प लेकर उसका भ्राचरण नही करता, उसके विषय मे जहां रिष्टलोग निन्दा करते हँ 


१७७० ॑ -मीमांसा-लाबर-भाष्ये 


| प्रतिनिधिना कृते च कार्ये श्रतद्रव्यलाभेऽपि तदनुपादानाधिकरणम्‌ । १७।। |] 


ग्रथाग्निहोत्रादिषु कर्म॑सु श्र॒तद्रव्यापचारे प्रतिनिधावृपात्ते कृतेषु केषुचित्संस्का- 
रेषु यदि तदेव श्च तमुपलम्येत । कि श्र तमुपादीयेत, उत तेनेव प्रतिनिहितेन समापा- 
यितन्यमिति ? किं प्राप्तम्‌ ? 


प्रहत्तऽपीति चेत्‌ ॥३६॥ (प°) 
श्रू तमूपादीयेत प्रवृत्तेऽपि । तदुक्तम्‌, भ्रागमो हि तदभावादिति। तस्मान्न 
प्रतिनिधातव्यमिति ॥३६॥ 


वहां दोष होता है । भ्नूत द्रव्य के नष्ट होने पर श्रतिनिधिना कमं पूरयिष्ये' संकल्प ग्रहण के 
पङ्चात्‌ यदि श्रुत द्रव्य प्राप्त हो जाता है तो उसके द्वारा क्म-की पूति करने पर शिष्टजन निन्दा 
नहीं करते 1 कुतुहलवृत्तिकार ने लिखा है-“ [श्रुत द्रव्य के नादा होने पर| संकल्प भी "यथा- 
शक्ति शास्त्राथं सम्पादयामि एेसा ही संकत्प करना चाहिये, प्रतिनिधि का संकल्प नहीं लेना 
चाहिये : क्योकि प्रतिनिधि द्रव्य उस कमं का प्रङ्ग नहीं है' ।३५॥। 


व्याख्या -श्रग्निहोत्नादि कर्मो में श्रुत द्रव्य के नार होने पर प्रतिनिधि का ग्रहण करके 
उसमें कुछ संस्कारों के करने पर यदि श्रत द्रव्य प्राप्त होवेतोक्याश्च्‌त द्रव्य का उपादान किया 
डाये श्रथवा उस प्रतिनिहित ( प्रतिनिधिरूप से गृहीत) द्रव्य से ही कमं का समापन करना 
चाहिये ? क्या प्राप्त होता है-- | 

प्रवृत्त ऽपीति चेत्‌ ।\३६।। 

सुत्रा्थः-- | श्रुत द्रव्य के ्रपचार होने पर प्रतिनिधि का उपादान करके] (प्रवृत्ते) कुछ 
संस्कारादि कमं कर लेने पर (श्रपि) भीभ्नूत द्रव्य प्राप्तहोवेतो श्रत द्रव्य का उपादान करे 
(इति चेत्‌) एेसा मानते हो तो । 

व्याख्या- भ्र त द्रव्य का उपादन करे [ प्रतिनिधि द्रव्य में संस्कारादि कर्मों के] प्रवृत्त 
होने पर भी । यह कहा है- र त द्रव्य के श्रभाव में ही भ्रागम (प्रतिनिधि का उपादान] 
होता है । इससे प्रतिनिधान (प्रतिनिधि का ग्रहण ) नहीं करना चाहिये ॥३६॥ 

विवरण- “खादिरे बध्नाति' वाक्य से पञ्चु का बन्धन खदिर निमितयूपमे कहा गया 
है । यूप बनाने के लिये खदिर का ग्रहण करने के पद्चात्‌ यदि खदिर विनष्ट हो जावेतो उस 
के स्थान पर कदरः ( = इवेत खदिर) प्रतिनिधिरूप से विहित है । कदर का उपादान करके 
उसमें कुछ तक्षण श्रादि संस्कार कर लेने पर खदिरप्राप्त हो जावे तो खदिर का ग्रहण करके 
उसके यूप में पशु नियोजन करे । यह भाष्य का तात्पयं हे । 





षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे म्रधि० १७ सूु° ३७ १७७१ 


नानथैकत्वात्‌ ॥३७॥ (उ०) 


नतदेवम्‌ 1 येन हि खदिराभावे कदरे पशुनियुक्तो भवति, ग्रथ खदिरम्‌पलभते 
प्रवृत्तेऽथ कि खदिरेण कुर्यात्‌ ? भ्र्थार्थं हि खदिरोपादानं, न खदिरोपादानाथंमेव । 
तस्मान्न श्रू. तमुप।दीयेत ॥।३७।। प्रतिनिधिना कृते च कायं श्रुतद्रव्यलाभेऽपि तदन्‌- 
पादानाधिकरणम्‌ ।। १७॥ 





चे 


नानथंकत्वात्‌ ।1३७। 
सू त्राथः-- (न ) एेसा नहीं है अर्थात्‌ खदिर के प्रतिनिधिभरूत कदरमें कुछ यूप के संस्कार 
करलेने पर खदिर के प्राप्त होने पर खदिर का उपादान करे, एेसा नहीं है । कदर के उपादान 
के ्रनन्तर खदिर का उपादान के (ञ्रनथंकत्वात्‌) निरथकं होने से| मर्थात्‌ यूप का प्रयोजन 
पञ्यु का बन्धन है वहु कदर निमित यूप मे उपपन्न हो जाता है। भ्रतः श्रत द्रव्य खदिर की 
प्राप्ति होने पर भी उसका उपादानन करे । 
व्याख्या - एेसा नहीं है । जिससे खदिर के श्रभाव में कदर ( =इवेत खदिर वेत 
खेर) में पशु का नियोजन होता है, ्रनन्तर खादिर को प्राप्त करता है रयं (-पदुनियो- 
जन) के लिये ही खदिर का उपादान कहादहै, न कि खदिर कं उपादान कं लिये खदिर का 
विधान है । इससे श्रुत द्रव्य (खदिर) का उपादान न करे। 
विवरण --३६वे सूत्र में “इति चेत्‌" पद है । इन पदों से युक्त सूत्र ्राशका का द्योतक 
होता है । भाष्यकार ने इसे पूवंपक्ष का सूत्र मानकर व्याख्यान किया है। केषुचित्‌ संस्कारेषु 
कृतेषु ( कुछ एक संस्कार हो जाने पर) पद रखे हँ । इस ग्रथं मे यदि इति चेत्‌ पदोंका 
संवन्ध किया जाये तो ३७बें सूत्रमे कदर के यूपमें पड्युबन्ध हो जाने पर खदिर का उपादान 
ग्रन्थक कहा है" यह उपपन्न नहीं होता । पु्वसुत्र भाष्य के भ्रनुसार यूपनिर्माणाथं तक्षण श्रादि 
कुछ संस्कारोंका निदेश दै ्रौर उत्तर सूत्र मे पशुनियोजन म्रथंका,जो कि यूपका प्रयो- 
जन है। 
इस भ्रनुपपत्ति को ध्यान में रखकर भदटकुमारिल ने ३६्वे सूत्र के विषय मे लिखा 
“कतिपय संस्कारों के कर लेने पर ओर प्रयोजन ( --पद्युबन्ध.) के न होने पर [भ्र्थात्‌ 
यूप में पञुवन्धन से पूवं श्रत द्रव्यके प्राप्त हो जाने पर] श्रत द्रव्यका ही उपादान करना 
चाहिये, न कि संस्कारों का भ्रनुरोध स्वीकार करना चाहिये 1 संस्कारों के द्रव्य के भ्रति गुणभुत 
होने से 1 इसलिये [प्रतिनिधि द्रव्य मे] जो संस्कार क्यिजा चुके है" उनकी [श्रत द्रव्य मे| 
म्रावृत्ति होवे । इस प्रकार वह सिद्धान्त सूत्र होता है । इसका पूवेपक्ष [सूत्र से बहिः] उस्परक्ष्य 
जानना चाहिये” पुनः ३७बें सूत्र के विषय मे लिखा है- “यह भी सिद्धान्त सूत्र है" पूर्वपक्ष 
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 द्रव्यसंस्कारविरोषे द्रव्यस्येवोपादानाधिकरणम्‌ ।! १८॥ | 


प्रवृत्त पशुकर्मण, यूपकालेऽस्ति महत्कदरद्रव्यं तक्षणादिसंस्कारक्षमम्‌, भ्रस्ति 
खदिरद्रव्यमनेवंजातीयकम्‌ । तत्र किमपादेयमिति ? संस्कारा न परिलोप्स्यन्त इति 
कंदर उपादीयेत । इत्येवं पराप्ते ब्र मः- 


द्रव्यसंस्कारषिरोधे द्रव्यं तदथेन्वष्त्‌ ॥३८॥। (उ ०) 


भा 0 शा ~ = > क क 


उत्त्रक्ष्य है । ्रथवा श्रवृत्तेऽपीति चेत्‌" [सूत्र का श्रथः करना चाहिये - प्रतिनिधिभूत द्रव्य में] 
प्रयोजन (== पद्युबन्ध ) कर लेने परभीश्रतद्रेव्य का उपादान करना चाहिये । इसका उत्तर 
है--“नानथं कत्वात्‌" [ प्रयोजन -- पशुवन्धन हो जाने पर श्रत द्रव्य का उपादान नहीं करना 
चाहिये, अ्रनथेक होने से] 

इसी दृष्टि से कुतुहलवृत्तिकार ने इन सूत्रों को एक सूत्र मानकर श्रथं किया है- 
““मुख्य खादिरःयूप के कायं पञ्युनियोजन के विषय में प्रतिनिधि कदर के यूपमें निष्पन्न होने 
पर भी उसके विगुण होने से सादगुण्य ( == सम्यक्‌ गुणवत्तव ) के लिये मुख्य खादिर युप में पुन 
पद्यु नियोजन करना चाहिये एेसा यदि मानते हो तो यह्‌ युक्त नहीं है अनर्थक होने से-पञ्ु 
नियोजन रूप खादिर यूप कायं के प्रतिनिचि भूत कादरयुपसे सिद्ध हो जाने से पुनः उसी कायं 
को मख्य यूपमें करने के व्यथं होने से 1” 


सुबोधिनीवृत्तिकार ने भी भट्कूुमारिल के मत का प्राश्रयण करके उदाहरण भेदसे 
दोनों सूत्रों कीटेसी ही व्याख्या की; है । वह लिखता है-““जहां प्रतिनिधिभरुत नीवार के 
पुरोडाश से प्रधान याग सम्पन्न हो गया, पीछे मुख्य द्रव्य ब्रीहि.का लाभ होने. पर सादुगरण्य 
के लिये पुनः ब्रीहि का ग्रहण करके याग करना चाहिये (३७) । सिद्धान्त कहते हैँ - त्रीहि का 
ग्रहण नहीं करना चाहिये श्रनथक == व्यथं होने से । याग के लिये द्रव्य का सम्पादन किया. जाता 
दै । याग के सम्पन्न हो जाने पर. [त्रीहि के दारा] पनः सम्पादन व्यर्थटै। ब्रङ्ग के भ्रनुरोध 


से घान को भ्रावृत्ति युक्त नहीं है'" ॥३७।] 


व्याख्या-परश्ुकमं प्रवृत्त होने पर युप [ निर्माण ] के काल में तक्षण श्रादि संस्कार योग्य 
महान्‌ कदर द्रव्य है श्रौर खदिर द्रव्य, जो इस प्रकार का (= तक्षणादि संस्कार समथ) नहीं 
है । वहां किस का उपादान किया जाये ? संस्कारों का लोप नहीं किया जयेगा, इस हतु से 
कदिर द्रव्य उपादान किया जाये 1 एेसा प्राप्त होने पर कहते हँ - 


द्व्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं तदथेत्वात्‌ ॥३८॥। 





१. (परिलुप्यन्त' इति पारा० । 
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द्रव्यसंस्कारविरोषे द्रव्यं "प्रत्याद्रियेरन्‌, न संस्कारान्‌ । कृतः ? तदर्थत्वात्‌ । 
संस्कारा हि द्रव्यं क्मयोग्यं कुवन्ति 1 तत्र संस्कारपरिलोपे द्रव्यमपि तावद्‌ गृहते । 
याभावे न द्रव्यं, न संस्काराः} द्रव्यं तेषां द्वारम्‌, वचनप्रामाण्यात्‌ । तदभावे नष्ट- 
दारा नापूर्वं गच्छेयुः । तस्मात्‌ खदिरमुपाददीरन्निति 1॥1३८॥ द्रव्यसंस्कारविरोषे 
दरव्यस्येवोपादानाधिकरणम्‌ ।\ १८) १ ` - 


~~~ = = 


| कार्यसिमर्थे म॒ख्यद्रव्ये प्रतिनिषधेरेवोपादानाधिकरणम्‌ ॥ १६॥] - - 


ग्रस्ति यूपकाले खदिरलता पशोरप्रागत्भ्ये न समर्थां कदरद्रव्यं तु तत्स 
मथम्‌ । तत्र संदेह -किम॒पादेयं खदिरद्रव्यमत कदरद्रव्यमिति ? खदिरद्रव्यमित्याह 4 ` 
तद्धि श्रूतम्‌ । तदृपाददानः शास्त्रविहितं करोति । प्रतिनिधावश्न्‌तकारी ` स्यात्‌ 1 . 
तस्मान्न प्रतिनिधातन्यमित्येवं प्राप्ते ब्रमः-- | 











सुत्रार्थः-- (द्रव्यसंस्कारविरोधे) द्रव्य भ्रौर संस्कारके विरोध होने पर (द्रव्यम्‌) द्रव्य 
का उपादान करना चाहिये । (तदथंत्वात्‌) संस्कार के द्रव्य के लिये होने से। 

व्याख्या - व्य श्रौर संस्कार के विरोध होने पर द्रव्य कं प्रति श्रादर करना चाहिये 
संस्कारों का श्रादर नहीं करना चाहिये । किस हैतु से ? उसके लिये होने से। यतः संस्कारः 
द्रव्य को क्म कं योग्य बनाते है । बहा संस्कारों के लोप होने पर भी [मुख्य] द्रव्य कातो 
ग्रहण होता है । द्रव्य के श्रभावमेंन द्रव्य होता है भ्रौर नाही संस्कार । द्रव्य उन (> 
संस्कारों) का वार है, वचनप्रामाण्य से।: उस के. श्रभावमें वितष्ट द्वार वाले [संस्कार] 
ग्रपुवं को नहं प्राप्त होंगे. । इससे खदिर का उपादान करे ॥२८ ॑ 





व्याख्या-- यूप [ निर्माण ]काल में खदिरलता है जो षडु के श्रप्रागल्म्य मे( निरोघ) 
श्रसमथं है, कदर द्रव्य उस ( =-पञ्यु के श्रप्रागल्स्य) मे समथं है 1 उसमें सन्देह होता है - क्या 
खदिर द्रभ्य उपादेय है श्रथवा कदर द्रव्य ? खदिर द्रव्य उपादेय है, क्योंकि वह श्रुत है 1 उसका 
उपादान करनेवाला शास्त्रविहित करता है, प्रतिनिधि [के उपादान] में श्रभ्र्‌त का करनेवाला 
होवे । इससे प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं करना चाहिये । एसी प्राप्त होने पर कहते हँ -- 

विवरण -- पूवं ्रधिकरण में कहा है - तक्षण भ्रादि संस्कारो कै श्रयोग्य खदिर के होनेपर 
तक्षण भ्रादि संस्कारों मे समथं प्रतिनिधि कदर का ग्रहण नहीं करना चाहिये , उसी प्रसंग में यहां 





१. श्रव्यमाद्वियेरन्‌' इति पाठा० । २. “पदोः प्रागल्भ्ये नासमरथे'ति पाठा०। 
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अथेद्रव्यविरोधेऽथां द्रश्याभावे "तदुत्पत्त- 
देव्याणामथेरोषत्वात्‌ ॥३९॥ (उ ०) 
म्रथद्रव्यविरोधेऽ्थं प्रत्यादतंव्यम्‌ । तदर्थं हि द्रव्योपादानं, नियोजनादप्रागलभ्यं 


परोभविष्यतीति, न द्रव्यमेवोपादीयेतेति । कदरमपाददानो द्रव्यश्च त्ति बाधते! श्रथ 
त्वनुगृह्ाति । खदिरलताम॒पाददान उभयं बाधते । तस्मात्‌ कदरद्रव्यमपादेयम्‌ । 





विचार करते टै-खदिरलता-यहां लता इव लता--लता के समान पतला खदिर काष्ठ हो 
जिसमे ष्य को वांध कर रोका नहीं जा सकता, एेसा श्रुत द्रव्य खदिर उपलन्ध हो ग्रीर दूसरी 
भ्रोर पशु के निरोधमे समथ सुदृढ कदरकाष्ठहो तो किसका ्रहण करना चाहिये ? खदिर- 
दरव्यं उपादेथः--इसका भाव यह है कि खदिर द्रव्य के उपादान मे यद्यपिपद्युका निरोधसभव 
नहीं है तथापि खदिर के साथ भ्रन्य काष्ठान्तर का उपयोग करनेसे श्रुत द्रव्य का उपादान 


ग्रौर पञ्युनिरोध दोनों सम्भव हो जा्येगे । 
श्रथद्रव्यविरोधे ऽर्थो द्रव्याभावे तदृत्पत्तद्रव्याणामर्थशेषत्वात्‌ ।।३६॥। 


सुत्रार्थः-- (ब्रथद्रग्यविरोघे ) भ्रथं = प्रयोजन श्रौर द्रव्यके विरोध में (ज्रथंः) भ्रथं= 
प्रयोजन कां आदर करे श्र्थात्‌ प्रयोजन को प्रधान समे । (द्रव्याभावे) मुख्य द्रव्य के भ्रभाव 
म भी (तदुत्पत्तेः) प्रयोजन कौ उत्पत्ति के होने से (द्रव्याणामथंशेपत्वात्‌) द्रव्यो के प्रयोजन 
. के प्रति ओेषभाव--गौण होने से। 
विशेलः - कुतुहलवृत्ति मे "द्रव्याभावे तदृत्पत्तिः पाठ है । भाष्य के अ्रनुसार भी यही 
पाठ प्रमाणित होता है । ग्रतः इसका म्रथ- मुख्य द्रव्य काश्रभाव होने पर ही प्रतिनिधि की 
उत्पत्ति होती टै । 
व्याख्या --श्रयं श्रौर द्रव्य के विरोध में श्रयं के प्रति श्रादर (मुख्यत्व) देना 
चाहिये । उस ( = श्रथं = प्रयोजन) के लिये ही द्रव्य का उपादान किया जाता है-[युषमें] 
नियोजन से पशु का निरोध होगा । इससे [ सुक्ष्म तनु पतला मुख्य ] द्रव्य का ही उपादान न 
करे [कर्थोकि वह पदु के निरोध में समथं नहीं है ] । [सुदृढ ] कदर का उपादन करता हुभ्रा 
द्रव्थयकीश्रतिकोही बाधतादहै, श्रयं कातो श्रनुग्रह करता है [भ्र्थात्‌ प्रयोजन तो सिद्ध 
करता है ] । खदिरलता का उपादान करता हृश्रा दोनों ( = प्रयोजन श्रौर तक्षणादि संस्कार) 
को बाधता है इससे कदर द्रव्य का उपादान करना चाहिये । [मुख्य ] द्रव्य के श्रभावमेंही उस 





१. “तदुत्पत्तिः इति कुतुहलवृत्तौ पाठः भाष्यमप्यैवानुकूलम्‌ । यदाह-- द्रव्याभावे हि 
तदुत्पत्तिः, प्रतिनिषेर्त्पत्ति सक्ता ।' 


षष्ठेऽच्याये तृतीयपादे श्रधि० २० सू° ४० १७७१५ 


द्रव्याभावे हि तदुत्पत्तिः, प्रतिनिषेरुत्पत्तिरुक्ता । द्रव्याण्यथं प्रति शेषभूतानि ॥३६॥ 
कायसिमर्थे मुख्यद्रव्ये प्रतिनिधेरेवोपादानाधिकरणम्‌ ।\१९॥ 


प्य ~ 


[ प्रधानमात्रसमर्थंमुख्यद्रव्यलाभे तस्यवोपादानाधिकरणम्‌ ॥२०॥ | 


सन्ति ब्रीहयः, यावन्तो दयवदानमात्रं निवेतंयन्ति । तथा सन्ति नीवाराः 
शेषकार्याणामपि पर्याप्ताः । तत्र किमुपादेयमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


विधिरप्येकदेशे स्यात्‌ \!४०।॥ (पू०) 


की उत्पत्ति होती है । प्रतिनिधि की उत्पत्ति कह चुकं हैँ । द्रव्य श्रयं के प्रति शेषभूत रहै । 

चिवरण -कुतुहलवृत्ति मे कहा है- [पूवं श्रधिकरण का] प्रत्युदाहरणमात्र होने से 
पूवंपक्ष ग्रतिमन्द है 1 पूवंपक्ष की मन्दतामें दहेतु यह टै कि पञ्ुनिरोधमें भ्रसमथं खदिर का 
उपादान केवल श्रदृष्टाथं होगा, पडुनिरोध के लिये काष्ठन्तर का उपयोग करना ही 
पड गा ||३६॥। 


व्याख्या- [ उतने ही ] त्रीहि हँ जितने इचवदानमात्र को सिद्ध करते है, तथा नीवार 
. है जो शेष कार्यो कं लिये भी पर्याप्त हैँ । उनमें किस का उपादान करना चाहिये ? क्या प्राप्त 
होताहे? 

विवरणम्‌- इचवदानमात्रं निवेतेयन्ति- चतुरवत्तं जुहोति (तं °सं ०२।६।३।२) नियम से 
पहले एक स्रवा भर घृत से जुहू मे उपस्तरण किया जाता है, तदनन्तर पुरोडाश के मध्य भाग 
भ्रोर पुर्वाधिं से एक एक श्रडः गुष्ठ पवमात्र दो भ्रवदान करके जुहु मे रखे जाते है । तत्पद्चात्‌ 
एक स्रवा भर घृत से पुरोडाश के ्रवदानों का भ्राघारण किया जाता है । इस प्रकार चतुरवत्ता 
सम्पन्न होती है 1 पौणमास में प्राग्नेय पुरोडाश्च म्नौर प्रगनीषोमीय पुरोडाश है। इसी प्रकार 
ग्रसान्नाय्य दशं में श्राग्नेय श्रौर देन्द्राग्न पुरोडाश हैँ।ये दोनों क्रमशः पौणमास श्रौर दज्ंके 
प्रधान यागो के साधक हैँ । इसलिये यहां चव दानमात्र का तात्पयं दोनो पुरोडाशो के दो दो 
ग्रवदान श्रथति चार श्रवदान से जानना चाहिये इसी प्रकार पञ्चावत्तियों के पक्ष में पुरोडाशो 
के तीन तीन श्रवदान ग्रहीत होते हैँ । तदनुसार षडवदानमात्र साधक परिमाण से तात्पयं 
जानना चाहिये । शेषकार्याणाम्‌-- स्विष्टकृत्‌ याग, इडावदान, इडाप्राशन, प्रारित्रावदान, तद्भ- 
क्षण श्रादि कार्यों के लिये पर्याप्त है । 


विधिरप्येकदेशे स्यात्‌ ॥४०।।. 
सुत्राथः-- (एकदेश ) दयवदान मात्र एकदेश के लिये पयप्ति भ्रौर भ्रत्य रेष विधियो 
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ग्रप्येकदेशे द चवंदानमात्रेऽपि निवत्यं माने प्रतिनिधिरुपादेयः । किं कारणम्‌ ? 
शेषकार्याणां संपत्तिरभ॑त्रिष्यतीतिं ।1४०।॥ . 


अपि वाऽथेस्य श्क्यत्वादेकदेशेन निरष्ततार्थानाम- 
विभक्तत्वाद्‌ गुणमात्रमितरत्तदथत्वात्‌ ॥४१॥ (उ०) 


श्रि वेति पक्षव्यावृत्तिः । एकदेशेन तब्रीहीणां ` प्रधानमात्रं निर्वतंयितन्यम्‌ । 
कुतः ? अ्रथस्य शक्यत्वात्‌ । योजत्रार्थो, येन कार्य तत्तावन्तिवेत्यंते । शेषकार्याणि यदि 
न शक्यानि, ना ङ्खानुरोधेन प्रधानस्य गुणो बाधितव्यः । तद्धचङ्खं, यत्प्रधानस्योप- 








के लिये भ्रपर्याप्त ब्रीहियों के होने पर (ग्रपि) भी प्रतिनिधि की (विधिः) विधान-उपादान 
(स्यात्‌ ) होवे । 

विश्ेष--कुतुहल वृत्ति में “विघेरप्येकदेशे' पाठ है । उसका श्रथं होगा -सम्पूणं.साङ्ख 
कमेविधि के एक दे के लिये समथ = पर्याप्त ब्रीहूयों के होने पर प्रतिनिधि होवे । 

व्याख्या-एक देश्ञ द्यवदानमात्र कं निवत्यमान होने पर भी प्रतिनिधि उपादेय है। 
क्या कारण है ? जेष कार्यों की सम्पति ( सम्पन्नता = सिद्धि) हो जायेगी [श्रन्यथा हयव. 
दानमात्र समयं त्रीहियों कं उपादान करने पर शेष कायं नहीं होगे ] । 

. श्रपि वाऽथंस्य ज्ञक्यत्वात्‌ “` गणसात्रमितरत्‌ तदथत्नात्‌ ।४१।। 

सुत्राथंः-- (श्रपि वा) “रपि वा' पदों से पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति कही जाती दै। 
(श्रथंस्य ) . यागसिद्धिरूप प्रयोजन के. (शक्यत्वात्‌ }) शक्य होने से-- सिद हो सकने से - (एक- 
देशेन) प्रधानं यागमात्र से (निवतत ) दशपौणंमास कर्मो की सिद्धि करे । (अर्थानाम्‌) प्रधान 
ग्रोर श्रङ्ग कर्मों के (विभक्तत्वात्‌ ) विभक्त होने से) (इतरत्‌) भ्रङ्ग कमं (गुणमात्रम्‌) प्रधानं 
के प्रति गुणमात्र है, (तदथंत्वात्‌) ्रङ्खक्मों के प्रधान के लिये होने से । [यद्‌ सुत्राथंः योजना 
हमारी है ] । 

विह्ञेब -म्रन्य व्याख्याकारों के मतानुसार शश्र्थ॑स्य शक्यत्वादेकदेशेन निवंतेत' का भ्रथं 
है-- (एकदेशेन) त्रीहियों के एकदेश से == दचयवदानमात्र समर्थो से (निवेतत) प्रानमात्र कीं 
निवंतंन होवे = प्रधानमात्र किये. जायं । (अ्रथस्य ) प्रधानानुष्ठान के (शक्यत्वात्‌) राक्य हने 
से । कूतुहलवृत्ति मे “निवंतेत के स्थान मे "वततः पाठ है-- त्रीहियों के एकदेश मात्र सेभी 
याग में (वतेत) व्यापृत टोवे। _ 

व्याख्या -श्रपि वा से पक्ष को निवृत्ति होती -है । त्रीहियों के एकदेश -( = श्रल्प परि- | 
माण) से प्रधानमात्र निर्वतित करना चाहिये । किस हेतु से? श्रथ क शक्य होने से (षिद्ध 
किये. जा सकने से) । जो यहां श्रथं ( = प्रयोजन ) है, जिस श्रथं से कायं है वह उसते सिद्ध 
हो जाता है । शरोष कायं यदि शक्य नहीं है तो श्रङ्खों के श्रनुरोध से -भधान का गुण बाधित 
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करोति, न यदपकारे वतते । तत्र च शेषकार्याणि क्रियमाणानि प्रधाने ब्रीहित्वं गणं 
विहन्युः । व्रीहित्वं च प्रधाने साक्षाद ङ्गभूतं श्च यते, त्रीहिभिर्यजेत* इति । तस्मान्न तेष्व- 
नुरोधः कायः । ग्रसति हचङ्गप्रधानविभाग एतदेवं स्यात्‌ । अ्रस्ति हचसौ । तस्मान्न 
प्रतिनिधिरिति । तथा चान्या्थंदशेनमपि भवति- तदेव यादक्‌ तादग्‌ होतव्यम्‌” 
इति ।४१। प्रधानमात्रसमर्थंमुख्यद्रव्यलाभे तस्यवोपादानाधिकरणम्‌ ॥२०॥ 


इति श्री शबरस्वामिनः कतौ मीमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
तरुतीयः पादः ॥ 





नहीं करना चाहिये । बह श्रङ्कः होता है जो प्रधान का उपकार करता है, [वह्‌] प्रवान के 
प्रपकार मे प्रवृत्त नहीं होता है । श्रौर वहां क्रियमाण दोषकायं प्रान याग मे [निदिष्ट] 
व्रीहित्वं गुण का नाश करे ॥ त्रीहित्व गुण प्रधान याग मे साक्षात्‌ श्रङ्गमूत सुना जाता है-- 
त्री हिभियेजेत्‌ ( = त्रीहियों से याग करे) 1 इससे उन ( = शेष कार्यो) मे श्रनुरोध नहीं 
करना चाहिये । श्रद्धः श्रौर प्रधानभाव विभाग केन होने पर एसा हो सकता है [ भ्र्थात्‌ शोष- 
कायं करने के भ्रनुरोध से नीवार का उपादान किया जये] । बह (श्रङ्क प्रधान विभाग) है 
ही । इससे प्रतिनिधि नहीं है श्रौर इसी भ्रथं-को कहने वाला श्रन्याथं दशन होता है - तदेव 
यादृक्‌ तादुग्‌ होतव्यम्‌ ( == उसे ही जसे तसे होम करं देना . चाहिये) । १ 
विवरण -कुतुहलवृत्ति में भटरकुमारिल श्रौर सूत्रकार के मत भें भेद दशया है । उस 
की उपपत्ति कुतुहलवृत्ति में ही देखें । कुतुहलवृत्ति तथा चान्याथं्शंनम्‌ सत्र को स्वतन्त्र मान- 
करव्याख्याकी है । सूत्र को उत्त्यानिका मे लिखा है--इतोऽप्येवमेवेत्याह (= इससे भी इसी 
प्रकार जाना-जाता हे भ्रतः कहा है) भ्रनन्तर सूत्र देकर व्धाख्या इस प्रकार की है- तदेव 
यादृक्‌ कीदक्‌ च होतव्यम्‌ “गिरने से बचे हुए श्रवशिष्ट द्रव्य से भ्रग्निहोत्र विधि करे" इस विधि- 
परक वाक्य में.विहित परिमाण भ्नौर शेषकायं के भ्रसम्भव होने पर भी निवृत्ति (सिद्धि ) 
मुख्य द्रव्य से ही दर्शाई है । इससे यहां प्रतिनिधि का ग्रहण नहीं होता है। । 


णय (त (तः 


१. द्र० पूवं पृष्ठ १६१३, टि० १। २. द्र° पुवं पृष्ठ १७३४ दिऽ ˆ१.। 


षष्ठेऽध्याये चतुथः पादः 


| उत्पन्नहविनशि हविरन्तरोपादानाधिकरणम्‌ ।\ १।। ] 


दशेपूणंमासयोः श्रूयते-यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां 
चाच्युतो भवति, इति । तत्र यदि दयवदानमाव्रमुद्धृतं व्यापद्यते, क्रि शेषात्‌ पुनरवदेयं, 
नेति भवति संशयः कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या- दज्पणमास मे सुना जाता है-यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां 
पौणमास्यां चाच्युतो भवति (== जो श्रग्निदिवतावाला श्राठ कपालों में संस्कृत पुरोडाश 
श्रमावास्यां भौर पौणमासी में श्रच्युत होता है) । वहां ( -- उसमें से) यदि [प्रधान यागके 
लिये ] दचयवदानमात्र उद्धृत किया हृश्रा [भाग] नष्टहो जाताहैतो क्या शेष [रहे पुरो- 
डाह् ] से पुनः श्रवदन किया जाये श्रथवा न किया जाये, यह संशय होता है। क्या प्राप्त 
होताहै ? 

विवरण -यहां वाक्तिककार भट्कूमारिल ने दो प्रकारसे संशय दर्शया है। यथा-- 
(१) श्राग्नेय पुरोडाश को चोदना द्वयवदाननिष्ठ.है ब्र्थात्‌ इयवदानमात्र ही भ्राग्नेय दै। 
इससे उसके नार हो जाने परं भ्रवरिष्ट के प्रेय (= प्रग्निदिवता से संबद्ध) न होने से 
द्रव्यान्तर का उत्पादन करना चाहिये । (२) प्राम्नेय चोदना सकल पुरोडाशनिष्ठ टै [भ्र्थात्‌ 
भ्रग्निदेवता का सम्बन्ध सकल पुरोडारा के साथ है] । इससे प्रवशिष्ट पुरोडाश के भ्राग्नेय होने 
से उससे ही पुनः ग्रहण किया जाये । म्न्य कहते हैँ -श्राग्नेयोऽष्टाकपालोभवति से रग्नि को 
उद्ेश करके छोड़ा जाता है । इस प्रकार इसकी प्राग्नेयता है । इस प्रकार भ्रन्यथा श्रनुपपत्ति 
होने से कृत्स्न पुरोडाडं को यागाथंता है । मध्य श्रौर पूर्वाधिं के वचन से [उसके ही] यागाथं 
होने से श्रन्यथा उपपत्ति क्षीण हो जाती दै । श्रत: मध्य भ्रौर पूववि के वचन से उसकी यागा- 
थता होने पर यहां चिन्ता ( == विचारणा) होती दै- मध्य-पूवधि-श्रवयव से उपलक्षित होम 
साघन है, उसके नष्ट होने पर मध्यपूवं श्रवयव को उपलक्षण मानकर विद्यमान ( -=ग्रवशिष्ट) 
से अवदान करना चाहिये । यदि कहो कि कृत्स्न पुरोडाश के मध्यपुवधिं श्रभिप्रतदहै तो यह 
ठीक नहीं है । शास्त्र का भरयोजन होने से -““जिसकी संपूण हवियां नष्ट होवे वा दूषित होः 


से छत्स्न पुरोडाश के नाग होने पर भ्राज्य का प्रतिनिधित्व कहा है । यहां सम्परणं पुरोडाशका 


नादा नहीं हुम्रा है। = 





१. तै० सं° २।६।३।३॥ 


~ 

‰ 
= 
के 
~ 
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शेषाद्‌' द्रयवदाननाञ्े स्यात्‌ तदथेत्वात ॥१॥ (पू०) 
दयवदाननाशे शेषात्‌ पुन रवदेयम्‌ । कुतः ? तदर्थत्वात्‌ + भ्ररन्यर्थं हि तद्धविः । 
श्रगनये यागो निवेतेयितव्य इति । तदवदाने विनष्टे यागः करतंव्य* एवावतिष्ठते । 
प्रयोजनं च यागेन । स चाऽऽग्नेयेन क्रियमाणः श्रत एवाभिनिववंतितो भवतीति 
किमिति न क्रियेत ? तस्माच्छेषादवदातव्यमिति 1 १॥ +; 


निर्देशाद्‌ वाऽन्यदागमयेत्‌ ॥२॥ (उ ०) 


ग्रथवाऽन्यद्धविरागमयेत्‌, न शेषादवदातव्यम्‌ । कुत ? निदशात्‌ । निदेशो हि 
भवति “मध्यात्‌ पुरवार्धिादवदेयम्‌” इति । द्रयवदानं च होमसंबद्धं ~ द्वयवदानं जहीति 





उवाद दयवदननाश्च स्यात्‌ तदयत्वात्‌ ॥ १) 

सुत्राथंः-- (यवदाननारे ) श्राहुति के लिये गृहीत इयवदान के नाश हो जाने पर 
(शेषात्‌) अ्रवशिष्ट पुरोडाश से पुनः ्रवरदान (स्यात्‌ ) होवे (तदथंत्वात्‌) अ्रग्निदेवता के लिये 
ही उसके होने से | 

व्याख्या--द्वयवदान कं नाश होने पर शेष से पुनः भ्रवदान करना चाहिये । किस हेतु 
से ? तदथं होने से । श्रग्नि के लिये ही वह हवि है । श्रभ्नि के लिये याग निवतित करना है 
इससे । भ्रवदान के विनष्ट होने पर वह याग कत्तव्यरूप से स्थित (== विद्यमान) है 1 प्रयो- 
जन याग से है । श्रौर वह श्रग्निदिवतावाले [ श्रवशिष्ट पुरोडाश] से क्याजा रहा श्त ही 
निर्वतित होता है, तो क्यों नहीं किया जाये ? इससे शेष से [ पुनः| श्रवदान करना चाहिये । 

निदेशाद्‌ वाऽन्यदागमयेत्‌ ॥२॥ 

सुत्रा्थः-- (वा) “वा' शब्द पूवं पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (निर्देशात्‌) निर्देश से 
(श्नन्यत्‌ ) अन्य हवि को (भ्रागमयेत्‌) प्रप्त करे सम्पादित करे । | 

व्याख्या--भ्रथवा श्रन्य हवि सम्पादित करे, शेष से भ्रवदान न करे । किस हेतु पे ? 
निदेश से । निदेश होता है-मध्याप्पूर्वा्धादवदेयम्‌ (-- मध्य से श्रौर पुवधिं से भ्रवदान 


करे ) । दचवदान ही होम से संबद्ध है -दयवदानं जुहोति (= दचवदानं का होमं करतां 
) वचन से । वहां ( == दशचवदान कर लेने के पडचात्‌ जो ) भ्रन्य श्रवशिष्ट है बहु मध्य श्रौर 





१. "कत्तव्यतया' इति पाठा० । 3.1 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र° “मध्यात्पर्वार्षाच्चासभिन्दन्न ङ्गुष्ठप्वमात्रमवदानम्‌ । कात्या° 


श्रौत १,६।६॥ श्राप० श्रौत २।१८।९ इत्यापि । ` 
३. भ्रनुपलब्बमूलम्‌ । श्रभिधारणोपस्त रणे विहाय पुरोडाशादेहंविषो द चवदानमत्र॒विव- 


क्षितम्‌ । 


१७८० | मीमांसा-रगावर-भाष्ये 


इति । तत्रान्यच्छिष्टं मध्यस्य पूर्वधस्य विशेषणार्थम्‌ । यच्च तद्धोमसंयुक्तं तद्वि- 
नष्टम्‌ । तच्छेषेण क्रियमाणममध्येनापूर्वार्धेन च कृतं स्यात्‌ । नन्ववत्ते यच्छिष्टं ततो 
मध्यात्‌ पूरवार्धाच्च ग्रहीष्यते । उच्यते । कृत्स्नस्य यन्मध्यं पूर्वार्धं च  तच्चो दितं, 
नेतरस्य । 


ग्रथवा निदशादिति । विनष्टे हृयन्यद्‌ द्रव्यं निदिश्यते-यस्य सर्वाणि हर्वींषि 
नव्येयुदु ष्येयुर्वाऽपहरेयुर्वाऽऽज्येन ता देवताः परिसंख्याय यजेरन्‌" इति, हविषो नाश 
प्राज्यं प्राप्तम्‌ । तेन न शेषादवदातव्यमित्ि । ` 


श्रपर श्राहू-शेषनिदंशादिति । निदिर्यते हि तच्छष्टमपरेभ्यः शेषकाययेभ्य 
इति । तन्नोपपद्यते । न हि तानि शेषकार्याणि हवींषि प्रयोजयन्ति । न चानिवृं त्प्रयो- 
जनं हविरन्यत्र पतिपाद्यम्‌ 1 तस्मान्नायमर्थैः ।।२।। उत्पन्नहविनशि हविरन्तरोपादाना- 
धिकरणम्‌ ॥ १।। 





पुवधिं के विशेषण के लिये है [भ्र्थात्‌ सम्पूणं प्रुरोडाह्ञ के मध्य श्रौर पूर्वाधिं भाग से श्रवदान 
करना चाहिये, इस मध्य श्रौर पुवं भाग को विशेषित करने. के लिये .श्रवरिष्ट भागदहै]। जो 
होम. से सम्बद्ध [ दचवदान | था वह नष्ट हो गया । उसके शोष से किया जाने वाला [श्रवदान] 
ग्रमध्य भ्रौर श्रपुर्वाधिं से किया हृश्रा होत्रे । (आक्षेप) श्रवदान करलेने पर जो श्रवशिष्ट है 
उसके मध्य श्रौर पुर्वाधिं से [ श्रवदान का] ग्रहण करगे । (समाधान) सम्पूणं पुरोडाश का जो 
मध्य श्रौर पुवधिं है वह कहा गया है, श्रन्य ( =श्रवशिष्ट) का नहीं कहा गया है । 


„> श्रथवा - निर्देश से । [ दचवदान के ] विनष्ट होने पर श्रग्य द्रव्य का निर्देश किया जाता 
है -यस्य सर्वाणि हवींषि नव्येयुदु ष्येयुर्वाऽपहरेयुर्वाऽऽज्येन ता देवताःपरिसंख्याय यजेरन्‌ 
(== जिस-की सम्पुणं हवियां नष्ट हो जावे श्रवा दूषित हो जावे श्रथवा श्रपहूत हो जावे तो 
देवताभ्नों को गणना करके श्राज्य से यजन कर )। इससे हवि के ना होने पर श्राज्य प्राप्त है । 
इस से शेष- से भ्रवदान नहीं करना चाहिये । 


ग्रन्य कहते हैँ . श्ेषनिदेश से । जो श्रवरिष्ट रहा है वह श्रन्य कोष कार्यो के लिये हैः . 


एसा निदेश किया जाता है । यह [पक्ष | उपपन्न नहीं होता है । वे शेष कायं हवि को प्रयोजित 
नहीं करती हैँ [श्र्थात्‌ शेष कार्यो के लिये हवि का विधान नहीं है] । भ्रौर श्रनिवृत्त प्रयोजन 
{= जिस हवि का प्रयोजन पुरा नहीं हृश्रा बह) हवि श्रन्यन्न प्रतिपाद्य नहं है । इससे यह श्रथ 


युक्त नहीं है । 


१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । 
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[ शञेषकापथिंमवत्तद्रव्यनाह् शेषकायलोपाधिकरणम्‌ ॥२।। 


ग्रथ स्विष्टकृदथेमवत्तं यदि विनश्यति - तत्र॒ किं शेषादवदेयमूत नेति ? कि 
प्राप्तम्‌ ? पनः शेषादवदेयमिति । कुतः ? नात्र कत्स्नस्योत्तरार्धादवदीयते । कस्य 
तहि ? संनिहितस्य । सति हि प्रयोजने संनिहितस्यावदेयमिति । तस्मादवदीयमाने 
शृतं कृतं भवति । तस्माच्छेषादवदेयमिति । एवं प्राप्ते त्र मः-- 


विवरण -श्रपरेभ्यः शेषकार्येम्यः- यथा स्विष्टकृदाहुति इडावदान इडाभक्षण ब्रादि के 
लिये । न च श्रनिवुं त प्रयोजनम्‌- प्रग्नि के लिये दचवदान का होम हो जाने पर श्रवरिष्ट 
पुरोडाश का स्विष्टकृदाहुति श्रादि मेँ उपयोग प्रतिपत्तिकमं है । प्रतिपत्ति का लक्षण है-- 
भ्रन्यन्न प्रयुक्तस्य श्रन्यत्न प्रतिपादनं स्यापनं प्रयोगो वा प्रतिपत्तिकमं अर्थात्‌ जो द्रव्य प्रयुक्त हो 
चूका है उसका श्रन्य कमं में प्रतिपादन करन। श्रन्थत्र स्थापन करना श्रथवा प्रयुक्त करना प्रति- 
पत्तिकमं कहाता है । यहां श्रग्निदेवताक याग के लिये उपात्त द्चवदान के नष्ट हो जाने से 
पुराडाश रभ किसी कमे मे प्रयुक्त नहीं हुभ्रा है, अ्रतः इसका अन्यत्र प्रतिपादन नहीं होगा । शेष 
कर्यो का लोप होगा, यह्‌ भ्रगले ्रधिकरणमें कटेंगे । 

कुतुहेलवृत्तिकार ने लिखा है--द्रयवदान के द्वारसे ही पुरोडाश याग का साधन दहै, यह 
भाष्य ही सूव्रानुवृत्त (==सूत्रानुसारी ) 


व्याख्या--श्रब स्विष्टकृत्‌ के लिये श्रवत्त हवि यदि नष्ट हो जाये तो वहां क्या शेष से 
श्रवदान करना चाहिये श्रथवा नहं करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता है ? पुनः शेष से भ्रवदान 
करना चाहिये । किस हेतु से ? यहां कृत्स्न [ पुरोडादा] के उत्तराधं से श्रवदान नहीं किया 
जाता है । तो किस के [उत्तराधं से] ? सन्निहित (जो पास में भ्रवश्िष्टहै उस) के 
उत्तराधं से श्रवदान किया जाता है ] । प्रयोजन होने पर सन्निहित ` का श्रवदान करना चाहिये 1 
उस [सन्निहित ] से श्रवदान करने पर श्रुत कायं किया जाता है । इससे शेष से श्रवदान करना 
चाहिये । | 

विवरण - पूवं श्रधिकरण में प्रधानयाग, जिसके लिये पुरोडाशादि हवि तयार की गई 
है, उससे प्रधान याग के लिये किये गये भ्रवदानः के ना होने पर क्या किया जाये, भ्र्थात्‌ 
ग्रवरिष्ट से पुनः भ्रवदान किया जये वा नहीं ? इस पर विचार किया है । यहां प्रधान के अ्रति- 
रिक्त दोषयागों के लिये श्रवरिष्ट पुरोडाश से स्विष्टकृत्‌ के लिये किये गये भ्रवदान के नाश होने 
पर रोष से पुनः श्रवदान केरे या नही, इसं पर विचार किया है । नात्र कृत्स्नस्थोत्तरार्धादवदीयते - 
स्विष्टकृत्‌ याग के .लिये प्रधानयाग के भ्रनन्तर'जोः पुरोडाश दष रहा है, वह कृत्स्न ( = परणं ) 
नहीं है । श्रकृत्स्न शेष वचे हुए पुरोडाश के उत्त राधं से ्रवदान किया जाता है- उत्तराधदिव 
मह्यं सङ़ृत्‌ सङ्ृदवद्यात्‌ (मी ० भा० ३।४।४६ मे उद्धूत । स्वल्प भेद से त° सं° २।६।६ मे)। 


१७८२ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


अपिवा शेषभाजां [लोपः] स्याद्‌ विश्षिष्टकारणस्रात्‌ ॥३॥ (उ०) 

शेषभाजां स्याल्लोपः। कुतः ? विशिष्टकारणत्वात्‌ । विशिष्टं हि कारणं 
तस्यावदाने, कथं प्रतिपायेतेति । प्रतिपत्तिरच विविक्तकरणेनोपकरोति । तस्य विवि- 
क्तकरणाय प्रतिपाद्यमानस्य नियमोऽयं स्विष्टकृद्धोमेन प्रतिपादयितव्यः । तथा हि स 
प्रतिपादितो भवति । स यदि होमायोद्धृतो विपद्येत, कृते विवेके न पुनग्रं हणं प्रयोज- 
येत्‌ । प्रतिपाद्यमानङ्च स्विष्टकृद्धोमेन प्रतिपादयितन्य इति । प्रतिपायमानाभावा- 
ल्लोप एव स्विष्टकृतः स्यात्‌ । प्रधाने कृते शिष्टं सवेशेषकायेसाधारणम्‌ । तत्रेकस्यो- 
द्धृते शिष्टमन्यत्र प्रतिपादनीयम्‌ ॥३।। शेषकार्याथमवत्तद्रव्यनाश्ञे शेषका्थेलोपाधि- 
करणम्‌ ।\२॥ 





श्मपि वा शेषभाजां [लोपः] स्याद्‌ विश्जिष्टकारणत्वात्‌ \\ ३ 


सुत्राथः --(ञ्रपि वा) “्रपि वा' पद पूरे पक्ष की निवृत्ति के लिये टै । (चेषभाजाम्‌) 
प्रधानयाग से श्रवशिष्ट कर्मों का ( [लोपः]) लोप (स्यात्‌) होवे, (विंशिष्टकारणत्वात्‌) 
विशेष कारण होने से । [यह्‌ विशेषकारण दै रिक्तीकरण = हटाना । | 


व्याख्या - ज्ञेषभाक्‌ कमो का लोप होवे । क्रिस हेतु से ? विशिष्ट कारण होने से । उस 
[ स्विष्डक्रत्‌ | के श्रवदान मे विशिष्ट कारण दहै, [वह है] किंस प्रकार से [श्रवशिष्ट हवि को 
प्रतिपत्ति की जाये । प्रतिपत्तिकमं [ विद्यमान द्रव्य] के रिक्तकरण (--पृथक्करण) के हारा 
उपकार करता है । रिक्तकरण के लिये उस प्रतिपाद्यमान का यह नियम है - स्विष्टकृत्‌ होत 
से प्रतिपत्ति करन चाहिये । उस प्रकार बह प्रतिपादित होता है । बह यदि [स्विष्टकृद्‌ ] होप 
के लिये उद्धृत नष्ट हो जादे तो उसके रिक्तकरणः कर लेने पर पुनः ग्रहण केः लिये प्रयोजित 
( = प्रो रित): नहीं करेगा । श्रौर प्रतिपाद्यमान द्रव्य के रभाव से लोप ही स्विष्टकृत्‌ का होवे । 
प्रधान याग करने के पडचात्‌ श्रवज्ञिष्ट सव शेष कार्यों के लिये साधारण (सामान्य) है। 
उसमें से एक के उद्धृत करने के परचात्‌ श्रवशिष्ट का श्रन्यत्र प्रतिपादन करना चाहिये । 
विवरण -याग के लिये निष्पादित हवि से प्रधान याग के लिये श्रवदान करके उससे 
प्रधान याग के सम्पन्न कर लेने पर जो श्रवशिष्ट हवि द्रव्य दै वहु स्विष्टकृत्‌ इडावदान इडा- 
भक्षण आदि प्रविष्ट सभौ कर्मो के लिये साधारण है । प्रतः ्रवरिष्ट कार्योमेंसे किसी भी 
काथं के लिये भाग अ्रहण के पदचात्‌ यदि वह॒ भाग नष्टहोजाताहैतो उस कार्यंकालोपही 
जाता है 1 यह साधारण विषय इसः ्रधिकरण;का दै । भाष्य में स्विष्टकृद्‌ याग के लिये भ्रव 








१. एतत्पदमन्तरेण्‌ सूत्रार्थोऽस्पष्ट एवावतिष्ठते । तदथंमध्याहतंग्यो भवति । 


। 


षष्ठेऽच्याये तृतीयपादे श्रधि० ३ सू°४ १७८३ 


[ शेषभक्षण ऋत्विङ्नियमाधिक रणम्‌ ।1३11 | 
स्तो दशपूर्णमासौ । तत्र॒ भक्षः, प्राशित्रचतुर्घाकरणशयुवाककालाः । तेषु 


` संदेहः किमन्य एव तेषां भक्षयितार उत प्रकरणगताः पुरुषा इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


दान भाग के नष्ट होने पर स्विष्टकृत्‌ के लिये पुनः प्रविष्ट द्रव्य से ्रवदान क्रिया जाये या 
नहीं ? यह जो विचार किया है यह सम्पूणं अवशिष्ट कार्यो का उपलक्षक ह । 


कथं प्रतिपाद्येत - अन्यत्र प्रयुक्त द्रव्य का म्नन्यत्र प्रयोग करना प्रतिपत्तिकमं कहाता 


है 1 यह्‌ प्रतिपत्तिकमं द्रव्य के पृथक्‌ करने = हटाने के लिये किया जाता टै प्रधान याग॒ कर 


लेने के पडचात्‌ श्रव शिष्ट हवि से स्विष्टकृत्‌ होम इडावदान इडाभक्षण श्रादि सभी प्रतिपत्ति कमं 
हैँ । इनके वारा उपयुक्त द्रव्य को कार्यान्तर मं विनियुक्त करके उसे स्वस्थान से हटाया जाता है 
नियमोऽयम्‌-रिक्तीकरण लौकिक उपाय से भी हो सकता है उसमे नियम किया है करि स्विष्ट- 
कृत्‌ होम भ्रादि के हारा ही रिक्तीकरण किया जाये । कृते विवेके-पृथक्‌करण कर लेने पर 
म्र्थात्‌ स्विष्टकृत्‌ श्रादि किसी भी कमं के लिये अ्रवरिष्ट द्रव्य से भाग के पृथक्‌करण कर लेने 
पर यदि वह्‌ नष्ट हो जाये तो पुनः उसके भ्रवदान करने के लिये प्रयोजित नहीं करता है क्योकि 
रिक्तकरण --पुथक्करण हो चुका है । 


व्याख्या --दजंपूर्णमास याग हैँ । उनमें [हवि का] भक्षण कहा हैः भरारित्र चतुर्धा 
करण श्रौर शयु वाक कालवाले [जो भक्षण ] उनमें सन्देह होता है-- क्या श्रन्य ही उनके खाने 
वाले हैँ श्रथवा प्रकरणगत [ऋत्विगादि ] पुरुष ? क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण - प्राशित्नर- यह ब्रह्मा का भाग है । ्राग्नेय पुरोडाश के मस्तक स्थान से श्रौर 
ग्रगनीपोमीय पुरोडाश के किसी भी स्थान से यवमात्र म्रथवा पिप्पलमात्र भागका दोदो बार 
ग्रवदान किया जाताटहै (द्र० मी० भा० ३।१ अ्रधि० १५। सूत्र २७) । प्रारित्रहरण पात्र 
दपंणाकृति श्रथवा गोकर्णाङतिवाला होता है. । उसमें पहले ्राज्यस्थाली के भ्राज्यसे सव द्वारा 
उपस्तरण करके पहले श्राग्नेय पुरोडाश के दो श्रवदान रखे जाते है, तत्परचात्‌ श्रग्नीषोमीय 
के । तदनन्तर ऊण्र से भ्राज्यस्थाली के भाज्य से अ्रभिघारण किया जाता है। [किन्हींके मतम 
उपस्तरण श्रौर भ्रभिघारण में से एकं कमं ही किया जाता है ॥] तत्मइ्चात्‌ प्रारित्राहरणाकृति 
वाले द्वितीय पात्र से ्राच्छादन करके ब्रह्मा को दिया जाता दै। चतुर्घाकरण -म्र'गनेय पुरो- 
डाश का चतुर्घाकरण (== चारविभाग ) किया जाता है--श्राग्नेयं चतुर्घाकरोति (मी० भा० 
३।१। श्र ° १५। सूत्र २६ मे उद्धृत ) । याज्ञिक भ्रगनीषोमीय का भी चतुर्घाकरण करते है। 
शय 'वाक - तच्छयोवुणीमहे इत्यादि मन्त्र का पाठ । शयुवाक के श्ननन्तर पठित 'कालः शाब्द 
का रन््रान्ते र यमाणं पदं प्रत्येकं संबध्यते" ( =--दढन्द्र समास के मन्त में पठित शब्द का सबके 


१७८४ मीमांसा-शावर-भाष्ये ` 


निर्देशाच्छेषभक्षोऽन्येः भधानवत्‌ ॥४॥ (पू०) 


शेषभक्षोऽन्येरप्रकरणस्थैः कतेव्यः । कृतः ? निर्देशात्‌ । निर्देश्यन्ते हचध्वर्य्वा- 
दय इडाभक्ष- यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति* इति । सर्वेष भक्षयितव्येष्‌ प्राप्तेषु 
परिसंख्यानार्थो नदशः क्रियते 1 इडामेवेते भक्नयेयुरिति । यथा- श्राग्नेयोऽष्टकपाल 
इति सवेस्मिन्नवयविनि यागानियमे प्राप्ते इयवदानमात्रं श्रयते । सः विधिनं, प्राप्त- 
त्वात्‌ । नानुवादोऽनथंकत्वात्‌ । परिसंख्या त्वथंवत्त्वाय । एवमेषां परिसंख्येति । भ्रपि 
च यदि प्रकृता एव भक्षयेयुः, श्रङ्वमेधे दोषः स्यात्‌ । बहृत्वाद्‌ भक्षाणां, भक्षयन्तो 


भ्ियेरन्‌ ।।४॥ 


साथ संबन्व होता है) न्पायसे प्रारित्रकाल, चतुर्धाकरणकाल श्रौर शंयुवाककाल इस प्रकार 
तात्पयं जानना चाहिये । ये काल के निर्देश भक्षण के निदश्क हैँ । 


निर्देशाच्छेबभक्षोऽन्यः परधानवत्‌ । ४) 
` सुत्राथंः--(शेषभक्षः) भ्रवशिष्ट हवि के दोष का भक्षण (श्रन्थः) अन्यो केद्वारा 
होना चाहिये (निदेशात्‌ ) विद्ेष निदंश से इडाभक्षण को छोडकर । (प्रधानवत्‌ ) जैसे भ्राग्नेय 
निर्देश से सम्पूणं पुरोडाश का अ्रग्नि के लिये होम प्राप्त होने से इचवदानं जुहोति के निदश्च 
से जसे द्रयवदान मात्र काहीदह्ोमदहोतादै, इसी प्रकार जिस भक्षण में किन्हीं प्रकरणगत 
पुरुषों का निदंड है उसका प्रकरणगत पुरुषों से होवे । उससे भिन्न का भक्षण भ्रन्योँ से होना 
चाहिये । 
व्याख्या - शेष का भक्षण श्रन्य श्रघ्रकरणस्थ पुरुषों से होना चाहिये । किस हतु से? 
निदेश से । श्रष्वयुं श्रादि इडा भक्षण में निदिष्ट है - यजमानपञ्चमा इडां भक्षयेयुः (= 
यजमान पांचवां है जिनमे, वे इडा का भक्षण करे) । सब भक्षयितव्य में [ प्रकरणस्यों के] 
प्राप्त होने पर परिसंख्या के लिये निदेश क्या जाताहै। इडाकाहीये भक्षण करं। जसे 
“श्राग्नेय श्रष्टाकपाल' निदेश से सम्पूणं श्रवयवों मे याग का श्रनियम प्राप्त होने पर दयवदान- 
मात्र [याग ] सुना जाता है । यह ( == इचयवदानं जुहोति) विधि नहीं है। [भ्राग्नेय निर्देश 
से] प्राप्त होने से । श्रनुवाद भी नहीं है अनथक होने से । श्र्थवत्व के लिये परिसंख्या है 
इसी प्रकार इन ( =-= भक्षण क्त्र ) को परिसंख्या है । श्रौर भी, यदि प्रङ्ृुत (== यज्ञगत 
पुरुष) ही भक्षण करं तो श्रदवमेध में दोष होवे भक्षो कं बहुत, होने से। [सबका] भक्षण 
करते हए मर जाय ॥ 
विवरण -स विधिनं प्राप्तत्वात--श्रग्नि देवता वाला होने से उसका याग प्राप्त ही 


१५ अनूपलन्धमूलम्‌ ।. द° -- यजमानपञ्चमा इडां प्रार्य । भ्राप० श्रौत ३।२।११॥ 
. “श्रग्नियागाय प्राप्तेः इति पाठा० । -३. “विधिर्वा: न इति कारीमुद्रिते पाठा० । 


रर षष्ठेऽघ्याये चतुथंपादे ग्रधि ० ३ सू० ५ १७८१५. 


सर्वा समवायात्‌ स्यात्‌ ॥५॥ (उ ०) 


सर्व्वा प्रकृतेरेव भक्ष्येत । तद्धि भक्षणं पुरुषसंस्काराथंम्‌ । पुरुषाः संस्कृताः 
प्रचरिष्यन्तौति । तेषु विनिगमनाया श्रभावाद्‌ यावन्तः प्रकरणे समवेतास्ते सर्वे भक्षये 
युरिति 11५] 





दै । नानुवादोऽन्थंकत्वात्‌ -"चतुरवत्तं जुहोति वचन से उपस्तरण श्रभिधारण के भ्रतिरिक्त 
पुरोडाशादि हवि से यवदान प्राप्त ही है) परिसंख्यात्वर्थ्॑वाय - यव दानमात्र ही होतव्य 
है, इसके द्वारा यहां श्रन्य की व्यावृत्तिरूप परिसंख्या है । एवमेषां परिखंख्या - भो मे यथा 
समाख्या ( -- संज्ञा) कतश्रों के प्राप्त होने पर इडा को ही यजमानपञ्चम पुरुष भक्षण करे । 
यहां म्रनिज्ञतिकतू क शंयूवाककाल वाले जो भक्ष हैँ उनके विषय मे पूव॑पक्न है ।४॥। 


सर्व्वा समवायात्‌ स्यात्‌ ।५॥। 


सुत्रार्थः - (वा ) “वा' पूवं उकंन पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (समवाथात्‌) ऋत्विजो 
का कर्मकर रूप से संबन्ध होने से (सर्वेः) सव प्रकृरणगत ऋत्विजो के द्वारा ही भक्षण {स्यात्‌ ) 
होवे । 

विज्ञेष -सुवोधिनी वृत्ति मेँ "सर्वे" का श्रथं "दंडादि सवेभक्षः' किया है । तदनन्तर 
“ऋत्विजो युज्यन्ते इति पुर णीयम्‌" लिखा है ) अर्थात्‌ इडादि सव भक्षोंके साथ ऋत्विक्‌ युक्त 
होते दँ । "समवायात्‌" कमंकर रूप से संबन्ध होने से । इस प्रथं में सूत्रगत ‹स्यात्‌' पद अनन्वित 
रहता है । कुतुटलवृत्ति मे 'वा' को श्रवधारणाथं माना ह । 

व्याख्या- सभी प्रङ्ृत ( = प्रकरणग॑त ) पुरुषों से खाया जाये 1 वह भक्षण पुरुष क 
संस्कार के लिये है । पुरूष संस्कृत होकर कमं करेगे । उनमें निचय का श्रभाव होने से जितने 
प्रकरण मे समवेत पुरु हैँ वे सब का भक्षण करे । | 

विवरण -पुरुषसंस्कारा्थ॑म्‌ -इस पर भटकुमारिल ने लिखा है--“याज्ञिकों ने विवेक == 
भेद न जानकर भक्ष पुरष संस्कराराथं है, एेसा कहा है ।' इस पर टिप्पणी मे लिखा है “विवेक 
भिति- भक्षणक्रिया का प्रयोजन द्रव्यसंस्कारटहै म्नौर भक्षणमे कर्तां का नियम कतु सस्कार 
है, इस भेद को न जानक्रर ।' हमारे विचारमे भक्षण क्रिया जो प्रतिपत्तिरूप दहै, वह द्रव्य 
संस्का राथं नहीं है । द्रव्यसंकार वहीं स्वीकृत होता है जहां संस्कृत द्रव्य से भ्रन्य यागादिकमं 
करने होते है द्र० “संस्कारा हि द्रव्यं कर्म योग्यं कुवन्ति" (मी° भा० ६।३।३८ ) यथा लवनादि 
संस्कार से संस्कृत वहि प्रस्तररूप कायं में विनिष्ुक्त होते है श्रौर उनका भरन्त मे ्रस्तरं 
प्रहरति" से श्रग्नि मे प्रक्षेपरूप प्रतिपत्ति कही है । इस प्रग्नि में प्रक्षेप से प्रस्तर में कोई 
संस्कार उत्पन्न नहीं होता है । भ्रतः यहां भाष्यकार का भक्षण को पुरुष संस्कार मानना 
उचित है ।।५॥ 


च 


१७८६ मीमांसा-शगावर-भाष्ये 


निर्देशस्य गुणाथत्वम्‌ ॥६॥ (उ०) 
| ग्रथ यदुक्तं, निदशादिति । गुणाथेः सः । भ्रन्ये कमेकरत्वादेव प्राप्ताः । तत्र 
यजमानस्तेषां पञ्चमो वचना्निदिद्यते । तत्प्राप्त्यर्थं चेदं वचनम्‌ । ततो न परि- 
संख्या ।॥६॥ 

प्रधाने श्रतिखक्षणम्‌ ॥७॥ (उ ०) 


यत्त दयवदानमात्र' प्रधाने निदिश्यते, तद्वचनप्रामाण्यात्‌ परिसख्यानाथम्‌ । न 
हि तत्र कस्यचिदपूर्वस्य विधिः । इह यजमानो विधीयते । विधिपरिसंख्यासंशये विधि- 
ज्यायान्‌ । तत्र स्वार्थे शब्दः । परिसंख्यायां त्रयो दोषाः, स्वा्थंहानमस्वा्थपरिग्रह 
प्राप्तबाधइचेति । तस्मात्‌ प्रकृता एव भक्षयेयुरिति ।७॥। 


'अहववदिति चेत्‌ ॥८॥ (आ०) 





निर्देशस्य गुणा्थत्वम्‌ ।\६।। 
सुत्राथः-- ( निदंरस्य ) जो यजमानपञ्चमाः श्रादि निर्देश का उल्लेख किया था उसका 
(गुणाथत्वम्‌ ) गुणाथं = यजमान के प्राप्त्यथं वचन है । 
व्थाख्या -जो कहा है "निर्देश से", वह गुणार्थं है । श्रन्थ कर्मकर होने से ही [भक्षण 
में ] प्राप्त है । उनमें पांचवें यजमान का वचन से निदेश क्ियाहै। उस (यजमान) को 
प्राप्ति कें लिये यह वचन है । इससे परिसंख्या नहीं है ।1६1 
भ्रधानेश्न॒तिलक्षणम 1७1! 
सुत्राथंः- (प्रधाने) प्रधान भ्राग्नेयादि में (भ्नूतिलक्षणम्‌) श्र्‌ति से लक्षित इचवदान 
परिसंख्याथं है । 
व्याख्या -जो प्रधान में इयवदान मात्र का निर्देश किया जाता है, वह॒ वचन प्रमाण 
से परिसंख्यान कं लिये है । वहां किसी श्रपुवं की विधि नहीं है । यहां यजमान का विधान 
किया जाता है 1 विधि श्रौर परिसंख्या के विषय में संशय होने पर विधि ज्यायान्‌ ( == प्रशस्य) 
होती है । वहां (= विधि में) शब्द श्रपने श्रथं सें प्रयुक्त होता है । परिसंख्या में तीन दोष 
होते है--स्व अर्थं का त्याग, जो श्रषना (-- उच्चरित शब्द का) श्रयं नहीं उसका ग्रहण श्रौर 
प्राप्त कौ बाधा । इससे प्रकृत ही भक्षण करे । 
.. विवरण- परिसंख्यायां रयो दोषाः- इन तीन दोषो के विवरण के लिये मी० भाष्य 
व्याख्या भाग १, पृष्ठ १८५ देखे ॥।७॥ 
श्र्ववदिति चेत्‌ ॥\१८॥। 
१. मुद्रिते शाबरभाष्ये “प्रथंवदिति' पाठः । सुबोधिनीवृत््यादिषु क्वचिद्‌ “भ्ररववदिति- 





षष्ठेऽध्याये चतुथंपादे श्रधि° ३ सू० € १७८७ 


ग्रथ यदुक्तम्‌ -्रर्वमेधे विरोधः स्याद्‌ बहुत्वाद्धक्ाणामिति । तत्परिहतं- 
व्यम्‌ ||| 


न चोदनाविरोधात्‌ ॥९॥ (आ० नि०) 


ग्रर्वमेवे न सर्वं भक्षयिष्यन्ति । म्र्थात्‌ सर्वं भक्षयन्तोऽखवमेवं न समापयेयुः । 
तत्रारवमेधश्नुतिः प्रत्यक्षा । सा विरुध्यमाना चोदकप्राप्तं सवंभक्षणं बाधते । प्रकृतौ 
तु न विरोधः । तस्मात्‌ सर्वं प्रकृता भक्षयेयुरिति ॥€॥ शेषभक्षणे ऋत्विङ्‌ नियमा- 
धिकरणम्‌ ।\ ३1 


सुत्रार्थः - (ग्ररववत्‌ ) ्ररवुमेध में जसे सवं भक्षण नहीं होता तद्वत्‌ यहां भी होवे, (इति 
चेत्‌ )एेसा कहो तो | 

विक्ोष- भाष्य की मुद्रित पुस्तकों में “भ्र्थंवद्‌ इति चेत्‌" सूत्र पाठ है । इसका प्रकरणा 
नुसार कोई श्रथं उपपन्न नहीं होता है । सुबोधिनीवृत्ति श्रादि कतिपय ग्रन्थों मँ श्रहववद्‌ इति 
चेत्‌" पाठ है यह भाष्य के प्रनुकूल है । कुतुहलवृत्ति में “पुवं बद्‌ इति चेत्‌" पाठ है भ्रौर इसका 
ग्रथं किया है "पूववत्‌" जंसे प्रकृति में सवं हवि भक्ष कहा है वंसा श्रहवमेधमे भी प्राप्त होवे 
एेसा कहो तो । ¦ 

व्याख्या -जो यह कहा है -“श्रहवमेध में विरोध होगा, उसमें बहुत भक्षो के विद्यमान 
होने से ।` उसका परिहार करो। 

न चोदनाविरोधात्‌ ॥१६॥ 

सुत्रार्थः -- (न) विरो नहीं होगा (चोदनाविरोधात्‌) श्रह्वमेध की चोदना का 
विरोध होने से । श्र्थात्‌ भ्रश्वमेध में सवं हवि शेषो का भक्षण करनेसे ऋत्विक्‌ मर जायेंगे 
वहां “श्ररवमेध करना चाहिये" इस च्र्‌ति के साथ विरोध होगा भ्र्थात्‌ अ्ररवमेध पुरा ही नहीं 
होगा ॥ ¦ | 
व्याख्या -भ्रदवमेध में सब हवियों का भक्षण नहीं करगे । भ्र्थात्‌ सब हवियों का 
भक्षण करते हुए श्रदवमेध का समापन नहीं कर सकगे । यहां (उस प्रकरण मेः) भ्रक्वमेष 
विधायिका श्रुति प्रत्यक्ष है । वह विरुद्ध हुई चोदक से प्राप्त सवंभक्षण को बाघती है । भक्ति में 
[श्रल्प भक्षण होने से) विरोध नहीं है । इससे सब प्रङ्ृत पुरुष हविषो का भक्षण करगे । 





चेत्‌" पाठ उपलम्यते । 'श्रयमेव पूर्वापर सम्बन्धाद्‌ समीचीनः पाठः । कूतुहलवृत्यादिषु शवंवदिति 
चेत्‌" पाठः ॥ पूर्ववत्‌ = प्रकृतिवत्‌ । यथा प्रकृतौ सवंहविशेषभक्षणं तथारवमेषेऽपि चेत्‌ इति 


तस्याथंः । 


१७८८ ˆ ' मीमांसा-शावर-भाष्ये 
[ एकदेशभेदनादावपि भ्रायदिचत्ताधिक रणम्‌ ।(४॥! ] 
स्तो दरोपणंमासौ । तत्राऽऽमनन्ति- भिन्ने जुहोति, स्कन्ने जुहोतिः इति । तत्र 
सदेहः । कि कृत्स्ने भिन्ने, स्कन्ने च प्रायारिचत्तमुतेकदेशेऽपि भिन्न, स्कन्ने चेति ? कि 


पुनः सवंभिन्न, किमेकदेशभिन्नमिति ? चर्णीक्रितमयोग्यं प्रयोजनाय, तत्करत्स्नभिन्नम्‌ । 
यच्छकले विगतेऽपि प्रयोजनसमर्थं तदेकदेदाभिन्नमिति । किं प्राप्तम्‌ ? 


अथेसमवायात्‌ प्रायाहिचत्तमेकदेशेऽपि ॥१०॥ (उ०) 
एकदेशभिन्नेऽपि प्रायरिचत्तम्‌ । कम्मात्‌ ? भ्रथंसमवायात्‌ । समवेतं तत्र 
भेदनम्‌ । एकदेराभिन्नमपि भिन्नमिति । एवं प्राप्ते निमित्ते नैमित्तिकं कतन्यं 
भवति ॥१०॥ 
न त्वदोषे वैगुण्यात्‌ तदथ हि ॥१२१॥ (प°) 


व्याख्या-- द्शषु्णेमास है वहां पृते है भिन्ने जुहोति (= कपाल ` प्रादि के टूट 
जाने पर होम करता है) , स्कन्ने जुहोति (हवि के गिर जाने पर होम करता है) । इसमे 
सन्देह होता है - क्या कृत्स्न [कपाल श्रादि ] के ट्‌रने पर श्रौर [कृत्स्न हवि के ] गिर जाने पर 
भ्रायदिचत्त [का विधान] है ्रथवा एक देश के भी भिन्न श्रौर स्कन्न होने पर ? सवंभित्न क्या 
है, एक देका भिन्न क्या है ? जो चूणं हृभ्रा प्रयोजन के श्रयोग्य वह कृत्स्न भिन्न है श्रौर जो टुकड़े 
के पुयक्‌ हो जाने पर भौ प्रयोजन के लिये समथंहो, वह एकदेश भिन्न है। क्या प्राप्त 
होता है? | 

श्रथंसमवायात प्रायरिचत्तमेकदेहाभिन्नेऽपि ।॥१०। 

सुत्राथः-- (म्रथसमवायात्‌ ) भिन्नत्व रूप प्रथं के समवेत = संबद्ध होने -से (एकदेश 
भिन्ने) एक देश के भेदन में (श्रपि) मी (प्रायदिचत्तम्‌) प्रायदिवत्त कतव्य है। 

व्याख्या - एक देश्च के भेदन मे भी प्रायशिचत्त कतन्यहै। किस हेतु से? श्रथं के 
समवेत ( संबद्ध) होने से । वहां ( = एकदेश भिन्न मे भी) भेवन समवेत है । एकदे मे 
भिन्न भी भिन्न है । इस प्रकार (= भिन्नत्वरूप) निमित्त के प्राप्त होने पर नेमित्तिकं करणीय 
होता है ॥१०॥ 

न त्वशेषे वेगण्यात्‌ तदर्थं हि ॥१९१॥ 

सुत्रायंः-- (तु) "तु" शब्द पुवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (ब्रशेषे) श्रशेष= 

सपुणं कपाल के नाश में प्रायदिचत्त (न) नहीं होवे, (वगुण्यात्‌) विगुण गुणरदित = कायं 


के श्रयोग्य होने से । (हि) यतः होमरूप प्रायरिचत्त संस्कार (तदथम्‌ ) उस = भिन्न के लिये 


हे भ्र्थात्‌ भिन्न कपाल का रङ्गं है। 
१, द्र° पूवं पृष्ठ १७२३, टि० २। ` एत्र षव्डच्न्ड द्‌ ० पूवं वृष्ठ १०२३ ठि०३॥ . 


+ 
ह, ^+ 
81/28 > 


षष्ठेऽघ्याये चतुथेपाद्रे ्रधि° ४ सू° १२ १७८९ 


तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नाशेषेऽपि भिन्ने प्रायर्चित्तं स्यात्‌ । विनष्टसंस्का- 
रार्थं हि प्रायरिचत्तम्‌ 1 कृतः ? एतद्ध दनवता प्रयोजनमस्ति, न होमेन । तेन 
संस्करतेन प्रयोगः करिष्यत इति प्रायदिचत्तं क्रियते । न॒ च तेन चूर्णक्रितेन प्रयोगः 
शक्यते कतुम्‌ । तस्मात्मरायदिचत्तमन्थंकम्‌ । एकदेशमिन्नेन तु संस्छत्रेन शक्यते 
प्रयोगः । तस्मादेकदेशभिन्ने प्रायरिचत्तं स्यादिति ॥ ११ ्‌ 


स्याद्रा भराप्तनिपित्तत्वादतद्धमों निरसंयोगान हि 
तस्य गुणार्थेनानित्यतवात्‌ ॥ १२॥ (उ ०) 
स्याद्वा प्रायदित्तं कृत्स्नभिन्नेऽपि । कुतः ? प्राप्तनिमित्तत्वात्‌ । प्राप्तं हि 


निमित्त भेदनम्‌ । प्राप्ते च निमित्तिकं कतंव्यम्‌ । यच्चोक्तं व्यापन्नसंस्काराथं प्राय- 
रिचत्तमिति । नायं तस्य धमः 1 कुतः ? नित्यसंयोगात्‌ । नित्यवद्धोमः । ब्रनित्यं हि 











व्याख्या --'तु" शब्द [पूर्वोक्त] पक्ष की निवृत्ति करता ह । श्रक्ञेष ( == सम्पण) के 
भिन्न होने पर प्रायर्िचत्त न होपरे । विनष्ट के संस्कार के लिये प्रायद्चत्त है । किस हतु से ? 
प्रयोजन भेरवाते से है, होम से प्रयोजन नहीं है । उस ( = प्रायशिचत्तस्प होम ) से सस्त 
कपाल से प्रयोग करणं इस से प्रायशिचत्त किया जाता है 1 उस चर्णोकित कपाल से प्रयोग नहीं 
किथा जा सकता । इसते प्रायशटिचत्त शअ्रनर्थक है । एक देश भिन्न संस्ृतसे तो प्रथोग हो 
सकता हं । इससे एकदेडा भिन्न में प्रायरिचत्त होवे ।॥ ११॥। 


स्याद्‌ वा प्राप्तनिमित्तत्वाद्‌ "` गणार्थेन नित्यत्वात्‌ ।\१२॥। 


सुघ्रार्थः--“वा' शब्द श्रवधारण अ्रथंमेंहै। कपाल के सम्पूणं रूप से भिन्न होने परभी 
(प्राप्तनिमित्तत्वात्‌ ) भेदनरूप निमित्त के प्राप्त होने से प्रायर्चित्तरूप होम (स्यात्‌) होवे 
(वा) ही । (श्तद्धमे. ) प्रायरिचत्तरूप होम भिन्न कपाल का धमं संस्कार नहीं है 1 (नित्य- 
संयोगात्‌ ) होम के दरंपणंमास में पठ्ति होने से होम का नित्य संयोग होने से ( तस्य) कपाल 
विशेषणीभरूत भेदन का (गुणाथंत्वेन ) गुणकायं्प से निदेश (न हि) नहीं है अर्थात्‌ “भिन्नं 
कपालं होमेन गुणेन संस्ुर्यात्‌' भिन्न कपाल को होम से संस्कृत करे | (अ्रनित्यत्वात्‌) भेदन 
के श्रनित्य-- कदाचित्‌ होने से भ्र्थात्‌. नित्य होम का अ्रनित्थ भिन्न कपाल के साथ संस्कार 
संस्कार्यं भाव उपपन्न नहीं हो सकता है । श्रत: होम नेमित्तिक है । कपाल के भेदन रूप निमित्त 
के होने पर, चाहे कृत्स्नभेदन हो चाहे श्रकरतस्न, होम करणीय ही है । | 

व्याख्या-- [कपाल क ] सम्पुणं भेदन मे भी भ्रायश्िचत्त होवे ही । किस हेतुसे ? 
निमित्त के प्राप्त होने पर । भेदनरूप निमित्त प्राप्त ही है । निमित्त के प्राप्त होने पर नमित्तिक 
करणीय होता है । श्रौर जो कहा-- “व्यापन्न (= भेदन हए) के संस्कार के लिये प्रायद्चित्त 
हे 1" यह उसका धर्मं नहीं है । किंस हतु से ? निदयसंयोग होने से । [प्रायदिचत्तस्प | होम 


१७६० ` ` मीमांसा-रावर-भाष्ये 


भेदनम्‌ । न हि नित्यमनित्यस्योपकतु चोद्यते । यदि नित्यं दशेपणेमासयोरङ्ग ना- 
नित्यस्योपकाराय । कुतः ? ` कदाचिदनित्यं नैव स्यात्‌ । तत्र॒ कथं तस्योपकारक 
भवेत्‌ ? तत्र को दोषः ? न शक्यं नित्येनोपकतुम्‌* । तेन नित्यमुपकुर्यादिति वचनं 
प्रलाप एव । श्रथ नेमित्तिकं, न दोषो भवति । तस्मादस्मत्पक्ष एव । प्रस्मिन्पक्ष 


यदा भिन्नं, तदा होमः। यदा न भिन्नं, तदा नैवं होमो विधीयते । भवदीये पक्षे 


भवति दोषो नित्यानित्ययोर्नास्ति संबन्ध इति! तस्माद भिन्नमात्रे प्रायरिचत्त- 
मिति ॥ १२॥ । 
गुणानां च पराथेत्वाद्‌ वचनाद्‌ व्यपाश्रयः स्यात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


न 


नित्यवत्‌ है, श्रौर भेदन श्ननित्य है । नित्य [होम | भ्रनित्य ( भिन्न कपाल) के उपकार कं 
लिये नहीं कहा जा सकता । यदि [होम] नित्य है तो वह दशपुणंमास का श्रङ्कः है, वह भ्रनित्य 
( = भिन्न कपाल) के उपकार के लिये नहीं है । किसहेतुसे ? श्रनित्य [कपाल भेदन] कभी 
नहीं होगा उस श्रवस्था में उस (न टूट हए कपाल ] का कंसे उपकारक होगा ? उस श्रवस्था 
में क्या दोष होगा ? बह नित्य ( नियम) से उपकार नहीं कर सकेगा [भ्र्थात्‌ उपकारक 
नहं होगा] । इससे नित्य [होम भिन्न कपाल का] उपकार करेगा [श्र्थात्‌ उपकारक होगा| 
यह वचन प्रलाप ही हो । श्र यदि [होम] नेमित्तिक होवे, तो दोष नहीं होताहै। इससे 
हमारा पक्न ही [युक्त ] है । इस पक्ष मे जब [कपाल का] भेदन होगा तब होम होगा, जब 
भेदन नहीं होगा, तब होम का विधान नहीं किया जाताहै। श्राप के पक्ष में दोष होताहै- 
“नित्य [होम] श्रौर श्रनित्य [कपाल भेदन | का सम्बन्ध नहीं हे" । इसमे भिन्न मात्र म प्राय 
हिचित है । 

विवरण-- नित्यवत्‌ होमः--भिन्ने जुहोति, स्कन्ने जुहोति" से विहित होम नित्यवत्‌ 
(नित्य से मतुप्‌ प्रत्यय) नित्य घमं वाला है भ्र्थात्‌ नित्य है । नहि नित्यमनित्यस्योपकतु 
चोद्यते - इसका भाव यह है कि भिन्ने जुहोति का भ्रथं पूवं पक्षी मानता रहै भिन्नं कपालं 
होमेन सस्कर्यात्‌-भ्र्थात्‌ भिन्न कपाल को हौम से संस्कृत करे । इस प्रकार यह होम भिन्न 
कृपाल का संस्कारक होता है । इस प्रथं में "भिन्ने" में निदिष्ट सप्तमी द्वितीयाथं में है।(द्र°०- 
भदरकुमारिल दटूप्टीका सूत्र ११ तथा पृष्ठ १४४१ कौीटि० १)। इस पूर्वपक्षी सम्मत श्रथ 
को ध्यान मे रखकर कहा टै- नित्य. होम श्रनित्य भिन्न कपाल का उपकारक नहीं कहा 


जाता, है । 
गुणानां च पराथत्वाद्‌ वचनाद्‌ व्यपाश्रयः स्यात्‌ ॥ १३॥ 
सुत्रार्थः -- (गुणानाम्‌) गणो = ग्रङ्खों के (पराथत्वात्‌ ) पर (== प्रधान) के लिये हने 


१. नियमेनोपकतु म्‌ इति. पाठा० । “नित्यस्योपकतुं म्‌” इति पूना मुद्रिते पाटः ॥ 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे भ्रधि० ४ सुऽ १३ १७९ १ 


ग्रसति वचने न" गुणो गुणार्थो भवितुमहेति । प्रकरणतः सर्वं प्रधानार्थम्‌ । 
भिन्नमपि होमोऽपि । न च भिन्नमाधारभावेनोपदिद्यते । भिन्यस्याऽऽधारभावे हिन 
होमान्तरं विधीयेत । प्रधानस्यैव हि तदा भिन्नो गुण इति गम्यते । तत्राऽऽहवनीय- 
संयोगो बाध्येत । वचनाद्विकल्प इति चेन्न, निमित्तत्वेन संभवात्‌ । होमस्य च श्र॒त्या 
विहितत्वात्‌ । यदा होमो विधीयते, तदा श्रुत्या । यदा भिन्नो गणस्तदा वाक्येन । 
तस्मान्नाऽऽधारो भिन्नः । यद्यच्येत, निमित्तपक्षेऽपि न होमान्तरं, प्रकृतस्येव होमस्य 
निमित्तं विधीयेतेति । तन्न । श्रनुपादीयमानं हि निमित्तमित्युच्यते । यदि हि विधी- 
येत, निमित्तमेव तन्न स्यात्‌ 1 यदि च यस्यापि निमित्तं सोऽप्युदिश्येत, तत्र द्वयोरुि 
रयमानयोः संबन्ध एव न स्यात्‌ । न चात्र भेदनं कुर्यादिति विधोयते । भेदने निवृ त्ते 
यदन्यच्छ यते, तद्विघौयते । १३ 


से (च) भी (वचनात्‌) विशेष वचन से (व्यपाश्रयः) व्यपगत भ्राश्रयवाला (स्यात्‌) होवे 


म्र्थात्‌ प्रधान का श्राश्रयवाला-ग्रङ्खत्व धममवाला नहीं होवे । 

विह्लेष-उपरिनिदिष्ट "व्यपाश्रयः" का श्रथं हमने जो समभा है वह लिखा है। सुबोधिनी- 
वृत्ति मे कहा है-- "गुणो = ग्रङ्गों के पराथं प्रधानार्थं होने से विशेष वचन से व्यपाश्रय 

मन्यत्र विनियोग होवे ।' कुतूहलवृत्ति मे लिखा है “भिन्ने जुहोति इस वचन से भिन्न॒ कपाल 

के संस्कायत्वरूप से व्यपाश्रय ञ्ननाश्रयण--श्राश्रयणाभाव होवे । 

व्याख्या-- विना वचन के गृण [भ्रन्य | गुण के लिये नहीं हो सकताहै । प्रकरण से 
सव [गुण] प्रधान के लियेर्ह। भिन्न मी श्रौर होम भी । [यहां] भिन्न [कपाल] का श्राधार- 
रूप से उपदेश नहीं किथा जाता है । भिन्न के श्राधार होने पर होमान्तर का विधान न होवे। 
तव प्रधान काही भिन्न गुण है, एसा जाना जादा हे । उस स्थिति में श्राहवनीय का सम्बन्ध 
बाधित होवे । वचन सामथ्यं से विकल्प होवे एेसा कहो तो [भिन्न के ] निमित्तरूप सम्भव होने 
से श्रौर होम के श्रुति से विहित होने से । जब होम का विधान किया जाताहै तबश््‌ति से 


` [होता है ] भ्रौर जब भिन्न गुण का विधान क्रिया जाता है तब वाक्य से [किया जाताहै]। 


इससे श्राधार भिन्न नहीं है । यदि कहो कि निमित्तपक्ष मे भी होमान्तर का विधान नहीं क्रिया 
जाता है, प्रकृत होम के निमित्त का हौ विधान किया जाये, तो एसा नहीं होगा । जो उपादीय- 
मान नहीं है वही निमित्त कहा जाता है । यरि उसका विधान किया जाये, तो बह निमित्त ही 
न होवे । श्रौर यदि जिसका निमित्त है उसका उपदेश किया जाये तो उस स्थिति मे दो उदिक््य- 
मानों का सम्बन्ध ही न होवे । श्रौर यहां भेदनं कुर्यात्‌ (== भेदन करो तोड़ो) एसा विधान 
नहीं किया जाता है 1 भेदन हो जाने पर जो श्रन्य सुना जाता है उसका विधान किया 


जाता है । 








१. (न गुणा गुणार्था भवितुमहन्ति' इति पाठा९ । 
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विवरण- प्रकरणतः सर्व प्रधानार्थम्‌ -दशपुणमास के प्रकरण मे भिन्ने जुहोति पढ़ा 

है । इससे भेदन रौर होम दोनों का प्रधान ~ दरपूणंमास के साथ संवन्धदहै। इस श्रवस्था में 

भिन्ने जुहोति मे सप्तमी को हितीया में परिणत करके श्रथं करनाहोगा -भिन्नं कपालं होमेन 
संस्कुर्यात्‌ = भिन्न कपाल को होम से संस्कृत करे । न च भिन्नमाधारभावेन --भिन्ने जुहोति 
वाक्य से भिन्न कपाल भ्रावाररूप से उपदिष्ट नहीं है भ्र्थात्‌ भिन्न कपालपर होम करता 
एेसा नहीं कहा जाता है । यदि भिन्न कपाल का श्राधारल्प से विधान कियाजये तो होमाः 
न्तर = “भिन्ने जुहोति" से वाधित क विधान नहीं होगा । तत्राहुवनीयसंयोगो बाध्येत -भिन्न 
कपाल को भ्राधार मानने पर होम भिन्न कपाल पर होगा| सप्तमे पदे जुहोति -सोमक्र प्रणी 
गौ ने सोमक्रयके लिये ले जाते हृए जहां सातवां पैर रखा टै वहां होम किया जाता दै (तभ्सं° 
६।१।८) वहां होम भ्रहवनीय में न होकर सप्तमपद पर्‌ किया जाता है । उसरी तरह भिन्न कपाल 

को भ्राधार मानने पर होम का जो भ्राहवनीय के साथ संवन्ध है, वह्‌ वाधा जायेगा । वचनाद्‌ 

विकल्प इति चेत्‌ - इसका तात्पयं यह है कि भिन्ने जुहोति में सप्तमी के श्रवणसे प्राधारभी 

होवे श्रौर “जुहोति' के चिधान से सप्तमी द्वितीया में परिणत होकर भिन्नं होमेन संस्कुर्यात्‌ एसा 

प्रथं भी होवे । निमित्तत्वेन सम्भवात्‌ -भिन्नत्व निमित्तत्वेन सम्भवात्‌ - भिन्नत्व॒निमित्तल्प 
से जाना जा सकता है, निमित्त मे भी सप्तमी होती है - निमित्तात्‌ कमंसंयोगे सप्तमी वक्तव्या 

(महाभाष्य २।३।३६) । जुहोति में धात्वथभ्रुति होम विहित होताहै । श्रथं होगा - भिन्ने 

निमित्ते होमं कूर्यात्‌ । यदाभिन्नो गुणस्तदावःक्येन - जव दशपूणंमास प्रकरण से भिन्न गुण 
माना जायेगा तव उसका सम्बन्ध “जुद्रोति' के साध वाक्यद्टारा होगा भिन्नं होमेन संस्कुर््रत्‌। 
भरक्ृतस्येव होमस्य निमित्तं विधीयेत्‌ -प्रकृेत -दशेपुणमास होम का ही भिन्न का निमित्तह्प 
से विधान किया जाये 1 यदि विबीयेत - भिन्न कपाल का निमित्तरूप से विधान किया जाये 
तो वह निमित्त नहीं होगा । वह॒ विधि के भ्रन्तगत भ्रा जायेगा उसके विहित होने पर उसे 
करना पड़गा भ्र्थात्‌ भिन्नत्व का विधान करने पर कपाल का भेदन कमं का भाग वन जयेगा। 
वह्‌ निमित्त नहीं होगा । निमित्त तो पूवंतः प्रज्ञात श्रकस्मात्‌ ही उपस्थित होता है। यस्यापि 
निमित्तं सोऽप्युदिष्येत -होम का निमित्त है भिन्न कपाल । उस होम को भी उदेश्य वनाया 
जाये तो श्रथ होगा - होममुदिश्य कपालं भिन्नं कुर्यात्‌ म्र्थात्‌ होमके उदर्य से होम करे 
के लिये कपाल का भेदन करे । इस प्रकार भिन्न कपाल को उदहेश करके होम का विधान भ्रौर 
होम को उदेल करके कपाल का भेदन इन दोनों उदहेदा भरुतों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं 
होगा-दयोरुदिद्यमानयोः सम्बन्ध एव न स्थात्‌ । न चात्र भेदनं कुर्यात्‌ - “भिन्ने जुहोति' 


वाक्य से कपाल का भेदन करे एे्ा विधान भी नहीं किया गया दहै । यदन्यच्छ्‌.यते- मेन ` 
म्रादि निमित्त उपस्थित होने पर प्रायदिचत्त सुना जाता दै, उस प्रायरिचत्त का यहां होमह्पसे 


विधान किया जाता है । 


1 
^ ए 
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मेदाथपरिति चेत्‌ ।॥१४॥ (पू०) 


ग्रथोच्येत, एवमूपायं तत्कपालं संधीयते । गायत्र्या त्वा शताक्षरया संदधामि" 
इति तत्कपालं संदधीत इति । तत्र वक्ष्यामः ।। १४॥। 


नारोषभूतत्वात्‌ ॥१५॥ (उ०) 


न भेदनस्य शेषभूतं युज्यते, न तत्संधातु' शक्यते होमेन मन्तरेण वा । म्रदाऽपि 
संधीयमानस्य भिन्नवुद्धिरनेवपेयात्‌ ।। १५॥ 


भेदाथमिति चेत्‌ ॥ १२।। 
सुत्रा्थः-- (भेदार्थम्‌ ) कपाल के भेद के सन्धान के लिये होम होवे (इति चेत्‌) एेसा 
कहो तो ¦ 
विज्ेव -*मेदार्थम्‌' में ^भेद' शब्द में कमं में घन. प्रत्यय हुभ्रा है । कुतुहलवृक्ति में भेदना- 
थ॑म्‌' पाऽ टै । उसमें भी कमं में त्युट्‌ प्रत्यय माना है। भेद-भेदन--टूटषफूट, उसके लिये जो 
सन्धान । सन्यान सहचरित होम भी सन्धानाथं होवे, यह्‌ पूवपक्षी का कहना है । 


व्याख्या --यदि कहो इस उपायवाला वह कपाल जोडा जाता है [भ्र्थात्‌ ` होमरूप 
उपाय से ट्टा कपाल जड जाता है] । गायत्र्या त्वा राताक्षरया संदधामि (सौ 
ग्रक्षरवाली गायत्री से तेरा सन्धान करता हू ) से उस ( -= भिन्न) कपाल का सन्धान करे । 
इस विषय में क्टंगे ॥। १४॥ 
नाशेषभ्‌तत्वात्‌ ॥ १५॥। 
सुत्रा्थः-- (न ) एेसा नदीं है । सन्धान के (भ्रेष भूतत्वात्‌) भेदन के शेषभूत न होने 
से । सन्वान भेद का भ्रावहन नहीं करता श्रर्थात्‌ सन्यान के लिये भेदन होवे, एेसा नहीं दै। 
ग्रौर सन्धान श्रपनीयमानभेद का शेष भी नहीं है भेद का सन्धान न होने से। 
व्याख्या--] सन्धान का] भेदन का शेषभूत होना भी युक्त नहीं होता है । होमसेवा 
तर से बह ( = भिन्नकपाल ) नहीं जोड़ा जा सकता है । मिद्धौसेभी जोड़े गथे कपाल 
की भिन्नबुद्धि दूर नहीं होवे [श्र्थात्‌ मद्री से जोड़ जाने पर भी भिन्त बुद्धि तो विद्यमान 


रहती ही है | । १५॥ इ) । 
१ मुद्रित त्वित्थं पाठः- “गायत्र्या त्वा शताक्षरया सन्दधीतेति" 1 अ्रयमपपाठः । मन्व- 
पारस्त्वेवम्‌ - "गायत्र्या त्वा शताक्षरया संदधामि" (मं० सं° १।४।१३॥। भ्रारव° श्रौत ३।१४५। 
१०. पृष्ठ १५४, पूनासं ° । श्राप० श्रौत ६।१३।८॥ भार° श्रौत &।१८।१ }“गायव्या संदधीत 
इति पूनासं° पाठा० । 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ । श्राव श्राप श्रौतस्रुत्रयोः “सन्दधामीति सन्धाय इत्येव सुव्रयते | 


मुद्रिते तु तत्कपालं संदध्यामिति' अ्रपपाठः। | ३. कारीमृद्रिते “गोषभूतत्वात्‌' इत्यपपाठः 1 


१७६४  मीमांसा-शगावर-भाष्ये 


अनथकरच स्ैनाशे स्यात्‌ ।१६॥ (उ०) 
सर्वनाशे च श्रु यते--भिन्नं कपालमप्यु प्रहरति! इति । तच्रानर्थंकः संस्कारः| 
ननु तत उद्‌धृत्योपधायिष्यते । नेति ब्रमः । श्रन्यदुपदधातिः इति ह्यामनन्ति । तस्मा- 
न्नेमित्तिक क्म भिन्ने जुहोतिः इति ॥ १६॥ कृत्स्नेकदेकभेदे प्रायरिचत्तानुष्ठाना- 
धिकरणम्‌ ।॥४॥ 


[ सवपुरोडाशाक्षामे प्रायष्विचत्ताधिकरणम्‌ ॥ ५।। | 
दशपणंमासयोः श्रुयते श्रथ यस्य पुरोडाज्ञौ क्षायतस्तं यज्ञं वरुणो गृह्ाति । 
यदा तद्धविः संतिष्ठेत, श्रथ तदेव हविनिवेपेत्‌ । यज्ञो हि यज्ञस्य प्राय्रिचत्तिः* इति । 


। भ्रनथकइ च सवेनाशे स्यात्‌ ।॥ १६॥ 

सत्रा्थंः-- ( सवंनाशे) कपाल के सवनाग होने पर होम से किया गया भिन्न कपाल का 
संस्कार (श्रनथंकः) शअ्नन्थक (च) भी (स्यात्‌) होवे [सवंभिन्न कपाल के जल में छोड़ने के 
कारण | । 

व्याख्या --| कपाल क ] स्वना ( ~ कृत्स्नतया भिन्न) होने पर सुना जाता है- 
भिन्नं कपालमप्सु प्रहरति ( = भिन्नकपाल को जल में छोडता है) 1 उस स्थितिमें 
(= जल में छोडने पर) [होम से किया गया ] संस्कार श्रनथंक होता है । (श्राक्षेप) उस ( = 
जल) से निकाल कर [ कपाल का श्रग्नि पर] उपधान करेगे । (समाधान) नहीं, एसा कहते 
है । म्रन्यदुपदधाति (=श्नन्य कपाल का उपधान करतादहै) एसा समाम्नान करते है। 
इससे भिन्ने जुहोति (== कपाल के भे होने पर होम करता है) यह नैमित्तिक कमं का 
श्रद्धः है । १६॥ 





व्याख्या-दश्पूर्णमास में सुना जाता है ग्रथ यस्य पुरोडाशौ क्षायतस्तं यज्ञ 
वरुणो गृह्भयति । यदा तद्धविः संतिष्ठेत ग्रथ तदेव ह विनिवपेत । यज्ञो हि यज्ञस्य प्राय- 
रिचत्तिः (= जिसके दोनों पुरोडाश् जल जावे, उस यज्ञ को वरुण गृहीत करता है । जब वह्‌ 
हवि श्रवशिष्ट« रहे तो उसी हवि का निवपि करे । यज्ञ ही यज की प्रायरिचत्ति है) । इसमें 


१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °-श्रथंनदपोऽभ्यवहरेत्‌" श्राप० श्रौत &€।१३।६॥ भार० 
श्रीत €।१८।२॥ “श्रपोऽम्यवहरेयुः । ्रारव० श्रौत ३।१४।१०॥ 

२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । श्रन्योपधानस्य निदेश्षः- प्राप० श्रौत &।१३।१०॥ भारण० श्रौत 
६।१८।४॥। ३. द्र° पूर्वत्र पृष्ठ १७२३, टि ० २। ४. मे सं° १।४।१३॥ 

५. यह श्रथं पूर्वंपक्षी के मतानुसार है । शुद्ध भ्रथं प्रागे २१ वें सूत्र में देखें । 


| 
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तत्र सदेटः-- कि सवेक्षामे प्रायरिचत्तमू्दकदधक्षाम इति । किं प्राप्तम्‌ ? प्राप्तनिमित्त- 
त्वात्‌ कृत्स्ने वेकदेशे वा । एवं प्राप्ते त्र मः-- 


क्षामे त॒ सवदाहे स्यादेकदैशस्यावजनीयतात्‌ ॥१७॥ (उ०) 


क्षामे तु सवंदाहे स्यादिति । तुशब्दः पक्षं व्यावतयति क्षामे सर्वंदहि प्राय 
रिचत्तं स्यात्‌ । कुतः ? एकदेशस्यावजंनीयत्वात्‌ । न शक्यत एकदेशभामो व्ज॑यितुम्‌ । . 
नियतमग्निसंयोगे दाह्यस्य सूक्ष्मा श्रवयवाः क्षीयन्ते । तप्तेषु च कपालेष्वधः पाकार्थं 
पुरोडागोऽधिश्रीयते, उपरि चाङ्खारा भ्रभ्युद्यन्ते । तदवजंनीयम्‌ । निमित्तत्वेनापि 
श्रूयमाणं नित्यमेव स्यात्‌ । तत्र यस्येति निमित्तश्रवणमविवक्षितं स्यात्‌ । तस्मात्‌ सर्वं 
क्षामे प्रायदरिचत्तमिति ।१७॥ 


सन्देह होता हं क्या सब के ना में प्रायरिचत्त होता हं श्रयवा एकदे के नाहम? क्या 
प्राप्त होता है ? [क्षाम--जलनारूप ] निमित्त प्राप्त होने पर कृत्स्न के जल जाने पर श्रयवा 
एकदेड के जलने पर | प्रायदिचत्त होता है | । एसा प्राप्त होने पर कहते है 

विवरण --पुरोडादा के जल जाने पर प्रायदिचत्त कह्‌। है । वह प्रायरिचत्त एकदेदा के 
जलने पर किया जाये श्रथवा सर्वंदाह पर यह विचार इस भ्रधिकरण में किया है । यस्य पुरो- 
डा क्नायतः- क्षं क्षये" क्षायतः भ्र्थात्‌ भ्रतिदग्ध होते हैँ । यहां ब्रतिदाह से कष्णीभाव-- 
काला पड़ जाना प्रभिप्रत है। घातुग्रों के भ्रनेकाथं होने से (्र० कुत्रुहलवृत्ति). । 


क्षामे तु सवेदाहे स्यादेकदेशस्यावजनीयत्वात्‌ ॥ १७॥ 


सुत्राथेः-- (क्षामे) पुरोडाश के जलने पर (तु) तो (सवंदाहे) सम्पूणं के जलने पर 
प्रायदिचत्त (स्यात्‌) होवे, (एकदेशस्य) एकदेश के जलने के (श्रवजंनीयत्वात्‌) छोड़ने 
योग्य न होने से, भ्र्थात्‌ पुरोडाड को पकाते समय एकदेश का जलना स्वभावतः प्राप्त है । 


व्याख्या - [ पुरोडाश के | जलने पर तो सम्पुणं के जलने पर | प्रायश्चित्त] होवे । 
(तु' शब्द पक्ष की निवृत्ति करता है [भ्र्थात्‌ एकदेश के जलने पर प्रायरिचत्त नहीं होता] । 
जलने पर सवं दाह में प्रायरिचत्त होवे । किस हतु से ? एकदेश के वजंनीय न होने से । एकदे 
का जलना वजित नहीं किया जा सक्ता । श्रग्नि के संयोग होने पर दाह्य ( पकाने योग्य 
पुरोडाश ) के सूक्ष्म श्रवयव निशित नष्ट होते है (== जल जाते हैँ) । नीचे तपे हए कपालो पर 
पाक के लिये पुरोडाश रखा जाता है, ऊपर भ्रंगारे रखे जाते हँ । वह ( == दाह्य) भ्रवर्जनीय है । 
[इससे ] निमित्त रूप से श्रूयमाण [ दाह ] नित्य हौ होवे । वहां (उद्धत वचन में) “यस्यः (= 
जिसका) का निमित्त रूप से श्रवण श्रविवक्षित होवे । इससे [पुरोडाश | के पुणंरूप से जलने 
पर प्रायश्चित्त है । १७॥ 


१७६६ ` मौमांसा-शावर-भाष्ये 


दशेनाद्‌ वैकदेरो स्यात्‌ ॥१८॥ (आ०) 


। न चंतदस्ति, स्वं दाहे प्रायरिचत्तमिति, एकदेशे क्षायति भवितुमहंति । निमित्तं 

. ह्य पसंपराप्तं क्षाणं नाम । एकदेराक्षाणमपि क्षाणमेव । यदि तत्र न क्रियते, श्रूतंन 
क्रियेत । न चेतदुक्तम्‌ । श्रपि च दरेयति- यदा तद्धविः संतिष्ठेत, रथ तदेव हवि- 
निवंपेद्‌* इति, तेनव हविषा संस्थानं दरयति । तत्सर्वक्नाणे नावकल्पते । तस्मादेक- 
देश एव क्षायति प्रायर्चित्तमिति ॥१८॥ 


“. अन्येन वैतच्छास्त्रादि कारणप्राप्तिः ॥१९॥ (आ० नि०) 


वारब्दः पक्षं व्यावतयति 1 न चंतदस्ति-यदुक्तमेकदेशेः क्षायति प्रायदिचत्त- 
मिति । कि तहि ? कृत्स्नक्षाम एव प्रायदिचत्तम्‌ । उपसंप्राप्तं हि निमित्तं यच्छा- 





विवरण- क्षामे तु सवेदाहे-- क्षं क्षये" धातु से क्त प्रत्ययकारूपरटै 1 क्षायो मः 
(ब्रष्टा०.८।२।५३) से तकार को मकारादेश हृभ्रा है ॥१८।। 
~ दशेनाद्‌ वकदेशे स्यात्‌ ।१८॥ 
सत्राथः- (वा) "वा" शव्द पूर्व उक्त सवंदाह की निवृत्ति के लिये है, (एकदेशे) 
एकदेश के दाह में प्रायदिचत्त (स्यात्‌) होवे, (दनात्‌) हवि के नष्ट हो जने पर उसी 
( = प्रविष्ट) हवि के निवाप के दशन से। [श्रुति भाष्यमे देखे] । 
व्याख्या-- यह नहीं है कि [ पुरोडाश के ] सर्वंदाह में प्रायिचत्त होवे । एकदेश के दाह 
होने पर [प्रायरिचत्त ] होना योग्य हौ । दाह निमित्त प्राप्तहै। एकदेश कादाह भी दाहही 
है ॥ यदि व्हा ( == एकदेड के दाह में ) [ प्रायर्चित्त | नहीं करते तो श्रुत नहीं किया जायेगा । 
यह युक्त नहीं है । श्रौर वचन दर्गाता है - यदा तद्धविः सन्तिष्ठते, श्रथ तदेव हविनिवंपेत्‌ 
(== जब वह हवि समाप्त हो जाती है तब उसी हविं से याग करे), [इस प्रकार वचन उसी 
हवि से ही समाप्ति दर्शाता है । यह दशन स्वंदाह मे उपपन्न नहीं होता है । इससे एकदेश 
के दाह में ही प्राय्िचत्त होता है । 
| श्नन्येन वंतच्छास््ाद्धि कारणप्राप्तिः ।॥ १६॥ 

„, सुत्राथः-- (वा) “वा' शब्द पूवं उक्त एकदेश दाह की निवृत्ति के लिये है । (अ्रन्येन ) 
भरन्य श्राज्य से कमं का समापन करे । (एतच्छास्त्रात्‌) इस वचन == “यस्य पुरोडाशौ क्षायतः' 
से -(हि) ही (कारणग्राप्तिः) उसी हवि के पुननिवाप रूप की प्राप्ति होती है । 

व्याख्या-वा' शब्द [ पूवं उक्त ] पक्ष को हटाता है । यह नहीं है जो कहा एकदेश 
के दाह होने पर भ्रायदिचत्त होवे । तो क्या है ? स्वेदाह में ही प्रायदिचत्त होवे । निमित्त प्राप्त 


१. द्र° पूवं पृष्ठ १७६४ टदि० ४। २. "एकदेशेऽपि" इति पाठा० । 


नि 
नोन कके चके ~ छ 


षष्ठेऽव्याये चतु्थेपादे श्रधि° ५. सू° २० १७६७ 


स््राक्तं, पुरोडाशौ क्षायत इति । करत्स्नस्य क्षतिर्नावयवस्य । न चंकदेगक्षामे, तस्या- 
वजनीयत्वात्‌ । श्रथ यदुक्तं - क्नामेण हविषा समाप्तिदु श्यते यदा तद्धविः संतिष्ठेत 
इति । उच्यते । संस्थाने निमित्ते प्रायदिचत्तम्‌ । यदाऽप्यन्येनापि हविषा तत्संस्था- 
प्यत, तदाऽपि प्रायरिचत्तमिति न दोषः ।। १६॥ 


तद्धविःशब्दान्नेति चेत्‌ ॥२०॥ (आ०) 
एवं चेदुच्यते, भ्रन्येन हविषा यदा संस्थाप्यत इति । नेवम्‌, तद्धविःशब्दात्‌ । 


तद्ध विःराब्दोऽत्र भवति -यदा तद्धविः संतिष्ठेत इति । भ्रत्रान्येन हविषा संस्थाप्य 
माने तद्ध विःशब्दो नावकल्प्येतेति ॥२०। | | 


स्यादन्यायत्वादिज्यागामी हविःशब्देस्तरिलिङ्गसंयोगात्‌ ।॥२१॥ (आ० नि०) 


हन्रा है जो शास्त्रोक्त है पुरोडाशौ क्षायतः (पुरोडाह जलते है ) । ङत्स्न की क्षति कही है, 
श्रवयव को नहीं । एकदेश के दाह में [ प्रायर्चित्त ] नहीं होवे, उस ( -- एकदे दाह) के श्रव- 
जनीय (ग्रवश्यंभावी ) होने से । श्रौर जो कहा- जली हवि से समाप्ति देली जाती है --यदा 
तद्धविः सन्तिष्ठेत (जब बह हवि समाप्त--जलः जातौ है) । इस विषथ में कहते 
हं संस्थान ( -- क्म की समाप्ति) निमित्त होने पर प्रायदिचत्त कहा है । जब श्रन्य हवि से 
भी वह्‌ कमं समाप्त क्रिया जाता है, तव भी प्रायश्चित्त होवे, इसमें दोष नहीं है । 

विवरण -- क्षामेण हविषा समाप्तिद्‌ श्यते-- इसका भाव यह है किं जली हुई हवि जिस . 
द्रव्य की दै उसी द्रव्य की हवि का पुनः निर्वापि करके कमं की समाप्ति देखी जाती दहै। यहां 
श्रू तिवचन का पूवधिं पढ़ा है, उत्त रावं नहीं पढ़ा ।१६॥ । 

हविःशब्दान्नेति चेत्‌ ॥॥२०॥। 

सुत्राथः-श्रति में (तद्धविःशब्दात्‌ ) ^तद्धविः' शब्द के श्रवण से ्रन्य हवि से कमंकी 
समाप्ति (न ) उपपन्न नहीं होवे (इति चेत्‌) एेसा कहो तो 

व्याख्या -यदि एता कहते हो कि श्रन्य हविसे कमं की समाप्ति की जातीदहै, तो 
एेसा नहीं हे । 'तद्धवि' शब्द से! यहां तद्धविः (-- वह हवि) शब्द यहां है- यदा तद्धविः 
सन्तिष्ठते । यहां श्रन्य हवि से [कमं के | समाप्तं फिये जाने पर (तद्धविः शब्द उपपन्न नहीं 
होता हे । । 

स्यादन्यायत्वाद्‌ इज्यागामी हविःशब्दस्तलिद्धसंयोगात्‌ ॥२१॥ 
सुत्रार्थः -एकदेशनिमित्त (के प्रन्यायत्वात्‌) न्यायरहिंत होने से (इज्यागामी ) यागगामी == 





३- द्र पूवर पृष्ठ १७६४ टि०४।. २. यह्‌ भ्रथं पूरवेपक्षी के मतानुसार है 1 
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स्यादिज्यागामी हविःरन्दः । तद्धविः संतिष्ठेत तद्धविष्कं कमे संतिष्ठेतेति । 
ननु मुख्याभावे गौणो गृह्यते, नान्यथेति । उच्यते । मूख्याभाव एवायम्‌ । कथम्‌ ? 
यदा संतिष्ठेत तत्कमं, तेन हविषेति वाक्यं भियेत । प्रवाचकं च स्यात्‌ । कर्मेव हि 
संतिष्ठते, न हविः । तेन संस्थानं निमित्तम्‌ । तद्धविरित्यनुवादः । भ्रनुवादर्चेदन्य- 
हविष्केऽपि कमणि संस्थिते प्रायदिचत्तमिति गम्यते । कथं पुनहंविःशब्दः कर्मणि 
वतंत इति ? तलि्लिङ्गसंयोगात्‌ । हविःसंबद्धं कमं हविःशब्देन हविःसंबन्धादवगम्यते । 
यथा प्रसह्यकारितया देवदत्तसंवद्धया लक्ष्यते सिंहः । एवं हविषाऽपि क्म लक्ष्यते । 
तस्मात्‌ कत्स्नक्षामे प्रायदिचत्तमिति ।२१॥ सर्व॑पुरोडााक्षामे प्रायर्चित्ताधि- 
करणम्‌ ।॥१५।। क्षामेष्टिल्यायः ॥ 





[ हविरात्यधिकरणम्‌ ।\६॥ | 
दशपुणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत* इति श्र यते । तत्रेदमस्ति वचनम्‌-यस्यो- 








याग को कहनेवाला (हविःशब्द ) हविःरव्द (स्यात्‌ ) होवे | (ततिलङ्गसंयोगात्‌ ) उस हवि- 
दाब्द से उपलक्षित 'सन्तिष्ठेत' लिङ्कके होने से। 

विशेष -युवोधिनीवृत्ति में “्रन्यायत्वात्‌' पद नहीं दै । कुतुहलवृत्ति में (ग्रन्याय्यत्वात्‌). 
पाठ है। 

व्याख्या-- हविः शब्द इज्यागामी ( -- याग को कहने वाला) होवे। तद्धविः सन्ति- 
ष्ठेत का श्रयं है-उस हवि वाला कमं रुक जावे । (ब्राक्षेप) मुख्य के श्रभावमें गौण का 
ग्रहण होता है, श्रवा नहीं होता ? ( समाधान) मुख्य के श्रभाव मेही यहहै। कंसे ? “जब 
कमं समाप्त होवे, उस हवि से' एसा कहने पर वाक्य भेद होवे । श्रौर [उस श्रथं का] शअरवाचक 
होवे । कमं ही समाप्त होता है, हवि समाप्त नहीं होती । इस से संस्थान ( = समाप्तिं) निमित्त 
है तद्धविः यह श्रनुवाद है । यदि भ्रनुवादक होवे तो श्रन्य हवि वाले कमं मेंभी [कमंके] 
समाप्त होने पर प्रायरिचत्त जाना जाता है । तद्धविः शब्द कमं में कंसे जाना जाताहै? उस 
लिङ्धः के संयोग से । हवि से संबद्ध कमं हविशब्द से हवि के सम्बन्ध ते जाना जाता है। जेते 
देवदत्त से संबद्ध प्रसह्यकारिता (== बलपुवंक छीनना) से सिह लक्षित होता है । इसी प्रकार 
हवि से भी कमं लक्षित होता है । इसते कत्स्नक्षाम में प्रायर्चित्त होवे ॥२१।। 


व्याख्या-दरोपुणमासाम्यां स्वगेकामो यजेत (= दशं पूणेमास से स्वगं कौ कामना 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । ्र०--स्वगंकामो दशपूणमासौ । श्राप० श्रौत ३।१४।८॥ 


गमित ~ 
३ तद < देको षे 


षष्ठेऽध्याये तृतीयपादे श्रधि० ६ सू° २३ १७९६ 


भयं हविरातिमाददेन््र' पञ्चशरावमोदनं निवपेद्‌' इति । तत्र॒ सदेहः-किमुभय- 
स्मिन्नात्तं पञ्चशरावो निवेप्तव्य उतान्यतरस्मिन्निति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


यथाश्रुती ति चेत्‌ ॥ २२) (१०) 
इति चेत्प्यसि, एवंजातीयक एकस्याऽ्््यामिति । तत्र त्र मः-उभयोरिति । 
कुतः । यथाश्र्‌ ति भवितुमहंति । यच्यच्छ .यते, तदवगम्यते । उभयोर्चाऽऽतौ श्र यते । 
श्र यमाणं च विवक्षितु' न्याय्यम्‌ 1 इतरथा यावदेव हविरिति तावदेवोभयं हविरिति 


वाला यजन करे) एसा सुना जाता है । यहां यह वचन है--यस्योभयं हविरातिमाच्छेदेन्् 
पञ्चरारावमोदनं निवपेत्‌ ( = जिस कौ दोनों हवियां नष्ट हो जावे वह॒ पञ्च श्राव मात्र 
ग्रोदन का निर्वाप करे) । इसमें सन्देह होतादहै क्या दोनों हवियों कं नाञ्ञ होने पर पञ्च 
शराव का निर्वाप करना चाहिये श्रयवा किसी एक के नाशमें | क्या प्राप्त होता है? एसा 
यदि समते हो कि इस प्रकार का कमं एक हवि के नाज्ञ में भी होवे । उसमें कहते है - 


विवरण - यस्योभयं हविः -इसका तात्पयं है -श्रमावास्येष्टि कौ दधि पय दोनों 
हवियों के नाश होने पर पञ्चश्ञरावमोदेनम्‌ - पांच शराव परिमाण है जिसका । यहां तदस्थ 
परिणामम्‌ (ग्रष्टा० ५।१।५७) से उत्सन्न प्रत्यय का लोप जानना चाहिये (रुद्रदत्त अरप 
श्रौत &।१।३१) । भ्र्थात्‌ पञ्च शरावपरिमित ब्रीहिके तण्डूल का निष्पादन करै श्रोदन 
पकावे | 
| यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥ २२1 ` 
सूत्रा्थंः-- (यथा श्रुति ) जंसा सुना जाता है प्र्थात्‌ दोनों हवि के नाश होने पर पञ्च- 
शराव श्रोदन का निवपि करे (इति चेत्‌) एसा कहो तो । । 

विवरण- जेसी कि सूत्रकार की देली है तदनुसार “इति चेत्‌" पद संयुक्त पद प्रकृत 
विषय में ही आशंका दयोतनाथं देखे जाते हैँ । यहां इससे पूवं पक्ष का उत्थापन किया गया है । 
एेसा ही पूर्वं ६।३।३६ सूत्र भी दै । हमारा विचार टै व्याख्याकारों वारा भ्रधिकरण विभाग के 
कारण यह्‌ गड़बड़ी हुई हे । 

व्याख्या - दोनों हवियों से नाश्च होने पर होवे । किस हेतु से ? [एसा होने पर] यथा 
श्रति कमं होना योग्य है । जो सुना जाता है वह जाना जाता है । यहां दोनों के नाशमें सुना 
जाता है । श्रौर श्रूयमाण को विवक्षा न्याय्य है । श्रन्यया जितनौ ही हवि उतनी ही दोनों हवि 
होवे [ भ्र्यात्‌ एक हवि का नाज्ञ स्वीकार किया जाये तो जितना श्रथ “हविः' एक वचनान्त का 
होवे उतना ही “उभयं हविः" का होवे ] । इससे दोनों हवियों के नादा होने पर पञ्च शराव 


१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र ०-- त° ब्रा .३।७।१।७-८ ॥ 
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-स्यात्‌ । तस्मादुभयोरार्त्यां पञ्चशराव इतिः।1२२॥ 
न तट्लक्षणत्वोदुपपातो हि क।(रणम्‌ ॥२३॥ (पू०) 


'नेतदेवम्‌ । उपपातो हि, म्रातिसंबद्ध द्रव्यं, तत्कारणम्‌ । तस्य लक्षणं हवि- 
रातिः 1 तद्रयस्तं समस्तं च निमित्तम्‌ । न ह्य्‌ भयशब्देन शक्यं विशेष्टुम्‌ । विशेष्य- 
माणे हि वाक्यं भिद्येत, हविष अ्रार्तौ पञ्चशरावः, स चोभयस्य हविष इति । ¦ 

श्राह । यदि विशेवणं न सृष्प्रते, हविषाऽपि ते विशेषणं न प्राप्नोति । तदभि- 
धीयते । मृष्यामह हविषा विशेषणम्‌ । अ्रविशेष्यमाणेऽनथंकं स्यात्‌ । यस्याऽऽतिमाछ- 
दित्यविशेषे यरत्किचिदिति गम्यते । तत्र सवस्येव किचिदात्िमृच्छति । ग्रन्ततज्चरितं 
निमिषितं चिन्तितिमिति 1 तत्र यस्येति निमित्तवचनं नित्येऽनुपपन्नं गम्येत । तस्माद- 
वश्यमातिविशेष्टव्या । सा च हविषा विशेष्यते । तथा हविरातिसंबन्धनिवृ त्तिनिमित्त 





श्रोदन का निर्वाप करे ।२२।। 
न तल्लक्षणत्वादुपपातते हि कारणम्‌ ।\२२।। 

सुत्राथः-- (न) एेसा नदीं है 1 (हि) यतः (उपपातः) ना = ्रातिसंवद्ध द्भ्य 
ही पञ्चशराव का कारण-निमित्त होवे। (तल्लक्षणम्‌) हवि कौ श्राति के उपफातका 
लक्षण -- विरहोषण होने से । ¦ | 

व्याख्या-एेता नहीं है 1 उपपात ही आतिसम्बद्ध द्रव्य है, वहु ( = उपपात ) कारण 
है । उस ( == उपयात) का लक्षण ( = लक्षित करने नाला हविराति है । वह निमित्त व्यस्त 
(= भ्रलग श्रलग = एक एक भें) श्रौर समस्त (दोनो मे) है । उसे उभय शब्द से विशेषित 
नहीं कर सकते 1 विशेषित करने पर वाक्य भेद होवे -हवि कौ श्राति में पञ्च शराव श्रौर वह्‌ 
दोनों हव्यो को [श्राति मे] । 

(श्राक्षेप) यदि [उभय का] विज्ञेषण ( = “्राच्छेत्‌' के साथ सम्बद्ध) होना सह्य नहीं 
है तो हवि से भी वह श्रापके मत में विशेषण (= सम्बन्ध) को प्राप्त नहीं होता हं । (समा- 
घान ) कहते है हवि के साथ विज्ञेषण (== संबद्ध ) होना सहन करते हँ विना विशेषण 
(संबन्ध) के श्रनर्थक होवे । “जिसकी श्राति होवे" इस प्रकार विना विशेषण के “जो कुछ [नाह 
होवे] एेसा जाना जाता है । बहां ( -- एसा स्वीकार करने पर) सव काही कुछ नाशको 
्राप्त होता है । श्रन्ततः चरित ( -= कमं) निमिषित (=-= पलक कपकना ) चिन्तित ( -- विचारना) 
भी । वहां ( == एसा होने पर) “यस्य' निमित्त वचन नित्य ( = सर्वंदा होने वाले) में श्रनुपपन्न 
जाना जाये [श्र्थात्‌ उपपन्न नहीं होवे ] 1 इससे श्राति को श्रवश्य विशेषित करना चाहिये । 
गनौर बह श्राति हवि से वि्ेषित (सम्बद्ध) किया जाता है । तथा हवि श्राति कं सम्बन्ध 











१. नैतदेवमुमयातौं । क्रं तहि ? ्रातिसंबद्धं द्रव्यमिति पाठा० । ` 
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पञ्चशरावस्य । शवनोति हि श्रुत्या तं संबन्धं वक्तुम्‌ । हविरुभयसंबन्धं तु वाक्येन 
त्रयात्‌ । दुवलं च वाक्यं श्रुतेः । 


ननु हवि रातिसंबन्धोऽपि वाक्येनव ? उच्यते । भ्रातिनिव ्तिरपि तत्र गम्यते । 
सा च श्रुत्या हविरुभयसंबन्धेऽत्यन्तं श्र तिरेव हीयते । तस्मान्न तत्संबन्धो निवेत्य 
मानो निदिश्यत इति । कथं तह्य भयराब्दः ? उभयमिति नित्यानुवादः । एकस्मिन्न- 
प्यातऽपरस्मिन्नपि । तस्मादुक्तं यस्योभयं हविरातिमाछदिति । 
ग्रथ कस्मान्न पदद्वयविरिष्टाऽऽतिनिमित्तं प्रतीयत इति, यस्योभयगुणविशिष्टं 
हवि रातिमाछछदिति । भ्रत्रोच्यते । कथं तावद्धवान्‌ मन्यते-विरिष्टेना्थेन विरिष्टा- 
ऽऽतिनिमित्तमिति ? श्राह । विशिष्टार्थस्य संनिधानाद्िरिष्टोऽथ श्रातिसंनिहितः। 
कि पुनः स्यात्‌, यद्येवं भवेत्‌ । तत॒ उभयविरिष्टाऽऽतिनिमित्तमिति गम्यते । । 


को निवत्त (हवि श्राति सम्बन्ध होना हवि का नष्ट होना) पञ्चकरावं का निमित्तहै। 
उस संबन्ध को शति से कहा ही जा सकता है । हवि श्रौर उभय कं सम्बन्ध को तो वाक्य से 
कहेगा । वाक्य श्रुति से दुबल होता हे। 

विवरण -यदि विशेषणं न मृष्यते -यदि उभय शब्द का “ग्राच्छत्‌' के साथ सम्बन्व 
नहीं चाहते तो हवि के साथ भी सम्बन्ध न होवे । यहां विशेषण शब्द से सम्बन्ध ॒को कहते हँ 
(भटूकुमारिल ) । 

व्याख्या-- (श्राक्षेप) हवि श्रौर श्राति का सम्बन्ध भी तो वाक्य से ही जाना जाता है ? 
(समाधान ) [हवि श्रौर श्राति के सम्बन्ध के साय श्राति की निवृत्ति (== नष्ट हो जाना) भी 
वहां जाना जाता है । यह ( = भ्रातिनिव्‌ ति) श्रुति ( = श्राच्छेत्‌) से जानी जाती है हवि भ्रौर 
उभय दोनों के सम्बन्ध में श्रुति श्रत्यन्त ही हीन होती है 1 इससे उनका सम्बन्ध ॒नि्वेत्यमान 
( = सम्पन्न होना) निदिष्ट नहीं होताहै तो फिर किसलिये उभय शब्द है ? उभय नित्य 
ग्रनवाद है एक के श्रातं होने पर श्रन्य में इसरे के श्रातं होने पर भी [भ्र्थात्‌ उभय शब्द का 
ग्रथं दो श्रवयवों से प्रारब्ध समदाय है । श्रतः समुदाय के एक भ्रवयव के नार होने पर जसे 
पञ्चहाराव कर्तव्य होता है उसी प्रकार श्रपर श्रवयव के ना होने पर भी होता है] । इसलिये 
कहा है जिसको उभ यहवि नाह को प्राप्त होवे । ¦ 

(आक्षेप) पदद्वय ( == हवि रौर उभय) विशिष्ट श्राति निमित्त क्यो नहीं प्रतीत होती 
है ? जिसकी उभयगुणविशिष्ट हवि नष्ट होवे इस प्रकार । (समाधान ) श्राप कंसे मानते 
है - विशिष्ट श्रथं से विशिष्टा श्राति निमित्त है ? | श्राक्षप्ता ] कहता है - विशिष्टाथं के सनति- 
धान ( = समौप्य) से विशिष्ट श्राति सन्निहित हे । फिर क्ष्या होगा ? यदि एसा होवे तो 
उस से उभय [श्रयं ] विशिष्ट श्राति निमित्त जानी जाती है॥  , ` ;, 


१८०२ ध मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ग्रत्रोच्यते । इदं तावद्‌ देवानांप्रियः प्रष्टव्यः-- यस्यापि हि विरिष्टारथं श्राति- 
संनिहितो भवति, कि तस्याविशिष्टो दण्डैः पराणृद्यते ? किमतो यन्न पराणुद्यते ? 
एतदतो भवति--श्रविशिष्टगताऽप्यातिनिमित्तं पञ्चशरावस्य भवति । नन्‌भयराब्दो 
हवि विशेक्ष्यति ? न । हविःशब्देनासंबध्यमानस्तन्न शक्नोति विशेष्टुम्‌ । भ्रानन्तर्यात्‌ 
संभन्स्यते, तहि तथाऽपि न समर्थः । न ह्यसौ निवृत्ति प्रयोजयति । 


ग्राह । विशेषवचनत्वात्‌ तन्तिवतंको भविष्यति । यथा शुक्ला गौरानीयता- 
मित्येवमभिहिते न कष्णामानयन्ति । शुक्लशब्द एनां गां कृष्णादिम्यो निवर्तयति । 


, उच्यते । विषम उपन्यासः । न तत्र गवाकृत्या द्रव्यं लक्षयित्वा तस्याऽऽनयन- 
सूच्यते 1 तत्रापि चेदेवमभविष्यत्‌, नेवेनां शुक्ल शब्दो व्यशेक्ष्यत । उभयविशेषणवि रिष्टं 
तु तत्राऽऽनयनं प्रधानमुच्यते 1 इह पुनरातिहविष्ट्वलक्षिते द्रव्ये पञ्चशरावः 
कतव्य: । किं पुनः कारणम्‌ ? प्रधानभूत भ्राख्यातारथ संहत्य विशेषणं भवति, परार्थे 
पुन वियुज्येति 1 उच्यते । प्रधानभूते श्राकृतिगु णो वा तत्संबन्धार्थमुच्यते, तत्रोभयवि- 
शेषणविरिष्ट एकस्माद्‌ वाक्यादवगम्यते । तद्विशिष्टं च कृत्वा कृती भवति । म्रन्य- 


(समाधान) इस विषय में कहते है--पहले यह देवानाभ्रिय (-- मूर्खं) से पुना 
चाहिये- जिसका (-- जिसके मत मे) भी विशिष्टाय श्राति संबद्ध होता है, दया उसका श्रवि- 
शिष्ट [भ्रथं ] दण्डं से दुर भगाया जाताहै? इससे क्या यदि दूर नहीं भगायाजाताहै? 
इससे यह होता है- श्र विशिष्ट श्राति भी पञ्चशराव का निमित्त होती है। (ब्राक्षेप) उभय 
शब्द हवि को विशेषित करेगा । नही, हवि शब्द से श्रसम्बद्ध हुश्रा वह दिदोषित नहीं कर सकता 
है 1 तो भ्रानन्तयं से [उभय शब्द हवि के साथ ] सम्बद्ध होगा । वसे भी समर्थं नहीं है । वह्‌ 
[उभय शब्द श्रविशिष्ट को ] निवृत्ति को प्रायोजित नहीं करता है । 

(श्राक्षेप) विष वचन से वह निवतंक होगा । जसे शुबला गौ लाई जाये" उस प्रकार 
कहने पर कृष्णा गौ को नहीं लाते । शुक्ल शब्द इस गौ को कृष्णादि गौ से हटाता है । 

(समाधान) दृष्टान्त विषम है । वहां ( “शुक्ला गौरानीयताम्‌' मे) गौ की श्राकृति 
से द्रव्य को लक्षित करके उस ( शुक्ला गौ ) का श्रानयन नहीं कहा जाता है । यदि वहां भी 
एसा. होता तो इसको शुक्ल शाष्द विक्षेषित नहीं करता ! वहां उभय विजेषण ( = शुक्लत्व 
ग्रौर गोत्व) ही वहां भ्रानयन प्रधान कहा जाता है । यहां श्राति श्रौर हविष्ट्व से लक्षित द्रव्ये 
पञ्चशराव कतंग्य है । (श्राक्षेप) क्या कारणहै कि प्रधानभूत श्राख्यात अथं में मिलकर 
विज्ञेषण होता है, पराथं मं वियवत होकर [ विशोषण होवे ] । (समाधान ) प्रधानभूत [भ्राख्या- 
ताथ] में श्राकृति वा गुण उसके सम्बन्ध के लिये कहा जाता है, वहां उभय विहेषण विशिष्ट 
एक वाक्य से जाना जाता है । उससे विशेषित करके [श्राख्यात | कृती (= सप्रयोजन) हो 


(कनकः = = कक अनकः कं जे ओक क 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे ग्रधि० ६ सू० २३ १८०३ 
तरविशिष्टं कुवं्नश्चतं कुर्यात्‌ । यत्र पुनराकृतिलक्षिते द्रव्य भ्राख्याता्थः कीत्यंते, तवर 
सवेष्वेव तज्जातीयेषूक्तो भवति । न तत्रैकस्मिच्निवृं त्ते कृती मन्येत । श्रपरस्मिन्नपि 
ह्याकृतिलक्षिते तदुक्तमेव । तत्रोक्तम्‌, ग्रप्रतिषिद्धं च किमिति न क्रियेत । म्राख्याताथं 
पुनः प्रधाने न तस्याऽऽकरृतिलक्षितेन संबन्धः । तत्र तदाकृतिकान्तरेऽनुपसंह्ियमाणेऽपि 
कृतमेव प्रधानम्‌ । सगुणं च प्रधानं भवति । न च॒ किचिच्छ्‌. तं हीयेतेति । तस्मात्‌ 
तत्र विशेषणं युक्तं, न त्विह तथा । इह हि हविराकृतिकस्य द्रग्यस्याऽऽतौँं पञ्चशराव 
इत्युक्तम्‌ । तन्न शक्यं विशेषवचनेन प्रतिषेधावाचकेन निवतयितुम्‌ । 





जाता है । श्रन्यतर (~ एक) से विशेषित करता हृश्रा श्रश्रुत करे । जहां भ्राजति से लक्षित 
द्रव्य में श्राख्याताथं कहा जाता है, वहां वहु उस जातिवाले सव में उक्त होता है । वहां एक के 
निष्पन्न होने पर [श्रपने को] कृती नही मानता 1 दूसरे में भी श्राति से लक्षित में बह कहा 
हृश्रा होता है । वहां उक्त श्रौर श्रप्रतिषिद्ध क्यों नहीं किया जाये । श्राख्याताथं के प्रजान होने 
पर उसका श्राङृति से लक्षित कं साथ संबन्ध नहीं होता ! वहां उस श्राकृतिवाले इरे में उप- 
संहत न होने पर प्रधान किया ही.गया है, श्रौर प्रधान सगुण होता है। उस श्रवस्या मेँश्रुत 
कुख भी हीन नहीं होवे । इससे वहां ( “शुक्लां गामानय मे) विशेबण युक्त है, यहां (= 
भ्रातिविषयक वाक्यमें) वंसा नहीं है! यहां तो हवि श्राकृति वाले द्रव्य की श्राति भें पञ्च- 
वाराव [करना चाहिये ] एसा कहा है । वह्‌ प्रतिषेध को न कहनेवाले [उभय] विलोष वचन से 
नहीं हटाया जा सकता है । 

चिवरण- प्रधानभूत श्राख्याताें संहत्य--्राक्षेप्ता पूछता है किं श्रानयनरूप प्रधानभूत 
भ्राख्याताथं में श्ुक्लत्व श्रौर गोत्व दोनों मिलकर विशेषण क्यो होते हैँ ्रौर जहां श्राख्याता्थं 
पराथ गौण होता दै वहां श्रलग श्रलग क्यों होते हैँ ? पराथ पुनवियुज्य-"शुक्लामानेय' 
“गामानय' इन वाक्यों में शुक्ल गुण भ्रौर भ्राकृति की प्रधानता है अ्रानयन पराथं गौण दै) 
प्रधानभूते श्राकृतिगुं णो वा --गुक्लां गामनय' यहां श्रानयनरूप प्रधान बआ्राख्याताथं में भ्राकृति 
ग्रौर गण उस ( == ग्राख्यात) के सम्बन्ध के लिये कहा जाता है । अर्थात्‌ भ्रानयन श्राह्याताथं 
के साथ सम्बन्ध के लिये भ्राकृति ग्रौर गुण दोनों कहे जाते है । इसी से [भ्राक्ृति श्रौर शुक्ल 
गण ] उभयविशोषण विशिष्ट श्रथ एक वाक्य से जाना जातादहै। तद्विशिष्टं च कृत्वा कृती 
भवति -जहां शुक्ल म्रौर गोत्व विरिष्ट श्रानयन को कहा है वहां उभययगुणविशिष्ट को लाकर 
ग्रानयन ब्राख्याताथं सप्रयोजन हो जाता है, उसे भ्रन्य प्राकाडःक्ना नहीं रहती । श्रन्यतरविश्िष्टं 
कुवन्‌ श्रश्चुतं कुर्यात्‌ - शुक्ल गण का वा गोत्र प्राति विशिष्ट का ्रानतयन करने पर भ्र्थात्‌ 
किसी भी शुक्लगुण वाले द्रव्थ को लाकर अ्रथवा गोमात्र को लानेवाला श्रन्न्‌त करेगा, क्योकि एक . 
का श्रानयन श्रत विपरीत है। गामानय इस वाक्य में गौ के प्रधानरूप से विवक्षित होने पर 
गवाकृति लक्षित द्रव्य गौण होता है । इन दोनों भ्रवस्थाम्नों मे भ्र्थावबोधमें क्या भेद होता 
है, इसका निरूपण करते है यत्र पुनराकतिलक्षिते द्रव्ये - इसका भाव यह है कि यदि श्राङृति 


१८०४ `  मीमांसा-शावर-भाष्ये 


श्रपि च, उभयशब्दे हविषा संवध्यमानेऽपि नैवोभयविरिष्टाऽऽत्तिः प्रतीयते । 
कि कारणम्‌ ? हविषोभयशब्दः संबध्यते, न श्रातिमाछत्‌" इत्यनेन पदेन । तत्र संनि- 
हितेऽप्युभयशब्दे हविःशब्दस्य यावानर्थः, तावतंवाऽऽतिः संबध्यते । श्रविशिष्टदच 
तत्राथः। तम्मान्नोभयविशिष्टाऽऽतिनिमित्तमिति । 





लक्षित द्रव्य में भ्रानयन श्राख्यात कहा जाता है भ्र्थात्‌ श्राख्यातार्थं परार्थ--गौण है श्राति 
लक्षित द्रव्य प्रधान है, तो वहां गो भ्राक्रति से लक्षित सवमें श्रानयन उक्त होता टै। इससे 
वहां एक गाय को लाकर ही “गामानय' वाक्य कृताथ नहीं होता है । भ्रन्य व्यक्तिमे भी तदु- 
वतमेव = श्रानयन कहा जाता है ॥ भ्र्थात्‌ एक के पड्चात्‌ दूसरी गाय भी लाई जा सकती दहै । 
क्योकि “गामानय' से उक्त “एकातिरिक्तां माऽऽनय' (=-= एक से भ्रधिक न लाश्रो) इस प्रकार 
अ्रप्रतिषिद्ध भ्रानयन कमं श्रवरय किया जयेगा । श्राख्यातार्थे पुनः प्रधाने- इसका तात्पयं यह्‌ 
है कि श्राख्याताथं के प्रधान होने पर जव श्राति से लक्षित दव्य के साथ उसका संवन्ध नहीं होता 
-तब्र भ्रन्य गवाकृति लक्षित द्रव्यान्तर में श्रानयन भ्राख्याताथं का उपसंहार न करने पर पुनः 
गौ न लाने पर भी प्रधान प्रानयन कृताथं हो जाता है भ्र्थाति. पुनः म्न्य गौ नहीं लाई जाती 
है । सगुणं च प्रधानं भवति -श्राख्याताथं जव किसी गुणमूत से संवद् होता है तव वह प्रान 
होता है 1 उस भ्रवस्थामें करिसीश्रत श्रथंकी हानि नहीं द्रोती है) हविराकत्िकस्य द्रव्य 
स्यातौ-- इसका भाव यह है कि यस्योभयं हवि रातिमच्छेदेन््र" पञ्चशरावमोदनं निवपेत्‌ में 
हवि श्राक्ृति से लक्षित द्रव्य के नाड में पञ्चशराव श्रोदन कहा है। वह्‌ म्राति एकमेभीदहै'उसे 
विल्ञेषवचनेन .प्रतिषेधावाचकेन- विशेष वाचक “उभय गन्दसे, जो प्रतिषेध का वाचक नहीं 
है, से नहीं हटाया जा सकता श्र्थात्‌ एक हवि की श्राति में पञ्चदाराव श्रोदनका निर्वापिन 
होवे एेसा नहीं कर सकते । 


व्याख्या-श्रौर भी, हवि कं साथ उभय शब्द कं संबध्यमान होते पर भी उभय 
[ हवि] विक्षिष्ट श्राति नहीं जानी जाती है । क्या कारणदहै ? हवि कं साथ उभय शब्द संबद्ध 
होता है, अ्रातिमाच्छेत्‌ इस पद के साथ संबद्ध नहीं होता है । उस स्थिति मे उभय शब्द कं 
समीप में पटित होने पर भी हवि शब्द का जितना श्रथं है उससे ही श्राति" पद संबद्ध होता है । 
भ्रोर उस स्थिति में [हवि शब्द का] श्रं श्रविशिष्ट (-= सायान्य) हे । इससे उभय विशिष्ट 
श्राति [ पञ्चहाराव का] निमित्त नहीं हं । 


विवरण-श्रपि चोभयज्ञब्दे*“° ˆ -- ~ ऽऽतिः प्रतीयते- भट्कुमारिल ने पुनरुक्ति दोष का 


उपस्थापन करके समाधान किया है- पूवं श्राति से सम्बद्ध हुश्रा उभय शब्द हवि को विशेषित 
करेगा, यह कहा है । जसे “शुक्लां गामानय' मे [म्रानय क्रिया के साथ] सम्बघ्यमान गौकों 


शुक्ल भ्रथं से विरोषित करता हुम्रा कृष्णादि की निवृत्ति करता है 1 उस प्रकार दृष्टान्त श्रौर 





१. "तस्याः" इति पाठा ०। 


षष्ठऽध्याये चतुर्थपादे श्रधि° ६, सू० २३ १८.०५ 


ग्रथाऽऽत्याश्रयविभवितयोगादभयशब्दस्य, उभय विशिष्टाऽऽतिरित्युच्यते । 
तन्न । विभक्तिसंयोगो हि हविविशेषणमुभयशब्दं शक्नुयात्‌ कतु, समभिव्याहारात्‌ । 
ऽऽ त्िविशेषणम्‌ । न" ह्यस्याऽर्त्या हविविशिष्टस्य समभिव्याहारोऽस्ति 1 श्रथोच्यते । 


ग्रसत्यपि समभिव्याहार ्रा्तिशब्दसंनिधानात्तद्वि रिष्टे वाऽऽतिः प्रत्येष्यत इति । तन्न । 


ग्रसत्यां ह्याकाङ्क्षायां संनिधानमकारणं भवेति । यथा, भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्त- 
स्येति । एकवाक्यगतत्वात्तद्विशिष्टं गम्यत इति चेत्‌ । नंतदेवम्‌ । एकस्मिन्नपि वाक्ये 


दार्ष्टान्तिक के तुल्यत्व से श्राक्षेप करने पर श्रन्थ विवेक ( == विवेचन) करता दै क्रिया के 
प्राधान्य होने पर उस [गौ] का विशोषण होने से [शुक्ल] विवक्षित दै। क्रिया के गुणभूत 
पर जो प्रधान का विशोषण होता है वह्‌ ्रविवक्षित होता है । [इस प्रक्रार पूवं ग्रन्थ से प्रथम श्राति 
के साथ सम्बध्यमान उभयपद का पीठे हवि के साथ संत्रन्थकी आशंका करके पूवं पक्षका 
निराकरण कियादहै। इस प्रकार भाष्यके श्रभिप्राय को वताकर श्रव श्रपि चः भाष्य-का 
परभिप्राय दशति है 1] यहां तो हवि के साय [श्राच्छेत्‌ का] संबन्ध स्वीकार करके निराकरण 
करता है । सम्निहतेऽप्युभयश्ब्दे हविज्ञब्दस्य यावानर्थ॑स्तावतेव श्रतिः संबध्यते--इसका भाव 
दै कि सन्तिहित (समीप) में होने मात्र से कोई पद किसी का विरोषक नहीं होता है 1 
ग्रतः हवि शब्द का हवि-ग्राकरृति रूप जो अर्थं है उसी के साथ श्राति का संबन्ध होता दै । यह्‌ 
हवि-श्राकरृति रूप श्रथं "गामानय के समान सामान्य है । इससे एक हवि के निमित्त होने से एक 
को श्राति में पञ्चशराव होगा | उभय विशिष्ट भ्राति निमित्त नहीं है। 
व्याख्या - यदि कहो उभय शब्द का श्राति (-“श्राच्छेत्‌' क्रिया) के श्राभ्नयसे 
[द्वितीया] विभक्ति का योग होने से उभय विशिष्ट श्राति कहौ जातीहतो एसा नहींहः 
विभक्ति का संयोग हवि का विशेषण उभय शब्द को बना सकता हं समभिव्याहार (== समान 
विभक्ति) होने से, श्राति का विल्ञेषण नहीं बन सकता । इस हवि विशिष्ट [उभय] का श्राति 
के साथ समभिव्याहार नहीं हं । यदि कहो कि [भ्रति कं साथ उभयपद का] समाभिव्याहार 
न होने पर भी भ्रति शब्द को सप्ीपता से उस [उभय] से विशिष्ट श्राति जानी जायेगी । 
एेसा नहीं हे । श्राकाङ्क्षा न होने पर सामीप्य कारण नहीं होता हं । जेसे- भार्याः राज्ञो 
पुरुषो देवदत्तस्य [यहां “राज्ञ” श्रौर “धुरुषः की समीपता होते पर भी परस्पर श्राकाङ्क्षा न 
होने से समास नहीं होता है । ] यदि कहो कि एक वाक्य में होने से [उभय] विशिष्ट जाना 
जाता है तो एेसा नहीं है । एक वाक्य मे भो उस [वाक्य ] के भ्रवयवभूत श्रनपेक्षित ( = श्राका- 
इक्षा रहित ) का संबन्ध नहीं होता है । जसे भ्रवेन ब्रजति उवेतेन पटेनावृतः (= श्रह्व 
१. “न ह्यस्य हविविशिष्टस्याऽ्््या समभिग््राहा रोऽस्ति इति पाठा ० । 
| २. यह कोष्ठान्तर्गत॒पाठ पूना संस्करण मे इसी प्रकरण (पृष्ठ १४४२) की . भ्वीं 
टिप्पणी मे भदटुकूमारिल के वचन की परस्पर संगति दशनि के लिये निदिष्ट पाठ का" अनुवादः 


रूप है । 


१८०६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


तदवयवभूतस्यानपेक्षितस्य नेव भवति संबन्धः । यथा-्रवेनं ब्रजति इवेतेन पटेना- 
ऽऽवृत इति, नानपेक्ितस्याइवस्य श्वैत्यं विशेषणं भवति। ` 

श्रथोच्यते, म्रातिविशिष्टेन हविबोभयस्य संबन्ध इति । तदपि नोपपद्यते । न 
हि, भ्रातिमाछदिति हविविशेषणत्वेनोपादीयते । कि तहि ? पञ्चशरावस्य निमित्त- 
त्वेन 1 हविरातंरभयपञ्चशरावसंबन्धे यौगपद्येनाम्युपगम्यमाने वाक्यं भिद्येत । म्रथ 
हविराकृतिलक्षितेन संबद्धमाछदिति पुनहंविविरिष्टेनोभयशब्देन संबध्येत । तथाऽपि 
वाक्यं भियेत । तस्मान्नोभयविशिष्टाऽऽतिनिमित्तम्‌ । 

ग्राह । यथेवाऽऽख्याताथंप्राधान्य *उभयविशेषणविरिष्टोच्यत इति नान्यतर- 
विरिष्टानिमित्तं गम्यते, एवमितरस्मिन्नपि पक्ष उभयविशेषणविशिष्टा सोच्यत इति । 
यद्यपि स्वेनाऽऽत्मनाऽविशिष्टा, तथाऽप्यन्यतर विशिष्टा भवन्ती न निमित्तं भवितु 
महतीति, को वा विशेष इति । 

तदभिधीयते -मत्पक्ष उपादेयत्वेन विशेषणद्वयं त्वत्पक्षे पुनर्लक्षणत्वेन । श्राह । 
किमतो यल्लक्षणत्वेन । "उच्यते । एतदतो भवति । हविराकृत्या लक्ष्यते द्रव्यं, तस्व 


से जाता है इवेत वस्त्र से ठका हृग्रा =इवेत वस्त्र पहने हृम्रा) । श्रपे्ञा न रखने वाले भ्रव 
का हवेत विरेषण नहीं होता है । 

यदि कहते हो श्राति से विशिष्ट हवि के साय उभय संबन्धं है, तो वहु भौ उपपन्न नहीं 
होता है । म्रातिमाच्छत्‌ यह हवि के विहोषण रूप से उपादीयमान (पढ़ा हृन्ना) हैः तो 
किस रूपसे पढ़ा है ? पञ्चहाराव के निमित्तसे। प्रातिका उभय `भ्रौर पञ्चशराव सम्बन्ध 
के एक्‌ साथ स्वीकार करने पर वाक्यभेद होवे । यदि हवि की श्राकृति से लक्षित [द्रव्य] के 
साय सम्बद्ध [उभय ] होवे भ्रौर ग्राच्छेत्‌ यह हवि विशिष्ट उभय पद के साथ सम्बद्ध होवे, 
तब भी वाक्यभेद होवे । इससे उभय विशिष्ट श्राति निमित्त नहीं हे । 

(आक्षेप) जपे श्राख्याताथं के प्राधान्य में उभय विशेषण विशिष्डा [श्राति] कही जाती 
है, इससे श्रन्यतर विशिष्ट निमित्त नहीं जाना जाता है, इसी प्रकार दूसरे पक्ष में भी वहु उभय 
विजञेषण. विशिष्टा कही जाती है 1 यद्यपि श्रपने स्वरूप से श्रविशिष्ट है, तथापि श्रन्यतर . 
[ विज्ञेषण ] से विशिष्ट होती हई निमित्त नहीं हो सकती, इसमें क्या विष है ? 

(समाधान) उस (--विरोष्र) को कहते हैँ । मेरे पक्ष मे दोनों विशेषण उपादेय रूप 
से है 1 तुम्हारे पक्ष में लक्षणरूप से उपादेय है । (श्राक्षेप) इससे क्या जो लश्षणरूप से लक्षित 
होते है ? (समाधान) इससे यह होता है हवि को श्राति से द्रब्प्र लक्षित होता है, उसका कुछ 
कहना चाहिये । बह श्रलक्षित ( == लक्षित न किया किया हृश्रा) कहा गयां [रव्य | नंहीं जाना 





१. (उभय वििष्टाः इति कारी मुद्रिते पाठः । २. 'तदुच्प्रते इति पाठा० । 





षष्ठेऽघ्याये चतुर्थपादे ग्रधि ० ६» सू० २३ १८०७ 


किचिद्रक्तव्यमिति । तदलक्षितमूच्यमानं न विज्ञायेत कस्य स्यादिति ? अथवा सवं-. 
स्यव द्रन्यस्येति गम्येत । तस्मिन्नुभयस्मिन्नपि निर्दिष्टे" सति तस्याऽऽश्रयं लक्षयितु 
हवि राङृतिरूच्यते । तत्र हयमापतति । यद्धविराकृतिकं तदातंमिति, यद्वा यद्धविरा~ 
कतिक, तदुभयमिति । यदि तावद्यद्धविराकृतिकं तदातं मित्यपेक्ष्यते, ततो हविरा- 
कृतिकमुभयमनुभयं वाऽर्तं निमित्तं गम्यते । श्रथ यद्धविराकृतिकं तदुभयमिति ततो 
नाऽऽतिहविषा विशेष्यते । हविषाऽविशेष्यमाणायामार्ताविभयशब्दो हविविशेक्ष्यतीति 
नतदवकलत्पते । कथमिति ? एवं - किल विशेष्येत- यद्धविराकृतिकमुभयमिति । तत्र 
पुनवंक्तव्यं -यद्धविराकृतिकमुभयं, तच्चेदातंमिति । कथं तेन विशिष्टेनाऽऽति 
संबध्येतेति ? नः पुनश्चोभयहविःशब्दावातिविशेषणाथमुच्चाययाताम्‌ ? म्रथ पुन- 
रुच्चारणं न क्रियते । तथा यद्यपि हविःचब्दस्तनत्त्रेणाऽऽत्युं भयाश्रयलक्षणार्थः नोच्चा- 
यत । तथाऽप्यवि विष्टमातलेक्षणं स्यात्‌, अ्रविशिष्टसुभयस्य । विशिष्ट इष्टे पूनरुच्चा- 
रणं कतव्यम्‌ । तत्र वाक्यभेदः । एवमुभयशब्दो यद्याछतिना संबध्येत, न हविविशिष्टं 
जाता है, जिसका होवे । श्रथवा सभी द्रव्य का होवे एेसा जाना जाये 1 उन दोनों के भी निष्ट होने 
पर उसके श्राश्रय को लक्षित करने के लिये हवि-श्राकृति का उपदेश किया जाता है । उस भ्रवस्था 
में दो वातं उपस्थित होती हँ । जो हवि शआ्राङृतिवाला वह श्रातं, यद्वा जो हवि श्राकृतिवाला वह्‌ 
उभय । यदि "हवि श्राकृतिवाला, वह श्रातं एषी च्रपेश्षा को जाती है तो उससे हवि भ्राकृतिवाला 
उभय श्रथवा श्रनुभय (== एक) श्रातं निमित्त जाना जाता है । श्रौर यदि हवि श्राकृतिवाला वह 


उभय एसा मानने पर श्राति हवि से विशेषित नहीं होती है । हवि से श्रविेषित श्राति में उभय 


रठड हवि को विशेषित करेगा । यह उपपन्न नहीं होता है । कंसे 2 इस प्रकार ही विशेषित 
कियाजायेगा जो हवि श्राकृतिवाला वहु उभय । उस स्थिति में पुनः कहना होगा- जो हवि 
भराकृतिवाला उभय, श्रौर वह श्रातं । उस ( --उभय शब्द से विशिष्ट) [हवि] के साय श्राति 
कंसे संबद्ध होगी ? तो फिर क्या श्राति के विहोषण के लिये उभय रौर हवि शब्दों का उच्चारण 
नहीं करना होगा ? श्रौर यदि पुनः उच्च।रण नही किया जाये । इस प्रकार यद्यपि हवि शब्द 
प्रधान रूप से श्राति श्रौर उभय के श्राश्नय के लक्षण के लिये उच्चारण नही किया जाये [भ्र्थात्‌ 
उच्चरित न होवे], तो भी श्रविश्िष्ट [हवि शब्द ] श्राति का लक्षण होवे [र्यात्‌ भ्राति. को. 
लक्षित करे--हवि विषयक श्राति ] श्रौर विशिष्ट [हवि शब्द ] उभय का लक्षण होवे [भ्र्थात्‌ 


उभय को लक्षित करे - हवि विषयक उभय ] । विशिष्ट के इष्ट होने पर पुनः उच्चारण करना 


चाहिये । उस श्रवस्या मे वाक्यभेद होगा । इस प्रकार -उभय शब्द यदि ्राति से संबद्ध होवे, तो 


१. 'उभयस्मिन्नप्यविरिष्टे' इति कारीमुद्रिते पाठः । 
२. "न' पदं पुनामृद्रिते नास्ति । भ्रावइ्यक चतत्‌ । काश्चीमुद्विते तुपलम्यते । 
३. "° लक्षणत्वे" इति पूनामृद्िते पाठः । 
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स्यात्‌ । तत्राविशिष्टस्य हविष भ्रातिनिमित्तं स्यात्‌; ग्रथ हविःशब्देन संबध्येत, पुन- 
रातिसंबन्धां्थं हविःशब्दसहितमुच्चार्येत ! तच्चेदिति श्वा सर्वनाम्ना निदिषश्येत । तवर 
स एव वाक्यभेदः । 

उपादेयत्वे पुनर्नान्योन्यविशेषणत्वेन प्रयोजनम्‌ । द्यमप्यातति विशेष्टमुच्चायंत । 
तत्र नान्यतरविशिष्टाऽऽतिनिमित्त भविष्यति । लक्षणत्वे त्वन्यतरविरिष्टा भवती 
त्येष विशेषः । 

, श्रपि च, सवेस्येव पदस्य पदान्तरसंबन्धे सति च-शब्दादते तृतीयेन पदेन 
सत्यां गतौ संनिहितेनापि संबन्धो न युक्तः । न हि भवति, भार्या राज्ञः पुरुषो देव- 
दत्तस्येत्यत्र राजा पुरुषविशेषणम्‌ । म्रसत्यां तु गतावृपादेयस्यानेकस्यापि प्रधानेन 
संबन्धोऽत्रकल्पते व्यवहितेनापि । व्यवधानादर्थो बलीयानिति । लक्षणत्वे तु लक्षण- 
दयसंनिपातेऽवद्यं हेयेऽन्यतरस्मिन्‌ व्यवहितो गुणो वा हातव्यो भवति ॥२३।। 'हवि- 
रात्यधिकरणम्‌ ।\६।। 


हवि {विश्लिष्ट नहीं होगी । उस श्रवस्या मे भ्रविविष्ट हवि का श्राति निमित्त होवे । श्रौर यदि 
[उभय शब्द ] हति शाब्द से संबद्ध होवे, तो भ्राति के संबन्थके लिये पुनः हवि शब्द सहित 
[उभय शब्द ] का उच्चारण किया जाये । यवा ^तच्चेत्‌' इस स्वनाम से निदशित किथा 
जाये । उस श्रवस्था में वही वाक्यभेद दोष रहोवे। 

[उभय शब्द के ] उपादेय होने पर एक दूसरे ( --उभय श्रौर हवि के) के विशोषण 
रूप से प्रयोजन न होवे । [उभय श्रौर हवि शब्द | दोनों ही श्राति को विशेषित करने के लिये 
उच्चारण किये जाये तो उन दोनों मेंसे एक ( उभय या हवि) से विशिष्ट श्राति [पञ्च- 
शाराव का] निमित्त नहीं होगा । [हवि श्राङृति वा द्रव्य, इस प्रकार ] लक्षणा में तो एक [हवि] 
से विशिऽ्ट [श्रत] [पञ्चशराव का निनित्त] होती है, यह विशेष है । 

श्रौर भी, सभी पदों का पडान्तर सम्बन्ध होने पर “च शब्द के विना । समीप से पठित 
तीसरे पद के साथ श्रं प्रतीति होने पर भी सम्बन्ध युक्त नहीं होतादहै। भार्या राज्ञः 
पुरुषो देवदत्तस्य में राजा पुरुष का विशेषण नहीं होता है । श्रयं प्रतीति न होने पर उपादेय _ ` 
श्रनेक पदों का उपवहित भ्रधान के साथ भी सम्बन्ध उपपन्न होता है । व्यवधान से श्रथं बलवान्‌ 
होता है । लक्षण ( = विह्ोषण) [ पक्त ] मेँ दो. लक्षण (-= विज्ञेषण) के एक साथ .उपस्थित 
होने पर एक के श्रवह्य छोडने पर [भ्र्थात्‌ दो विशेषणो के एक साय उपस्थित होने पर एक 
को अवरय छोड़ा हो तो व्यवहित श्रथवा गुण (गौण) छोडने योग्य होता है । 

विवरण -लक्षणद्रयसन्निपाते `" “ˆ ˆ ““ ` हातव्यो भवति -इसका भाव यह है कि- 
यस्योभयं हविरातिमाच्छत्‌' मे श्राति के उभय श्रौर हवि दोनों विशेषणो में से एक को -छोड़ना 


१. काशी मुद्रिते "वा स्वनाम्ना निदिश्येत' इति नास्ति । 





२२७ षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे प्रवि ७, सू० २४ १८०६ 
| होमाभिषवोभयकतु भेक्षणाधिकरणम्‌ ॥७।। ]. 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते -हविधनि ग्रावभिरभिबुत्याऽऽहुवनीये हत्वा शभत्यञ्च 
परेत्य सदसि भक्षान्‌" भक्षयन्ति इति । तत्रान्येन वचनेनाभिषव उक्तो यजतिना 
होमः 1 तौ तावन्न विधीयेते । न च तयोः क्रमः । ग्रथदिव हि स प्राप्तः। तस्मादेक- 
कत्‌ क होमाभिषवाभ्यां भक्षणं विधोयते । भ्रभिषवे कृते होमे च तत्कत भिभेक्षणं 
कतव्यसिति । तत्र एष संदेह - किमुभयं यः कुर्यात्‌ स एव भक्षयेदुतान्यतरेणापि भक्ष- 
णमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


होवे तो हवि पद से व्यवहित उभय को छोडना चाहिये । इस प्रकार हवि श्राकृति से लक्षित 
द्रव्य कौ श्राति ही पञ्चराराव का रिमित्त होगी । वह्‌ श्राति एक हवि में होने पर भी पञ्च 
शराव का निमित्त होगी । इस सुत्र के भाष्य की व्याख्या हमने श्रपनी सम के श्रनुसार श्रयत्न- 
पूवक को है, पुनरपि हमे इस विषय में सन्देह है कि हमने व्याख्या यथावत्‌ कौ है, श्रथवा कहीं 
भूल को हे ।।२३॥ 


व्याख्या ~ ज्पोतिष्टोम में सुना जाता है--हवि्धनि म्रावभिरभिषुत्याऽऽहुवनीये 
हत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ भक्षयन्ति ` (= हविर्धान मण्डप में पत्थरों से सोम का 
प्रभिषव करके श्राहवनीय रें होम करके उलटे लौटकर सदो मण्डप में भक्षो का भक्षण करते 
हे) । इस विषय मेँ श्रन्य वचन से च्रभिषव कहा है रौर “यजति' से होम । इसलिये उन दोनों 
( --श्रभिषव श्रौर होम) का [प्रकृत वचन में] विधान नहीं किया जाता है। भ्रौर उनके 
करम का विधान भी नहीं किया जाता है । बहु (क्रम) भ्र्थतः प्राप्त है [भ्र्थात्‌ श्रभिषव 
के पञ्चात्‌ ही होम सम्भव है] । इससे एक कर्तावाला भक्षण श्रभिषव श्रौर होमके दारा 
विधान किया जाता है । श्रभिषव करने पर भ्रौर होम करने पर उन (दोनों ) के कर्ताशों 
से भक्षण करना चाहिये । इसमें सन्देह होता है - क्या जो दोनों ( = श्रभिषव श्रौर होम)करे 
वही भक्षण करे श्रवा [दोनों में से] श्रनथतर (एक के कर्ता) से भी भक्षण होवे? क्ष्या 
प्राप्त होताहे ? 
विवरण -- प्रत्यञ्चः परेत्य -यह उलटा या वापस लोटना उसीमागंसे होता रहै, जिस 
मागसे होम के लिये गमन होता है 
. १. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °-तस्मादढविधनि चमेन्नधिग्रावमिरभिषुत्याहवनीये हत्वा 
प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षयन्ति । तं० सं° ६।२।१९।४॥ . 
२. पूना मुद्रिते "भक्षान्‌" पदं ( ) कोष्ठन्तगंतं मुद्रितम्‌ । 


१८१० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


होमाभिषवभक्षण च तदत्‌ ॥२४॥ (पू०) 


होमाभिषवभक्षणं च तद्वत्‌ । तद्वदेव स्यात्‌, यद्द्धविष प्रातिः 1 कथम्‌ ? नेत- 
देवं संवध्यते-ग्रभिषुत्य ततो हृत्वा ततोः भक्षयेदिति । नानेनाभिषवस्य होमस्य च 
रमः कीत्यंते, ग्रभिषुत्य ये जुह्वति, ते भक्षयन्तीति । वाक्यं ह्य वं भिद्येत । भ्रभिषुत्य 
भक्षयन्ति, हत्वा भक्षयन्तीति । तस्माद्धोमाभिषवयोः परस्परेण संबन्धो नास्तीत्ये- 
केनापि भक्षणं संबध्येत । म्रपरेणापि, ्रभिषुत्य भक्षयन्तीति। तस्मादन्यतरेण निमित्तेन 
भक्षणं भवतीति ॥२४।। 


उभाभ्यां वा न हि तयोरपेशास्त्रभ्‌ ॥२५।॥ (उ०) 


होमाभिषवभक्षणं च तद्त्‌ ॥।२४॥ 
सुत्राथंः --- (होमाभिषव भक्षणम्‌) होम ग्रौर त्रभिषव निमित्तक भक्षण (च } भी (तद्रत्‌ ) 
उसी प्रकार से होवे, जसे यस्य उभयं हविरातिमाच्छेत्‌ में किसी एक हवि के नाश मे एञ्च- 
रराव श्रोदन का निवपि करना होतादै।} श्रथति प्रभिषवश्रौर होम दोनोंमेंसे किसी एक के 


निमित्त होने पर भी भक्षण होता टै । 


व्याख्या -होम भ्रौर श्रभिषव निमित्तक भक्षण भी तद्वत्‌ होवे । उसी के समान होवे 
जिस प्रकार हवि का नाश [ निमित्त होता है] । कंसे ? यह इस प्रकार संबद्ध नहीं होता है - 
भ्रभिषव करके तत्पञचात्‌ होम करके तदनन्तर भक्षण करे । इससे होम भ्रौर श्रभिषव का क्रम 
नहीं कहा जाता है - श्रभिषव करके जो होम करते हवे खाते दहं । इस प्रकार संबन्ध करने पर 
वाक्यभेद होवे । श्रभिषव करके भक्षण करते हैँ, होम करके भक्षण करते हैँ । इससे होम श्रौर 
श्रभिषव का परस्पर संबन्ध नहीं है श्रतः एक [ हुत्वा' क्रिया के करने वाले ] के साथ भौ भक्षण 
संबद्ध होता है, भ्रौर इसरे के साथ भी-श्रभिषव करके भक्षण करते हँ । इरासे [दोनों मे से| एक 
निमित्त से भक्षण होता है । 


विवरण-भ्रन्येन वचनेनाभिषव उक्तः- सोममभिषुणोति (= सोम का भ्रभिपव करता 
है) इस वाक्य से । यजतिना होमः -प्रहैजु होति" इस वाक्यान्तर से होम विहित है । यहां 
भाष्यस्थ “यजतिना” पद वाक्यान्तरोपलक्षण वाला है । श्रभिषुत्य श्राहवनीये हृत्वा भक्षयन्ति-- 
यहां क्त्वान्त पदों का परस्पर संबद्ध नहीं है । यतः श्रभिषुत्य श्रौर हृत्वा दोनों साकाङ्क्ष है, 
ग्रतः इनको आकांक्षा के निराकरण मे समथं जो भक्षयन्ति पद है, उसंके साथ इनका सम्बन्व होता 
है श्रभिषत्य भक्षयन्ति, हृत्वा भक्ष्यमिति 1 इस प्रकार ्रभिषपव श्रथवा होम दोनों मे से प्रत्येक 
भक्षण का निमित्त है । २४) | 


उभाभ्यां वा न हि तयोधमंश्ास्त्रम्‌ ।॥ २५॥ 
सुत्राथः-- (वा) वा" पद पुवं उक्त पक्ष का निवारण करता है। (उभाभ्याम्‌) श्रभि- 





षष्ठेऽध्याये चतुथंपादे ग्रधि० ७ सू० २५ १८११ 


उभाभ्यां वा निमित्ताभ्यां भक्षयेत्‌ । न भक्षणं होमाभिषवयोधेर्मो विधीयते । 
कि हि स्यात्‌ ? यदि तयोधंर्मो विधीयेत, ततो होमाभिषवौ प्रधानमिति, भक्षणं गुणः 
प्रतिप्रधानं भिद्येत । ग्रथ पुनर्भाम्यां निमित्ताभ्यां भक्षणं विवीयते । तस्मिन्‌ विहित 
एकोऽर्थो विहितो भवति । तेनैकं वाक्यम्‌ । तदेतावति पयेवसितं भवति-्रभिषुत्य 
हत्वा भक्षयन्तीति । तत्रैतदवान्तरं वाक्यं हुत्वा भक्षयन्तीति । न च महावाक्ये सति 
ग्रवान्तरवाक्यं प्रमाणं भवति । पदान्तरस्य बाधनात्‌ । यथा नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत 
इति प्रतिषेधो गम्यते महावाक्यात्‌, अ्रवान्तरवाक्यादीक्षणविधानम्‌ । तस्मादन्यतर- 
निमित्तं भक्षणमश्रुतम्‌ । महावाक्यादिदमवगम्यते निमित्ते भक्षणस्येति । भक्षणं 
चान्यथा कुवन्‌ श्र तं परित्यजेत्‌ । तस्मादुभाभ्यां निमित्ताम्यांः भक्षणमिति ॥२५॥ 
होमाभिषवोभयकत्तु भक्षणाधिकरणम्‌ 11७11 


षव श्रौर होम दोनों के निमित्तसे ही भक्षण होवें । (तयोः) अभिषव श्रौरदहोमका (घमं- 


दास्त्रम्‌ ) भक्षणरूप धमं का शासन करने वाला (न हि) नहीं है} ्रभिषव श्रौर होम के भक्षणरूप 
धर्म का विधान नहीं = म्रभिषव श्रौर होम प्रधान नहीं है । जिससे प्रत्येक ्रभिषव श्रौर होम का 
“भक्षयेयः" क्रिया के साथ संवन्ध होवे । 


विक्ञेषः-“वा' पद सूत्र मे प्रवधारण श्रथवाला भी सम्भवहै । प्रथं होगा- ( उभा- 
म्याम्‌) अ्रभिषव श्रौर होम दोनों (वा) ही भक्षण के निमित्त होवे । 


व्याख्या--दोनों ही निमित्तो से भक्षण करे। होम भ्रौर श्रभिषव का भक्षण धमं 
विहित नहीं है । क्या होवे [यदि होम भ्रौर अ्रभिषवका भक्षण धमं विहित होवे]? यदि 
उनके धमं का विधान किया जाये तो उससे होम श्रौर श्रभिषव प्रधान होवे तो भक्षण गण 
प्रतिप्रधान मेद को प्राप्त होवे [भ्र्थात्‌ प्रतिप्रधान भक्षण का सम्बन्ध होवे] 1 श्रौर यदि दोनों 
निभित्तों से भक्षण का विधान किया जाता है, तो उसमें विहित एक श्रयं विहित होता ‡है। 
इससे [ वह ] एक वाक्य है । वह्‌ इतने में पूणं होता है-श्रमिषव करके होम करके भक्षण 
करते हैँ । वहां यह श्रवान्तर वाक्य है- हुत्वा भक्षयन्ति ( = होम करके भक्षण करते हैँ) । 
महावाक्य के होने पर श्रवान्तर वाक्य प्रमाण नहीं होता है, पदान्तर के बाधन. से [भ्र्थात्‌ 
पदान्तर के साय सम्बन्ध न होने से ]1 जसे -नोयन्तमादित्यमीक्षेत (== उदय होते हुए श्रादित्य 
को न देखे) एसा प्रतिषेध जाना जाता है । श्रवान्तर वाक्य ( == श्रादित्यमीक्षेत) से ईक्षण का 
विधान प्रतीत होता है 1 इससे भ्रन्यतर ( == किसी एक) निमित्तवाला भक्षण भत. नहीं है । 
महावाक्य से यह जाना जाता है - भक्षण के दो निमित्त है । श्रन्यया (एक निमित्त) से भक्षण 





१. द्र पूर्वं पृष्ठ ११८१. टि० १॥ २. "निमित्ताभ्यां ' पदं कारीमुद्िते नास्ति। 
उपरि ट्र निमित्ते इति ददनादिहाप्यावर्यकं पदम्‌ । 


कन 


१८१२ मोमांसा-गाबर-भाष्ये 


[ उभयाग्निनाश्ञे पुनराधानरूपग्रायरिच॑त्ताधिकरणम्‌ \८॥। ] 


प्रग्निहोतरे श्रयते - यस्योभावग्नी श्रनुगतौ शअ्रभिनिभ्लोचेत्‌, यस्य धाऽभ्युदियात्‌ 
पुनराधेयमेव तस्य प्रायहिचत्तिः' इति । तत्र॒ संदेहः किमन्यतरानुगमने पुनराधेय- 
मुतोभयानुगमन इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


पुनराधेयमोदनवत्‌ ॥२६॥ (प°) 





करता हुभ्रा रत का परित्याग करेगा 1 इससे दोनों निमित्तो से भक्षण [विहित ] है ।\२५।! 


व्याख्या - अ्रश्निहोत्र में सुना जाता है- यस्योभावग्नी श्रनुगतौ ग्रमिनिम्लोचेत 
यस्य वाऽभ्युदियात्‌ पुन राधेयमेव तस्य प्रायदिचत्तिः ( = जिसकी दोनों ग्नियां नष्ट हो 
जायें श्रौर सुयं छिप जाये श्रथवा जिसका उदय होवे, उसका पुनराधेय ही प्रायदिचत्त है । इसमें 
सन्देह होता है कि दोनों श्रग्नियों मे से किसी एक के नष्ट होने में प्रायशिचत्त है श्रथवा दोनों 
के नाज्ञमे क्याप्राप्तहोताहै? 
। विवरण - उभावग्नी - द्विवचन निदशसे यहां गाहपत्य श्रौर भ्राहवनीय श्रग्नियां 
भ्रभिप्रेत है, क्योकि येही म्ख्यदटैभ्रौर इनका ही मूख्यतया श्ररणीसे ्राधान होता है ।° 
दक्षिणाग्नि के भ्राघान के सम्बन्ध मे पक्षान्तर व्यि हँ । चाहे श्ररणी मन्थन करके प्राध(न करे 
चाहे धन धान्यवान्‌ सुपुष्ट ब्राह्मण राजन्य वद्य वा शुद्र के धघरसे म्रम्नि लाकर प्रथवा राष्ट 
(भाड जिसमें धान भजते दै) से ञ्रग्नि लाकर दक्षिणानि का श्राघान करेटै (द्र ्राप 
श्रौत ५।१३।८ तथा १४।१-२) । श्रनुगतौ - ना को प्राप्त । श्रनृगतौ- विलयं गतौ ( कुतुटल 
वृत्ति, यही सूत्र) श्ननृगतौ = नष्टौ यदा भवतः; तदा सूर्यास्तमय उदयो वा भवेत्‌ (जंमिनीय 
न्यायाधिकरणमाला, यही श्रधिकरण) 1 


पुनराधेयमोदनवत्‌ ॥॥२६। 
सुत्राथंः-गाहंपत्य ग्रौर श्राहवनीय का नाश होने पर यदि सूय भ्रस्त होवे या उदय 


१. भ्रनुपलब्वम्‌लम्‌ । द्र०- यस्योभावनुगतावभिनिस्रोचेदमभ्युदयादा पुनराधेय तस्य 
भ्रायदिचत्तिः । भ्राप० श्रौत ५।२६।१३॥। 

२. श्रगन्याधान प्रकरण में क्वचित्‌ श्रगनी श्रादधीत पाठ भी मिलता है। द° जेमिनीय- 
न्यायाधिकरणमाला, यही श्रधिकरण । दक्षिणाग्नि के मन्थन पक्ष में तीनों प्रग्नियों के नाश 
होने पर पुनराधेय होगा (द्रं भाद्दीपिका-प्रभाटीका) । इस पक्ष में श्रगनी श्रनुगतौ में द्विव- 
चन उपलक्षणाथे माना जाता है। 


षष्ठेऽघ्याये चतुथंपादे प्रधि० = सू० २७ १८१३ 


पुन राघेयमोदनवत्‌ स्यात्‌ । यथा पञ्चशरावोऽन्यतरस्याऽऽ्तौ भवति, एवं 
पून राधेयमन्यतरानुगमने भवितुमहंति, वाक्यभेदप्रसङ्घादिति । यथा इह यक्ष्ये, इह 
सुकृतं करिष्यामीत्येवमेवाभिसंबन्ध इति | २६।। 


द्रव्यो त्पत्तर्वोभयोः* स्यात्‌ 1\२७]॥। (उ०) 


द्रव्ये विनष्टे तस्येव द्रव्यस्योत्पत्तिरत्र प्रायरिचत्तम्‌ । तस्य दृष्टं प्रयोजनं, कथं 
द्रव्यं भवेदिति पुनराधानं क्रियते । तत्रैष धर्मो, वावग्नी सहोत्पद्येते, न पृथक्त्वेन । 
तत्रान्यततरानुगमने न दाक्यत एक एवाऽऽधातुम्‌ । विगुणं हि स्यात्‌ । प्रथ द्टितीयमप्या- 








ठाव उसक्रा प्रायदिचत्त पुनराधेय नामका कमं विहित है (वचन भाष्यमे देख) 1 वह॒ एक 
प्रग्नि के नाश में होवे श्रथवा दोनों प्रग्नियोंके नाश में। इस विषय में कहते ईै- (पुनरा- 
वयम्‌ ) पुनराधान (म्रोदनवत्‌ ) पूवं श्रधिकरणस्थ पञ्चशराव श्रोदन के समान होवे। ब्र्थात्‌ 
ज॑से पूवं श्रधिकरणमें दोनों हवियों में से एक के नाश को पञ्चशराव श्रोदन का निमित्त माना 
› उसी प्रकार यहां भी दोनों ्रग्नियों में से किसी एक के नाश में पुनराधेय प्रायदिचत्त होवे । 
व्याख्या - पुनराधेय श्रोदन के समान होवे । जसे पञ्चशराव [श्रोदन ] श्रन्यतर (= 
दोमेंसे किसी एक हति) के नाज्ञ में होता है, इस प्रकार पुनराधेय श्रन्यतर के श्रनुगमन (= 
नाश) में होना योग्य है, वाक्यमेद की प्राप्ति होने से । जंसे--“यहां यजन करूगा, यहां सुकृत 
[कमं | करूगा' इस प्रकार [ वाक्ष्यमेद से ] संबन्ध होता है । 
विवरण - वाक्यभेदघरसंगात्‌--पुन राधान निमित्त श्रण्यनुगत के शब्दवोधित होन से 
गरदि उभौ का सम्बन्ध जोड़ा जायेगा तो “ग्रग्न्यनुगत होने पर पुनराघेय होवे श्रौर वह दोनों 
ग्ररिन्यों के भ्रनुगत होने पर' इस प्रकार वाक्यभेद होगा । इह यक्ष्ये इह सुकृतं करिष्यामि 
थह वाक्मरभेद का लौकिक उदाहरण भाष्यकारने दिया है। 


दरव्योत्पत्तेवोभियोः स्यात्‌ ॥२७॥ | 

सुत्राथेः-- (वा) वा" शब्द से पूवं पक्ष की निवृत्ति कही है । पुनराधान से (द्रव्यो- 

त्पत्तेः) श्रग्निरूप द्रव्य को उत्पत्ति होने से (उभयोः) दोनों श्रग्नियों के नाड होने पर धुनराघेयं 
होवे । | 
` व्यास्था- द्रव्य भ्रग्नि) के नाह्ञ होने पर उसी द्रव्य की उत्पत्ति यहां प्रायदचत्त है । 
उस ( == प्रायदिचत्त ) का दृष्ट प्रयोजन है । कंसे द्रव्य उत्पन्न होवे" इसकं लिये पुनराधान 
करिया जाता है । वहां यह धमं है-- दो श्रग्नियां साथ उत्पन्न होती है, पुथक्‌ रूप से [श्र्थात्‌ 
एक एक ] उत्पन्न नहीं होती है । इसलिये एक श्रग्नि कं ना होने पर एक ही ध्रग्नि का 


१. '्रग्योत्पत्तेइचोभयोः' इति पाठा ० । 


१८१४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


दधीत, स यदि तावदाहवनीयः। तत्राऽऽहवनीयोऽन्यो होमार्थो विद्यत एवेति नस 
होमाय स्यात्‌ । यश्च होमार्थमुत्पायते स ्राहवनीयः, यत एष संस्कारः । संस्कार- 
शन्दश्चेकेनापि संस्कारेण विना न भवति । एषोऽपि च संस्कारो यद्धोमार्थता । यदा- 
हवनीये जुहोति इति हि श्रयते । तदेकस्मिन्ननुगते, एकस्मिन्नाधीयमाने वैगुण्यं 
योरपि ` वेगुण्यमेव । तस्मान्नैकस्मिन्ननुगते पुन राधेयमशक्यत्वादिति ।॥२७।। उभया- 
ग्निना पुनराधेयप्रायश्चत्ताधिकरणम्‌ ॥\८॥। 


श्राधान नहीं किया जा सक्ता हे । [एक श्रग्नि का श्राधान करने पर] गुण (धर्म) रहित 
[द्रव्य =श्रग्नि] होगा ॥ भ्रौर यदि द्वितीय [निसका नाह नहीं हृश्रा है, उस] का भी भ्राघान 
करं तो वह॒ यदि भ्राहवनीय है, तो वहां श्रन्य [पूर्वतः वतमान ] श्राहवनीय होमाथं विद्यमान ही 
है । इससे बह होम के लिये नहीं होवे । जो होम के लिये उत्पन्न किया जाता है, वह श्राहव- 
नीय होता है, यतः यह [श्राघान ] संस्कार कमं है । संस्कार वाचक शब्द एक संस्कार केः 
विना भी नहीं होता है । यहं भी संस्कार है जो [श्राहवनीय की] होमाथता है । यदाहवनीये 
जुहोति (== जो भ्राहवनीय में होम करता है) एसा ही सुना जाता है । इससे एक श्रण्नि के 
नष्ट होने पर एक श्रग्नि के श्राघान कयि जानेमेंनजो वंगुण्यहै. वहदोनों का भी वंगुण्यही 
है । इससे एक श्रग्नि कं नाह होने पर पुनराधेय नहीं होता है, श्रशक्य होने से । 

विवरण -स यदि तावदाहवनीयः-गाहेपत्य के नाश होने पर यदि गार्हपत्य के साथ श्राहव- 
नीयका भी श्राधान करता हैँ तो इसमे दोष दराति टै-तत्राहवनोयोऽन्यो होमार्थो विद्यत ॒ एव 
इत्यादि । इसी प्रकार भ्राहवनीय के नाद होने पर साथमे गाहंपत्य काभी पुनराधान करता 
है तो गाहपत्य भी पूवतः विद्यमान ही है । ्राहवनीयका भी साथमे प्राधान करने पर पूर्वं 
वतमान श्राहवनीय का परित्याग कर देगे, एेसा भी नहीं कह सकते, क्योकि भ्रात श्रग्निके 
परित्याग में दोष कहा है - वीरहा वा एष देवानां योग्निमुदासयते (कुतुहलवृत्ति मे उद्धृत )। 

विचारणीय -भाष्यकार मरौर सभी व्याख्याकारों ने दोनों गाहंपत्य श्रौर अ्राहवनीय 

के नाञ्च मे पुनराधेय प्रायदिचत्त सिद्धान्तित कियादहै। दोनों श्रग्नियोंका एक साथ ही नाञ्च 
होवे यह भ्रावर्यकं नहीं, भ्रन्यतर (दोनो मे से एक) का नाश होने पर उसकी उत्पत्ति कंसे 
को जाये इस पर किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला है । इसके विषय में यज्ञप्रक्रिया-वेत्ता महानु- 
भावों से पूछा है, उत्तर प्राप्त होने पर भूमिका में लिखा जायेगा ।\२०॥ 


१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र °-"यदाहवनीय ०- “यदाहवनीय जुद्धतिः । त° ब्रा० १।१।१०।५॥ = ` । तं० ब्रा० १।१।१०।५॥ 
२. ्वथोरपि हि इति पाठा० । 1 | 





षष्ठऽध्याये चतुथेपादे श्रधि० € सू° २८ १८१५ 


[हविरातौं कमन्तिरविधानाधिकरणम्‌ ।&॥ | 


. दशंपुणंमासयोः श्रु.यते-- यस्योभयं हविरातिमाछेदेनद्र पञ्चशरावमोदनं 
निर्वपेद्‌, इति । तत्र संदेह-किं हविष्यातं पञ्चशरावः प्रतिनिधिरुत निमित्ते कर्मा- 
न्तरमिति ? कथं प्रतिनिधिः कथं कर्मान्तरमिति ? यद्येवमभिसंबन्धो भवति-- 
पञ्चशरावं निर्वपेत्‌ कुर्यादिति, ततः सांनाय्यस्य कार्ये पञ्चशरावः प्रतिनिधिरिति । 
भ्रथ न पञ्चशरावो निर्वपतिना, कितु देवतया संवध्यते, पञ्चशरावमंन््रं कुर्यादिति, 
ततो निमित्ते यजतिविधीयते । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


पञ्चशरावस्तु द्रन्यश्चनेः प्रतिनिधिः स्मरात्‌ ॥२<८}) (पू ) 


पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्रुतेः प्रतिनिधिः स्यात्‌ । पञ्चशरावः सांनाय्यस्य प्रति 
निधिः । कुतः ? द्रव्यश्रतेः । द्रव्यस्य निवपि श्रवणं, नेन्द्रसंबन्धे। कुतः १. एवं 





व्याख्या --दकञमु्ण॑मास में सुना जाता है -यस्योभयं हविरात्तिमाच्छेदन्दं पञ्च- 
शरावमोदन नि्वेपेत्‌ (-- जिसकी दोनों हवियां नष्ट हो जाये तो वह इन्द्र देवता वाले पञ्च 
शराव परिमित श्रोदन का निर्वाप करे) । इसमें सन्देह होता है - क्या हवि कं श्रातं ( = नष्ट ) 
होने पर पञ्चशराव प्रतिनिधि है श्रथवा [हवि के श्रातं होने रूप] निमित्त होने पर कर्मान्तर 
है ? कंसे प्रतिनिधि है श्रौर कंसे कर्मान्तर ? यदि एेसा सम्बन्ध होता है पञ्चशराव का 
निर्वाप करे तो इससे सान्नाय्य के कायं में पञ्चशराव प्रतिनिधि होताहै। श्रौर यदि पञ्च- 
शराव "निर्वपति" के साथ सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु देवता कं साथ सम्बद्ध होता है पञ्च- 
शराव को इन्द्र देवतावाला करे; तो इससे निमित्त प्राप्त होने पर "यजति' (याग) का 
विधात किया जाता है । क्या प्राप्त होताहै? 


पञ्चशरावस्तु द्रव्य श्रुतेः प्रतिनिधिः स्यात्‌ ।\२८॥) 
सुत्रा्थः-- (पञ्चशरावः) पञ्चशराव (तु) तो (द्रव्यश्रुतेः) द्रव्य कै नि्वापिमें 
श्रवण होने से सान्नाय्य का (प्रतिनिधिः) प्रतिनिधि (स्यात्‌) होवे। 


व्याख्या - पञ्चशराव तो द्रव्य-श्र.ति से प्रतिनिधि होवे । पञ्चशराव सान्नाय्य का 
प्रतिनिधि होवे । किस हतु से ? द्रव्य (= पञ्चशराव) के निर्वाप में श्रवण होने से [भ्र्थात्‌ 
'पञ्चरावं निवपेत्‌" एेसा श्रवण होने से], [ द्रव्य का] इन्द्र॒ सम्बन्ध नहीं है [भ्र्यात्‌ “पञ्च- 
शरावः एेन्द्रः कतव्य" एेसा सम्बन्ध नहीं है ] । किस हेतु से [द्रव्य का निर्वाप में संबन्ध है, इन्र 
के साथ नहीं है ] ? एसा (= पञ्चशरावं निर्वपेत्‌" सम्बन्ध) होने से निर्वाप की विधि होगी, 


१. द्र° पूर्वं १७६६, टि० १ । पूर्वं पृष्ठ १७६& पर रिप्पणी मे उद्‌घृत त° ब्रा° का 


१८१६ मोमांसा-गावर-भाष्ये 


निवपिविविभेविष्यति तत्र श्रू तिधिधायिका, इतरथा द्रव्यदेवतासंबन्ये वाक्यं स्याः 
तच्च दुबल श्र तेः । तस्मात्‌ प्रतिनिधिरिति ।२८॥ 
चोदना वा द्रग्पद्वताविधे राच्ये हि ॥२९॥ (उ०) 

निमित्त ° वाऽद्ध भरतं कर्मान्तरं यजतिः, द्रव्यदेवताविधेः । द्रव्यदेवतमिह श्र यते 
पञ्चशरावमन्द्र कुर्यादिति 1 इतरथा हि, एेन्द्रमिति प्रमादपाठोऽवगम्येत् । एेन्द्रमाहे 
नद्रयोर्वाऽ्यथार्थानूवाद देन्द्रमिति स्यात्‌ 1 भ्रवाच्ये हि ते देवते। "इन््रशब्देनेन््रो 
महेन्द्ररच न शक्योऽनुवदितुम्‌ । विशेषणत्वे वाक्यभेदः । ननु श्रुतिवेलीयसोत्युक्तम्‌ । 
सत्यमेवम्‌ 1 कि त्वितरस्मिन्‌ पक्षे बाध्यतेतरां श्रुतिः । देन्द्रशब्दस्यातन्त्रत्वात्‌ ।२६॥ 
हविरातों कर्मान्तरविधानाधिकरणम्‌ ।&॥। 


वहां (--उस भ्रवस्था में) श्रूति (= निवपि की भ्रति) विधायिका होगी, ग्रन्यथा द्रव्य श्रौर 
देवता के सम्बन्ध में वाक्य होवे [श्र्थात्‌ वाक्य से द्रव्य देवता का सम्बन्ध होगा] वह (~ 
वाक्य) भ्रतिसे दुबल है । इससे [पञ्चशराव सान्नाय्य का] प्रतिनिधि हे ।॥२८॥ 


चोदना वा द्रण्यदेवताविधेरवाच्ये हि ॥॥२९।। 

सुत्रार्थः -- (वा ) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है । (द्रव्यदेवताविषेः) 
द्रव्य श्रौर देवता की विचि होने से (चोदना) कर्मान्तर की चोदनाविधि है । (हि) यतः श्रुति 
गत एन्द्र पदान्तगंत इन्द्र पद के इन्दर ्रौर महेन्द्र (ग्रवाच्ये) वाच्य नहींटै 

विशेष -कुतुहलवृत्ति मे “कर्मदेवताः विषेः' पाठ टै । 

व्याख्या - [हवि की श्राति के ] निमित्त होने पर श्रङ्धभूत कर्मान्तर ही यजति (= 
याग) है, द्रव्य श्रौर देवता को विधि होने से 1 द्रव्यश्रौर देवता यहां सुना जाता है- इनदर 
देवता वाले पञ्चहशराव को करे । श्रन्यथा "एन््र' यह. प्रमाद पाठ जाना जाये । एन श्रीर माहैन्् 
का श्रययायं श्रनुवाद ( -= यथावत्‌ न कहनेवाला) एन पद होवे) वे (इन्द्र श्रौर सहेन) 
देवता श्रवाच्य ईँ । एर शब्द से इन्द्र रौर नटेन््र [ दोनों] नहीं कहे जा सकते । विशेषण होने 
पर वाक्यभेद होवे । (श्राक्ञेप) ्र्‌.ति [वाक्ते] बलवती है, यह कहा है। (समाधान) यह 
सत्य है, किन्तु इसरे पक्ष में ति श्रत्यन्त बाधित होप, एर शब्द क्ते प्रधान न होने से (= 
गौण होने से)। ` | 


` बचन सायं भ्रातः श्रग्निहोत्र की हवि के नाश के विषयमे हे। इसे वहां तुलना के लिये उद्वत 


नहीं करना ' चाहिये । भाष्यकारोद्धृत वचन किसी शाखान्तर का प्रतीत होता 
१. (तत्र' इति मृद्रितपुस्तकेष्वपपाठः । २. “०विवि ° इति काशीमृद्रिते पाठः। 
३. "निभित्ते वा यजतिः कर्मान्तरं, द्रव्यदेवताविधिः' इति काडीमुद्रिते पाठः । 
४. “पेन्द्र शब्देन" इति पाठान्तरं पूनामद्रिते । 





~ का कका 
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[ नैभित्तिकपजञ्चशरावयागस्य दर्ञाक्कताधिकरणम्‌ ॥ १०। | 
स एष नैमित्तिको यागः, क्रिममावास्यां प्रत्यामनेत्‌, नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
स प्रत्यामनेत्‌ स्थानात्‌ ॥>०॥ (प°) 


स प्रत्यामनेत्‌ । स एष यागोऽमावास्यां प्रत्याम्नातुमहति । कुतः ? स्थानात्‌ । 
यागे विनष्टे याग एष श्र यमाणो यदि न नष्टस्याङ्घ, ततोऽथंवान्‌ भवति । श्रथाद्ख, 
निष्प्रयोजनस्याथं क्रियमाणं निष्प्रयोजनमेव भवितुमहंति । विगुणं च निष्प्रयोजनमेव । 
विनष्टमामावास्यमिति प्रत्यक्षम्‌ । इदमपि कर्तव्यमिति शाब्दम्‌ । यद्विनष्टं तन्निष्फल- 


मिति न कत्तंव्यम्‌ । इदं च कत्तेव्यमिति प्रत्याम्नायोऽवगम्यते ।॥३०॥ 


विवरण - कर्मान्तरं यजतिः- देवता श्रौर पञ्चडरावपरिणाम द्रव्य के श्रप्राप्त होने से 
ग्रनेक गणो के विधान से युक्त यह दशष्टि से कर्मान्तिर है । इन्द्रो महेन्द्रहच --दशष्टिका एक इन्द्र 
ही देवता नहीं है, पक्षान्तर में महेन्द्र देवता भी है । प्रकृत वचन में प्रयुक्त एन्द्र पदान्तगत इन्द्र 
दाव्द इन्द्र श्रौ र महेन्द्र दोनों को नहीं कहु सकता । विकेषणत्वे वाक्यभेदः-पेन्द्रं १ज्वरारावमोदनं 
निवपेत्‌" मे निर्वाप के लिये पञ्चशराव के विधान के लिये ` पञ्चशरावमोदनं कहना होगा, 
तत्पदचात्‌ पच्चशरावमोदनमेन्र' भवत . ( == वह पञ्चशराव श्रोदन इन्द्र देवता वाला होता है) 
यह भी कहना पड़ गा |1२६॥ 


व्याख्या-- यह्‌ नैमित्तिक याग क्या श्रमावास्या के भ्रति भ्राम्नात्‌ होवे [श्र्थात्‌ श्रमा- 
वास्या का प्रतिनिधि होवे] भ्रथवा नहीं ? क्णा प्राप्त होताहै? 


स प्रत्यामनेत्‌ स्थानात्‌ ॥\३०॥ 


सुत्रा्थः-- (सः) वह॒ नेमित्तिक पञ्चशराव याग (प्रत्यामनेत्‌) श्रमावास्या यागके 
प्रति ्राम्नात होवे भ्र्थात्‌ प्रतिनिधि होवे, (स्थानात्‌) भ्रमावास्या याग के स्थानम होने से। 


व्याख्या-- वहु [ श्रमावास्था के | प्रति श्राम्नात होवे । वह याग श्रमावास्या मरं ` भत्या- 
म्नात हो सकता है [श्र्थात्‌ श्रमावास्येष्टि का प्रतिनिधि हो सक्ताहै] । किसहेतु से £ स्थान 
से । याग के विनष्ट होने पर श्न यमाण धाग यदि नष्ट हुए याग काश्रङ्धःन होवे तो श्रयवान्‌ 
होता है 1 श्रौर यदि श्रद्धः होवे तो निष्प्रमोजन याग के लिये क्रियमाण [यह्‌ याग नी] 
निष्प्रयोजन ही होवे । विगुण ( ==नष्ट हविवाला गुणरहित श्रमावास्या याग ) निष्प्रयोजन ही 
है । आ्ामावास्य ( = श्रमावास्या में होने वाला) याग विनष्ट है यह प्रत्यक्ष है । यह भी करने 
योग्य है" यह्‌ शब्द से जाना जाता है । जो विनष्ट है बह निष्प्रयोजन है, वह निष्फल होने, करने 
योग्य नहीं है । [उसके स्थान में ] यह करणीय है एसा प्रत्याम्नाय ( == उसके प्रतिनिधि रूप) 
जाना जाता है ॥२०॥ 
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अङ्घविधिवां निमित्तसंयो गात्‌ ॥३१॥ (उ०) 


श्रङ्खं वतद्‌ विधीयते, हविष भ्रात निमित्ते यागः श्र यते । तत्र त्रयमापतति - 
यद्रा निमित्ते स्वतन्त्रं, कल्प्यं फलम्‌; यद्वा भ्रमावास्याया यत्कार्यं तदस्य; यद्रा 
तस्याङ्धमिति । स्वातन्त्यं तावन्न, कल्प्यत्वात्‌ फलस्य 1 नामावास्यायाः कार्ये । कि 
कारणम्‌ ? भ्रश्रवणात्‌ । नेवं श्र यते- तस्याः कार्यं वतंत इति । कत्तंव्योपदेशेनापि 
नान्यतमाध्यवसानं त्रिष्वेष पक्षेष । तेष च पक्षेष्‌* विवकषितेष्‌ कत्तंव्योपदेशोऽव- 
कल्प्यते । 

नन्वेवमभिसंबन्धो भविष्यति - यस्योभयं हविरातिमाछत्‌ स एतेन यागेन सा- 
धयेत्‌, यत्‌ साधयितुकामः । कि चासौ साधयित॒कामो यदमावास्यायाः फलमिति । 
ग्रत्रोच्यते । फलपदेन संबन्धाभावात्‌, संबन्धस्य विधायकं वाक्यम्‌ । श्र त्या च याग- 
कन्तव्यता विधीयते । सा च वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्मान्न तत्कायं वतत इति । कि 


-=- -~ 


, श्रद्धःविधिर्वा निमित्तसयोगात्‌ ।\२१।। 

सुत्रा्थः- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लियिटै। (ब्रङ्गविधिः) 
[पञ्चशराव भ्रोदनवाला कमं अ्रमावास्येष्टि को) श्रङ्गरूप विधि है, (निमित्तसंयोगात्‌ ) हवि 
को भ्रातिरूप निमित्त के श्रवण से । 


व्याख्या - यह श्रङ्घः रूप से विवान किया जाता है । हवि की श्राति के निमित्त होने 
पर याग सुना जाताहै। इस श्रवस्थामें तीन [पक्ष] उपस्थित होते टह! निमित्त होने 
पर स्वतन्त्र कमं, [ इस पक्ष मे ] फल कल्पनीय होगा । यद्रा अ्रमावास्या का जो कायं वह इसका 
है । यद्रा उस ( = श्रनावास्येष्टि) का श्रद्धः है । स्वतन्त्रकमं नहीं है फल के कल्प्य होने से। 
-श्रमावास्या के कायमेभी नहींहै । क्थाकारणहि? श्रवण न होने से 1 एसा नहीं सुना जाता 
है कि उसके कायं में यह्‌ होता है । कत्तव्य के उपदेश से भी तीनों ही पक्षो में से किसी श्रन्यतम 

(== एक) का ज्ञान नहीं होता है। श्रौर तीनों विवक्षित पक्षों में कत्त॑व्योपदेश उपपन्न 
होता है । 

(श्राक्षेप) इस प्रकार से सम्बन्ध होगा - जिसको दोनों हवियां नाज्ञ को प्राप्त होवें वह॒ 
इस याग से सिद्ध करे, जो सिद्ध करने की कामना है । वह सिद्ध करने को कामनाक्या है? 
जो श्रमावास्या काफल है । (समाधान) इस विचय में कहते रहँ - फल पद के साथ [पञ्च- 
हाराव क | सम्बन्ध के श्रभाव (=-न होने) से, संबन्ध का किधायक वाक्य हे\ भ्रुतिसेयाग 
की कत्तव्यता कही जाती है । बह (श्रुति) वाक्य से वलवान्‌ है । इससे उस ( == श्रमावा- 
स्या) के कायं में वर्तमान नहीं है । तो क्या प्रयोजन है ? उस श्रमावास्या का श्रङ्खः होना। 








१. ^नान्यतमाल्यवस्नानम्‌ । त्रिष्वपि पक्षेषु इति पूना सं° पाठः ॥ 


षष्ठेऽध्याये चतुथंपादे प्रधि° १० सू० ३१ १८१९ 


तहि प्रयोजनम्‌ ? तस्या श्रमावास्थाया श्रङ्खम्‌ । नन्वेतदपि नास्ति तस्या श्रङ्खमिति । 
तत्रोच्यते- तत्संबन्धेन समाम्नानात्‌ तत्प्रयोगवचनेन गृह्यते । दरोपूणंमासाभ्यां फलं 
साधयेत्‌ सर्वेर ङ्ख : सह । म्रस्यां चाऽऽतविष याग इतिकत्तंग्यतेति । तस्मादेवमवगम्यते, 
विनष्टे हविष्यामावास्यं* यन्न दाक्नोति स्वकार्य कतु, तदनयेतिकत्तेव्यतया सहितं 
शक्नोतीति । तस्मान्निमित्ते कर्माङ्गमिति ॥३१॥ नंमित्तिकपञ्चज्ञरावयागस्य दर्शा- 
_्धताधिकरणम्‌ ॥१०॥। 





(श्राक्षेप) यह भी तो नहीं है- उसका श्रङ्क है । (समाधान) इस विषय मेँ कहते है-- उस 

( -- भ्रमावास्या ) के सम्बन्ध से पठित होने से उसके प्रयोगवचन से गृहीत होता है । दशपुणं- 
मासो से फल सिद्ध करे सव श्रद्धों के साथ 1 इस श्राति ( = नाज) में यह याग है, एषी इतिकत्त- 
व्यतादहै। इसीसे जाना जाताहै किं हवि के नष्ट होने पर श्रमावास्य याग जो स्वकायं नहीं 
कर सकता है वहु इस इतिकतंठगता के साथ कर सकता है । इससे निमित्त होने पर [ पञ्च- 
शरवेष्डि] कमे का श्रङ्कःहै। 

विवरण--इस सूत्र पर भटरकुमारिल ने लिखा है-“म्रारञ्व कमं म्रवर्य समापनीय है । 
इससे [हवि के नष्ट होने पर भी] दशे कमं का प्रभाव नदीं है । उसके होने से [उक्त पञ्च 
शराववचन तत्स्थानीय | कमं का लक्षक नहीं है। दशं का प्रतिषेव करके भी पञ्चशराव का 
विधान नहीं फिया जता है । जपे 'गिरापद का प्रतिषेध करके इरापद का विधान कियादै।' 
वहां इरापद गिरापदके कायं को लक्षित करता है प्रतिषिध्यमान। इस प्रकार यहां 
नहीं है । इससे पञ्चशरावविधि में भी कायं की प्राप्ति के प्रभावसे दशं स्थान की प्राप्ति नहीं 
दै। यथाश्रतन करने से दोष उत्पन्न होता है। उक्त दोषको हटाने कौ श्राकाङ्क्षा मे विधीय: 
मान [पञ्चशराव | उस दोष के प्रतिसमाधान (= निवृत्ति) के लिये होने से [्रमामास्या 
के साथ] एक वाक्यता को प्राप्त होता है । 
विज्ञेष--ऊपर भद्रकुमारिल की व्याख्या का जो भाषाथं लिखा है, उसमें "जसे गिरापद 

का प्रतिषेव करके इरापद का विधान कियादहै' वाक्य टै। उसका मूल वचन दैन गिरा- 
गिरति ब्रूयात्‌" "`" एर कृत्वोद्गायेत (तां ० त्रा० ८।६।६९,१० ) । ज्योतिष्टोम मे यज्ञायज्ञा 
वो श्रगनये गिरागिरा च दक्षसे (साम पू०-१।४।१; पणं संख्या ३५) ऋचा में उत्पन्न यज्ञा 
यज्ञीय साम विहित है । इसके विषय में कहा है-गान के समय गिरागिरा का गानन करे 
उसके स्थानमें इरा इरा करके गान करे । यहां गिरागिरा का निषेध करके इराइराका 
विधान दै ।।३१।॥ 4 





- १. ण्टविष्यामावस्यं' इति कारी मुद्रिते पाठः । 


4 


` १८२० मोमांसा-गावर-भाभ्ये 


 [सत्रसंकल्पानन्तरं सत्रमकुव॑तः सत्रफला्थतया विरयजिद्धिधानःधिकरणम्‌ ।॥। ११॥ ] 


| एतदाम्नायते-- सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य श्रात्लानसमाग्रते, 
यः सत्रायाऽऽगुरते, स विहवलजिताऽतिरात्रेण संभृष्ठेन सवेवेदसदक्षिणेन यजेत, सर्वाभ्य 
एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य श्रात्सानं निष्क्रीणीते इति । सत्रायाऽऽगोरणेः निमित्ते 
विदवजिच्छ _यते । तत्र संदेहः । किं सत्रायाऽऽगूये यः सत्रं प्रयुङ्क्ते, तस्य विदवजित्‌, 
उत यो न प्रयुङ्क्ते तस्येति । कि तावत्प्राप्तम्‌ । यइच प्रयूङ्क्ते, यच नेत्यविशेषात्‌ । 
ग्रथवा प्रयुञ्जानस्येति । कुतः ? निमित्ते कर्माङ्खमेवंजातीयकमित्युक्तम्‌° । तदप्रयुज्य- 
मानस्य कथमङ्ख स्यादिति ? एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


व्याख्या--यह जाता है- सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सवेभ्यः प्रष्ठेभ्य भ्रात्मान- 
मागुरते, यः सत्रायागुरते, स विर्वजिताऽतिरात्रेण सवंप्रष्ठेन सवेवेदसदक्षिणेन यजेत । 
सर्वाभ्य एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः प्रष्ठेभ्य ्रात्मानं निष्क्रीणीते ( = यह सव देवताश्रों के 
लिये, सब पुरष्ठो के लिये स्व श्रात्मा को संकत्पित करता है, जो सत्र के लिये संकल्प करता है । 
वह॒ सब पृष्ठ स्तोत्रं वाले, सब धन की दक्षिणावाले विदवजित्‌ संज्ञक प्रतिरत्र से यजन करे । 
सव देवताग्रों से सब पृष्टों से श्रात्मा को [देवताश्रों से वापस | खरीदताहै (मुक्त कराता 
है)। सत्र कं लिये संकल्प के निमित्त होने पर विइवजित्‌ सुना जाता है । इसमें सन्देह होता है-- 
क्या सत्र का संकल्प करके जो सत्रको करता है उक्ता विइवजित्‌ श्रुत हं, श्रथवा जो सत्र का 
श्रनुष्ठान नहीं करता, उसका विश्वजित श्रुत हं ? क्या प्रप्तहोता हं? जो [सत्रका] श्रनु- 
ष्ठान करता हं भ्रौर जो नहीं करता, [दोनों का], विज्ञेष [का निर्देशन होने से। श्रथवा 
जो श्रनुष्ठान कर रहा है [उ्तका विइवजित्‌ है ]। किस हेतु से ? निमित्त होने पर इस प्रकार का 
{श्र यमाण कमं ] क्म का श्रद्धः होता है, यह कह चुके हे । वहु [सत्र का| प्रणोग न करनेहारे 
का कंसे ्रद्धः होवे 1 एसा प्राप्त होने पर कहते है | 
विवरण-भाष्योक्त वचन यथावत्‌ हमें कहीं उपलब्ध नहीं हृम्रा । इस वचन का मध्य- 
भाग “स विहवनजिताऽतिरात्रेण सवंपुष्ठेन सवंवेदसदक्षिणेन यजेत' छोड कर देष प्रान्त भाग तं° 
त्रा १।४।७।७ में उपलन्व होता है । सर्वंपुष्ठेन --पृष्ठटसंज्ञक । स्तोत्र = गान विहेष टै । निष्क्रीणीते 
खरीदना, विनिमय करना (वदलना) भ्रादि श्रथं मे निस्‌ पूर्वक इक्रीञ्‌ धातु का प्रयोग होता दे । 
परकृत में “श्रात्मानमागुरते" से देवताग्रों के लिये मंकल्पित भ्रात्मा का विदवजित्‌ ग्रतिरात्र हारा 
देवताग्रों को सर्मापित स्वात्मा का वापस खरीदना या बदलना प्रथं भ्रभिप्रतदहै। तात्पर्याथिं है 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । श्रस्यो रणस्य “स॒ विइवजिताऽतिरात्रेण सवपृष्टेन सवंवेदसदक्षि- 
णेन यजेत" इति मध्यमं भागं विहायाऽऽ्यन्तौ भागौ ते ° ब्राह्मणे १।४।७।७ स्थले उपलम्येते । 

२. “्राग्‌रणे" इति पूना मुद्रिते पाठः 1 वैदिकवचनं पठितः श्रागुरते" इति प्रयोगस्तु “गूरी 
उद्यमे" इति तौदादिकस्य । तस्य ्रागोरणम्‌' प्रयोगो भवति । प्रागूरणं तु “गूरी उद्यमे" ` चौरादि- 
कस्य ज्ञेयः । ३. पूरव॑स्मिन्नधिकरण इति शेषः । 


षष्ठेऽध्याये चतुर्थपादे प्रधि° ११, सू० ३२ | १८२१ 


विशनिक्छ प्रत्तः भावः कमणि स्यात्‌ ॥३२॥ (उ ०) 


विद्वजित्‌ त्वप्रवृत्त भवेत्‌ । सूत्रस्य क्रियाया भ्रभावे विद्वजित्‌ । कि 
कारणम्‌ । एवं हि श्रयते-- यः सच्रायाऽऽगरते स विर्वजिताऽतिरात्रेण यजेत इति 1 य 
सत्रं करिष्यामीत्येवमागुरते स विश्वजिता यागेन साधयेदिति । यदथंमसौ सत्रं कतु - 
मिच्छति, तदथंमिति गम्यते । कथम्‌ ? य श्रागुरते, स तेन यजते, यागेन निवंतयेदिति 
वाक्यार्थो गम्यते, न यागं निवैतंयेदिति । कुतः ? यागस्य गुणत्वेन श्रवणात्‌ । . कथं 
तस्य गुणत्वम्‌ ? तृतीयानिर्देशात्‌ । प्राधान्ये हि फलं कल्प्येत । इतरर्मस्तु पक्षे 
प्रत्यक्षाद्‌ वाक्यात्‌ फलावगमः ॥(३२।। ॑ | 





स्वात्मा का ऋण से मुक्त कराना । निमित्तं कर्माद्धिमेवंजातीयकमित्युक्तम्‌- यह पूवं श्रधि- 
करण में कहा दै । कतूहलवृत्ति में इस वचन के पाठम कुछ प्राधिक्य दे! वह्‌ वचन भी हमे 
उपलब्ध नहीं हृभ्रा | 
विरवजिच्वप्रवृत्तं भावः कमेणि स्यात्‌ ।२३२।। 

सुत्रार्थः - (विश्वजित्‌) विरवजित्‌ (तु) तो (ग्रप्रवृत्ते) सत्र के भ्रशरवत्त होने पर~न 
करने पर स्यात्‌ होवे, (भावः) फल (कर्मणि) विरवजित्‌ संज्ञक कमं के आ्राध्रित होने से। 

कुतुहलवृत्ति में तु" पद को श्रवधारण (== निश्चय) रथं में माना है--सत्र के श्रप्रवृत्त 
होने पर ही विद्वजित्‌ होवे । “भाव' शब्द का हिधा व्याख्यानं किया दै, वह वहीं देखे । 

व्याख्या--वि्वजित्‌ तो [ सत्र के | प्रवृत्त न होने पर होवे । स्न को क्रिया के श्रभावमें 
विडवजित्‌ [होवे ] । क्या कारण है ? एसा सुना जाता है -यः सत्रायागुरते स॒ विइवजिता- 
ऽतिरात्रेण यजेत (जो सत्र के लिये संकस्प करता है, वह्‌ विदइवजित्‌ श्रतिरात्र से यजन 
करे) । जो सत्र करूगा इस प्रकार संकल्प करता है वह विश्वजित्‌ याग से सिद्ध करे 1: जिस 
के लिये सत्र करना चाहता है, उसके लिये, एसा जाना जाता है । क्से? जो संकल्प करता 
है वह उससे थजन करे, याग से सिद्ध करे एसा वाक्याथ होताहै। याग को सिद्ध करे एेसा 
[ वाक्यार्थं नहीं होता है] । किंस हेतु से ? याग के गुणरूप से श्रवण होने से । उस (== याग) 
का गुणत्व कंसे है ? [ "विश्वजिता" में] तृतीया के निर्देश्ञसे। याग के प्राधान्य (प्रधान 
मानने) में फल की कल्पना करनी होवे । दूसरे ( = याग कं गुणत्व) पक्ष में प्रत्यक्ष वाक्य से 
ही फल की प्रतीति होती दहे। | 

विवरण - सत्रस्य क्रियाया श्रभावे विदवजित्‌- भाष्यकार ने यह ्रथ भ्रागे व्याख्या में 
स्पष्ट किया है । श्रापस्तम्ब श्रौत सूत्र १४।२३।१ में यह श्रथं शब्दतः पढ़ा है- यदि सत्राया- 
ग्य न यजेत विश्वाजिताऽतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन स्॑स्तोमेन स्वंवेदसदरक्षिणेन यजेत ॥२२॥। 


१. 'विशवजिदप्रवृत्ते' इति पाठान्तरम्‌ । 
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निष्क्रयवादास्च ॥३३॥ (उः) 


एवं तत्र श्रूयते- सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य श्रात्मानं निषक्रो- 
णीत' इति । निष्करयद्वारेण च संस्तवः प्रवृत्ते न युज्यते । तस्मादप्रवृत्ते विक्वजिदिति । 
अथ कस्मान्नवमभिसंबन्धः क्रियते-श्रागूये सत्राय विश्वजिता यजेतेति । विश्वजितः 
सत्रस्य च संबन्धो विज्ञायते, श्मागोरणवेलायामिति । नैवम्‌ । श्रागोरणविशेषणं हि ` 
सत्रं, सत्रविरव जित्संबन्धे व्यवहितकल्पना स्यात्‌ । श्रुतिश्च पुरुषेण विश्वजित 
संबन्धयति, विइवजिता यजेत पुरुष इति, न सत्रेण । सत्रस्य विश्वजिद्‌ याग इति, 
म्रागयेति च । एवं श्रवणमथंवद्‌ भवति । सत्राङ्खत्वे त्वर्थप्राप्तं न वक्तव्यम्‌ । न 
चाऽऽगूयं यजेतेत्यागोरणानन्तर्यं शक्यं विधातुम्‌ । ग्रशब्दार्थो हि तदाऽऽश्रीयेत । 


निष्क्रयवादाच्च ॥३३। 
सुत्रा्थंः-- (निष्करपवादात्‌ ) रात्मानं निष्करीणे' मे अ्रात्मा के निष्क्रय =-देवताग्रों को 
संकत्पित भ्रात्मा वापस खरीदनां के कथन से (च) भी जानाजातादटैकिजो सत्र का संकल्प 
करके उसे नहीं करता वह विश्वजित्‌ याग करे। 


व्याख्या -एेसा सुना जाता है-सर्वभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य 
ग्रात्मानं निक्री गीते (= विश्वजित्‌ श्रतिरात्र से सब देवताश्रों श्रौर सब पृष्ठोंसेश्रात्मा को 
वापस खरीदता है, उनसे मुक्त कराता है) । यहां निष्क्रय केद्वारा [विदवजित्‌ श्रतिरात्र की) 
स्तुति [सत्र मे] प्रवृत्त होने पर युक्त ( -- उपपन्न) नहीं होती है । इससे [सत्र की ] श्रप्रवृह्ति 
होने पर विहवनित्‌ [का विवान] है 1 (्राक्षेप) एसा क्यों नहीं सम्बन्ध किया जादा है- 
"सत्र के लिये संकल्प करकं विङ्वजित्‌ से यजन करे ।' [इस प्रकार ] विदवाजित्‌ श्रौर सत्रका 
संबन्ध जाना जाता है श्रागोरणकाल मे । (समाधान) एसा नहीं है । श्रागोरण का टिषेषण है 
सत्र, सत्र श्रौर विइवनित्‌ के सम्बन्ध में व्यवहित कल्पना होवे । श्रुति पुरुष के साथ विश्वजित्‌ 
को सम्बद्ध करती है विदवजित्‌ से पुरुष याग करे, सन्न कं साथ [विहवनजित्‌ को सम्बद्ध] 
नहीं करती है । (सत्र का विश्वजित्‌ [श्रद्धः] यागहे ग्रौर वहु श्रागोरण करके इस प्रकार 
श्रवण भ्र्थवान्‌ होता है । सत्र का श्रद्धः होने पर तो [ विदवजित्‌] श्रथंतः प्राप्त है, वह॒ कहने 
(= विधान ) करने योग्य नहीं है । श्रौर श्रागूयं यजेत ( = सत्र का श्रगोरण--संकल्प 
करके यजन करे) इस प्रकार भ्रागोरण का श्रानन्तयं भी विधान करना शक्य नहीं है (= 
विधान नहीं किया जा सकता है) । उस श्रवस्या में श्रञब्दाथं ( --जो शब्द का श्रथं नहीं हं 








१. ० पूवं पृष्ठ १८२० टि०° १। २. श्रोग्‌ रण ० इति पूनामृद्रिते पाठः । 
३. “० विशे शणं हि सत्राय, सत्रविदवजित्‌०' इति पाठान्तरम्‌ । तच्चासम्थक्‌ | 


क न्न न यकान्क 


वष्ठऽध्याये चतुर्थपादे श्रधि° १२, सू० ३४ १८२३ 


समानकतृ कता हि शब्दवती } पूर्वंकालभावस्य चाथंप्राप्तत्वान्न वक्तव्यता । तस्मादा- 
गूयत्य त्रैव विदवजितोऽसंवन्धः । स चेत्‌, य श्रागूयं न सत्रेण यजेत, तस्य विश्वजि- 
दिति ॥३३।। सद्र संकल्पानन्तरं सत्रमकू्वंतः सत्रफलाथतया विइवजिद्‌ विधानाधि- 
करणम्‌ ।\ ११।। 


| ब्रतस्य वत्साद्युपलक्षितकालविधानाधिकरणम ॥ १२1] 
दरेपुणेमासयोः श्रूयते - बहिषा वे पौर्णमासे ब्रतसुपयन्ति, वत्सेरमावास्यायाम्‌' 


उस) का श्राश्नय करना होगा । समानकत कता हौ शब्दवती हं (- शब्द से जानी जाती 
हं )। पवंकाल भाव के श्र्थ॑तः प्राप्त होने से बह [ शब्द से ] कहने योग्य नहीं हे । इससे श्रागयं' 
इसके साथ ही विहवजित्‌ का सम्बन्ध हं । यदि यह संबन्ध हं तो जो संकल्प करके सत्र से यजन 
नहीं करे उसका विश्वजित्‌ हं [श्र्थात्‌ उससे विश्वजिद्‌ याग करणीय हं ] । | 


विवरण - सत्राङ्धत्वे त्वथप्राप्तं न वक्तव्यम्‌ - सत्राङ्ध होने पर “विश्वजित्‌ याग करे यह 
कटने की इसलिये श्रावद्यकता नहीं रहती कि वह श्रन्य श्रद्ध के समान इतिकतग्यतासे 
प्राप्त हो जाता है। द्र° पूवं अधिकरण-- तत्सम्बन्धेन समाम्नानात्‌ तत्म्योगवचनेन गृह्यते 
इत्यादि प्रकरण (द्र० - पूवं सूत्र ३१) । श्रशब्दार्थो हि तदाश्नियेत-राब्द है- यः सत्रायागुरते 
स विश्वजिता यजेत यहां भ्रानन्तयं बोधक शब्द के न होने से श्रागोरण करके विइवजित्‌ याग 
करके" एेसा अ्रथं करना दाब्द बोधित श्रथंकात्याग करके शब्द से प्रबोधित अ्रथं की कल्पना 
करना” शक्य नहीं टै । समानकत कता हि शब्दवती -- सत्र श्रौर विइवजित्‌ याग एक कतृ क है, यह्‌ 
यः सत्रायागुरते स विदवजिता यजेत के "यः" ग्रौर 'सः' पदों से ज्ञात होने से शब्दवती हे । 


` पूर्वंकालभावस्य चाथप्राप्तत्वान्न वक्तन्यम्‌-- सत्र के भ्रागोरण की पूवंकालता यः सत्रायागुरेत 


स विदवजिता यजेत इन वाक्यों से ही विदित होने से उसके लिये सत्रमागूयं सदृश पूवंकाल- 
वाचक शब्द के प्रयोग की श्रावश्यकता नहीं है ॥३३॥ 


> 


व्याख्या- दवक्पूर्णमासमे सुना जाता हं - बहिषा वं पौणेमासे ब्रतमुपयन्ति 
वत्स रमावास्यायाम्‌ (= र्बाहि के साथ पौ्णंमास में ब्रत भक्षणीय द्रव्य को प्राप्त होति 





१. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ° -“बहिषा पूणंमासे ब्रतमुपंति वत्सेष्वपाङ़ृतेष्वमावास्यायाम्‌ ।' 


श्राप० श्रौत ४।२।६॥ 


१८२४ > मीमांसा-शावर-भाष्ये 
इति । तत्र संदेह - कि वत्ससाधनकं व्रतं विधीयते उत व्रतस्य काल इति, श्रथ वत्सो 
व्रताङ्खमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 

वत्ससंयोगे वरतचोदना स्यात्‌ ॥३४५।। (वरू) 


वत्ससाधनकं ब्रतं विधीयते । श्रमावास्यायां वत्संत्रेतं कुर्यादिति वत्सत्रत- 
संयोगोऽपूवेः, स विधोयते । तर्मिङ्च विवीयमान उभयमपि विहितं भवति, वत्सो 
व्रतं च ।1३४।। 


कारा वोत्पन्नपंयोग।द्‌ यथोक्तस्य ॥३५।। (उ०) ` 





है खाते है, वत्सो के साय श्रमावास्था में) १ । इसमे सन्देह होता है क्वा वत्स साधनवाले 
व्रत का विघान किया जाता है भ्रथवा त्रत के काल का चिघान किया जाता है भ्रथवा वत्स नत 
का श्रङ्धःहै। क्याप्राप्तहोताहै? 

विवरण -त्रतमुपेति --श्रन्नमपि व्रतं भवति, यदाबुणोति शरीरम्‌ (निस्क्त २।१३) 
इसे म्रन्न = ्रदनीय = भक्षणीथ पदाथं को श्नन्न कहा है; क्थोकि वह्‌ शरीर को पुष्ट करता 
है । ब्रताद्‌ भोजने तन्निवत्तौ च (कारिका ३।१।२१) इस वचन से ब्रत चाब्दं भोजन श्रौर 
भोजन की निवृत्ति उपवास में प्रयुक्त होता है । प्रकृेतमे ब्रत दव्य कर्मकाल मँ शरीर-रक्षाथं 
ग्रहण किये जानेवाले पदाथं के लिये प्रयुक्त होता है । यथा-पयोन्नतो ब्राह्मणः भ्रादिमें। कि 
वत्ससावनकम्‌-- त्रत -= भक्षणीय पदाथ के भक्षण करने में जसे हस्त साधन होता है, तद्त्‌ वत्स 
जिसमे सावन हो उस ब्रत का विधान किया जाता है, यह एक पक्ष दै। वत्स ग्रहण त्रत के 
काल का बोधक है, यह्‌ दूसरा पक्ष है । वत्स जिसमे श्रद्खभरूत है (मांनादिके रूपमे) यह 


क्ति + 


ततीय पक्ष है । वत्स भोजन मे कंसे साधन होगा, इसका निरूपण यहां नहीं किया टै । 
वत्ससंयोगे ब्रतचोदना स्यात्‌ ।॥३४।, 

सुत्रार्थः - (त्रतचोदना) ब्रत की चोदना (वत्ससंयोगे) वत्स के संयोगमें (स्थात्‌ 
होवे । भ्र्थात्‌ वत्ससाघत है जिसमे एेसे ब्रत का विधान होवे । 

व्याख्या --वत्स साधन है जिसमे, तादृश्ञ ब्रत का विधान किया जाता है । श्रमावास्या 
भे बत्सों से व्रत करे" इस प्रकार वत्त श्रौर व्रत का संयोगं श्रपुबं है, उसका विवान किया जाता 
है । उसके विधीयमान होने पर दोनों ही विहित होते हँ - वत्स श्रौर व्रत ।।३४॥। 

,कालो वा उत्पन्नसंयोगात्‌ यथोक्तस्य ॥३४।। 
सुत्रार्यः-- (यथोक्तस्य ) यथा उक्त = वचनान्तर से उक्त ब्रत का "वत्छेनः से (कालः) 








१. यहां साधारण शब्दाथं दिया है । विदिष्ट प्रथं म्रागे व्याख्यासे स्पष्ट हागा |. १ 


त क ककयाायककयाकनययाकायाााककयानयििकुयाययः -चायारयययाायाययाााकय 





२२६ षणष्ठेऽघ्याये चतुशंपादे श्रधि० १२, सूऽ ३५ १८२५ 


यथोक्तस्य वा वचनान्तरेण प्राप्तस्य तब्रतस्य कालोऽयं विघीयते। कुतः ? 
उत्पन्वसंयोगात्‌ । उत्पन्नसंयोगोऽयं व्रतस्य, नोत्पत्तिसंयोगः । कथम्‌ ? श्रमाषममांसं 
बहुर्सापिष्क व्रतं त्रतयति' इति विहितं पूवं व्रतम्‌ । ग्रप्रज्ञातश्च कालः । तस्मात्‌ काल- 
विधिरिति 11३५।। 


काल (वा) ही विधीयमान है। (उत्पन्नसंयोगात्‌ ) वचनान्तर से उत्पन्न प्राप्त हए त्रत 
काही वत्सके साथसंयोगदहोने से) 


व्याख्या -यथोकष्त का ही वचनान्तर से प्राप्त व्रतं का यह काल का विधान किया 
जाता है} किस हेतु से ? उत्पन्न के साथ संयोग है यह्‌ त्रत का, उत्पत्तिसंयोग [श्र्थात्‌ व्रत की 
उत्पत्ति के साथ संयोग [नहीं है 1 कंसे ? प्रमाषममासं वहुसपिष्क ब्रतं व्रतयति (== मास 
उडद श्रौर मांस से रहित बहुत घत वाले भक्षणीय द्रव्य का भोजन करता है) इस से व्रत पुर्वं 
विहित है 1 काल ज्ञात नहीं है [कि किस समय त्रत ग्रहण करे |। इससे यह काल की विधि है। 


चिवरण-- व्रत = म्रन्न को क्षुधा की निवृत्ति के लिये स्वतः प्राप्तिटै। कमं मे सभी 
ग्रन्नो (--ग्रदनीय पदार्थो) का भोजन न क्रिया जाये, इसकी निवृत्ति के लिये कहा है- 
श्रमाषममासं वहुसपिष्कम्‌ त्रतं ब्रतयति । क्षुधा निवृत्यथं श्रन्न की प्राप्ति होने पर ओरौर उसके 
विरिष्ट विधान करने पर भी काल निदिष्ट नहीं है । उसका बहिषा वे पौणंमासेन व्रतमुपयन्ति 
वत्ेरमावास्थायाम्‌ । र्बाहिषा' से वहिः करा ्राहरण संयुक्त काल रौर वत्सेन से वत्स जव दुहते 
समय गाय से पृथक्‌ नहीं किया गया उस काल को लक्षित किया जाता है (द्र करतरहलवृत्ति ) । 
म्रापस्तम्ब श्रौत सूत्र ४।२।३ में वहि के प्राहुरण काल से पूवं भ्रौर वत्सो के अ्रपांकरण (= 
पृथक्‌ करने) से पुवं जायपती श्ररान करते हैँ" एसा कहा दहै। यह कथन पोणंमासेष्टि श्रौर 
ग्रमावास्येष्टि (सान्नाय्य पक्ष) मे पूवं दिन अन्वाधान के पडचात्‌ भोजन का विधायक्र है।२ 
तदनन्तर बहिषा पूर्णमासे ब्रतमुपयन्ति वत्सेष्वपाङृतेषु (४।२।६) मे बहि के भ्राढरण करते हुए 





ओ्रर वत्स के ्रपाकरण (गाय से पथक्‌ करने) के पड्चात्‌ त्रत ग्रहण का विधान दै। यह 


विधान इष्टिदिवस् का है। वत्स का इष्टि से पूवं दिन के भोजन के साथश्रौर इष्टि के दिन 
त्रत ग्रहण दोनों के साथ संवन्ध है । भाष्य में उद्धृत वचन इष्टिदिन का है। भष्थोदृत 
वचन से ग्रह स्पष्ट नदीं होता कि वत्स का निदंश क्रिस काल के उपलक्षण के लिये है। वत्स 
तीनकाल का उपलक्षक हो सकता है ' १ -गायदोहन के लिये वत्स का छोडनाया लाना, 


१. अ्रनुपलब्धभरूलम्‌ । द्र ° -“्रमाषममांसमाज्येनादनीयाताम्‌' आआाप० श्रौत ४।२।५॥ 
२. इसका कारण यह है कि श्रगले४ थे सुतर में पौणंपासायोपवत्स्यनतौ नातिसुहितौ 
भवतः कहा है । उपवास शब्द का श्रथ है भ्रमि के समीप शयनादि करना । द्र° -एतत्कृत्वो 


` पवसति (राप श्रौ° १।१४।१७) । “इवो यागार्थोऽग्निसमीपे नियमविशिष्टो वास उपवासः” ॥ 


द्र° इस सूत्र पर सुद्रदत्त व्याख्या । 
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अ्थापरिमाणाच्च ॥३६॥ (उ०) 


न च शक्योऽत्राथः परिमाततु , वत्सेन ब्रतमुपयन्तीति । किं वत्सोऽत्र त्रतयित- 
व्यः, एवं वत्सेन त्रतमूपगतं भवति; कि वत्सेन हस्तस्थानीयेन ब्रतयितव्यमिति, एवं 
तदुपेतं भवति; उत वत्सं संनिधाय तदुपेयादिति, नैव व्यवतिष्ठते शास्त्रा: ! करणं 
' ह्यं तच्निदिष्टम्‌, ` नेतिकतंग्यता । एतावदुक्तं - वत्ससाधनं त्रतं कुर्यात्‌ । कथमित्येतद- 
विशेषाकाङक्षमेवावतिष्ठेत । नेवाथंः परिच्छिद्यते, ` व्रते किं वत्सेन क्रियत इति । 
श्रथवा यद्वा तद्ध ति । यथा वत्सो त्रतेन संवध्यमान इष्टः स्यादपरा्थतामापद्येत । 
परा्थतां चास्य द्योतयति विभव्तिस्तृतीया । साधकतमे हि सा भवति । तस्मादपि 
कालाथंः संयोगः ॥३६।। 


२-- वत्स श्रौर गाय का संयोग वत्स के दूध पीते हुए । ३-- वत्स कागाय से पूथक्करण का 
समय । भाष्यकारने प्रागे ३८ वें सूत्र में जसा व्याख्यान किया दै तदनुसार वत्सो के गायोंसे 
भ्रपाकरण से पूवं वब्रतका काल माना है। 


्रथपिरिमाणाच्च ।॥३६॥ 


सुत्राथः-- (ब्र्थापरिमाणात्‌) अ्रथं के परिमाण = इयत्ता के न होने से (च ) भी वत्स- 
ग्रहणकालविध्यथं है । [श्रथ का प्रपरिमाण भाष्य मे देखे] 


व्याख्या- [यहां ] श्रथ को नियमित करना शक्य नहीं है - वत्सेन त्रत मुपयन्ति में । 
क्या वत्स को यहां व्रत कराना है इस प्रकार वत्स से त्रत उपगत होता है ( किया जाता हे) 
श्रथवा क्या हस्तस्थानीय वत्स से त्रत करना है । इस प्रकार [ब्रत] उस (वत्स) से उपेत 
` (= संयुक्त) होता है, श्रवा उत्स को समीप वेठाकर उस ( = व्रत ) को प्राप्त होवे । शास्त्र का 
भ्रथं ( = तात्पयं ) व्यवस्थित नहीं होता है [भ्र्थात्‌ तीनों श्रयं प्राप्त होते हँ किसी विशिष्ट 
श्रयं का निमायक यहां नहीं है ] यह (= वत्स) कारण रूप से निदिष्ट है, इति कर्तव्यता रूपसे 
निदिष्ट नहीं है । [ वचन ने ] इतना कहा है- वत्ससाधन वाला ब्रत करे 1 कंसे" यह भ्रविरेष 
(= सामान्य) भ्राकाङ्क्षा वाला ही रहता है । भ्रथं परिच्छिन (= निदिचत ) नहीं होता है- 
व्रत में वत्स ते क्या किया जाये । श्रथवा यद्रा तद्वा (--जो कुछ करना हो) [वह वत्स से करे] 
' जसे वत्स ब्रत से सम्बध्यमान होता हृश्रा इष्ट होवे श्रपराथंता (--परा्थ॑ता को न) प्राप्त 
न होवे । [किन्तु यहां ] तृतीया विभक्ति इस (-- वत्स) की पराता को `दचयोतित करती है । 
वह (= तृतीया विभक्ति) साघकतम मेही होती है । इस से भौ [वत्स का] कालके लिये 
संयोग है ।।३६॥ ्‌ | 





१. "न शक्येताथंः परिभातुम्‌' इति पाठा० । 
२. सन्निधायान्यद्‌ तदुपेयात्‌' इति पूना मुद्रिते पाठः । 


। 


षष्ठऽव्थाये चतुर्थपादे श्रधि०. १२, सू० ३८ १८२७ 


वत्सस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ तदङ्गं स्याद्‌ ॥३७॥ (पू०) 


यदुक्तं - विहितत्वाद्‌ तब्रतस्यानुवाद इति । सत्यमेतत्‌ । यत्तक्त-कालवि- 
घानां इति । तन्न, वत्सस्तदङ्खत्वेन विधीयते । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । वत्सेऽद्खे 
विीयमाने श्र तिनिमित्त, काले लक्षणाशब्दः स्यात्‌ । श्र तिलक्षणाविराये च भ्र ति- 
न्याय्या । तस्मादङ्क वत्स इति ।।३७॥ 


कालस्तु स्थादचोदना ॥३८॥ (उ ०) 
कालस्त्वेष निदिर्यते, न वत्सोऽङ्क विधीयते । नैषा चोदना--र्बाहिषा वं 


णमासे त्रतमृुपयन्ति, वत्सेरमावास्यायामिति । कथमवगम्यते ? विधिनैकवाक्य- 
त्वात्‌ । परस्ताच्च विधिः समाम्नायते । पुरा वत्सानामपाकतदिम्यती श्ररनीयाताम्‌ 





वत्सस्तु भर्‌ तिसंयोगात्‌ तदङ्क स्यात्‌ ॥३७॥ ` 
सुत्राथः-- (तु) ^तु" शब्द पूवं उक्त कालविधि का ग्यावतक है। (वत्सः) वत्स 
(श्रुतिसंयोगात्‌) तृतीया श्र्‌ति के संयोग से (तदङ्गम्‌) उस व्रत का श्रङ्गं होवे। श्रर्थात्‌ 
वत्स के मांसादिसे त्रत करे। 


व्थाख्या-- जो कहा-त्रत के विहित होने से [उसका] श्ननुवाद है' । यह सत्य है । 
ग्रौर जो कहा --"[ त्स का ग्रहण ] काल के विघान के लिये है" वह युक्त नहीं ह 1 वत्स ` उस 
(व्रत) के श्रङ्धरूप से विधान किया जाताः है । किस हेतु से ? ` श्रुति कं संयोग से । वत्सर्प 
गरङ्धः के विधान कयि जाने में [ततीया] श्रुति निमित्त है, काल मे लक्षणा शब्द (गौण 
काब्द) होवे । शरुति श्रौर लक्षणा के सन्देह में भ्रति न्याप्य होती है। इस से वत्स [त्रत का] 
श्रद्धः हे ॥३७॥1 ` । 
कालस्तु स्यादचोदना 1 ३८॥। 
सुत्रार्थः-- (तु) ^तु' शब्द पूवं उक्त ब्रताङ्खपक्ष की निवृत्ति के लिये है। (कालः) 
त्रत के काल का उपलक्षक (स्यात्‌) होवे, (्रचोदना) काल कौ चोदना विधिन होने से॥ 
व्याख्या -यह काल का निदेश किया जाता है, वत्स [त का] श्रङ्खरूप से विघी- 
यमान नहीं है । यह चोदनां (विधि) नहीं है- बहिषा वं पौणेमासे व्रतमुपयन्ति 
वत्तैरमावास्यायाम । कंसे जाना जाताटहै [कि यह विधि नहीं] ? विधि कं साथ 
[ इसके ] एकवाकथण्त्व से । श्रागे विधि समाम्नात है -पुरा वत्सानामपाकतदिम्पती ब्रदनी- 








"सत्यमेवम्‌" इति पूनामृद्रिते पाठः । 
२. भ्ननुपलन्धमूलम्‌ । द्र° ्राप० श्रौत ४।२।३1 “पुरा वत्सानामपाकर्तोरमावास्यायाम्‌ । 
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इति । यद्येषोऽपि विधिः स्याद्राक्यं भिद्येत । श्रनुवादद्च तथाभूतस्यार्थस्य भवति । 
न च वत्साद्धता प्राप्ता । प्राप्तस्तु कालः ।३८॥ 


अनथेकरच कमेसंयोगे ॥३९॥ (उ ०) 


न च शाक्यो वत्सोऽत्र त्रतयितुम्‌ । कमेसंयोगे वत्सेन नाथैः शक्यते करिचत्‌ 
कतु म्‌ । तस्मादपि न वत्सोऽङ्घम्‌ ॥२६॥। 


अव चनाच्च स्वशब्दस्य ॥४०॥ (उ? ) 
न चेतदुच्यते विशस्य श्रपितं वत्सं ब्रतयिष्यत इति ¦ न चास्यार्थस्य स्वशब्दः 


याताम्‌ ( = वत्सो के पृथक्‌ करने से पूवं दम्पतो भोजन करे) यरि वह्‌ ( = ्बहिषा' इत्यादि 
वाक्य) भौ विधि होवे तो वाक्यभेद होवे । श्रनुवाद तथाभूत श्रथं (जसा हैउस) का 
होता है । वत्स की श्रङ्कता प्राप्त नहीं है, काल तो प्राप्त है । 

विवरण --वादयं भिद्येत- वहिषा वे" वाक्य को काल श्रौर वत्साङ्खता का विधान 
मानें तो दो.्र्थो के विधान में वाक्यभेद होवे-- वत्स संयुक्तेन कालेन व्रतमुपयन्ति, वत्सं त्रत- 
मुपयन्ति । पुरावत्सानामपाकर्तोदम्पती श्रहनीयाताम्‌- इसका भाष्यकार ने बर्हिषा वे" वचन के 
परचात्‌ पाठ स्वीकार किया है । भ्रतः भाष्यकार उद्वृत दोनों वचन किसी श्रनुपलन्धशाखा 
वा ब्राह्मण के होगे । भ्रापस्तम्ब श्रौतसूत्रानुसार इन मिलते जुलते वचनों का श्रभिप्राय हमने 
पूवं ३५बे सूत्र के भाष्यग्याखूथा के विवरण (पृष्ठ १२२५) में लिखा है । प्राप्तस्तु कालः-- त्रत 
किसी न किसीकालमे करनाही टै । श्रतः वह्‌ प्राप्त टै किसी काल मे करे, इसका यहां 
निर्देश किया है। 


प्रनथकडच कमसंयोगे ॥1३६॥ 
सुत्रार्थः - (करमंसंयोगे ) कमं ~ ब्रत के संयोग में वत्स का श्रङ्गत्व (भ्रनर्थंकः) अनथक 
= निष्प्रयोजन (च भीटै। ब्र्थात्‌ ब्रत मे वत्स श्रद्ध किसी प्रकार नहीं वन सकता । 

, व्याख्या-- वत्स किसी रकार व्रत करने के लिये नहीं हो सकता है [भ्र्थात्‌ वह किसी 
प्रकार ब्रत भक्षणीय नहीं हो सकता है ] । कमं कं संयोग मं वत्स से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
किया जा सकता है । इससे वत्स श्रद्धः नहीं है । 

| भ्रवचनाच्च स्वह्ञान्दस्य ॥४०।। 

सुत्रार्थः वत्स के मांस को कहने वाले (स्वशब्दस्य ) "वत्समांसेन' इस प्रकार के शब्द 
के (भ्रवचनात्‌) न कहने निदेश न होने से (च) भी वत्स त्रत काश्रङ्ख नहीं है । यतः वत्स 
दाब्द उसके मांस भ्रं को नहीं कहता है, इससे मांस श्रथं करने पर लक्षणा माननी होगी । 

व्याख्या- यह नहीं कहा जाता है [भ्र्थात्‌ एसा कोई वचन नहीं है | कि काटकर पका 


का 


--॥01॥1 . . 4861; .. ¦ 4) 


न 


षष्ठेऽव्याये चतुर्थपादे ग्रधि ० १३ सू° ४१ १८२९ 


श्रूयते + वत्स इत्याकरृतिशब्दो मांसे न वतंते ! तस्मादपि काल इति ।\४०।] ब्रतस्य- 
वत्साद्य पलक्षितकालविधानाधिकरणम्‌ ॥\ १२।। 


[ सानाय्येऽग्रवृत्तस्यापि व्रतनियमाधिकरणम्‌ 114-11॥| 


कालाथेः संयोग इत्येतत्‌ समधिगतम्‌ । इदानीं संदेहः- सन्नयत्पक्षे एव कालः, 
उतारुनयतोऽपीति । कि प्राप्तम्‌ ? 
कालश्चेवत्‌ स्षंनयत्पक्षे तद्छिङ्गसंयोगात्‌ ॥४१॥ (पू०) 
संनयत्पक्ष । कुतः ? एवं श्रूयते- पुरा वत्सानामपाकर्तोरिति 1 न चासनयतो 


कर वत्स का भक्षण करगे । इस श्रथं का स्वशब्द नहीं सुना जाता है । वत्स यह श्राकृति शब्द 


[उसके ] मांस में वतमान नहीं है । इससे भी [वत्स शब्द से] काल [जाना जाता है] । 
विवरण - प्रकृतसूत्र से पूर्वं श्राशंकाको ध्यान में. रखकर यह सूत्रषढा दै। वह्‌ 
प्राराङ्का है--वत्सके मांससे त्रत कियाजासक्तादटै। इस प्रकार वत्स त्रत काश्रङ्ख हो 


सकता है ।॥४०॥। 


व्याख्या-- [ वत्स का] संयोग काल कं लिये है, यह जाना गया । श्रव सन्देह होता 
है- क्या सन्नयन्‌ करने के पक्षमें ही काल का निर्देश हैँ श्रयवा श्रसन्नयत्‌ (= सन्नयन न करने 
वाले) काभी क्या प्राप्त होताहं ? 

विवरण-दशष्टि में दो पक्ष है सान्नाय्यहवि, भ्रौर पुरोडाशहवि । जिसने सोमयाग 
कर लिये है वह्‌ सान्नाय्यहवि से यजन करता है। कात्यायनश्रौतसूत्र मे कामना से म्रसोम- 
याजी के लिये भी सान्नाय्यहवि . कही गई है । सान्नाय्यहवि दहै- गायका दूध भ्रौर दधि। 
इन दोनों का एक ही देवता होने से दोनों का सन्नयन करके (मिलाकर) एक श्राहृति दी 
जाती है} दोनों हवियों के सन्नयन केकारण ही इन्दं सान्नाय्यहवि कहते हैं । 

कालइचेत्‌ संनयत्पक्षे तल्लिङ्धसंयोगात्‌ ।४१।। 

सुत्रार्थः - वत्स का निदेश (कालः) काल का बोधक (चेत्‌) होवे तो (सन्नयत्पक्षे) 
सन्नयन्‌ पक्ष मे ही व्रतकेकालका बोधक होगा। (तत्लिङ्ग संयोगात्‌) उसके लिङ्गंका 
संयोग होने से । श्र्थात्‌ पुरावत्सानामपाकर्तो-- वत्स के श्रपाकरण से पूवं एेसा श्रवण होने से । 
वत्स का श्रपाकरण का विधान सान्नाय पक्ष में किया गया दहै। 


व्यास्या- सन्नयन्‌ पक्ष मेँ [व्रत के काल का बोधक है] एसा सुना जाता ह--पुरा- 


१८३० सोमांसा-गावर-भाष्ये 


वत्सापाकरणमस्ति । तस्मात्‌ संनयत्पक्ष एष कालः । श्रपाकरणं लिङ्गमिति ।\४१॥ 
काकायेत्वाद्रोमयोः प्रतीयेत ॥४२॥ (उ०) 


वाडाब्दः पक्षं व्यावतयति । न संनयत्पक्ष एव, श्रसंनय तोऽप्येष कालः स्यात्‌ । 
कुतः ? कालाथत्वात्‌ । न वत्सापाकरणेन त्रते किचित्प्रयोजनमस्ति। कालेन तु 
प्रयोजनम्‌ । येन च तत्र प्रयोजनं, स लक्ष्यते । कथं पुनवत्सापाकरणं कालार्थमिति ? 
पराथेत्वात्‌ । पयसे हि तेऽपाक्रियन्ते । तथा हि दुष्टाथेता भवति । इतरथाऽदृष्टाथेता 
स्यात्‌ 1 तस्मान्नोपादेयत्वेन वत्सापाकरणं श्रूयत इति । यत्तक्तं-तल्लिङ्कसंयोग।त्‌ 
संनयत्पक्ष एवेति । तन्न 1 प्रसंनयतोऽपि कालाहानात्‌* । यस्यापि न सांनाय्यं, तस्यापि 





वत्सानामपाकर्ताः ( = वत्सो के श्ररकरण से पुवं) । सन्नयन्‌ न . करने वाले का वत्सोंका 
पारण ही नहीं है । इससे सन्नयनपक्ष में यह काल है । [ इसमें ] श्रपाकरण लि ङ्ख है ॥।४१॥ 
कालाथेत्वाद्‌ वोभयोः प्रतीयेत ।।४२।। 


सुत्रायः - (वा) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये है। (काला्थत्वात्‌ ) 
के श्रपाकरण के कालरूप प्रयोजन के लिये होने से (उभयोः) दोनों पक्षों म (प्रतीयेत) काल 
जाना जाये । 
विशेष -कुतुहलवृत्ति में कालाधित्वात्‌' पाठ है । 
व्याख्या --'वा' शब्द [ पुलं उक्त ] पक्ष को हटाता है । सन्नयत्‌-पक्ष में ही [व्रतका 
काल है एसा ] नहीं है । सन्नयन न करने वाले करा भो यह काल होवे । किस हेतु से? कालके 
लिये होने से । ब्रत में वत्स के श्रपाकरण से कुछ प्रयोजन नहीं है । कालसे तो प्रपोजन है । 
वहां जिससे प्रयोजन है वहं लक्षित होता है । वत का श्रपाकरण कालार्थं कंसे है ? परां होने 
से। इव [दोहने]के लिपेवे [गायसे] हटये जते है । एषा होते पर ही [वत्सापाकरण की] 
हडाथ होती है । श्रन्यथा श्रदृष्टाथंता होते । इसलिये वत्स का श्रपाकरण उपादेय रूप से नहीं 
सुनाजातादहै 1 ्रौर जो कहा-उसके लिङ्धः कासंयोग होने से सन्नयन्‌ पक्षमेंही [काल 
होवे ] । यह नहीं है । सन्नयन न करने वाले का भी [ वत्सापाकरण ] काल का परित्याग न करने 
से [श्र्थात्‌ सन्नयन न करने वाले का भी लोकविज्ञात वत्सापकरण काल है ही] जिसका 
सान्नाय [हवि ] नहीं है, उसका भी वत्स काश्रपाकरण हीन होवे, न कि वत्सापाकरण कालभी 





१. इसका कारण यह है कि श्रगले ४ वें सूत्र में पौणंमासायोपवत्स्यन्तौ नाति सुहितौ 
भवतः कहा है । उपवास शब्द का प्रथं है श्रगिि के समीप शाथनादि करना । द्र०--रतत्छ्ृत्वो- 
पवसति (श्राप श्रौ° १।१४।१७) । “इवोयागार्थोऽग्निसमीपे ` नियमविरिष्टो वास उपवासः” । 
द्र° इस सूत्र पर रुद्रदत्त व्याख्या । 


य ० आमा 


मो 
~ 


षष्ठेऽघ्याये चतुथपादे ्रवि० १४ सू° ४३ १८३.१ 


वत्सापाकरणमेव न स्यात्‌, न तु वत्सापाकरणकालोऽपि ! कालेन च नः ` प्रयोजनं, 


वत्सापाकरणेन । यथा शक्कवेलायामागन्तन्यमिति 1 यस्मिन्नपि ग्रामे शद्धो नाऽऽघ्मा- 
यते तस्मिन्नपि श्भाध्मानकालोऽस्तीति,-नाऽऽगमनं परिहास्यते । एवमिहाप्यसत्यपि 
वत्साषाकरणे तत्काले विद्यमाने त्रतं तस्मिन्‌ काले न परिहास्यत इति ॥४२। 
साल्नायेऽप्रवृत्तस्यापि ब्रतनियमाधिकरणम्‌ ।\१३।। 


[ प्रस्तरप्रहुरणकाले शाखाप्ररहणाधिकरणम्‌ ॥ १४।। | 
दर्शयूण॑मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" इति । तत्र श्रूयते- सह शाखया प्रस्तरं 
प्रहरति इति । तत्र संदेहः- कि शाखा प्रस्तरस्या ङ्ख भूता, भ्रद्धप्रयोजनसंबन्धस्तयोः, 
ग्रथ कालाः संयोगः, परस्तरप्रहरणकाले शाखा प्रहुतेव्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


प्रस्तरे शाखा श्रयणवत्‌ ॥४३॥ (१०) 





[ श्र्थात्‌ वत्सो के श्रपाकरण से द्योतित होने वाला काल तो सन्नयनन करने वालेकाभी होगा 
ही] । हमें काल से प्रयोजन है, न कि वत्स के श्रपाकरण से । जेसे- राद्धवेलायामागन्तव्यम्‌ 
(= शख बजाये जाने के समय श्राना) [यहां ] जिस भ्राम में शंख नहीं बजाया जाता है उसमें 
भी शंख बजाने का काल तो है ही । इससे श्रागमन छोड़ा नहीं जाता [भ्र्थात्‌ शंख नहीं बजाया 
गया तो श्रागमन ही न होवे, एसा नहीं होता है ]1 इसी प्रकार यहां ( भ्रसन्नयत्पक्ष में) भो वत्स के 
श्रपाकरण केन होने पर भौ उस काल के विद्यमान होने पर त्रत उस काल में छोड़ा नहीं 
जायेगा [भ्र्थात्‌ वत्सापाकरण से लक्षित कालम त्रत का भक्षण होगा] ।॥४२।। 


व्याख्या- दशपणं मासाभ्यां स्वगेकामो यजेत (== दर्पूर्णमासों से स्वगं कौ 
कामना वाला यजन करे) । वहां सुना जाता है- सह्‌ शाखया प्रस्तरं प्रहरति (== शाखा कं 
साथ प्रस्तर को श्रगनि में छोडना हँ) । उसमें सन्देह है- क्या शाला प्रस्तर का श्रङ्धभूत हं 
श्रद्धः प्रयोजन सम्बन्ध उनका [कहा जाता हं ] श्रथवा काल के लिये संयोग हे, प्रस्तर प्रहरण के 
काल मं शाखा काभी प्रहरण करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता हं ? | 


प्रस्तरे शाखा श्रयणवत्‌ ॥४३॥। 
सुत्रार्थः - (प्रस्तरे) प्रस्तर में = प्रस्तर के भ्रति (शाखा) पलाश शाखा भ्रङ्ग है, 


१. द्र ° श्रस्मिन्नेव भागे १४१५ तमे पृष्ठे | 
२. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र०- सह शाखया प्रस्तरमाहवनीये प्रहरति । भ्राप० श्रौत 


२३।६।६॥। 


१८३२ मो मांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रस्तरे शाखा श्रयणवत्‌ 1 प्रस्तरस्याङ्खभूता शाखा ¦ कुतः ? सह शाखया 
स्तर प्रहरति इति सहयुक्तेऽप्रधाने ततीयाविभकव्ितिभेवति \ सा च शाखायां तृतीया 
तस्मात्‌ प्रस्तरस्य शाखा गुणभुता । प्रस्तरे च द्वितीयां । सहयोगे च तृतोया गुणतः, 
द्वितीया प्रधानतः । ननु न शाखया प्रस्तरस्य करिचदृपकारः क्रियते । सत्यं न दुष्टं 
क्रियते, कि त्वदुष्टं क्रियते । श्रयणवत्‌ । यथा- पयसा सेत्रावरुणं श्रीणातिः इति 
द्वितीयातृतीयासंयोगादद्ष्टइचोपकारो गम्यते ! एवमिहापीति ।(४३।१ 


काखविधिवों भयो विंच्मानत्वात्‌ ।।४४८।। (उ ०) 


कालविधिर्वा स्यात । कृतः ? उभयोविद्यमानत्वात । प्रस्तरस्तावत स्रग्धार- 
णाथंः* प्राप्तो विद्यते । तस्य प्रहरणमपि विशिष्टे काले वाक्यान्तरेण विहितम्‌ 





(श्रयणवत्‌ } श्रयण सोम के श्रयण श्रयण में दूष के समान । [वचन भाष्य में देखें ] । 

व्याख्या- प्रस्तर मं प्रस्तर के प्रति शाखा श्रद्धः हं, श्रयण के समान । प्रस्तर की 
श्रङ्धभूत हं. शाखा । क्सि हेतु से ? सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति मे सहयुक्तेऽप्रधाने ( = सह 
के योग में श्रप्रधान मे) तृतीय विभक्ति होती है । वह तृतीया शाखामें हे! इससे प्रस्तर की 
ज्ञाखा गुणभूत हँ । श्रौर प्रस्तरमें द्वितीयाहे । सहकंयोगमें तृतीया गृणभूतसेहोतौ हं ग्रौर 
द्वितीया प्रधान से। (श्राक्षेप) शाखा से प्रस्तर का कोई उपकार नहीं किया जाता हे । (समाधान) 
सत्य है, कोई दृष्ट उपकार नहीं किया जाता है, ्रदुष्ट उपकार तो किया जाता है श्रयण कं 
समान । जसे पयसा मंत्रावरुण श्रीणाति ( = दघ के साथ भिन्नावरुण देवता दाले सोम को 
षकाता है) में द्वितीया श्रौर तृतीया के संयोग से श्रदृष्ट उपकार जाना जाता है। इसी प्रकार 
यहां भी जानना चाहिये । 

कालविधिर्वोभयोविद्यमानत्वात्‌ ।४४॥ 

सुत्राथः-- (वा) “वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष कौ निवृत्ति के लिये टै। (कालविधिः ) 

शाखाप्रहरण के काल की विधि होवे (उभयोः) शाखा श्रौर प्रस्तर दोनों के (विद्यमानत्वात्‌) 
विद्यमान होने से । भ्र्थात्‌ प्रस्तर के प्रहरण कालम शाखाका भी प्रहरण जाना जाये । 
व्याख्या --काल की विधिही होवे । किसहेतुसे ? [प्रस्तर ्रौर शाखा] दोनों के 


विद्यमान होने से । प्रस्तर लुक्‌ के धारण क लिये प्राप्त हृश्रा विद्यमान है । (द्र का० श्रौत 
२।८।१२) उप्त का प्रहरण ( =ग्रग्निमें छोडना) भी विशिष्ट काल में वाक्यान्तरसे विहित 





१. द्र° पृऽ १८३१, टि०२। २. प्रष्टा ० २।३।१६॥ 
३. ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०° -यन्मेत्रावरुणं पथसा श्रीणाति । मं° सं० ४।५।८॥ तं 
स० ६।४।८।२] ` ४. द्र° का श्रौत २।८।११-१२॥ 


५. सूक्तवाकेन प्रस्तर प्रहरति । उद्धृतं ३।२।११ सूत्रभाष्ये । 


२३० षष्ठेऽध्याये चतुथेपादे श्रधि° १४ सू० ४४ १८३३ 


ततः शाखायाः प्रतिपादनार्थं तस्यैतत्‌ पुनव चनम्‌ । उच्यते । भवतु प्रस्तरस्य पुनवचनम्‌, 
शाखा त्वत्र विधीयत इति । उच्यते । उभयोरपि विद्यमानत्वात्‌ । शाखाऽपि हि 
पूवं विहिता वत्सापाकरणार्था । इदानीं पुनः कि गुणभूता चोदयते, उत प्रतिपाद्यत 
इति । प्रतिपाद्यमानायां दुष्टं प्रयोजनम्‌ । देशवियोगात्‌ प्रचरितुमवकाशः स्यात्‌ । या 
च यावती च मात्रा देशान्तरसंयोगस्य न दृष्टं किचिदस्ति। तस्मात्‌ प्रहरणं प्रति- 
पत्तिस्तस्याः । तस्मात्‌* परतः प्रयोजनाभावात्‌ कालनियमः क्रियते । 


भि 





है । इससे शाखा के प्रतिपादन क लिये उस (प्रस्तर) का पुनः कथन है । (श्राक्षेप) प्रस्तर 


का पुनः वचन होवे । शाखा का तो यहां विधान किया जाता है। (समाधान) दोनोंकही 
विद्यमान होने से । शाखा भी पुवं विहित हं वत्स के श्रपाकरण क लिये । इस समय ( = यहां ) 
धुनः क्या गुणभूत कही जाती हं श्रथवा [उसका] प्रतिपादन कहा जाता हं ? प्रतिपाद्यमान 
मानने पर प्रयोजन दुष्ट हं । देश के वियोग से [भ्र्थात्‌ जर्हा शाखा रखी हई हं वहां से हटाने 
से] प्रचरण (गमनागमन) नें श्रवकाञ होवे । जो श्रौर जितनी मात्रा (= परिमाण ) देशान्तर 
संयोग की [ होवे उसका ] कोई दष्ट प्रयोजन नहीं हं । इसलिये [शाखा का] प्रहरण उसका 
प्रतिपत्ति कमं हं । इससे श्रागे [ शाखा का] प्रयोजन न होने से [प्रहरण क] काल का नियम 


क्या जाताहं | 


विवरण- प्रस्तरस्तावत्‌ सुग्धारणाथेः- वेदि मे पात्रचयन भ्रादि के लिये कुशा पूवं- 
परिचम विदाई जाती है। उन पर विधृती संज्ञक दो कुशा उत्तर दक्षिण रखी जाती.है। 
विधृति के ऊपर पुनः पूर्वं परिचम एक मुट्ठी कुदा रखते दहैँ। इन्दे प्रस्तर कहते 
है । वेदिस्तरण श्रौर प्रस्तर के दर्भं पूवं परिचम रखे हुए म्रापसमें मिल न जाये इस के लिये म्य 
मेजोदो कुगाएः रखी जातीरहैँवे प्रस्तर को किदोषरूपसे वारण करती है, ्र्थात्‌ वेदिस्तरण 
की कुशाग्रं से पृथक्‌ करती हैँ ग्रतः उन्दं विधृति कहते हैँ । प्रस्तरके ऊपर स्रच्‌ रखे जाते 
है । जुहसे होम के पञ्चात्‌ श्रग्रभागमें लगा श्रा घृत प्रस्तर पर लगता है। इस घृतसंदिलष्ट 
प्रस्तर को सुक्तवाक के पाठके साथ ब्राहवनीयमें छोड देते है। यह कायं प्रस्तर-प्रहरण 
कहाता है । वाक्यान्तरेण विहितम्‌--वह वाक्य है--सुक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति (मी० ३।२। 
११ भाष्य में उद्धृत) । ज्ञाखायाः प्रतिपादनाथंम्‌- प्रतिपादन = प्रतिपत्ति । का्यन्तिर में उप 
युक्त (== प्रयुक्त ) द्रव्य का भ्रन्यत्र रखना श्रतिपत्ति कमं' कहाता है । शाखा गायों से वत्सो को 
पृथक्करण में उपयुक्त हो च्‌की टहै-शाखया वटसान्‌ भ्रपाकरोति (मी० ४।२।९ भाष्य में 
उद्धूत ) । इसी प्रकार प्रस्तर भी सरक्‌ रखने के लिये प्रयुक्त हो चुका है। भ्रतः इन दोनोंको ` 
ही सुक्तवाक के पाठ के साथ श्रग्नि में स्थापित कर देते है छोड़ देते ह । भ्रचरितुमवकाशः 
विष्णु-प्रक्रमादि कमं करने के लिये । 





१. (तस्मासप्रयोजनवत्त्वात्कालनियमः क्रियते इति पाठान्तरम्‌ । 


१८३४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ननु तृतीयाऽप्रधाने भवति, सा च शाखायाम्‌ । ग्रत्रोच्यते। याऽसौ शाखायां 
तृतीया, सा द्वितीयार्थे । या च प्रस्तरे द्वितीया, सा ततीया्थे। कथमवगम्यते ? भसः 
-योगे एकस्मिन्‌ काल उभयमपि प्रहतेव्यमिति ? भ्रत्र यस्य निर्ञातः कालस्तस्यानुवादः। 
यस्य त्वनिज्ञतिस्तस्य विधिः । शाखायारचानिर्ञातः, प्रस्तरस्य निर्ज्ञातः । तस्य पुन- 
रुच्चारण पनिर्ञाताथेम्‌ । तदप्रधानम्‌ । इतरस्योच्चारणं प्रधानम्‌ । प्राधान्यं च 
द्वितीयार्थः । तत्र॒ ततीया । पारार्थ्यमपि ततीयार्थः। तत्र द्वितीया । तस्मादयथार्थ 
: विभक्तिवचनम्‌ ॥४४॥। 





व्याख्या - (श्राक्षेप) ततीयाविभदित श्रप्रधानमें होती हं, वह तृतीया शलाखामें 
। शाखा के प्रहरण के लिये "प्रस्तरं प्रहरति" के समान द्वितीया विभक्ति होनो चाहिये] । 
(समाधान ) जो यह शाखा में तृतीया हं बह द्वितीया के श्र्थमें हं श्रौर जो प्रस्तर मे द्वितीया 
हं वह तृतीयाथ में हं । कंसे जाना जाता हं ? सहयोग होने पर एक ही काल में दोनोंकाही 
, ्रहरण करना चाहिये । -यहां जिस [के प्रहरण | का काल निर्ञात ( जाना हृश्रा) हं उसका 
भ्रतुवाद हं श्रौर जिसका [प्रहरण काल ] श्रनिज्ञति हं उसकी विधिदहं। ज्ञाखा [के प्रहरण] 
का काल श्रनिर्ञात हे, प्रस्तरका ज्ञातहं। उस ( = निर्ञातकाल वाले प्रस्तर) का पुन 
, उच्चारण भ्रनिर्ञात [कालवाले | के लिये हं । वह ( ==पुनरुच्चरित प्रस्तर) श्रप्रवान हं । इतर 
(= श्षाखा) का उच्चारण प्रधान हं । प्राघान्य ही द्वितीया का श्रयं हं 1 वहां (शाखा में) 
तृतीया हं । परार्थता भी तृतीया का श्रयं हं । वहां (प्रस्तरमें) द्वितीया हं। इससे 
[ प्रस्तुत वाक्य मे| श्रययाथं विभक्तिनि्देश हं । 


विवरण- सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति वचन के विषय मे पूवं (मी° ४।२ प्रधि° 
सत्र १०-१३) विचार कियारहै। वहां शाखाका प्रहरण प्रतिपत्ति कमं टै ग्रथवा श्रथकमं 
है" यह विचार किया है। उस भ्रधिकरण मे भी .शाखास्थ त॒तीया दितीयाथं में टै रौर प्रस्तर- 
स्थ द्वितीया तृतीयां मे" एेसा कहा है । हमारे विचार में भ्रयथाथं विभव्तिनिदशरूप व्याख्या 
द्रविड प्राणायाम मात्र है । शाखा वत्सापाकरण में उपयुक्त हो चुकी ह । श्रत. उसका प्रतिपत्ति 
कमं स्वतः प्राप्त है । वह प्रतिपत्ति कव श्नौर कहां करनी है इतना मात्र भ्रनिर्ञाति है। उसका 
. कथन सह ज्ाखया प्रस्तरं प्रहरति वाक्य से किया है । प्र्थात्‌ जव प्रस्तर का प्रहरण किया 
, जाये. तव शाखा के साथ क्रिया जाये । यथा पुत्रेण सह भ्रागन्तव्यम्‌ एेसा कहने पर पिता का 
प्रागमन मुख्य = ्रावर्यक है, पुत्र का श्रप्रधान गौण है । वह नहीं भी श्रावे तो कुछ हानि 
नहीं । इसी भकार यहां सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति में प्रस्तर का प्रहरण मुख्य दै, शाखा का 
गौण । इससे पौणंमास मे जहां शाखा नहीं है, वहां प्रस्तरमात्र का प्रहरण होगा, जहां (= 
दर्शोष्टि में) शाखा है, वहां उसका भी प्रस्तर के साथ प्रहरण हो जायेगा । इस प्रकार यथा्रूत 





१. सहयोग एषः, एकस्मिन्‌ पाठान्तरम्‌ । 





षष्ठेऽध्याये चतुथंपादे प्रधि° १४ सू° ४५ १८३५ 


9 € च 
अतत्सस्कारायथत्वाच्च ।४९॥ 
न च शाखया प्रस्तरस्योपकारो दुष्टः क्रियते । काष्ठं दह्यमानस्य तृणस्य नोप- 


कारे वतते । तृणं तु काष्ठस्योपकुर्यात्‌ । तस्मान्न शाखा प्रस्तरार्था ॥४५।। 


किं भवति प्रयोजनं, यदि प्रस्तरस्य गुणभूता तथाऽपि प्रस्तरप्रहरणकाले 
राखा "प्रक्षिप्यत इति । उच्यते-- 


तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्‌ ॥४६॥ 





विभक्ति निदेश से भी कमं श्रौर वाक्याथं दोनों उपपन्न हो जाते है । विभक्तियों का विपर्यय 
करने पर भ्रथं होगा-“प्रस्तर के साथ शाखा का प्रहरण करे} एेसा श्रयं करने पर जहां 


गाखा नहीं टै वहां प्रस्तर का प्रहरण भी प्राप्त नहींहोगा। इस दोषको दूर करने के लिये 
सुक्तवाकन प्रस्तरं प्रहरति का श्राश्रय लेना पड़ गा । वस्तुतः प्रस्तर के ज्लू.ग्वारण मे उपयुक्त 


होने से प्रस्तर का प्रतिपत्ति कमं भी स्वतः प्राप्त है । श्रतः यह वाक्य केवल भ्रस्तरप्रहरण के 


कालमात्र का विधायक है । कतुहलवृत्तिकार ने श्रप्रधान में तृतीया न मानकर तुल्यार्थरतुलोप- 
माभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ (ग्रष्टा० २।३।७२) से तृतीया मानकर विनां विभक्ति बदले ही 
वाक्यां दर्शाया है । विशेषाथं जिज्ञासु ६।३।४१ की कुतुहलवृत्ति देखं ।(४४। 
श्रतत्संस्काराथत्वाच्च ।४५।। 

सुत्राथः-- शाखा के (ग्रतत्संस्का राथत्वात्‌) प्रस्तर के संस्काराथन होनेसे (च) भी 
शाखा प्रस्तर के संस्काराथं नहीं है अर्थात्‌ गुणभूत = म्रप्रधान नहीं है । 

व्याख्या--शाखा से प्रस्तर का कोई दृष्ट उपकार नहीं किया जाता हं । जलाये जाते 
हृए तृण ( = भरस्तर) का काष्ठ उपकार भे वतमान नहीं होता हं [भ्र्यात्‌ उपकारक नहीं 
होताहं] । तृण तो काष्ठ का उपकार करे [यह्‌ संभव हं] । इससे शाखा भरस्तर कं लिये 
नहीं हं । 

विवरण-त॒णं तु काष्ठस्योपकरर्यात्‌ -जलाए जाते हुए तिनके काष्ठ के जलानेरूप 


` उपकार मे समथ होते. है अर्थात्‌ तिनकों के सहयोग से काष्ठ शीध्र श्रग्नि पकड़ लेते है । "कुर्यात्‌" 


म लिङ्‌ सभावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे (ग्रष्टा०° ३।३।१५४)से जानना चाहिये ॥४५॥ 
व्याख्या- क्या प्रयोजन होता ह यदि प्रस्तर की गुणभूता शाखा हो, तथापि भ्रस्तर क 
प्रहरण काल में शावा [श्रगनि मं] डाली जाती हं। कहते है 
तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्‌ ॥४६॥। 
सुत्रायंः--गाखा के (तस्मात्‌) प्रस्तर का भ्रङ्खन होने से भ्र्थात्‌ उपकारक नहोनेसे 


१. "प्रतिपाद्यते" पाठान्तरम्‌ । 








१८३६ मीमांसा-चावर-भाष्ये 


यदि प्रस्तरस्य प्रह्धियमाणस्याङ्गभूता शाखा, ततो विना प्रस्तरेण न प्रहतव्या 
भवति । ्रथानङ्धभूता विनाऽपि प्रस्तरेण प्रहर्तव्या । अ्रस्माभिर्क्तं प्रस्तरकाले 
प्रहतव्येति 1 - तस्माच्च विप्रयोगे स्यात्‌-तस्मादेव कारणात्‌ प्रस्तरविप्रयोगेऽपि 
शाखायाः प्रहरणं स्यादिति ॥४६॥ 


उपवेषञच पक्षे स्यात्‌ ।४७।। (उ ०) 





(च) ही (विप्रयोगे) प्रस्तरकेन होने परमभी शाखा का प्रहरण टोवे। 

` विश्ञेष- यह भाष्यानुसारी सुत्राथं दै। कूतुटलवृत्तिकार ने ईस सूत्र का एकशेषवृत्ति 
से पूर्वपक्ष ्रौर उत्तरपक्ष दोनों मेँ अथं दर्शाया है पूर्वपक्ष मे - (तस्मात्‌) शाखा के प्रस्तर 
काश्रद्ध होने से (विप्रयोगे) जहां शाखा का प्रयोजन नहीं दै वहां पूणंमासेष्टि रादि मे भी 
प्रस्तर के साथ शाख। के प्रहरण के लिये शाखा का श्राहरण (स्यात्‌) करना होगा । उत्तरपक्ष 
मे-- (तस्मात्‌ः) वत्सो के श्रपाकरणादि शाखा के कार्यो का पूर्णमास म (विप्रयोगे) संबन्ध 
न होने से विना शाखा'के भी प्रस्तर का प्रहरण (स्यात्‌) होवे । ्र्थात्‌ शाखा के विना केवल 
प्रस्तर का प्रहरण होवे । 


व्याख्या- यदि प्राह्नियमाणप्रस्तर की श्रङ्कभूत शाखा होवे तो चिना प्रस्तर के वह 
प्रहरण योग्य न होवे यदि श्रनङ्कभूत होवे तो विना प्रस्तर क भी प्रहतंव्य होवे । [विना प्रस्तर 
के किस काल मं शाखा प्रहतंग्य होवे । इसके लिये ] हमने कहा हं - प्रस्तर के काल मं प्रहतंव्य 
होवे । इसी कारण से ही प्रस्तर के विप्रयोग मे ( == न होने पर) भी शाखा का प्रहरण होवे। 
विवरण --इस भाष्य का तात्पयं यह्‌ है कि सवनीय (सोमाभिषव दिन की) हवियों कै 
समय ही सवनीय पयु का कायं प्राप्त होता दै, एेसा दादशाध्याय [पाद २, म्रधि° १३ में करेगे । 
.श्रतः पाञ्युक ( -= पञ्युयाग संवन्ि ) प्रस्तर ही सवनीय हविर्यागों का टै उनका भ्रन्य प्रस्तर नहीं 
है । उस प्रस्तर का प्रहरण ^तदाद्युत्कषं न्थाय' (मी° ५।१ श्रचि० १२ 1 सूत्र २३-२४) से 
म्राग्निमारुत सोमयाग के भ्रनन्तर ब्रनुयाजो के उक्करष्यमाण होने से तृतीयसवन में उत्कृष्ट होता है 
( == खींच जाता ले जाया जाता है ) । शाखा सवनीय हवियों के ग्रन्तगंत पयस्या हवि के 
लिये उत्पादित होने से “वेदिकरणन्याय' (मी° ५।१। श्रधि० १६। सूत्र २६) से उक्कृष्ट नहीं 
होती । मरतः शाखा का प्रातःसवन में प्रहरण विना प्रस्तरके भी होता है, यह्‌ सिद्धान्तपक्ष में 
प्रयोजन है । पूवंपक्न मे शाखा के प्रस्तर के प्रति गुणभूत होने से श्रधान नीयमान श्रपने रङ्गं 
को भी अ्रपकृष्ट करता है" इस न्याय से शाखा का उत्कषं करके प्रस्तर केसाथशाखा का प्रहरण 
होवे । यह पूना संस्करण में दी 'गरई टिप्पणी का भाषाथ. है ॥४६॥ 
उपवेषडच पक्षे स्यात्‌ ।\४७।। 


सुत्रार्थः (उपवेषः) उपवेष (च) भी (पक्षे) पक्ष में सान्नाय्यपक्ष में होवे । 
[सूत्राथं का स्पष्टीकरण भाष्यग्याख्या के विवरण मे देखे || 


षष्ठेऽव्याये चतुथेपादे भ्रधि० १४ सू ४७ १८२७ 


था पूवे: पक्षः, तथा सति सांनाय्ये सत्ति, श्रसति च शाखा विद्यत इति 
उपवेषः सति चासति च स्यात्‌ । यथा तु सिद्धान्तः, तथा सांनाय्यपक्षे शाखा सती हि 
प्रतिपा्ययत इति । तंत्रै्रोप षो नान्यत्रेति ॥४७॥ ` 
इति श्रीशबरस्वाभिनः कृतो मीमांसाभष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
चतुथः पादः ॥ 








व्याख्या - यया पुर्वपक्ष है तदनुसार सान्नाय्य के. होने श्रौरन होनेपरमभी शाला 
विद्यमान है इससे उपवेष भी [सान्नाय्य के ] होनेश्रौर न होने पर होवे। जसा सिद्धान्त है 
तदनुसार सान्नाय्य पक् में शाखा विद्यमान होती हुई ही प्रतिपादित होती है [भ्र्थात्‌ श्रग्नि में 
छोड़ी जाती है ] 1 वहीं (= सान्नाय्य पक्ष में ही) उपवेष होता है" श्रन्यत्न (श्रसान्नाय्य में) 
नहीं होता है । 

चिवरण--उपवेष्र नाम दो पदार्थो का है उनमें एक वारण वृक्षका है वाहुर्मात्र प्रसृत 
ग्र्धलि जसा पात्र होता है । इससे कपालों के उपधान के लिये ्राहवनीय श्रनि के श्रङ्गारो को 
पूवं भाग मे सरक्राया जाता है धुष्टिरसीत्युपवेषमादायापाम्ने इत्याङ्कारान्‌ प्रच: करोति (का० 
श्रौत २।४।२५) तथा कपालो पर पुरोडाश को रखने के परचात्‌ उपवेष से भ्रथवा वेद (== 
वत्सजानु की प्राकृति वाली कुशमुष्टि) से पुरोडाश को भस्मसे प्राच्छादित किया जाता है 
(का० श्रौ° २।६।२५) । दुसरा दर्शेष्टि में सान्नाय ( = दधि-दूध) हवि के पक्ष में वत्सापा-. 
करणादि के लिये लाई गई पलाश्शाखा के मूलभाग सेजो अ्ररत्निप्रमाण भाग काटकर पृथक्‌ 
किया जाता है, उसका भी उपवेष नाम है - मूलादुपवेषं करोति वेषोस्युपवेषो० (का० श्रौत 
४।२।१२) शाखां परिवास्योपवेषं करोति (म्राप० श्रौत १।६।७) । इस उपवेष से भी कपालोप- 


. धनादि पूर्वं उपवेष के कहे गये कायं होते हैँ (दर्शेष्टि मे भ्राग्नेय पुरोडाशा भी होता है) । 


प्रकृत मीमांसा सूत्र मे जिस उपवेष के विषय में विचार किया है वह्‌ दूसरे उपवेष का है, भ्र्यात्‌ 
दर्शेष्टि के सान्नाय्य पक्ष में पलाशशाखा के मूल भागसे काट कर बनाये गये का है ॥४७॥ 
४ ५ 


९ 


क 3 याये 
५ 
प्‌ऽ पञ्चमः पाद्यः 
[ श्रभ्य॒दितेष्टयधिकरणम्‌ 11 १।। | 
इदमामनन्ति-वि वा एनं प्रजया पशुभिरर्धयति, वधयत्यस्य चरातुग्य, यस्य 
हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा “श्रभ्युदियात्‌, स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌, ये मध्यमाः 
स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाहामष्टाकपालं निवपेत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधं- 
इचर, ये श््षोदिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रुते चरम्‌° इति 1 तत्र॒संदेहः- कि 
काल(पराधे यागान्तरमिदं चोच्यत उत तेष्वेव प्रकृतेषु कमसु निमित्ते देवतापनयन 
इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या- यह पठते हँ -वि वाः एनं प्रजया पश्युभिरघेयति, वधेयत्यस्य चातु- 
व्यम्‌ । यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा श्रभ्युदियात्‌ । स त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ । 
ये मधघ्यमास्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाद्मष्टाकपालं निवपेत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय 
प्रदात्रे दघंर्चरुम्‌, ये क्षोदिष्ठस्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय बते चरुम्‌ (= निङ्चय} 
ही इस को प्रजा श्रौर पशुर्रोसे हीन .करतादहै, इसके रात्रुको बढाता है। जिसके हवि के 
निर्वाप के श्रनन्तर पूवं दिशा मे चन्द्रमा उदय होवे । वह तण्डुलो = चावलों को तीन प्रकार से 
विभक्त करे । जो .मध्यम होवे उन्हें दाता श्रग्नि के लिये ्रष्टकपाल पुरोडाहा का निर्वाप करे, 
जो स्थूल होवं उन्हे प्रदाता इच्छ के लिये दही में चर [का निर्वाप करे], जो सुक्ष्म (= छोटे 
. छोटे कण ) होवे उन्हे शिपिविष्ट विष्णु के लिये पके हुए दूष मे चर [का निर्वाप करे] । इसमे 
¦ सन्देह होता है - क्या काल के श्रपराध मे यह यागान्तर कहा जाता है श्रथवा उन्हीं प्रकृत कमं 
“मे देवता का श्रषनय कहता है ? [भर्थात्‌ यागीय देवता को हटाकर भ्रन्य देवताश्रों का विधान 
करता हैः] क्या प्राप्त होता हँ 7 | 

` विवरण - यस्य हविनिरुप्तम्‌ - इसका भाव यह है कि चतुदशी के दिन यह भ्रमा- 
वास्या है इस भ्रान्ति से सन्देहवाला व्यक्ति रात्रिमे ही हविथों का निर्वाप करे। सायणाचायं 
ने .स्वभाष्य मे यह श्रुत्यन्तर“ पदी है - यदि विमीयादभि मोदेष्यतीति महारात्रे हवींषि निर्वपेत्‌, 
फलीङ्ृतेस्तण्डले रपासीत । भ्रं ° दधि हविरातञ्चनस्य निदध्यादधं न । यद्युदियात्‌ तेनाऽऽतञ्च्य 





` १. “प्रभ्भुदेति' इति पाठान्तरम्‌ । २. येऽणिष्ठास्तान्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. भ्नुपलन्धमूलम्‌ । श्रतिस्वल्पभेदेन तं ० सं० २।५।५।१-२ दुर्यते । तु° मे ० सं° 
२।२। १३1 इत ° ११। १।४।२.,३। 
४. भ्रागे निदिष्ट श्रुत्यन्तर इसी पाद के चौथे सूत्र के भाष्य मे उद्धृत है । 





षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे प्रचि १, सू° १ .१८३९ 


अभ्युदये कारापराधादिञ्याचोदना स्याद्‌ यथा पञ्चशरावे ॥ १॥ (प०)~ 


ग्रम्युदये यः कालापराघस्तत्रेज्याचोदना स्यात्‌ । कथम्‌ ? पुरोडाशमग्नये दात्रे 
मधघ्यमान्‌ कुर्यात्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरं कुर्यात्‌ [ये] क्षोदिष्ठान्‌ 








भरचरेत्‌ यदि नाभ्युदियात्‌ तेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । इस श्रुति का अथं है- यदि चतुदशी के 


-दिन प्रातः म्रग्िहोत्र के पचात्‌ श्रमावास्या की ज्ान्ति से वत्सो का प्रपाकरण करके. सायंकाल 


दोहकर दही के लिये जामन लगाने के पडचात्‌ तिथि के विषय में संदेह करता हृश्रा “मेरे -प्रति 
चन्द्रमा उदय होगा" इस प्रकार डरा हरा होवे तो रात्रि के मध्य में हवियों का निर्वाप करके 
फलीकरणान्त (== तुष हटाना पर्यन्त ) कमं करके तुषविमुक्त॒तण्ड्लों के साय चन्द्रोदय की 
प्रतीक्षा करे । पूवं लगाये जामन से निष्पत्न दधि का आधा भागः उत्तर रात्रि मे पुनः जामन 
देने के लिये पथक्‌ रखे । देष भ्रधं दही को तण्डुलो के साथ पूवं. दिज्ञा मे रखकर चन्द्रोदय 
को प्रतीक्षा करे । यदि चन्द्रमा उदय होवे तो पृथक्‌ भ्रवस्थापित आधे दही से भ्रगले दिन 
भ्रमावास्या की रात्रि में सायंकाल के दुग्ध को जमाकर निष्पन्न दही से प्रतिपदा मे कमं करे 
यदि चन्द्रमा उदय न होवे तब तण्डलों ्रौर साथमे रखे ्राघे दही से दर्ाष्टि को निष्पन्न 
करके पृथक्‌ स्थापित अ्रधं दही से ब्राह्यणो को भोजन कराये । इस स्थिति मे जिस यजमान का 
रात्रि मं ही फलीकृत तण्डलपरयंन्त हवि निरुप्त-- सम्पादित होती है ॥ ` भ्रनन्तर प्रतीक्षा करते 
हए चन्द्रमा पूवं दिशा मे उदित होता है तो वह यजमान को प्रजा -श्नौर पद्युप्रों से . हीन. करता 


है"“““““ अतः चन्द्रमा के भ्रम्युदय को निमित्त करके तण्डूलों को मध्यम स्थूल स्म भेद से 
. पथक्‌ पृथक्‌ करके उनसे पूर्वोक्त देवताग्रों का यजन करे । इसका नाम श्रस्युदयेष््टि है ॥ 


श्रभ्यदये कालापराधादिज्या चोदनास्याद यथा पञ्चशरावे ॥१। ` 


सुत्रायः-- (अभ्युदये) दर्शेष्टि के लिये हवि के निर्वाप के अ्ननन्तर पूवं मे चन्द्रमा - के 
उदय होने पर (कालापराधात्‌) काल के भ्रपराध के कारण (इज्या ) कर्मान्तर की (चोदना) 
विधान (स्यात्‌ ) होवे । (यथा) जंसे (पञ्चशरावे) पञ्चशरावेष्ट मेँ क्मन्तिर का विषान 
कियादहै। | 

विज्ञेष- हवि के नष्ट होने पर इन्द्र देवताक पञ्वदाराव भ्रोदन का निरवापि कहा. है । 
वह नैमित्तक याग क्मन्तिर माना गया है । द्र° मी० ६।४॥ प्रधि ° € (सूत्र २८,२९) । 


व्याख्या-[ चन्द्रमा के ] उदय होने वर जो काल का श्रपराष हभ्रा है, उसमें याग की 
विधि होवे । कंसे ? दाता श्रग्नि के लिये पुरोडाश मध्यमतन्डुलों का करे, जो स्थल तण्डल हँ 


`, उनका श्रवाता इन्दर के लिये दही भँ चर बनावे, जो .सुक्ष्म तण्डुल (= छोटे छोटे कण) है उनका 


१८४० मोमांसा-गावर-भाष्ये 


विष्णवे शिपिविष्टाय ते चरुमिति । यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तरसंयोगाद ° इति ग्याग- 
विघानं गम्यते । यथा पञ्चशरावे द्रव्यदेवतासं बन्धेन कर्मान्तरं गम्यते । यथा पशु- 
कामेष्टचाम्‌-- यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा वत्सानपाकर्यात्‌ [ये पुरोडा- 
इयाः स्युस्तांस्नेधा कूर्यात्‌ | ये स्थविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽब्टाकपालं निवपेत्‌; ये 
मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्यते चरम्‌, येऽणिष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधं- 
इचरुम्‌* इति । एवमिहापीति । भ्रपि च, न प्रकते द्रव्ये देवता श्रयते । शते चरुमिति 
हि तत्र भवति वचनम्‌ । न चाभ्युदयकाले श्रपणं कृतमस्ति । तस्मात्‌ कर्मा 
न्तरम्‌ ॥। १॥। 
अपनयो वा विद्मानस्वात्‌ ॥२।! (उ०) 


देवतापनयो वा । कुतः । विद्यमानत्वात्‌ । विन्ते हि कर्माणि प्रकृतानि । तेषु 





` शिपिविष्ट विष्णु के लिये पके दुध में चर बनावे | द्रव्य फल श्रौर भोक्ता के संयोगसे याग 
माना गया है (मौ ३।३।१४) इससे याग का विधान जाना जाता है । जैसे पञ्चगराव मे 
द्रव्य श्रोर देवता -क सम्बन्ध से कर्मान्तर जाना जाता है (ब्र° मी° ६।४। श्रधि० €, सूत्र रण, 
२६) । जसे पञ्ुकामेष्टि मे -यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा वत्सानुपाकुर्यात्‌ 
[ये पुरोडाश्याः स्युस्तास्त्रेधा कुर्यात्‌] ये स्थाविष्ठास्तानगनये सनिमतेऽष्टाकपालं 
ति्वेपेत्‌ ? ये .मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शते चरम्‌, येऽणिष्ठास्तानिन्द्राय 
.< प्रदात्रे दधंदचरुम्‌ (== जो पु की कामना वाला होवे वह श्रमावास्या में यजन करके वत्सों 
का श्रपाकरण करे [जो पुरोडाश के लिये तण्डल होवें उन कों तीन भागों ने विभक्त करे] जो 
स्थूल होवे उनका सनिमान्‌ श्रग्नि कं लिये श्रष्टाकपाल का करे, जो मध्यम होवे उनका शिपिविष्ट 
विष्णु के लिये पकं इध मे चरु बनावे, जो सुक्ष्म होवें उनका प्रदाता इन्द्रकं लिये दही में चर 
बनावे) । इसी प्रकार यहां भी [ कर्मान्तर जाना जाता है] । ्रौर भी, प्रकृत में द्रव्य के विषय 
मे देवता का श्रवण नहीं है । पके दूध में चरु बनावे" इतना ही वहां वचन है 1 [चन्द्रमा क| 
श्रभ्यदय काल में [दूध का] पाक नहीं किया है । इससे यह कर्मान्तर हे ।। १।। 


श्रपनयो वा विद्यमानत्वात्‌ ।॥२।। 

सुत्रा्थः-- (वा) “वा” शब्द पूवं उक्त कर्मान्तर पक्ष का निवतंक दै 1 (श्रपनयः) दश- 
ष्टि के देवता का श्रपनयः होवे, (तिय मानत्वात्‌) प्रकृत कर्मो के नि्यमान होने से। 

व्याख्या- देवता का श्रपनय ही होवे । किस दहेतुसे? विद्यमान होने से। प्रकृत कमं 
विद्यमान ही हैँ । उनके विद्यमान होने पर पुनः हवि क साथ देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं 

१. मी ° *२।३।१४॥। २. काशी मुद्रिते "विधानम्‌" इत्येवं पाठः । 

३. मै?" सं ० २।२।१३॥ उद्धरणे [ 1] कोष्ठान्तगेतः पाठः संहितानुसरमस्माभिवेधितः 
भ्रथंस्य स्पष्टतायं ॥ 
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विद्यमानेषु पुन्देवतासंबन्धो हविषो नोपपद्यते । यस्यानुपपत्त्या यागः कल्प्येत । 
तस्मान्न यागान्तरम्‌ । तेष्वेव हविःष्‌ देवतान्तराणि विचीयन्ते ॥२॥ 


पत्वाच्च शन्दानाम्‌ ॥३॥ 


देवतापनयसरूप्ार्चामी शब्दां भवन्ति । ये मध्यमास्तेषां देवतान्तरं विधीयते । 
तत्र द्रव्य प्राप्तम्‌ । ्रप्राप्ता देवता विधीयते । कथं पुनदवताविधानाथं नानेकगुण- 
विधानदोषो जायेतेति ? उच्यते । नैवात्रानेको गुणो विधीयते करदिमदिचद्राक्ये 
जधा तण्डुलान्‌ विभजेदित्यत्र तावद्विभागमात्रं विधीयते । श्रन्यत्सवेमन्‌यते । तस्माद- 
दोषः । ये मध्यमास्तेषामग्निदेवता विधीयते, भ्रन्यत्पुरोडाशाद्यन्‌यते । ये स्थविष्ठा- 


होता है । जिसकी श्रनुषपत्ति से याग कल्पित. होवे । इससे यागान्तर नहीं है । उन्हीं हवियों मं 
देवतान्तरो का विधान किया जाता ह्‌ । 


विवरण -- विद्यन्ते हि प्राकृतानि कर्माणि--इसमसे दशष्टि मे भ्राग्नेय पुरोडाशयाग,. एन 
दधि एवं पयः यागो की विद्यमानता कही गई है । पुनर्देवतासंबन्धो हविषो नोपपद्यते- पूवं 
विद्यमान कर्मो में हविथां देवताग्नों से संबद्ध है, उन हवियों का पुनः देवता से सम्बन्ध उपपन्न 
नहीं होता है । पूवं विद्यमान हवि हैँ --पुरोडाश, दवि भ्रौर पयः । यस्यानुपपत्था-- जिस विद्य- 
मान हवि के साथ पुनः देवता से सम्बन्ध की श्रनुपपत्ति होने से यागान्तर की कल्पना की जाये । 
तस्मान्न यागान्तरम्‌ यह पाठ तेष्वेव हविःषु देवतान्तराणि विधीयन्ते के ्रनन्तर॒ होना चाहिये । 
पूवं उक्त प्रनुपपत्ति के निराकरण के लिये कहा है - तेष्वेव हविःषु इत्यादि । यतः पूवं विद्यमान 
हवियों के जो देवता है, उनके स्थान पर देवतान्तर का विधान करने से यागान्तर नहीं है । 

भट कूमारिल श्रौर तदनुयायी कुतूहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का तथा श्रगले सूत्रका 
मुख्यरूप से भ्रन्य प्रकार से व्याख्यान करके भाष्यानुक्तार देवतान्तर पक्ष का विधान स्वीकार 
किया है ।२॥ | | 

तद्रपत्वाच्च जब्दानाम्‌ ।1३॥ 

सुत्राथः - (शब्दानाम्‌) “ये मध्यमाः" इत्यादि शब्दों के (तद्रूपत्वात्‌ ) देवतापनयन रूप 
वाले होने से (च) भी यागान्तर नहीं है। 

व्याख्या-- ये शब्द [पुवं ] देवता के श्रपनंयसरूप होते हे । जो मध्यम तण्डुल हैँ उनका 


देवतान्तर का विधान .किया जाता है । वहां द्रव्य [पवतः] प्राप्त है । भ्रप्राप्त देवता का विधान 
किथा जाता है । (श्राक्षेप) देवता विधानरूप श्रथं में भ्रनेक गुणों का विधानरूप दोष केसे 


नहीं होता है ? (समाधान) यहां श्रनेक गुणो का-विधान किसी भी वाक्य में नहीं किया. जाता 


है । तरेधा तण्डलान्‌ विभजेत्‌ इस वाक्य में केवल विभागमात्र का विधान किया जाता-है । 
श्रन्थ [तण्डलादि ] सब का श्रनुवाद (== भ्रनुकथन ) किया जाता है । इससे दोष नहीं है । जो 
मध्यमम तण्डुल हँ उनका रग्नि देवता का विधान. क्रिया जाता, है" भन्यत्‌ पुरोडाज्ञादि का भनुवाद 
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स्तेषां ` दधिसहितानामिन्द्रो देवताऽस्मिन्वाक्ये विधीयते । तत्रार्थप्राप्ता श्रपणे सति 
चरुता, सह सप्तम्यथनार्थंप्राप्तेनेवास्मिन्वाक्येऽन्‌यते । ये क्षोदिष्ठास्तेषां शतसहितानां 
विष्णः रिपिविष्टो देवता विधीयते, श्रन्यत्सवमन्‌यते । तस्माददोषः ।।३॥। 


॥ आतञ्चनाभ्यास्स्य द शेनात्‌ ॥४॥ 


ग्रातञ्चनाभ्यासं च दरयति । कथम्‌ ? एवं श्रयते- यदि बिभीयादभि मोदे- 
ष्यतीति महारात्रे हर्वीषि निवपेत्‌ । फलोकृतस्तण्डलरुपासीत । अ्रधं दधि हविरात- 
्चनाथं निदध्याद भ्रधं न 1 यद्यभ्यदियात 'तेनाऽऽतच्च्य प्रचरेत । यदिन षातरेतेन 


है । जो स्यल है उनका दधि सहितों का इन्द्र देवता इस वाक्य में विधान क्या जाता है । वहां 
(= इस श्रथं में) रपण ( = पाक होने) पर श्रथं प्राप्त चरुता (दधन्‌ == दधनि मे) .सप्तम्यथं 
से प्रतः प्राप्त. के साय ही. इस वाक्यम श्रन्‌दित कीनातीहै। जो सुक्ष्म रह उन का पाकं 
सहि विष्ण शिपिष्ट देवता का विधान किया जाता हैः अन्य पय श्रादि का भ्रनुकथन किया 
जाता है । इससे [भ्रनेकं गुण विधान ] में दोष नहीं है । 
विवरण- इस सूत्र के सम्पूणं भाष्य का स्वारस्यहै कि प्रथम वाक्य ्रेैवा तण्डुलान्‌ 
विभजेत' मे केवल विभाग मात्र का विवान है ओ्रौर उत्तर तीन वाक्यों मे केवल देवतान्तर का 
विधान किया है । तण्डल दधि पय श्रादि पूवंतः प्राप्तका भ्नुवाददहै। चरूता भी श्रपण 
पाक होने से भ्रथंतः प्राप्त है जो 'दधघन्‌ = दधनि" के सप्तमी के ्रथं से प्रनूदित है । भट कुमारिल 
ने “भ्रथंप्राप्ता पणे सति चरता" के विषय मे लिखा है- दधिका श्रपण दही प्राप्त नहीं होता 
है । (समाधान) वचन से श्रपण होगा सह श्रपयति । (ब्राक्षेप) इस में श्रपण का श्रनुवाद 
करके सहत्व का विघान किया जाता है । (समाधान ) लाघव से [श्रपण में] सहत्वः प्राप्त है 
[भ्र्थात्‌ दही को अ्रलग पकाये श्रौर चरुता के लिये चाव॑लों को पृथक्‌ पकाये । इसकी श्रपेक्षा 
दही मे चावल पकाकर चरु बनाने मे लाघव है] । ग्रतः [सह श्रपयति] वाक्यसे दहीकेदही 
श्रपण का विघान किया जाता है । चरुता भ्रौर सप्तम्यथं श्रयतः प्राप्त है ।॥३॥ 
र {र ` श्रातञ्चनाभ्यासस्य दशंनात्‌ ॥\४।। 
सुत्रार्थः -- (ग्रातञ्चनाम्यासस्य ) भ्रातञ्चन == दही जमाने के लिये दुघ मं जामन देना 
के भ्रम्यास == पुनः निर्देश के ( दशनात्‌) दशन से भी पूवं देवताभ्रों के स्थान पर देवतान्तर का 
विघान जाना.जाता है ॥ [भ्रातञ्चन के श्रम्यास कौ श्रुति भाष्य में देखे | । 


` ` व्याख्या--श्रातञ्चन के श्रम्यास को दिलाता है। कंसे? एेसा सुना जाता है-- 
यदि ज्रिभीयादभि मोदेष्यतीति महारात्रे हवीषि निवपेत्‌, फलीकृतेस्तण्डुलेरुपासीत । 
म्र दधि हविरातञ्चनार्थं निदध्याद्‌ भ्रं न । यद्म्युदियात्‌ तेनाऽऽतच्च्य प्रचरेत्‌ । 








९. ्रनेनाऽतरच्य' इत्यप्पाठः कराीमुद्रिते ॥ , ` उत ॐ ण्य की 


[१११11 १ 
| ॥ ॥ ॥ि 


1 । । 


----~ 


योः जह य 
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ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌* इति । यदि कर्मान्तरमुपादेथत्वेन तदा तण्डला दधि दातं च। 
तस्मात्लौकिकान्युपादेयानि । न ह्यंष तदा प्रकृतानां व्यापारः । तत्राविनष्टे दधनि, - 
्रपरेद्युरामावास्ये क्रियमाणे विद्यते दधीति नाऽऽतञ्चनमावतेत । तस्यामेवामभ्युदितिष्टौ 
दधि विद्यत इति नाऽऽतञ्चनं स्यात्‌ । श्रथ निमित्ते देवतापनयस्ततस्तस्मिन्‌ दधनि 
चरः कृत इति, पुनरामावस्ये दोहे म्रातञ्चनेन कायम्‌ । एवमातञ्चनाभ्यासस्य दशनं 
देवता विधाने युज्यत इति ॥।४॥ 





यदि न प्रातरेतेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ (= श्यदि डरे कि मेरे प्रति चन्द्रमा उदय होगा तो 
महारात्र --मध्यरात्तनि में हवियों का निर्वाप करे । फलीकृत = तुषरहित चावलों से चन्द्रोदय की 
प्रतीक्षा करे । [पूवं लगाये हये जामन से निष्पन्न] दही का श्राघा भाग हवि के जमाने के लिये 
रख, श्राक्षे को नहीं \, यदि. चन्द्र उदय होवे तो; उस भ्रातञ्चन के . लिये. | पृथक्‌ रखे] दही से 
दही जमाकर कमं करे ! यदि चन्द्र उदेय न होवे तो उस . पथक्‌ रखें दही से ब्राह्यणो को भोजन 
करावें । यदि यह (= श्रम्युदयेष्टि) कर्मान्तर ` होवे तो तण्डूल दधि शृत (=पका इष) 
उपादेय रूप से विहित होवे । इससे [तण्डल दधि श्रौर पय] ` लौकिक उपादेय होवें । "उस 
स्थिति में यह प्रकृत [देवि भ्रादि] का 'व्यापार (= व्यवहार-- उपयोग) न होवे.1 वहां 
(== उस श्रवस्था में प्रकृत दधि का उपयोग न होने से) . दही के विनष्ट ‡ न होने; से [श्र्यात्‌ 
व्रिद्यमान होने से ] श्रगले दिन्‌ श्रामावास्य कमं के करते समय दही: विद्यमान है, श्रतः भ्रातञ्चन 
का भ्रावतंन न होवे । उसी श्रम्युदयेष्टि मे दधि विद्यमान है इससे भ्रातञ्चन नहीं, होवे; ॥ 
यदि निभित्त (--चन्रोदय) होने पर [पुवं] देवता का श्रपनय होवे तो. उसी दधि भें चर 
किया गया, इससे. पुनः श्रमावास्या .के दोह मे श्रातञ्चन से कायं होवे । इस प्रकार प्रातञ्चन के 
्रम्यासः का देन देवता. के विधान्‌ में.युक्त होताहै।. - ` . 

.: विवरण-- तनत्राविनष्टे दधनि इत्यादि का तात्पयं यह है कि यदि भ्रम्युदयेष्टि कर्मान्तर 
होवे तो उसके लिये लौकिक तण्डल दधि पय श्रादि का उपादान करना होगा । उस भ्रवस्यामभे 
प्राकृत दधि भ्रादि का उपयोगु न होने से दही विद्यमान ही है। उसी से श्रामावास्येष्टि सम्पन्न 
हो जायेगी । श्रातञ्चन के लिये दधि पृथक्‌ ' रखकर श्रातञ्चन का विधान करने से जाना जाता 
है कि चन्दोदय होने पर दशां सम्पादित दधि पय श्रौरतण्डल श्रादि के पूवं देवताभ्रो का भपनय 
करके देवतान्तर की प्राप्ति कराई गई टै । तस्यामेवाम्युदयेष्टौ इत्यादि का तात्पयं है किः यदि 
भ्रभ्युदयेष्टि. दर्चेष्टि के स्थान.मे. ¦कर्मन्तिर॒ होवे तो, दधिःविद्यमान हीःदै। इसंसे भी पुनः 
ग्रातञ्चन का विधान ्रनथंक होवे । भ्य निमित्तं देवतापनयः :श्रादि का. तात्पयं यह है कि 
चल््रोदय निमित्त के होने पुर दाशिक पदार्थो के साथ जिन देवताभ्रों का सम्बन्धः है उनको हटा 





। 


१. भ्नुपलब्धमूलम्‌। ` ॑ । 
२. यहां शब्दाथं दिया है । पुरा भ्रभिग्राय समने .के. लिये पूवं पृष्ठ १८३८ के.विवःरणं 


मे इसकी व्याख्यादेखं ॥ = ` ^ = 


५८ 


१ 


१८४४ मीमांसाशावर-भाष्ये 


ग्रथ यदुक्त यथा पशुकामेष्टचां कर्मान्तरं, यः पशुकामः स्यात्‌ सोमावास्या- 
भिष्ट्का वत्सानपाकुर्यात्‌, इति । तत्परिहतेव्यम्‌ । तत्रोच्यते- 


अप्रूवेखाद्रिधानं स्यात्‌ ॥५॥ 


युक्तं यत्तत्र कर्मान्तिरविधानम्‌ । कुतः ? श्रपूरवैत्वात्‌ । न तच्र करिचस्पूवेप्रान्तो 
यागो विद्यते । सोऽमावास्यामिष्ट्वेति हि परिसमाप्ते तस्मिन्निदमारभ्यते। तत्र 
्रव्यदेवतासंयुक्तो निवेपतिशब्दो नान्तरेणोत्सरगं, द्रव्यदेवतयोः संबन्धो घटत इति 


कर श्रन्थ दाता अ्रम्नि भ्रादि देवताश्रों का संयोग करके नेमित्तिक दर्ांष्टि करले श्रौर भ्रगले दिनः 
प्रतिपदा में पुनः ्रातच्चित दधि से स्वकाल मे इष्टि करे । सिद्धन्तपक्ष का यही तात्पयं सायणाचायं 
ने भी त° सं० २।५।५ के भाष्य में प्रकृत मीमांसा के श्रधिकरण का उल्लेख करके दर्शाया है- 








श्रतो निरप्तस्य हविषोऽस्मिन्नेव कमंणि कालव्यत्यासं निमित्तीकृत्य देवतान्तरसंयोग 
रूपः भ्रयोगप्रकारभेद उपदिहधते । ततो दजस्येवायं नैमित्तिकः प्रयोगो न तु दहलोपप्रायशिचत्त- 
भिति । नमित्तिक दडाभ्रयोगमनुष्ठाय पदचात्‌ स्वकाले नित्योऽपि दरप्रयोगोऽनष्ठातन्यः ।। 


भ्र्थात्‌ निर्वापि की गई हवि का, इसी कमम काल के व्यतिक्रम को निमित्तकरके 
देवतान्तर संयोगरूप प्रयोग के प्रकारभेद का उपदेदा किया है । इससे यह श्रभ्युदयेष्टि दज्ञं का 
ही नमित्तिक प्रयोग है, न कि दशं का प्रायरिचत्त । नैमिमित्त दश के प्रयोग का श्रनृष्ठान करके 
पीछे श्रपने काल ( प्रतिपदा) में नित्य दं का भी भ्रनुष्ठान करना चाहिये ॥ 


व्याख्या-- जो कहा है -- जसे पञ्ुकामेष्टि कर्मान्तर है-यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमा- 
वास्य।या मिष्ट्वा वत्सानपकुर्यात्‌ (== जो पशुकामना वाला है बह ॒श्रमावास्या मेँ यजन 
करके वत्सो का श्रपाकरण करे) [ उसी प्रकार यह श्रम्युदयेष्टि भी कर्मान्तर होवे ] । उसका 
परिहार करो । इस विषय मे कहते है । 


श्रपुवेत्वात्‌ विधानं स्यात्‌ ।।५।) 


सुत्रार्थः - (श्रपूवंत्वात्‌) पञ्युकामेष्टि के ्रपूवं होने से उसका (विवानम्‌) विधान 
(स्यात्‌) होवे । भ्रथात्‌ प्ुक्रामेष्टि अपूव विधान के कारण क्मन्तिर होवे । 
` -“व्याख्या- यक्त है वहां जो कर्मान्तर का विधान है 1 किसहेतु से? श्रपुवं होने से। 
वहां कोई पुवं श्राप्त याग नहीं है । सोऽमावस्यायां इष्ट्वा (वह्‌ ध्रनादास्या में यजन करके) 
सै उस ( = दष्ट) के परिसमाप्त होने पर श्रारम्भ किया जाता है। वहां (ये स्थ- 
विष्ठाः इत्यादि वाक्य मे) द्रव्य ्रौर देवता से संयक्त 'निवंपति' शब्द चिना त्याग के, द्रव्य 
श्रोर देवता का सस्वरध उपपन्न नहीं होता हं । इससे याग श्रं का बोध कराता हं । यहां एस 1 





१. म० सं० २।२।१३॥ 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमेपादे ्रधि० १ सू० ६ १८४५ 


यजति गमयति । न त्विहैवम्‌ । इह हिः यागः प्रकृतो गम्यते । तस्मिन्नेव विद्यमानस्य 
द्रव्यस्य देवतासंवन्धमात्रं विधीयत इति न दोषो भवति ॥५॥। 


ग्रथ यदुपर्वाणतं यथा पञ्चशरावे कर्मान्तरं विधीयते, एवमिहापीतिः] तत्‌- 
परिहतव्यमिति । भ्रत्रोच्यते-- ` 


पयोदोपात्‌ पञ्चशरावेऽदुष्टं हीतरत्‌ ॥६॥ 


युक्तं पञ्चशरावे कर्मान्तरम्‌ । दुष्टं हि तत्र द्रव्यम्‌ । यस्य देवता विधीयते 
तत्रावश्यं द्रव्यमुपादेयत्वेन चोदयितव्यम्‌ । तस्मिन्नुपादीयमाने देवतान्तरे . चासव 
सवन्धो विधीयते, तद्यागान्तरं भवतीति । इतरदिह्‌ द्रव्यमदृष्टम्‌ । तदन्य प्रकृते यागे 
देवता विधीयत इत्युक्तम्‌ । तस्माददोष इति ॥६।। 
नहीं ह । यहां [दं ] याग॒ प्रकृत (= श्रारम्भ किया हृश्रा) जाना जाता हे.1 उसी [प्रकृतः 
याग] में विद्यमान. द्रव्य का देवता के सम्बन्ध मात्रका विधान किया जाताह। इससे दोष 
नहींहं ॥५।॥ 
व्याख्या-श्रौर जो कहा है जसे पञ्चज्ञराव मे कर्मान्तर का विधानः किया जातां 
है, उसी भ्रकार यहां भी जानना चाहिये" उसका परिहार करो । इस विषय में कहते है-- 
पयोदोषात्‌ पञ्चक्ञरावेऽदुष्टं हीतरत्‌ 11६1 
सुत्रा्थंः - (पञ्चा रावे) पञ्चदारावोपलक्षित कमं मे (पयोदोषात्‌) दूध के दूषित -हो 
जाने से उसे कर्मान्तर मानना युक्त है । (इतरत्‌) दूसरा यहां निदिष्ट दही (्रदुष्टम्‌ } दूषित 
नहीं हुञ्रा है 1 ग्रतः यह कमन्तिरः नहीं है । 
` व्याख्या-- पञ्चशराव में कर्मान्तर मानना युक्त है । वहां [ हविष्य ] रव्य दूषित हो गया । 
जिस के देवता का विधान किया जाता है, उसमें द्रव्य. को उपादेय रूप से कहना चाहिये 1. उस्‌ 
रव्य के उपादान करने पर श्रौर देवतान्तर होने पर श्रपूवं का संबन्धः कहा जाता है, वह यागा- 
न्तर होता है । इसरा यहां [ पञ्चशराव के समान] द्रव्य. दूषित नहीं हृश्रा है । उसौ द्रव्य का 
भ्रनुवाद करके प्रकृत याग में देवता का विधान किया.ःजाता है, यह कह चुके हे । इससे दोष 
नहीं है । 
विवरण- कुतुहलवृत्ति में पयोदोषात्‌ पद सुव में नहीं है । सूत्रपाठ हं “पञ्चशरावे 
दृष्टं हीतरत्‌” । इतरत्‌ से ग्रभिभ्राय है- सान्नायहवि वाः। भाष्यस्य सूत्र का पाठ “पयोदोषात्‌ 
चंकारावेऽदुष्टं हीतरत्‌ ही विदित होता है; क्योकि भाष्य में “इतरदिह ्न्यमवुष्टम्‌' कहा 
है ) सूत्र मे पयोदोषात्‌ का अ्नभिप्राय स्पष्ट करने. के लिये हम इसी अध्यायं के तृतीयपाद्र के 
छठे अ्रधिकरण (सूत्र २८,२६) मे विचारार्थं उपस्थापितः यस्योभयं हविरातिमाच्छद्‌ एन पञ्चः 
करावमोदनं निर्वपेतं वचनः की रोर ध्यान भ्राक़रष्टः करनाः चाहते हैँ । यह वचन त शब्रा ० ३।७।१। 
७-८ में उपलब्ध होता है । वहां केवल “ग्रा्छेत्‌' के स्थानः मे “आान्छतिः पाठमात्न काः भरन्तर्‌ है । 


१८४६ ` मीमांसा-गावरःभाष्ये ` 


सानाय्येऽपि तथेति चेत्‌ ॥७॥ (आ०). 


- ; एवं चेत्‌ पयसि, सानाय्येऽपि. दोषः। तदपि ह्यम्युदये तत्कालापभ्रंशाद्‌ 
दुष्टमिति ॥1७॥ | 
न तस्यादुष्टख्राद्‌ विशिष्टं हि कारणम्‌ ॥८॥ (आ० नि) 


इस वचन से पूवं दशष्टि के लिये दधि हवि के निष्पादनाथं पूर्वंदिन सायं गोदोहन किया जाता है । 
उस सायं दुरध के दूषित वा नष्ट होने पर तत्स्थानापन्न इन्द्र के लिये ब्रीहि के निर्वापि का कथन 
किया है । [यह्‌ एच पुरोडाश होगा ] श्रौर प्रातःकालीन दुग्ध को गरमकर के पयोहवि सम्पादन 
का उल्लेख किया है । यहां सायणाचायं ने लिखा है सान्नायरूपयोदधिपयसो्मध्ये क्षीरं मुख्य- 
मेव सम्पद्यते ` * ˆ" तेन क्षीरेण पुरोडाडेन“ “ˆ * ` । भ्र्थात्‌ सान्नाय्यरूप दधि श्रौर दूध में दूध 
मुख्य सम्पन्न होता है । --* "उस क्षीर प्रौर पुरोडाश से--* --- “° । इस प्रकार सायं -दोह्‌ = 
क्षीर के नाश होने के प्रायरिचत्त का विधान करके सायं प्रातः दोनों समय के दोह के नष्ट. 
होनेःसे दधि भ्रौर प्यः दोनों की प्राति में (सायं दोह के नाशसे दधि का नाद होता है) रेन 
पञ्चरारावं श्रोदन का. निर्वाप कहा है। इस प्रकार 'ददहिरूपहवि की भ्रातिमें भीदूधकी 
श्राति ही कारण है श्रौर प्रातःक्रालीन दोह-की श्राति से पयोहवि की श्राति स्पष्टहै। दोनों 
पयः की श्राति होने.से ही सूत्र मे - पयोदोषात्‌ पद पठादै। भाष्यकार ने सूत्रस्थ पयः का 
व्याख्यान द्रव्यशब्द से.करिया है ॥६॥ _ ` 
सान्नाय्येऽपि तथेति चेत्‌ 11७1 
.. , सुत्राथेः--(सान्नाये) : दशष्टि को सान्नाय् = दधिदूध रूप हवि में (ग्रपि) भी 
(था) वसे ही चन्द्रोदय से दर्शेष्टि केकाल के नाशसे दोप (इतिचेत्‌) मानाजयेतो। . 
व्याख्या-यदि एेसा समभते हो [भ्र्यात्‌ पञ्चशराव कमं के समय हविष्य द्रव्य दूषित 
हो गया है] तो सान्नाय हवि में भी दोष. है । वह. [ सान्ताय्य हवि ] सौ [ चन्द्र॒ के | . श्रम्युदय 
होने पर उस, | सान्नाय हवि ] के काल का श्रपञ्चंश (= नाग) होने से दुष्ट है । 
न तस्यादुष्टत्वादविशिष्टं हि कारणम्‌ ॥८।! 








| १-*पूकं पृष्ठ १८१५ की टिप्पणी में "पुवं पुष्ठ १७६६ .पर' से लेकर. “शाल्रान्तर का 
प्रतीत होता है" पयन्त भाग भूल से लिखा गया है । पूर्वापर्‌ पाठ. का .सामान्यदृष्टि से भ्रव 
लोकत. करके हमने तं० त्रा० `क पाठः को सायं प्रातः अ्रग्निहोत्र विषयक सम कर लिखाथा! 
वस्तुतः पूर्वापर प्रर सायणभाष्यं के भ्रवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त , उभय प्राति .विषयुकर, 
` । श्रतः पष्ठ १८१५ की 


टिप्पणी -केः निदिष्ट.पाठ को पाठकः काट देवं । 0६ $ क {5 1 कज ‰ = 


षष्ठेऽष्याये चतुर्थपादे भ्रधि० १ सू० € १८४७ 


नैतदेवम्‌ । पञ्चशरावे हि दृष्टं: द्रव्यम्‌ । इह. तादुशमेवावतिष्ठते । ननु 

कालापश्रंशेन दुष्टम्‌ । न दुष्यति । ग्रविशिष्टं हि कारणम्‌ । श्रम्युदये प्रायदिचत्त- 

विधानं दुष्टेऽप्युपपद्यते । "कालापराधेनादृष्टेऽपि तत्‌ । श्रकाले ह्यभिप्रवृत्तस्य शवयते 
देवताविधानं, न तु विनष्टस्य ।८॥ 

` अ्रथ यदृक्त, न प्रकृते द्रव्ये देवता श्रयते । इते-चरुमिति तत्र भवति ` वचनम्‌ । 

न चाभ्युदयकाले श्रपणं कृतमस्तीति । तत्परिहतंव्यम्‌ । म्रत्ोच्यते-- षट 


लक्षणार्था गतश्चतिः ॥९॥ (आ० नि) 








सुत्रा्थंः-- (न) एेसा नहीं है । (तस्य ) उस सान्नाय हवि के (श्रदुष्टत्वात्‌ ) दूषित न 
होने से (कारणम्‌) श्रम्युदयेष्टिरूप प्रायरिचत्त का कारण (अविशिष्टम्‌ ) सामान्य (हि) ही है । 
मर्थात्‌ भ्रम्युदयेष्टिरूण प्रायरिचत्त का विधान हवि के दोष से भी उपपन्न हो सक्ता है श्रौर 
कालके श्रपरावे ठेवि के श्रदृष्ट होने पर भी। 

व्याख्या - एसा नहीं है । पञ्चशराव में तो. [हवि का] द्रव्य इष्ट (= इषित 
नष्ट) हो गया है ! यहां ( -श्रम्युदयेष्टि के प्रसंग में) [हवि द्रव्य ] वसा हौ (= दोषरहित ) 
ही विद्यमान है । (श्राक्षे५) [यह हविद्रव्य भौ ] काल के श्रपशंश (= ष्ट ) होने से दृष्ट हे । 
(समाधान ) इषित नहीं होता है । कारण श्रविशिष्ट ( समान) ही है 1 [चन्दर के] . श्रस्युदय्‌ 
होने पर प्रायश्चित्त का विधान [हवि के ] ष्ट होने पर भी. उपपन्न होता है श्रौर कालके 
ग्रपराघसे दुष्ट न होने पर भो वह्‌ [ प्रायरिचत उपपन्न होता है] । श्रकाल में ही .भ्रव॒त्त 
[कमं | के देवता का विधान तो किया जा सकता है, परन्तु विनष्ट [कमं] के [देवता काः 
विधान नहीं क्रिया जा सकता ॥८॥ 

व्याख्याः - जो यह कहा है - श्रकृत द्रव्य मे देवता नहीं सुना जाता है । खुते चरुम्‌ 
(पके इध में चर) एेसा वहां वचन होता है । [ चन्र के ] श्रम्युदय काल में [इध का ] भषण. 
नहीं किया है ।' इसका परिहार करी 1 इस विषय में कहते है- । 4 

विवरण - इसका तात्पयं ' यह्‌ है कि “दतेचरुम्‌' ` वचन से श्रपणरूप संस्कार हृश्रा. इरा 
प्रतीत होता है । चन्द्रोदय वेला मेँ दूष का श्रपण हृश्रा ही नहीं है ( दूष के उस समय ` विद्यमानं 
नः होने) । उस श्रवस्था में देवता का संबन्ध कसे होगा? . 


लक्षणार्था शतश्रतिः ॥&€॥ ` : 


सुत्रार्थः - (लक्षणार्था) लक्षणा श्रथं .वाली (दृत श्रुतिः) “शृते चरुम्‌ . श्रुति है । 


भर्थात देवता विधान काल में पकाया; हुभ्रा दूध नहीं है ॥ . भ्रतः उस समय शृते का अभिप्राय 
~न ॥ =] । < च 
` १. 'कालापराधेऽदुष्टेऽपि' इति पाठान्तरम्‌ ॥ | य 


१८४८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


लक्षणा्थेयं ृतश्रुतिः । धमलक्षणार्था, शृते--गतसहचरितधमंक इति ॥1६॥ 
| उपांशयाजेऽपि देवतापनयाधिकरणम्‌ ॥\२।। | 


तस्मिन्नेवाभ्युदये संशयः- किमृपांशुयागेऽपि देवतापनयो भवेत्‌, नेति ? कि 
भराप्तम्‌ 7 





है शृत सहचरित धममवाले मं भ्र्थात्‌ जिसमें श्रपण संस्कार होना है उसमे यह श्रथं लक्षषासे 
जाना जाता हं 1 । 

व्याख्या- लक्षणा के श्रथं वाली यह शृतश्रुति है । घमं के लक्षणा वाली - युते = शृत 
सहचरित घमंवाले में [भ्र्थात्‌ जिस में श्रवण संस्कार होना है उसमे" ] ॥\६॥ 


मीम 


व्याख्या- उसी [चन्द्र के | श्रम्युदय में संशय है-- क्या उपांश्युयाग सें भी देवताका 
श्रपनय होवे श्रयवा नहीं ? क्या प्राप्त होताहै ? 

विवरण-सानाय्य पक्ष मे उपांशुयाज के सम्वन्धमे दो मत रहै कुछ श्रौतकार सान्नाय 
पक्ष मे उपांयुयाज नहीं मानते हैँ । यथा-श्राज्यहविषामुपांशुथाजः पौणंमास्यामेव भवति 
(आप श्रौत २।१६।१२) इसकी व्याख्या में शद्रदत्त ने लिखा है -बौधायनादिभिरमावास्या- 
यासुपांशुयाजाभिधानात्‌ तन्निरासाथंः पौणंमास्यामेवेत्येवकारः भ्र्थात्‌ वौधायनादि ने भ्रमावास्यां 
मे मी उपांशुयाज का विधान करिया है । उसके निराकरण के लिये पौर्णमास्यामेव मे एवकार 
है 1 धूतंस्वामी श्रौर उसके वृत्तिकार रामाण्डारने इस सूत्र की व्याख्या नहीं की हँ (द्र०२। 
१८1२४ मेसुर संस्करण में १९ वीं खण्डिका १८ वीं के अ्रन्तगंत छपी है । श्रत: खण्ड ओर सूत्र 
संख्या में भेद है ) । शांखा० श्रौत के वंष्णवं त्वसन्नयन्तुपांशुयाजः (१।३।१८) के प्रान्तीय 
भाष्य मे लिखा है- तुश्षब्दोऽत्र व्यवस्थितविकल्पार्थः। तेनमावास्थायां सान्नाय्ययाजिनोऽग्नीः 
घोमो,:भ्रसान्नाय्ययाजिनो विष्णुः । भ्र्थात्‌ सान्नाययाजी के उपांशुयाज का देवता अग्नीषोम 
भ्रोर भ्रसान्तनाययाजी का विष्ण है 

मीमांसाकार जेमिनिने श्र १०, पाद ८, ्रधि० १७ (सुवे ५१.६१) मे सान्नाय्य 
पक्ष मे उपांञ्चुयाज का निराकरण किया दै। इसी म्राधार पर भट कुमारिल ने लिखा है- 


१. श्र पणेन च सहचरिता धर्मा यस्मिन्‌ वत्सापाकरणादयः, तदिदं शृतसहचरितधमकं पयः 
((दूष्टीक ) यहां श्रपण से सहचरित दुग्ध दोहन काल में वत्सो का श्रपाकरण श्रादि जो .धमं 
है, उनका ग्रहण किया है । भ्र्थात्‌ जिस दूधमे श्रपण सह चरित धमं होते हैँ वह दूध शब्ुत शब्द 
से कहा जाता है। € 


श 





२३२ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भरधि० २, सू० ११ । १८४९. 


उपांडयाजेऽचनाद्‌ं यथापति ॥१०॥ (पू 


उपांशुयाजे यथाप्रकृति स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? श्रवचनात्‌ । यथा-श्रमीष 
वचनम्‌-मध्यमानामग्नये दात्रे पुरोडाशः, स्थविष्ठानासिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरः, 
क्षोदिष्ठानां विष्णवे शिपिविष्टाय श॒ते चरुरिति । नेतदुपांशुयाजेऽस्ति। तस्मात्‌ 
यथादेवतं स्यात्‌ ॥ १०॥ | 
अपनयां वा भ्र्टच्या यथेतरेषाम्‌ ॥११॥ (उ) 


वाराब्दः पक्षं व्यावतयति । उपांशुयाजस्याप्यपनयः ! केन कारणेन ? प्रवृत्त्यां । 








उपांशुयाज पौणंमासीमें ही है भ्रमावास्यामें नहीं, एेसा कर्हेगे ( १०।८ प्रयि १७ ) ॥ यह 
कृत्वा चिन्ता (== उपांशुयाज को भ्रमावास्या में ्रम्युपगमवाद से स्वीकार करके विचार ) भी 
नहीं टै, एेसा वृत्तिकार ( == उपवषं ) चाहते है 1 इस प्रकार इस भ्रधिकरण का ्रारम्भ करना 
युक्त नहीं है । श्रथवा युक्त है - वह्वृचत्राह्मण में स्पष्ट वाक्य से उपांशुयाज के विहित होने 
से । तो दशमाध्याय मेँ उक्त सिद्धान्त की उपेश्चा करके यह कथन कंसे है? न्यायमात्र है। 
भ्र्थात्‌ दादा्भिक वचन का श्रभाव मानकर विचार किया है (द्र० टुप्टीका यहां उसका भाषाथ - 
दिया है) । भद्र कुमारिलोक्त बह्वृच ब्राह्मण का वचन इस प्रकार ह--श्रय सन्नयन्‌ सान्नाय्य 
स्यान्तरेणोपांइवाज्यस्य यजति । ्र° शांखा० त्रा० ३।६॥ इसी के प्राघार पर शांङ्खायन श्रौतं 
का वचन श्रौर श्रानर्तीय भाष्य का वचन हम ऊपर उद्धृतं कर चुकेहै। £ 
उपांशुयाजेऽवचनात्‌ यथाप्रकृति ॥१०॥ 
सुत्रार्थः-- (उपांशुयाजे) उपांशुयाज मेँ (अवचनात्‌). देवतान्तर-विघायक- वचन के 
न होने से (यथाश्रकृति) जिस देवतावाला कहा ह” वसा ही होवे । । 
व्याख्या--उपांश्याज मेँ यथाप्रकृति होवे । किस.हेतु से न कहने से । जेते इन में 
वचन है - मध्यम तण्डुलो का दाता श्रग्नि के लिये पुरोडाश, स्थूल तण्डूलो का प्रदाता इन्द्र. के 
लिये दही मेःचर, सुक्ष्म तण्ड्लों का शिपिविष्ट विष्णु के लिये प्के इष में चरः एसा ` उपार 
याज में नहीं है । इससे यथादेवत कमं करना चाहिये । : ` ` व ! £: 
| अपनयो वा प्रवत्या यथेतरेषाम्‌ः॥११॥ . . =: . 
सुत्रा्थः-- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष का निराकरण करता है | (ञ्रपनय ) 
उपांशुयाज का श्रपनयः होवे । (प्रवृत्या ) श्रकाल में कमं को भ्वृत्ति से तण्डुल द्वारा, (यथा ] 
जसे (इतरेषाम्‌) अनन्य हवियों के देवताभ्नों का श्रपनय होता ह+ वसे ही `उपांशुयाज ` की ` हर्विं 
का भ्रपनय होवे । हवि के श्रभोव में देवता सम्बन्ध क दुर हो जाने पर यागं की सम्भावनाही 
नहीं है 4 -इससे उपांुयाज नहीं होता हैः :, . क । 
व्याख्या-“बा' ब्द [पुवं उक्त] पक्ष को हटाता है । उपांशुयाज का भीः. भ्रपतयं 


१८५०. . मीमासा-गाबर-भाष्ये 


भ्रकाले तन्त्रप्रवृत्ति्देवतापनयस्य कारणम्‌ 1 कुतः? न ह्यत्राभ्युदये सति तण्डुला 
विभागा्ंसुपादीयन्ते । किं तहि ? अम्युदितस्य हविषो विभाग उच्यते--्नम्युदयेना- 
पराद्धस्येति। कथमवगम्यते ? यस्याभ्युदियादित्यविशेषश्रवणात्‌" । स्वस्यैव ह्यपरा- 
घेनाभ्युदेति । श्रपराध्चाकाले तन्तरप्रवृत्तिः । एवं च सति न॒ तद्धविस्तण्ड्लैः शक्यं 
विशेष्टुम्‌ । तस्मादुपांशुयाजस्यापि विभागः । तरेधा तण्ड़लान्‌ विभजेदिति हि भ्रनेन 
वाक्येन देवतापनयः क्रियते 1 विधिह्यं त्र- विभजेदिति । विभागं कुर्यादित्यथे । कथ- 
मिति ? विभागविशेषपराण्युत्तराणि वाक्यानि-इदमिदं च द्रव्यमस्यै देवतायै, इद- 
मिदं चास्या इति । यस्य द्रव्यस्य विशेषविभागो नास्ति, तस्यापि विभजेदिति 
सामान्यविभागः। तस्माद्‌ यथेवेतरेषां विभाग एवमृपांशुयाजस्यापीति । 

भ्रथवा उपांशुयाजद्रव्यात्‌ पूर्वेण वाक्येनापनीता देवता । न च तदपरेण वाक्येन 
देवतान्तरे संयोजितम्‌ । तस्मात्‌ प्रहीणमेव तत्‌ ॥११।। उपांशुयाजेऽपि देवतापनय- 
विकरणम्‌ ॥ २ 





होता है 1 किस कारण से ? प्रवत्ति से । श्रकाल में [दलं] कमं की प्रवृत्ति देवता के श्रपनय 
मे कारण है । किसहेतुसे ? यहां [चन्द्र के] उदय होने पर तण्डल [त्रेधा] विभाग के लिये 
ग्रहण नहीं कयि जाते हैँ । तो क्या कहा जाता है ? उदय हुए हवि का विभाग कहा जाता है 
[चन्द्र के | उदय से श्रपराघ को प्राप्त हवि का [तिभाग कहा जातादहै]। कंसे जाना जाताहै? 
यस्य अ्रम्युदियात्‌ में भ्रविज्षेष ( == सामान्य) का श्रवण होनेसे। सभी के ही श्रपराधके 
निमित्त [ चन्द्र] उदित होता है । श्रषराध है भ्रकाल में कमं की प्रवृत्ति । इस प्रकार होने पर 
बह [श्रपराध को प्राप्त] हवि तण्डुलो से विकोषित नहीं की जा सकती । इससे उपांशुयाज का 
भी विभाग ( = श्रषनय ) होता है । त्रेधा तण्डलान्‌ विभजेत्‌ इस वाक्य से देवता का श्रपनय 
किया जाता है । यहां विभजेत्‌" यह विधि है । [इस का] विभाग करे एसा श्रथंहै। कंसे ? 
विभाग विरोष्र को कहने वाले उत्तर वाक्य ह-- यह यह द्रव्य इस देवता फे लिये श्रौर यह यह्‌ 
इसके लिये । निस द्रव्य का विेष विभाग नहीं है उसका भी "विभजेत्‌" से सामान्य विभाग होता 
है । इससे जसे ही श्रन्यों का विभाग होता है उसी प्रकार उपांश्ुयाग का भी [विभाग होता है] 

भ्रंयवा उपांजुयाज के द्रव्य से पुवं वाक्य द्वारा देवता श्रपनीत हृश्रा ( = हट गया )। वह 
(= भ्रपनीत देवतावाला द्रव्य) श्रन्य वाक्य के द्वारा देवतान्तर से संयोजित ( = संयुक्त) नहीं 
किया गया । इससे बह ( == उपांशुयाज) ्रहीण ( = त्यदत -श्रपनीत) ही है । 

१. “° दिति 'वि्ेषाश्रव णात्‌ इति काशीमूद्रिते श्रपपाठः । - 
२. "वाक्येन श्रपनीता न देवता । तदपरेण" इति कादीमुद्रितेऽपपाठः । ^न तदपरेण इति 
पाठान्तरम्‌ । ` ५ ॥ ्‌ 
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| ्रनिरुप्तेऽप्यभ्युदितेष्टयनष्ठानाधिकरणम्‌ ॥३।।] 


ग्रस्मिन्नेवोदाहरणे संशयः-- कि यदि निरुप्तेऽम्युदयोऽवगम्यते, तदाऽम्युदिते- 
ष्टिः, भ्रनिरुप्तेऽपोति ? किं प्राप्तम्‌ ? 


विवरण --श्रविेषश्नरवणात्‌- इसमे ददो की किसी विशेष हवि का निर्देश न करके 
सामान्य "यस्यः का निदं किया है । प्रतः चन्द्र के उदय होने पर सभी हवियों का, जिनके 
भरन्तगंत उपांशुयाज की हवि भी है, का देवता से विभाग कहा गया है । सर्वस्य॑वापराषेना- 
म्युदेति-- यहां “श्रपराधेन' में तृतीया निमित्ताथं मं है । चरेधा तण्डलान विभजेत-- का तात्पयं 
भट कुमारिल ने इस प्रकार दर्शाया है --“विभजेत्‌" में “वि' उपसगं कर्मव्यतिहार ( == भ्रदला 
बदली ) अ्र्थंवाला है । अन्योन्य देवता विशेष के प्रति द्रव्य का भजन (प्रापण) करना 
चाहिये । इस प्रकार “वि” शब्द श्रुत्यथे मे वतित होता है । . इस प्रकार भ्रन्योन्यः सम्बन्व का 
प्रापण करे, इस सामान्य वचन से उपांशुयाज के द्रव्यका भी विभाग होगा, मध्यम भ्रादि 
विरोष वचन के प्रभाव से । इस पक्ष [भ्र्थात्‌ उपांशुयाज के श्रपनय पक्ष] मेँ [उपांशुयाज के 
लिये ] जो चतुगृ हीत श्राज्य है उसे [श्रुत्युक्त दाता श्रग्नि, प्रदाता इन्द्र, हिपिविष्ट विष्णु के] 


तीनों यागो में विभाग से प्रक्षेप करना चाहिये । यह इसका सामान्य विभाग है (द्र° दुपटीका }। 


श्रथवा उपांशुयाजद्रव्यात्‌ - इसका व्याख्यान भट कुमारिल ने इस ॒प्रक्रार किया है- 
इस पक्ष मे "विभजेत्‌" मेँ "वि" उपसगं विभाग भ्रथं वाला श्रुति से प्रवृत्त हं। ˆ“ ग्रपराध- 
रहित पुरुष के यथाप्रकृति द्रव्य देवता का भजन (प्रापण) प्राप्त होने पर कालापराघ 
निमित्त होने पर नेमित्तिकं भजनवियोग (प्राप्त का वियोग) कहा जाता हं .। उस श्रवस्या 
मे देवताभ्रों से [सव हवियों के ] श्रपनीत होने पर जिस द्रव्य का पुनः [देवता के] संयोग 
का वचन हं, वह्‌ देवतान्तर से युक्त होता हं । जिस द्रव्य का [देवतान्तर से पुनः संयोगवचन ] 
नहीं हे, वह्‌ प्रहीण (== त्यक्त = श्र पनीत हं ) । [उपांशुयाज के] चतुग हीत प्राज्य हवि का 
[ देवतान्तर] संयोग नहीं है । इससे उपांशुयाज भ्रपनीत हं । (द्र° टुप्टीका) 


क 


व्याख्या--इसी [पूर्वोक्त] उदाहरण मे संशय होता है क्या [हवि के] निवपि कर 
लेने पर [चन्द्र का] उदय जाना जाता है तब श्रभ्युदयेष्टि होती है भ्रथवा [हवि के] निर्वप 


न होने पर भी [ चन््ोदय ज्ञात होने पर श्रम्युदयेष्टि होती है] ? श्या प्राप्त होता है? 





, १. उपांशुयाज के लिये चतुग हीत भ्राज्य का विभाग जंस। श्रागे अनुपद कहा है, 
प्रकार जानं । न > 


१८५२ „ .१ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अनिरुप्ते स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥१२॥ (प° ) 


निरुप्तेऽवगतेऽभ्युदितेष्टिः स्यात्‌ । कुतः ? तत्संयोगात्‌ । निर्वापसंयोगो हि 
भवति, यस्य हरविनिरुप्तमिति 1 तस्मादनिरुप्ते नतद्‌ विधानमिति ॥ १२॥ 


प्रत्ते वा प्रापणानिमित्तस्य ॥१३॥ (उ०) 


`“ वाशब्दः पक्षं निव्तंयति । श्रकाले तन्त्रप्रवृत्तिमात्रे स्यादेतदिधानम्‌ । प्राप्तं 
"हि तावत्येव निमित्तम्‌- यस्य हविरभ्युदेतीति हविग्रेहणं लक्षणत्वेन । यस्य हविरभ्यु- 
'देतीति हविलंक्षित उदयो निमित्तं, प्रवत्तं हविलेक्षयति, नोदासीनम्‌ । तस्मात्‌, हवि- 
रम्युदेतीत्युच्यमाने प्रवत्तं हविरभ्युदेतीति गम्यते । न हि तत्‌, निरुप्तपित्येतेन . शक्यं 
विशेषयितुम्‌ । भिद्येत हि तदा वाक्यम्‌ । यस्य हं वि्निरूप्तमित्येवमनपेक्ष्यमाणे हवि- 
रभ्युदेतीति शक्यते विधातु । तस्मादनिरुप्तेऽपीष्टिरिति ॥ १३॥। 


निरुप्ते स्यात्‌ तत्संयोगात्‌ ॥ १२॥। 
सुत्राथंः-- (निरुप्ते ) . हवि के निर्वाप के श्रनन्तर चन्द्रोदय के होने पर श्रभ्युदयेष्ट 
(स्यात्‌). होवे । (तत्संयोगात्‌) उस निर्वाप के साथ संयोग होने से [म्र्थात्‌ यस्य हवि- 
निरूप्तम्‌ वचन मे निर्वाप के साथ रन्दोदय का सम्बन्व कहा गया ह | । 


। व्याख्या - निवपि के कर लेने परं [ चन्द्रोदय के]. ज्ञात होने पर श्रभ्युदयेष्टि होवे। 
क्रिस हेतु से ? उसके साथ संयोग होने से। निर्वाप कां संयोग होता है-यस्य हविनिरुप्तम्‌ 
भ इससे हवि के निर्वाप न होने 'पर [श्र्थात्‌ निर्वाप के पुवं हौ चन्द्रोदय ज्ञात हो जावे-तो] यह्‌ 
विधान नहीं है । .. 
| प्रवत्ते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥१३।। 

सुत्रा्थः-- (वा) “वा” गंब्द पूवं उक्त प्च को निवृत्ति के लिये ठं 1 (प्रवृत्ते) ्रकाल= 
प्रसमय में कमं में प्रवृत्त होने पर (निमित्तस्य) चन्द्रोदय निमित्त के (प्रापणात्‌) प्राप्त 
होने से । 


व्याख्या- “वा शब्द [पुवं उक्त ] पक्ष को निवृत्त करता है । श्रकाल (-भ्रसमय) 
मे कमं की प्रवृत्तिमात्र होने पर यह विधान होवे । उस समय [श्रस्युदयेष्टि का | निमित्त प्राप्त 
हीं है--यस्य हविरम्युदेति (= जिसके हवि के प्रति चद्रोदय होता है) मे हवि का ग्रहण 
लक्षणरूप से है 1 यस्य हविरभ्युदेति में हवि से लक्षित उदय निमित्त है। प्रवृत्त. (कमं 
में जट हए-पुरुष.को हवि लक्षित करती है ` [कमं से] उदासीन को नहीं - [ लक्षित करती ] 1 
इससे हविरभ्युदेति' एसा कहे जाने पर प्रवृत्त हवि के प्रति उदित होता है, एसा जाना जाता 
ह 1 उसे निरप्त सेः विशेषित नहीं किया जा सकता । ` वेसा करने पर वाक्यभेद ` होवे । “जिस 
की हवि निरुप्त' इस प्रकार श्रेक्षा न करने पर “हवि के भरति उदित होता है" ;एसा विधान 
किया जा सकता है 1 इससे [हवि के ] निर्वाप न होने पर भी इष्टि है) 
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टक्षणमात्रमितरत्‌ ॥१४५॥ 


ग्रथ यदुक्तं निरुप्तसंयोगो भवति - यस्य हविनिरुप्तमिति । लक्षणमाव्रमेत्‌- 
न्तिरूप्तमिति । कस्मिदिचत्पदा्थं तस्य प्रवृत इत्यर्थ; ।। १४॥ ` ˆ 


तथा चाच्याव्द्ञ्चनम्‌ ।१५ || 


ग्रन्यार्थोऽपि चंतमर्थं दशेयत्ति- स यद्गृहीतं हविरभ्युदियात्‌, - प्रज्ञातमेव । 
तदेषा त्रतचर्या --यत्‌ पुरवेद्युदुं ग्धं दधि हविरातञ्चनं तत्कुवेन्ति, ्रतिमुङ्चन्ति वत्सान्‌ 
तानेव तत्पुनरपाकुवेन्ति, तानपराह्ं पणंश्ाखयाऽपाकरोति 1 तद्यथेवादः प्रज्ञातमामा- 
वास्यं हविरेवमेव तत्‌, यद्य्‌ व्रतचर्या दा नोदा्ंसेत गृहीतं वा हविरभ्यदिया- 


लक्षणमान्रमितरत्‌ ॥ १४।। 
सुत्रार्थः -- (इतरत्‌ ) "यस्य हवि" से भिन्न “निरुप्त' (लक्षणमात्रम्‌) `लक्षणमात्र हं } 


उसका तात्पयं “किसी कायं के प्रवृत्त होने पर' इतना ही हं । 


व्याख्या-- जो यह कहा “निरप्त' का संयोग होता है- यस्य हविनिरुप्तम्‌ । यह 
निरुप्तं [पद | लक्षणमात्र है । "किसी पदायं के प्रवृत्त होने पर' यह श्रयं है । 


तथा च अ्रन्याथदङनम्‌ ॥ ११५॥- - ; `^ 


सुत्राथः-- (म्रन्यायंदशनम्‌) अन्य ब्रं के लिये दन .(च) भी (तथा) - वृसे = हवि 
निवि के पूवं चन्द्रोदय होने पर भी श्रभ्युदयेष्टि होती है, भ्रथंःको कहता है । . । 

व्याख्या--श्रन्याथं भी इसी श्रयं को दर्शाता है -स ययगहीतं हविरभ्युदियात्‌ प्रज्ञातः 
मेव । तदेषा ब्रतचर्या- यत्‌ पूरवेद्युदुःगधं दधि हविरातञ्चनं तत्‌ कुर्वन्ति 1 प्रतिमुञ्चन्ति वत्सान्‌, 
तानेव पुनरपाकुवंन्ति तान्‌ श्रपरौह्ल पणंशाखयाऽपाकरोति । यथवादः प्रज्ञातमामावास्यं हविरेव 
मेव तत्‌ । यद्य व्रतचर्यां वा नोदाशं सेत, गहीतं वां हविरमभ्यदियात्‌ इतरथा ताहि कुर्यात्‌; एता- 
नेव तण्डुलान्‌ सुफलीकृतान्‌ ( =-= वहं यदि भ्रगृहीत = श्रनिरप्त हवि के भ्रति उदय होवे, भरज्ञात 
ही होवे [भ्रकालमें कमं का भ्रारम्भ किया है], तब यही ब्रतचर्या-नियमों का भ्रारचण 
करे पुरवंदिन [ सायंकालीन ] दुग्ध दधि [के.रूप में विद्यमान है | उसे [भ्रगले दिन सायं दोह 
रूप. हवि का ] श्रातञ्चन करते हैँ = जामन . का काम तेते है । [प्रातः कालीन दोह .के लिये 
वत्सो को छोडते है = गायों से मिलाते हैँ । [युनंः सायं दोह के लिये] उन वत्सो को [गायों 
से ] पथक्‌ करते ह । [ वत्सो के श्रपाकरण `का ` काल कहते हँ ]उन वत्सो को श्रपराह्ल मे पणं की 
ज्ञाखा से पथक्‌. करते. है । [एसा करने पर] वह जसा यह ` भज्ञात = भ्रच्छ प्रकार ज्ञात भ्रमावा- 
स्थेष्टि की हवि होती. है, वेसी ही -यहःहोती.है [ ्र्थात्‌` ्रक्राल मे भक्रान्त.होने पर चन्द्रदरशान 
निमित्त दोष से रहित होती है] । भ्रौर यदि [उक्त] व्रतचर्या को -[ भरशक्ति.भादि के. कारण | 


१८५४ प ।मोमांसा-लाबर-भाष्ये 


दितरथा ताहि कुर्यात्‌, एतानेव तण्डुलान्‌ सुफलीकृतान्‌* इति, ्रगृहीते हविष्यन्यं विधि 
बृवन्‌ गृहीतेऽप्यनिरुप्ते वाऽभ्युदये प्रायरिचत्तं दशयति ॥१५॥ श्रनिरुप्तेऽभ्यदि 
तेष्टयनुष्ठानाधिकरणम्‌ ।\३॥। 


[भ्रनिरुप्तेऽप्यभ्युदये वंकृतीभ्य एव निर्वापाधिकरणम्‌ ॥४।। |] 
प्रवृत्तमात्रं निमित्तमिति स्थितम्‌ । नैमित्तिकस्तु देवतापनयो देवतान्तर 


-न करना चाहे, भ्रयवा हवि के ग्रहण के पडचात्‌ उदय होवे तो श्रन्य प्रकार से करे--इन 
[ प्रकृति के देवताभ्रों के लिये निरप्त ब्रीहि को कूटकर निष्पादित ] भ्रच्छे प्रकार फएलीकृत = 
तुषो से मुक्त तण्डलों को) इस [ वचन ] से हवि के श्रगृहीत = श्रनिरुप्त होने पर श्रन्य दिधि को 
कहता हृश्रा गृहीत (-- निरुप्त ) श्रथवा श्रनिरप्त होने पर भो चन्द्र के उदय होने पर प्रायरिचत्त 
दर्शाता है । 
विवरण -स यद्गृहीतं हविरभ्य॒दियात - यह वचन रात० त्रा० ११।१।४।१-२ कादै। 
इससे पूवं पाठ है--तद्धं के दृष्ट्वोपवसन्ति । इवोनोदेतेत्यश्रस्य वा हैतोरनिर्ञाय वाऽथोतोपवस- 
न्त्यथेनमुताभ्युदेति । इसका भ्रथं यह है किं “कुछ शाखावाले चतुदंशी मिश्रित पर्वं ( = 
श्रमावास्या ) में प्रभात समय मे प्राची दिशां मे. चनद को देखकर भ्रन्वाधानादि उपवसथ कमं 
करते है 4 उनका भ्रभिप्राय यंह है किं ककल यागक्राल मे चन्द्र उदय नहीं होगा । मेष के श्रा 
वरण के निमित्त से अथवा तिथिनिणेय को न जानकर (=तिथि के भ्रज्ञान से) श्रथ उत 
श्रपि--काल के निणय के प्रभाव में भी:श्रकाल में भ्रन्वाधानादि करते ह, अनन्तर याग के दिनि 
इस यजमान के प्रति चन्द्र उदय होता-है म्र्यात्‌ चतुदंशी के मिश्रित होने से चन्द्रकला का दर्शन 
होता है । इस प्रकार निमित्त की संभावना कही है । चन्द्र दशन होने पर कर्तव्य का उपदेह 
करते हँ -स.ययगृहीतभित्ति (द्र सायणभाष्य) । श्रगले भाष्योद्‌घूत वचन का हमने जो श्रथं 
लिखा है श्रौर स्पष्टता के लिये मध्य मध्यमे [ ] कोष्ठक मे पद रखें है, वह प्रायः सायण 
भाष्य के भ्रनु्षार है । यह प्रकरण आपण श्रौत €।४।६-१४ तक भी द्रष्टव्य है ॥१५। 





४ व्याख्या - [ श्रभ्यदयेष्िरूप कमं में ] प्रवृत्त होना मात्र निमित्त है । यह स्थित ( = 
निदिबत) है । नेभित्तिक. ( = निमित्त से प्राप्त देवता का श्रपनय ्रौर देवतान्तरं का संयोग 


` १. शत० त्रा ११।१।४।१-२ । तत्रातिस्वल्पो भेदः 1 यथा तत्रस्थः पाठः - तदेषव व्रत- 
चर्या, तान्‌ पुन रपाकुव न्ति, "° दितरथो तहि" । भाष्ये यः पाठभेदस्स लेखकादिकृतः. संभाव्यते । 
भ्रत्र श्राप० श्रौत &€।४।६-१४ द्रष्टव्यम्‌ । = 1 9 च 
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ह, १0781); 


न क त च यकः ज चकः 


देवताभ्रों के लिये हौ होवे श्रथवा वंक्रत देवताग्नों के लिये इस संशय मे पूवेपक्ष कहते है । 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० २, सू १६ १८५५. 


संयोगदच कि निवपिोत्तरकालं तण्डलावस्थे हविषि कतंव्यः। निर्वापस्तु प्राकृतीभ्य 
एव स्यात्‌ ज्ञातेऽम्युदये, उत वैकृतीभ्य एवेति सशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 





क्या निवपि के उत्तर काल में हवि के तण्डुल श्रवस्था में करना चाहिये; निर्वाप तो श्राकृत देव- 
ताभ्रों के लिये ही श्रम्युदय ज्ञात होने . पर श्रयवा निवपि वकृत (--श्रम्युदयेष्टि में प्राप्त). 
देवताश्रों क लिये ही होवे, यह संशय है । कया प्राप्त होता है ? 


विवरण - यह यथास्थित ` भाष्यपाठ का श्रनुवाद दहै । हमे भाष्य के पाठ मे “किम्‌ पद 
ग्रस्थान में पठा हुम्रा प्रतीत होता है । हमारे मतमें यहां पाठ होना चाहिये-“--:-“-** 
देवतान्तर संयोगश्च निर्वापोत्तरकालं तण्डलावस्थे हविषि करतंग्यः, निर्वापस्तु क्रि प्राकृतीम्य एव 
स्यात्‌** ° ` " ( == नेमित्तिक देवता का श्रपनय भ्रौर देवतान्तर का संयोग निर्वाप के उत्तरकाल 
मे हवि के तण्डुलावस्था मेँ करना चाहिये । [इस स्थिति मेँ तण्डुल श्रवस्था से पूवं जो हवि का] 
निर्वाप दै उसे क्या प्राकृत ( प्रकृति से प्राप्त देवतां 'के लिये करना चाहिये श्रम्युदय ज्ञात 
होने पर [भ्र्थात्‌ श्रम्युदय हो जाने के पदचात्‌ श्रौर तण्ड्लावस्थासे पूवं विहित निवपि 
भाक्त देवता के लिये होवे ] श्रथवा वकृत (= विकृति में प्राप्त देवता के लिये)? श्रमिघ्राय 
यह है कि देवता का श्रपनय श्रौर देवतान्तर का संयोग निर्वापोत्तर काल में हवि के तण्डला- 
वस्था में विहित है -- पुरस्तात्‌ चन्द्रमा ` श्रम्य॒देति त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेत्‌ । जहां हवि के 
निवपि के परचात्‌ चन्द्रोदय हुभ्रा वहां तो निवपि , प्राकृत. देवता के लिये किया गया, उसका 
ग्रपनय भ्रौर देवतान्तर संयोग तण्डल श्रवस्या में कहा गया है । किन्तु जहां निवपि से पूवं हीं चन्द्रो- 
दय हौ गया हो वहां निवपि प्राकृत देवता के लिये होवे या वकृत के लिये, यह सन्देह होता है । 
यही सन्देह अन्य व्याख्याकारों ने भी लिखा है- भ्रनिरप्ते यदाम्यदयः तदा {क पुरवदेवताभ्ो 
निर्वापः कवा वेकृतीस्य इति संशयः (कुतुहलवृत्ति) । इस दृष्टि से हमारे विचार में यहां 
किम्‌" पद श्रस्थान में पड़ा हृश्रा है । हमारे विचार की पुष्टि सुबोधिनीव्याख्या से भी होती है । 
उसमे कहा दै -भ्वृत्तिमान्नं निमित्तमिति स्थिते श्रयं देवताविभागस्तण्ड्लावस्थे कायं: । तण्ड्लो-' 
त्पत्तिप्राक्कालीननिर्वापिस्तु प्राकतदेवतास्य एव उत निर्वापो वंकतीम्य इति संशये पुर्वेपल्षमाह 
( = प्रवृत्तिमात्र श्वम्युदयेष्टि मे निमित्त है इसके स्थित होने पर यह देवता का विभाग 
भ्रपनय तण्डल श्रवस्था मे करना चाहिये | तण्डल की उत्पत्ति से प्राक्कालीन निवपि तो प्राकृत 


१. इह “कि' पदमस्थानेऽत्र पठितम्‌, “निर्वापस्तु इति पदात्‌ परमनेन भाव्यम्‌ इत्य- 
स्माकः मतम्‌ । एतस्योपोद्‌बले सुबोधिनीवृत्तिद्रष्टग्या । तथाहि-्रकृतिमात्रं निमित्तमिति 
स्थितेऽयं देवताविभागस्तण्डलावस्थे कायंः.। तण्ड्लोत्पत्तिप्राककालीननिवपिस्तु - भ्राकृतक््वताभ्य 
एवं. उतं निर्वापो वंकृतीम्य इति संशये पूवं पक्षमाह 1. ` । 


( 
^ [द ४ : # # 


१८५६ ` ` (मोमांसा-गाबरः-भाष्ये ` 


` अनिरु्तऽभ्युदिते भारतीभ्यो निर्वपेदित्यादमरथ्य- 
स्तण्डुकभूतेष्व पनयात्‌ .।॥१६॥ (पू०) 
 . अनिरुप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यो निवेपेदित्यारमरथ्य ग्राचार्यो मन्यते स्म । कुतः ? 
तण्डलमूतेष्वपनयात्‌ । तण्डलभूतेष्वपनयः श्रूयते-यस्य हविनिरप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा 
श्मभ्यदेति, जधा तण्डुलान्‌ विभजेदिति । अ्रम्युदयावगमादनन्तरं तण्डलविभागमाह । 
सोऽतण्डलभूतेषु नावकल्पते । तस्मादनिरुप्ते तण्डलाभावादनपनीता देवताः प्राकृत्य 
इति प्राकृती भ्यं एव निवपेदिति । १६ 


व्युध्व भागभ्यस्त्वारेखनस्तन्का रित्वाद्‌ देवतांपनयस्य ।१.७।। सि° 


श्रनिरप्तेऽभ्यदिते प्राकृतीभ्यो निवपेदित्यार्मरथ्यस्तण्डलभतेष्वपनयात्‌ । १६॥ ` 


सुत्राथः--(भ्रनिरप्ते) हवि का ` निर्वाप न करने -पर भ्र्थात्‌ उससे पूवं (श्रम्युदिते) 


चन््रोदय होने पर (प्राकृतीम्यः) प्रकृति = दरेष्टि के देवताभ्रो के लिये (निर्वपेत्‌) निर्वाप करे | 


(इति) यह  † श्रारमरध्यः) श्ररमरथ के पृत्र॒श्रारमरथ्यः मानते हँ । (तण्डूलभूतेषु) ब्रीहि के 
तण्डलभरुत होने पर (श्रपनयात्‌ } देवता के श्रपनय [का निदेश] होने से । 


व्याख्या - [हवि के ] निर्वाप न होने पर (= निर्वाप से पूर्वं) | चन्र के] उदय होने 
पर भजति को दे+ताश्रों के लिये निर्वाप करे । यह्‌. श्राहमरथ्य ' प्राचायं मानते हँ । किस हेतु 
क्षे 2 तण्डलभाव को प्राप्त होने पर [देवताग्नों का] श्रपनय होने से । तण्डल भरतो में श्रपनय 
सुना जाता है-- यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चद्रमा भ्रम्युदेति तरेधा तण्डन्दान्‌ विभजेत्‌ 
(== निस का निरप्त हवि के भ्रति पूवं में चन्द्रमा का उदय होता है, तण्डुलो को तीन प्रकार से 
विभक्त करे) इससे [ चन्द्रमा के ] श्रम्युदयं के -ज्ञान के श्रनन्तर तण्डुलो के विभाग कोः कहता 
है । वह ( = प्राकृत देवता्रों का श्रषनथ ) श्रतण्डलभूतो मे ( = त्रीहि के निर्वापकाले) नहीं 
बनता है इससे [हवि के] श्रनिरुप्त होने पर तण्डूल के ्रमाव से प्राकृत देवताश्रों के लिये हीं 
निवपि करे | ४: 

.. विवरण - श्राकतीस्यो देवताम्यः - श्रम्युदयेष्टि विंृतिभूत है । उसकी प्रकृति ` देशंष्टि 
है भरतः दर्येष्टि की.जो देवताएं हैँ उनके लिये नित्रपि करे । सोऽतण्डलभूतेषनावकल्पते - निर्वाप 
से पूवं चन्द्रोदय हो जाने पर भी निवपि त्रीहियों काहीहोगा जो तण्डूलभरुतः नहीं है श्रत 
तण्डलमूतों के त्रेधा विभाग से जो प्राकृत देवता्नों का प्रपनय कहा है, वह त्रीहि के निर्वापिके 
समय नदीं हो सकत्रा है ॥१६॥ . 

व्यध्वंभारभ्यस्त्वालेखनस्तत्कारित्वाद्‌  देवतापनयस्य ।। १७॥ 
सुत्रा्थः-- (तु) ^तु' शव्द पूवं उक्त ¦पक्ष, की, निवृति कर्ता, हँ " (ब्ध्व मारस्य): चच 
के उदय के ऊच्वं पदचात्‌ जो देवता कमंके भागी होते है उनके लिये निवपिकरे एेसा 


| ||| |॥ + [11171 





ता क-म 


२३३ षष्ठेऽघ्याये पञ्चमपादे प्रधि० ४, सू० १७ १८६१५ 


तुशब्दः पक्षं व्यावतंयति । ब्यूर्ध्वं या भजन्ते कमं, ताभ्यो निवेपेदित्यालेखन 
प्राचार्यो मन्यते स्म । कुतः ? तत्कारित्वाद्‌ देवतापनयस्य । यस्मादकाले तन्त्र्रवृत्ति- 
कारितो देवतापनयस्तस्मादपनीता देवतेति व्यूघ्वंभाग्भ्यो निवेप्तव्याः ॥१७॥ 
भ्रनिरप्तेऽभ्य॒दये वकृतीभ्य एव निर्वापाधिकरणम्‌ \1४॥ 


न म दा 





(अआआलेखनः) आलेखन नाम के भ्राचायं मानते हैँ । (देवतापनयस्य ) देवता के श्रपनय के (तत्का- 
रित्वात्‌ ) भ्रकाल में तन्व्र की प्रवृत्ति के कारण होनेसे) 
चिरोष - कुतूहलवृत्ति में श्युद्धभाग्भ्यः' पाठटहै। इस विप्रयमें विवरण मे देखें। 


व्याख्या-- तु" शब्द [ पुर्वं उक्त] पक्ष की निवृत्ति ` करता है । ऊध्वं पड्चात्‌ जो 
[देवता ] कमं का सेवन करते हैँ (-- कमं के भागी होते हँ ) उनके ` लिये निवपि करे, यह 
श्रालेखन श्राचा्यं मानते हैँ । किसदहेतुसे? देवता के भ्रपनय के तत्कारी होने से। जिससे 
भ्रकाल में तन्त्र की प्रवृत्ति हुई उससे देवता का श्रपनय होता है । इससे प्राकृत देवता श्रपनीत 
हो गये श्रतः ऊर्ध्वकमं के भागी देवताश्रों के लिये [हवियों का] निर्वाप करना चाहिये । 

चिवरण-कुतूहलवृत्ति मे “व्यूध्वंभाग्म्यः' के स्थान मे -्यृद्धभाग्भ्यः' पाठ है 1 उसका 
अथं है- व्युद्ध --श्रकाल में प्रवृत्त हीन हुई हवि के जो देवता हैँ उनके लिये । श्रापस्तम्ब श्रौत में 
&1४।७-६ तक यह्‌ प्रकरण है । यथा-- श्रनिरुप्तेऽम्युदिते प्राकृतीभ्यो निवपेदित्याहमरथ्यः 
1७11 सूत्राथं पूर्ववत्‌ । तण्डलभूतेष्वपनयेत ॥८।। हवि के तण्डल रूप हो जाने पर पूवं देवता 
का भ्रपनय करे । व्युद्धभारम्य इत्यालेखनः ।1६।। रद्रदत्त की व्याख्या --वि वा एतं प्रजया पद्- 
भिरधेयति (इस यजमान को प्रजा श्रौर पथुभ्रो से विशेषलूप से हीन करता है) इस भ्रथं- 
वादसे व्युद्धिकेहेतु का कथन होने मे श्रभ्यदित (= चन्द्रोदय वाली) हवि ब्यृद्ध कटाती है। 
उसका.जो सेवन करते हैँ (== भागी वनते है विकृति याग के देवता) वे व्युद्धभाग्‌ काते है। 
उनके लिये निर्वाप करे। 

विदोष- मीमांसा दर्शन में अ्रनेकत्र विभिन्न ्रादार्यो के मतों का उल्लेख मिलता ३ । 
दरावर स्वामी के भाष्य में किसी म्राचायं के मत को पूवंपक्ष में स्यापित-करके श्रन्य भ्राचायं का 


मत सिद्धान्तरूप में माना है । यतः हम शाव रभाष्य को व्याख्या कर रहे है भ्रतः व्याख्यामें 


माष्यानुसार ही सूत्राथं किया है । परन्तु हमे किसी भ्राचाय के मत को पूर्वपक्ष में उद्धूत मनकर 
मन्थर भ्राचायं के मत से उसका प्रत्याख्यान करना उचित नहीं जंचता है । भाष्यानुसार  पूवंपक्न 
मे उद्धृत आचायं दरे गरे तोये नहीं, वे भी श्रन्य श्राचार्यों कै समान शिष्ट एवं प्रमाणी- 
भूत है । अ्रतः उनके मत का खण्डन .करना उचित नहीं 1 श्चौतकमं मे बहुत्र कमभेद होने पर भी 
स्वंश्ञाखाप्रत्यंककमंताधिकरण (२।४।२) के न्याय से व्यवस्थित विकल्प मानकर प्रमाण माना 


१८६६ £ ` ` मौमांसाशावर-माष्ये 
| अ्रधनिरप्ते चन्द्राभ्युदये तुष्णीमवशिष्टनिं्वापाधिकरणम्‌ ।५।। | 


ग्रथ -प्रारन्धे. चतुमु ष्टिनिवपिऽपरिसमाप्ते भवति संशयः-यन्निरुप्तं तन्नि- 
2 । ्रवशिष्टं कि प्राकृतीभ्यो निवप्तव्यं, कि वैकृती भ्यः, ' उत ` तुष्णीमेवेति ? 
प्राप्तम्‌ ? 





जाता है । अरति तैत्तिरीय शाखा वाले अ्रपनी शाखा के प्रनुसार कमं करे श्रौर माध्यन्दिन 
शाखा वाले श्रपनी शाखा के प्रनुसार दोनों में विरोध, हीनता या उच्चता नहीं मानी जाती हे। 
इतना ही नही, जहां एक शाखामें दूसरी शाखा के कमं की निन्दा सी प्रतीत होती है; वहां भी 
"नहि निन्दा निन्दितुं प्रवततेऽपितु विधेयं स्तोतुम्‌" ( निन्दा निन्दा करने के लिये नहीं दै 
भ्रपितु जो विधेय == जिसका विधान करना चाहते हैँ उसकी प्रशंसापरक दोती दै) इस न्यायसे 
शाखान्तरविधि का खण्डन नहीं माना जाता दै। हमारे मत में यहां इसी प्रकार व्याख्या 
"जाननी चाहिये । "पक्षान्तरंरपि परिहारा भवन्ति" (ऋलुक्‌-भाष्य ) -इस पतञ्जलि के वचना- 
चुसार पक्षान्तर से परिहार जानना चाहिये ।। १७॥ 


व्याख्याः चार मटटी वाले निवपि के समाप्त होने से पुवं [ चन्द्रोदय होने पर] संशय 
होताहै जो (== जितनी मुद) निर्वाप कर लिया गया वहतो निरुप्तहो ही गया । श्रवशिष्ट 
को कष्या प्राकृत देवताग्रों केलिये निर्वपि करे श्रथवा वंत ॒देवताग्रों के लिये श्रयवा तूष्णीम्‌ 
( == चुपचाप) निर्वाप करे ? क्या प्राप्त होता है? 

विवरण - प्रतिदेवता जो श्राहुति दी जाती है वह्‌ यदि पुरोडाश अ्रथवा चरु प्रादि कौ 
हो तो उसके लिये त्रीहि वा यव अथवा तत्ततप्रकरणमें निदिष्ट हविष्य. म्नन्न जो श्रन 
(शकट गाड़ी) या किसी वतन में रखा है उस को ग्रहण करना होवे तो उसका परिमाण 
कहा है- चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति (=-चार मुदट्ूटी निर्वापकरतादै) । मृट्टी मं. जितना भ्नन्न 


. रावे उस को भी यहां तात्स्थ्यात्‌ मुटृटी शब्द से कहा है । निर्वापि-शब्द काः भ्रं टै श्रन्न प्रादि 
- से लेकर श्रन्य श्रग्निहोत्र हवणी श्रादि मे डालना । देवस्य त्वा सवितुः इत्यादि मन्त्र से निर्वाप 


किया जाता है । चार मुदिव्यों में से तीन मृटिख्यों का ग्रहण उक्त मन्त्रसे होता है श्रौर चतुथ 
मुदटूटी का ग्रहण विना मन्व के किया जाता है । इस मन्त्र के भ्रन्त "मं श्रनये जुष्टं निर्वपामि 


: श्रम्नीषोमाम्यां जष्टं निर्वपामि म्रादि द्वारा जिस देवता के लिये हविः प्रदान करना हौ उसका 
„ उच्चारणं किया जाता है । (द्र ° दशंणेणंमासपदधति पू ० १५-१६ , प्रकृत में दशेष्टि के सान्नाय्यपक्ष 


मे भ्राग्नेय पुरोडाद के लिये त्रीहि. वां यव का निर्वापकरना होता है । इस विषय मे यहां विचार 


कियाहैकिंचार गट्टी से निर्वापि करते समय यदिएकयादो मुट्ठी का निर्वापि करनेके , 
पंड्चात' चन्द्रोदय ज्ञात होवे तो शेष मुटिख्यों का निर्वापि प्राकृत. म्रम्तिदेवता के लिये कियां जायें । 


प पा ॥ प दि = 





षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे श्रधि० ५ सू०. १८. . १८६७ 


विनिरुप्ते न सुष्टीनामपनयस्तद्गुणत्वात्‌ ॥१८॥ . (पू) 


विनिरुप्ते सामिनिरुप्त इत्यथः 1 न तत्र देवतापनयः स्यात्‌ । कुतः? . तद्गुण- 
त्वात्‌ । निर्वपिस्य गुणो -देवता, न मुष्टीनाम्‌ । स च निर्वपिस्तद्‌ वताकः। कुतः £ ` 
चतुःसंख्यापूरणाथंत्वादम्यासमाव्रं कतंव्यम्‌ । तच्चाम्यासमात्रं पूनः क्रियते, पूरवैमेव . 
कृते तस्मिन्तिवपिः न देवताऽपनीता । स एवायं पनः क्रियते । पुनरपि क्रियमाणस्यान- 
पनीतव देवता भवितुमहेतोति प्राकृतीभ्य एव निवेप्तव्यम्‌ । न चोत्तरे मुष्टिः पृथक्‌-- ` 
पदाथः, येन देवतापनयो भवेत्‌!) कृतस्य निव पिस्य संख्यापूरणमेतत्‌ क्रियते । तस्मा. 
दनपनय इतिं ॥।१८।। । 





या वैकृत --ग्रभ्युदयेष्टि मे जो दाता श्रग्नि श्रादि देवता कहे है, उनके लिये किया जाये श्रथवा 

तुष्णीम्‌ः निर्वापि किया जाये किसी देवता का उच्चारण न किया जये .। । 
विनिरुप्ते न मष्टीनामपनयस्तद्गणभत त्वात्‌ ॥ १८॥ | 

सुत्राथः-- (विनिरुप्ते) हवि का एक भाग निरप्त होने पर (मृष्टीनाम्‌) भ्रवशिष्ट 


मुदि्यों के देवता का (्रपननयः) श्रपनय (न) नहीं होता है भ्र्थात्‌ प्राकृत देवता के लिये 
-दोष मुटिख्यों का भी निर्वापि करे । देवता के (तद्गुणत्वात्‌ ) देवता के निर्वाप का गुण होने से 
-मुटिव्यों का गुण देवता नहीं है'। उसके देवता का श्रवशिष्ट मुटिव्यों के ग्रहण मे भ्रपनय नहीं 
"होगा । श्रतः प्राकरत देवता के लिये ही शेष निर्वाप होगाः। 


विकेष--विनिरुप्त में "वि" उपसगं विराधन संसिद्धि पणता का न होने अ्रथंको 


कहता है । "तद्गुण भूतत्वात्‌" निर्वाप. उस उस देवता के लिये दोता है| यथा भ्राग्नेयं श्रष्टाकपालं 
“' निर्वपेत्‌ यहां ग्रग्नि के लिये निर्वाप कहा हैँ न कि मुदिष्यां भ्रभ्नि देवता के लिये । मृदिव्यां तो 
` निर्वप करिये जाने वाले द्रव्य के.ण्रिमाण ब्रोधन के लियेहै। -. ~ 


व्याख्या--“विनिरुप्ते' कां श्रथं है श्रावा ( == एकदेश ) निरप्त होने पर 1 वर्हां देवता 


“`का भ्रपनय, नहीं होवे ॥.किस हेतु से ?. उसके गृणवाला होने से । तिर्वापि का गुण देवता है, 
„ कि मुदिष्यों का। वह्‌ निर्वाप [जो श्रारम्भ करियाजा चुका; है|;उस्‌ ( = प्राङ्त ) देवतावाला 
` है1 किसहतुसे? चार संख्यातो निर्वापि की परणता करे लिये भ्रभ्यासमात्र की जातीं ह । वह्‌ 
` `श्रभ्यासमात्न पुनः क्रिया जाता है, पूवं किये गये निर्वाप में देवता का श्रपनय नहीं हृभ्रा है, वह 
ही पुनः किया जाता है [भ्र्थात्‌ जिस देवता.के लिये पूवं मुट्ठी द्वारा निर्वप क्ियाहै वही 
` निर्वाप पुन; किया जाता है ] पुनः क्रियमाण का देवता श्रनपनीत्‌ ही होना चाहिये । इससे प्राकृत 


देवताश्रों के लिये ही [शेष | निर्वाप करना चाहिये । चार मुटि्ठ्यां पृथक्‌ पदायं नहीं है, जिससे 
देवता कां श्रपनय होवे । किये गये निर्वापं की संख्या की पुरणता को जाती है। इससे [शेष 


 मदिञ्यों नें प्राकृत ] देवता का श्रपतय्‌ नहीं होगा [श्र्यात्‌ लिस श्रग्नि देवता के लिये भ्रयम 


मटटी का ग्रहणं कियां है, उसी के लिये भ्नन्य मुटिष्यों का मी प्रहण होगा ] ॥१८॥ „~ - 


१८६९८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


अप्राकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात्‌ ॥१९॥ (पू०) 


. न प्राकृतीभ्यो निवेप्तव्यम्‌ । काभ्यस्तहि ? वैकृतीभ्यः । कुतः ? श्रप्राकृतेन 
देवताविशेषेण संयोगः श्रूयते, नाधिङृतेन । बेधा तण्डुलान्‌ विभजेदिति, प्राकृतीभ्य 
भ्राच्छिद्य वैकृतीभ्यो निवेप्तव्यो विधीयते । ता इदानीं तत्स्थानीयाः । तस्माद्‌ वि- 
निरुप्ते निवृत्ता देवताः, अन्या अ्नन्यारचोपजाताः । तस्माद्‌ वैकृतीनां संयोगेन निर्वापि- 
शेषः कतव्य इति ।॥ १९॥ 


भभावाध्चेतरस्य स्यात्‌ ॥२०॥ (उ ०) 








श्रप्राङृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात्‌ ।\ १६॥ 
सुत्रायः- शेष निर्वाप में (ब्रप्राकृतेन) श्रप्राकृत = वेकृत देवताश्रो के साथ (हि) दही 
(संयोगः) संयोग होवे (तत्स्थानीयत्वात्‌) वङृतदेवताश्नों का प्राकृत देवता के स्थानीय 
स्थान एर होने वाला, होने से । | 
* व्याख्या--प्राकृत देवताघ्नों के लिये [शोष ] निर्वाप नहीं करना चाहिये 1 तो किनि के 
लिये करना चाहिये ? वकृत देवताश्रों के लिये 1 किस हेतु से ? श्र्राृत ( = वैकृत ) देवता 
विशेष के साय संयोग सुना जाता है, श्रधिकृत ( = पुतः प्राप्त) [देनताश्रों के लिये | नहीं 
सुना जाता है - त्रेधा तण्डलान्‌ विभजेत्‌ इससे प्राकृत देवताश्रों से [उन को ] छीन कर वकृत 
देवताश्नों के लिये निर्वप कहा जाता है । वे [ वंङ्ृत देवता इस समय ( = चन्द्रोदय होने पर) 
उत्तके ( = प्राकृत देवताश्रों के) स्थानीय ( = स्थान पर होने वाले) हैँ । इससे श्रधूरे [रहे] 
निर्वापि में [प्राकृत ] देवता निवृत्त हो गये, श्रन्य प्राप्त हो गये । इससे वंत देवताश्रों के 
संयोग (= “दात्रेऽनये जुष्टं निवेपामि' इत्यादि रूप) से शोष निर्वाप करना चाहिये ।१६॥ 
्रभावाच्चेतरस्य ॥।२०॥ 
सुत्राथंः-- (इतरस्य ) भ्रनिरप्त श्रावे निर्वाप का (ज्रभावात्‌) देवता के संयोगे के 
श्रभाव होने से (च) तो दोष निर्वाप देवता से संयुक्त नहीं (स्यात्‌ ) होवे । 
विहोष- मद कुमारिल नै टुप्टीका में "च" को ^तु' के अ्रथवाला कहा है। साथही 
समुचय श्रथंवाला मानने में दोष दर्शाया है - पहले किसी के प्रभावे को हेतुरूप से नहीं कहा 
है, जिसका यह समुच्चय करे । कुतुहलवृत्तिकार ने "च" को “न"-- निषेध अरथवाला मानं कर 
भ्रथं किया है-'इतर--श्रवरिष्ट के ्रभाव = पदार्थत्व कँ प्रभाव होने से [भ्र्थात्‌ भ्रवशिष्ट 
निर्वापि के निर्वापि पदाथं वाच्यन होने से] न~ वकृत देवताश्नों के साथ सम्बन्ध नहीं होवे ॥' 
यद्यपि कत्ुहलवृत्िकार का सत्रां सरल श्रौर स्पष्ट टै तथापि “च को निषेधाथंक- मानना 
क्लिष्ट कल्पना है । श्रतः भद्‌ कुमारिल का श्व" को ^तु' रथं में मानना युक्त है। 
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भ्रभावादितरस्या्ेस्य देवतासंगयुक्तस्य, न निवापो भवति देवतासंयक्त्‌ः । यदि 
निवपिऽरघोऽन्यदेवत्योऽर्योऽप्यन्यस्यै देवतायै, नैव निव पि इतरदेवताकः प्राऱृत इतर- 
देवताको वा । तस्मात्‌ तुष्णीमेव निर्वेप्तव्थम्‌ । श्रवदयमन्य॒तरत्र संकल्पभेदो 
भवति ॥२०॥ अर्धनिरुप्ते चन्द्रोदये तुष्णीमेवक्ष्टनिर्वापाधिकरणम्‌ ॥\५।१ 


| भ्रसंनयतोऽप्यभ्युदये भ्रायष्चत्ताधिकरणम्‌ ॥६॥ ] ` 
„ श्रम्युदितेष्टिरेवोदाहरणम्‌ । तत्र श्रयते दधनि चरम्‌, श॒ते. चरमिति । तत्र 
सदेटः कि संनयतो भवत्यम्युदये प्रायरिचत्तमूता विशेषेणेति ? कि प्राप्तम्‌ ? ¦ 


सानाय्यसंयोगान्नासंनयतः स्यात्‌ __ __ _ सनाय्यसंयोगानासंनयतः स्यात्‌ ।२१॥ (प) 


न्याख्या--इतर श्ञेष रहे श्रधं निर्वपि के देवता संयोग के श्रभाव होने से [्र्थात्‌ पुवं 
देवता के निवृत्त हो जाने से ] शेष निर्वापि [ वेङृत ] देवता सें संयुक्त नहीं होता .है । यदि निर्वाप 
मे भ्राधा श्रन्य देता वाला होवे श्रौर श्राघा भी श्रन्य देवता के लिये होवे तो वहः निर्वापिन 
भ्रन्य देवता वाला प्राकृत [प्राकृत देवता वाला] होवे श्रौर न ्रन्य [ वंङ्रेत ] देवता वालां होवे 
इससे [शेष का | तुष्णीम्‌ ( = विना देवता के संयोग के) ह निवपि करे । भ्रन्यतर देवतो के 
संयोग में संकल्प भेद ॒श्रवदय होवे । 
विवरण -श्रवद्यमन्यतरत्र संकल्पभेदो भवति- याग का संकल्पःलेते समय. यह कहा 
जाता है कि “श्रमुक देवतावाले हवि का निर्वपि करता हूं" । यदि भरवशिष्ट ` निवपि भ्रन्य देवता 
के लिये किया जाये तो पूवं संकल्प मे भेद श्रवश्य होताः है! भटर कुमारिल ने इसी न्यायःसे- 
प्रेष == श्रगनयेऽनुब्रूहि भ्रादि, अ्रनुवचन = पुरोऽनुवाक्या ऋक्‌ का पाठ, याज्या = जिससे श्राति 
दी. जाये वह ऋक्‌ श्रादि के हविप्रदान रूप एक कमं के भ्रवयव होने. सेःजिसु- श्रवयव के 
यथावत्‌ प्रयोग “के श्रनन्तर चन्द्रोदथ होवे तो उसका शेष ्रवयव कायं तुष्णीं होवें एसा प्रतिपादन 
किया टै ॥२०॥ 


व्याख्या - श्रम्युदयेष्टि ही उदाहरण है । उसमें चुना जाता है - दधनि ` चरुम्‌; श॒ते 
चरुम्‌ (= दही मे चर श्रौर गरम दध मे चरु करे) । इसमें सन्देह होता है-- क्या सन्नयन 
करने वाले ( -- सान्नाय हवि वलि) का [ चन्द्र के | श्रम्युदय होने पर प्रायिचत्त है श्रयवा श्रविशेष 
रूप से [श्र्थात्‌ सन्नयनं करने वाले का श्रौर सन्नयन न करने वाले दोनों का]? क्षया प्राप्त 
होता है? | क; 
सान्नाय्य सयोगान्नासन्नयतः स्यात ॥२१॥ 
सुत्रा्थः- (सान्नाय्यसंयोगात्‌ ) सान्नाय == दधिदूध हवि के संयोग॒से (ग्रसन्नयतः) 


'सन्नयन न करने. वाले का चन्द्रोदय ` पर उक्त प्रायदिचतः (न ) नहीं (स्यात्‌) होवे । 
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संनयतोऽभ्युदये प्रायदिचत्तम्‌ । कुतः ? सांनाय्यसंयोगात्‌ । ` सांनाय्यसंयोगो हि 
भवति-शुते चरुम्‌, दधनि चरुमिति । शृताद्यभावान्नासंनयतो भवितुमहंति । वंगण्यं 
हि तथा स्यात्‌ ॥२१॥ 
ओषधसयोगाद्‌ वोभयोः ॥२२॥ (उ ०) 
वाशब्दः प्क्षं व्यावतयति । उभ्नयोरपि स्यात्‌ । न केवलस्य संनयतः । कुतः! , 
ओषधसंयोगात्‌ 1 ये मध्यमा ये स्थविष्ठा ये क्षोदिष्ठा इति मवत्यौषधसंग्रोगः । स च. 
दाक्योऽसंनयताऽपीति । तस्मान्नासति कारणेऽसंनयतो निवरततेत । श्रत उभयोरपि 
पक्षयोः प्रायरिचतमिति ॥२२॥ 
वेगुण्यान्नेति चेत्‌ ॥२३॥ आ० . 


` व्याख्या-सन्तयन, करने वाले का श्रभ्युदय होने पर प्रायश्चित्त है 1.. किस हतु से ? 
सान्नाय्य के संयोग से. । सान्नाय्य का संयोग होताहै श॒ते चरुम्‌, दधनि चरुमिति 1. सन्नयन्‌ 
न करनेवलि का गरम इध भ्रादि के श्रभाव सेः [चन्द्रोदय होने पर यह प्रायरिचत्त ] होने योग्य 
नहीं है । वेसा होने से [कमं “की | ` विगुणता. होवे ॥२.१॥ 
श्रोषधसंयोगाद्‌ वोभयोः ॥२२। 
सुत्रार्थः (वा) वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष क निवृत्त करता है । (श्नौषधसंयोगात्‌) 
भ्रौषध=-मव्यम, स्थूल  भ्रौर सूक्ष्म चावलों का संयोग होने से - (उभयोः) सन्नयन करनेवाले 
भ्रौर सन्नयन न करनेवाले दोनों का चन्द्रोदय होने पर प्रायरिचत्त होवेः। 
विष --“श्रोषध्यः फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः (मनु० १।४६) इस वचन, के 
> ्ननुसार जो पौषे फल पकने के पर्चात्‌ नष्ट हो जाते है वे “प्रोषधि” वा श्रोषधी ~ कहाती .. हैँ । 
इस नियम के भ्रनुसार ब्रीहि (धान). यव (जौ). गोधूम (गहूं) मुद्ग (मूग) माष (उदड) 
म्रादि सभी मानवो द्वारा सेवनीय धान्य ओओषिधि कहाती है । भ्रोषधि शब्द से स्वाथ. मे शञ्जण्‌' 
प्रत्यय होकर “ग्रौषध' शब्द वनता है । यहां सूत्र में प्रयुक्त भ्रौषव शाब्द पुरोडाश ्रौर चरके 
. : लिये प्रयोग में श्राने वाले त्रीहि. के लिये.प्रगरुक्त.हुम्रा है भ्रुवि मे "तण्ड्ल' शब्द का निदृश होने से। 


व्याख्या -“वा शब्द पक्ष की निवृत्ति करताहै। दोनों काही होवे । केवल सन्नयन 
करने वाले का ही नहीं होवे. किस हेतु से ? श्रौषध के संयोग से।ये मध्यमाः;ये सस्थ- 
विष्ठोः ये क्षोदिष्ठाः से प्रौषध का. संयोग होता है । बह ( =प्रौषध्र का संयोग). सन्नप न 
करनेवाले से भी शक्य ( = संभाव्य) है । इससे कारण के न होने पर सन्नयन न करनेवाले. से 





वगण्यान्नेति चेत ॥२३॥। 
सुत्रार्थः -~सन्तयन्‌ न कृ रनेव्राले.का दही न होने से, दही दुष मे चरु के निष्पन्न.न होने 


से (वगरुण्ात्‌) विगुणता गण रादित्य ` कै कारण , उक्त. प्रायश्चित्त न होवे, ठेसाः कहा 


० + णी बका का र का का कु = अ 
ए ॥ 1 
# । 
क 
क 
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, इति यदुक्तम्‌, म्रसंनयतो दघ्नः शृत॑स्य चाभावात्‌ तदधिकरणक्ता नास्ति। 
तस्माद्‌ वेगुण्यं तस्मिन्‌ पश्च इति । तत्परिहतव्यमिति ॥२३॥ 


नातत्संस्कारत्वात्‌ ॥>.४।।(आ० नि° 


नैतदेवम्‌ 1 न हि दध्यधिकरणं चरोः श्रपणे श्रूयते । कितु यथा. स्थविष्ठा 
इन्द्राय प्रदात्रे, एवं दध्यपि देवतासंबन्धार्थं विधीयते, न चरुसंबन्धाथमिति । भिदयेत 
हि तथा वाक्यम्‌- स्थविष्ठा देवतायै, दधनि च ते कतंव्या इति । सप्तमीसंयोगस्तु 
प्राप्तेऽ्थऽनुवादः । तस्मादविवक्षितं तेषां साहित्यम्‌ 1 लक्षग़रत्वेन हि ते श्रूयन्त इति । 
न हि पयो दधिं च नास्तीति स्थविष्ठादीनां न देवतापनयो भवति । . ग्रसनयतोऽप्य- 
थादप्सु श्रपयिष्यतत इति ॥२४॥ श्रसन्नयतोऽप्यभ्यदयप्रायहिचत्ताधिकरणम्‌ 1१ ६॥। 


[1 
| कि ति == 





जाये तो \। 


व्याख्या-- जो यह कहा है -सन्नयन न करने वाते के दही इष के न होनें से उनका 
ग्रधिकरणता नहीं है [भ्रर्थात्‌ दह दूध न होने पर उसमें चर कंसे होगा ? ] इससे उस ` ( == 


श्रसन्नयनं ] पक्ष में वगुण्य होता है, उसका परिहार करना योग्य है । 


नातत्सस्कारत्वात्‌ । २६ 
सुत्राथः -- (अ्रतत्संस्कारत्वात्‌) ` दही दूव के, चरु के संस्कारक न होने से वगुण्य (न) 
नहीं होता है --;: । ^ ~ 
व्याख्या- एसा नहीं है । चर के पाकमे दही भ्रधिकरण रूपसे नहं सुना जातादहै 
किन्तु जैसे स्थल तण्डल प्रदाता-इन्द्र. के लिये कहे ग्ये- है इसी प्रकार दही काभौ देवताके 
सम्बन्ध के लिये.विधान किया जाता है, चर के साथ सम्बन्ध के लिये विधान. नहीं किया है। 
एसा करने पर वाक्यभेद होवे- स्थल तण्डल देवता के लिये श्रौर -उन्हुं दही मे पकाना चाहिये । 
सप्तमी संयोग तो प्राप्त श्रयं में श्रनवादमात्र है । इससे उन (षयः श्रौर दही के साय तण्डुलो ) 
का सहभाव धिवक्षित नहीं है । लक्षणरूप से वे दधि पयः सूने जाते है ।` दही भ्रौर इष नहीं है 
इससे स्थल -श्रादि तण्डलों के देवता का श्रपनय नहीं होता है [भ्र्थात्‌ मध्यम स्यविष्ठ ्रनिष्ट्‌ 
तण्डलों के जो देवता कहे गये है, वे रहते ही, हैः सन्नयन न करने वाले. का भौ [तण्डलो का | 
चरु सामथ्यं से जल में पकाया जायया ।* - ६ 
` विवरणं नहि दध्णधिकरणं चरोः पणे शरूयते ‡ चरु को दही में पकाभ्रो, एेसा नहीं 
कहा गया है । "दध्यपि देवता संबन्धाथं चरिधीयते- जसे तण्डुलो के प्राकृत देवता का भपनय होने 
से स्थल मध्यम श्रौर श्रणिष्ठ तण्डूलों के देवता का संबन्ध स्थविष्ठा इद््राय श्रदाक्रे वाक्य से 


न 
क 


€ 
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| सत्रायप्रवृत्तमात्रस्य व्युत्थाने विर्वजिद्विधानाधिकरणम्‌ ।1७।। ] 


इदमामनन्ति-यदि सत्राय दीक्षितानां साम्युत्तिष्ठेरन्‌, सोममपभज्य विइव- 
जिताऽतिरात्रेण स्वेस्तोमेन सवेपृष्ठेन सर्ववेदसदक्षिणेन यजेरन्‌” इति । तत्र संदेह- 
कि क्रोतराजकस्योत्त्याने विश्वजिद्‌ उत प्रवृत्तमात्रस्येति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


साम्युत्थाने विखजित्‌ करते विभागस्तयोगात्‌ ।२५॥ (पू०) 

किया जाता है उसी प्रकार पवतः विद्यमान दधि जिसके प्राकृत देवता का श्रपनयदहो चुकारै, 
का प्रदाता इन्द्र के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है । भिद्येत ही तथा वाक्यं--इसेका भाव यहटैकि 
स्थविष्ठ तण्डल देवता के लिये हों श्रौर उन्हे दही मे पकाभ्रो, एेसा कहने पर दो वाक्य होगे। 
क्योकि देवता संवन्ध मेँ स्वाथेता ( == प्राधान्य }है-प्रौर चरू के साथ सम्बन्य करने मे पराता 
है 1 प्राप्तेऽर्थेऽनुव दः -- दुध श्रपने ^स्थालीमधिश्नयति ( = स्थाली ) के प्रद्धारों पर रखता है इत्यादि 
घर्मो से युक्त है ग्रौषव का भी पाक ्रपने विहित धर्मो से प्राप्त टै --कपालेषु पुरोडाशं श्रपयति 
से । इससे सप्तमी का संयोग तो प्राप्त प्रथं में भ्रनुवाद मात्र है । लक्षणत्वेन ते श्नूयन्ते-- (तण्डुलो 
कापाककरनादहै तो दधि प्रौर दूुधमें करो, इस प्रकार इन का मुख्यरूपसे श्रवण 
नहीं है ॥२४।। 








व्याख्या पह पदृते है यदि सत्राय दीक्षितानां साम्युत्तिष्ठेरन्‌ सोममपभज्य 
विश्वजिताऽतिरात्रेण सववंस्तोमेन सववेपृष्ठेन सवंबेदसदक्षिणेन यजेरन्‌ (यदि सव्र 
के लिये दीक्षित मध्यमे उठ जायं [भ्र्थात्‌ सत्रको छोडदं) तोसोमका विभाग करके 
विदवजित्‌ श्रतिरात्रसबस्तोम वाले सर्वपृष्ठ वाले स्वघन की दक्षिणा वाले से. यजन कर) । 
इसमे सन्देह होता है - क्या सोम का जिसमें क्रय कर लिया दहै, एसे सत्र के उत्थान में विह्व- 
जित्‌ का विधान है श्रयवा प्रवृत्तमात्र सत्र के उत्यानमें। क्प्रा प्राप्त होताहै? 


साम्युत्थाने विश्वजित्‌ कोते विभागसंयोगात्‌ ।॥२५। ` 
 सुत्रा्ः सत्र के (साम्भुत्याने) मन्य में उत्थान त्याग में विहित वरिदवजित्‌ (क्रीते) 





` 2. श्रनुपलब्तरमूलम्‌ । द्र० --यदि सत्राय दीक्षेरन्नथ साम्युक्तिष्ठेत्‌ सोममपभज्य विश्वः ` 
जिताऽतिरात्रेण यजेत सर्ववेदसेन । ताण्डय त्रा ० ६।३।१॥ भाष्योदधृतोद्‌ धरणे बहुवचन निर्देशात्‌ 
सवषां सत्रिणां साम्भूत्थाने सरवे विदवजिता यजेधुरित्युक्तं भवति । ताण्डचोद्‌ वरणे त्वेकस्य स॒त्रिणो 
-विङडवजिता यजनं विवीयते । इत्यमेव श ङ्दा० श्रौते १३।१४।१; श्राप० . श्रौते १४।२३।३ च 
द्रष्टव्यम्‌ 1 
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साम्युत्थाने विइवजित्‌ क्रीते स्यात्‌ । कुतः ? विभागसंयोगात्‌- सोममपभज्य 
विदवजिता यजेरन्निति । ये ह्यक्रीते राजन्युत्तिष्ठन्ति, तेषां सोमविभागाभावाद्‌ 
बगुण्य स्यात्‌ । तस्मात्‌ क्रीतराजका उत्तिष्ठन्तो विर्वजितं कुयु: । २४॥ 


प्रतरते वा प्रापणान्निमित्तस्य ॥२६॥ (उ ०) 


वाराब्दः पक्षं व्यावतंयति । प्रवृत्तमातरस्योत्त्थाने स्यात्‌ । कुतः ? प्रापणा्ति- 
मित्तस्य । साम्युत््थानं निमित्तं विद्वजितः । तच्च प्राप्तम्‌ । न च तच्छक्यं विशेषयितु 
क्रीते यदि साम्युत््थानमिति ॥२६॥ 

9 प्रथ यदुक्तम्‌, श्रक्रीते राजन्युक्तिष्ठन्तो विभागाभावाद्विगुणं कुयुः रिति । तत्प- 
तव्यम्‌ 1 भ्रत्रोच्यते- 
= ~ 
सोम के क्रय के परचात्‌ साम्युत्थान में होवे ( विभागसंयोगात्‌) श्रति में सोम के विभागका 
संयोग होने से । [श्रूति भाष्य म देखें । ] 


व्याख्या -- साम्यु्थान = मध्य में सत्र के परित्याग में विहित विद्वजित्‌ सोम के क्रय 
के पञ्चात्‌ उत्थान में होवे । किस हेतु से? विभाग का संयोग होने से। सोममपभज्य 
विश्वजिता यजेरन्‌ (-= सोम का विभाग करके विद्वजित्‌ से यजन करे) [एसा निदेश होने 
से| । जो सोन कय से पूवं [सत्र से] उठते है, उनका [सोम के श्रभाव में ] सोम के विभाग. 
का श्रभाव होने से [कमं का] वेगुण्य होवे । इससे जिन्होनि सोम का रय कर लिया है, वे उठते 
हृए विह्वजित्‌ करे ॥२५॥। 





वृत्ते वा प्रापणान्तिमित्तस्य ॥२६।॥ 


सुत्राथः-- (वा) “वा” शब्द पूवं उक्त पक्ष कौ निवृत्ति करता है। (निमित्तस्य) 
साम्युतत्थानरूप निमित्त के (प्रापणात्‌ ) प्राप्त होने से (प्रवृत्ते ) सत्र के प्रवत्तमात्र मेँ साम्युत्यान 
होने पर विइवजित्‌ होवे । 


व्याख्या--वा शब्द [पुवं उक्त ] पक्ष की निवृत्ति करता है । [सत्र में] भ्रवृत्तमात्र के 
उत्थान में [ विरवजित्‌ ] होवे । किस हेतु से ? निभित्त के प्राप्त होने से। विहवजित्‌ का 
निमित्त साम्युत्थान है । वह प्राप्त है । भ्रौर उसे विशेषित नहीं कर सकते- “सोम के ऋय के 
पदचात्‌ साम्युत्थान मेः इस प्रकार ।२६॥ 


व्याख्या -भ्रौर जो कहा- सोम के क्रय से पुवं [सत्न से] उठते ग्नो का [सोम का] 
विभाग न होने से विगुण कमं करे । उसका परिहार करो । इस विषय में कहते है - 1 
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| अ!देश्ार्थेतरा. श्रतिः २७] [उ ०] 

न विभागो विधीयते । भिद्येत हि तथा वाक्यम्‌! साम्युत्थाने विरवजिता 
यजेरन्‌, सोमस्य तु विभागं कृत्वेति । तेन श्रपभज्येत्यनुवादः । कथं प्राप्तरिति चेत्‌ ? . 
म्र्थादुत्तिष्ठतां विभागो भवति धनस्य । सोऽयं सवंद्रव्याणां विभागः सोमविभागेन 
लक्ष्यते । सोमं विभज्यान्यानि च द्रव्याणीति, ग्रादेशार्थेतरा श्रुतिर्भवति । तस्मात्करीते 
चाक्रोते च राजन्युत्तिष्ठतां विर्वजिदिति ।२७। सत्राय प्रवृत्तमात्रस्य व्युस्थाने 
विश्वजिद्विधानाधिकरणम्‌ ।1७॥ 


 . + - [ज्योतिष्टोमस्य दादज्ञदीक्षानियमाधिकरणम्‌ ।८॥। 
ज्योतिष्टोमं प्रकृत्य श्रूयते- एषा दीक्षा, तिल उपसदः, पञ्चमीं प्रसुतः" 


चः भ्रादेशार्थेतरा श्रुतिः ॥२७॥ 

सुत्रायः - (इतरा श्र. तिः) “सोममपभज्य' श्र्‌ति (ब्रादेशार्था) सवद्रव्यों के विभाग के 
विघान के लिये है । | 

व्याख्या- यहां विभाग का विधान नहीं है । वेसा (सोम के विभाग का विधान) ` 
होने पर वाक्यभेद होवे - सामि उत्थान में विहवजित्‌ करे, श्रौर सोम का विभाग करके। इस 
से “श्रपभज्य' ( == विभाग करके) यह श्रनुवाद है । [विभाग की] प्राप्ति कंसे है यह कहो तो, 
[सत्र के मध्य में| उठने वालों के धन. का प्रयोजन से विभाग होता है । सो यह्‌ सव द्रव्यो का 
विभाग सोम के विभाग से लक्षित होता है । इससे सोम के ऋय के पीछे श्रथवा सोमकेक्रय से 
पुवं उठने वालों का विहवजित्‌ का विधान है । 

विवरण- सत्र संज्ञक याग को १७ परिवार मिल कर करते हैँ । उसमे व्यथ होने वाले 
द्रव्य को भी वे बरावर भाग में एकत्रित करते हँ । किसी कारणव सव्र के मध्य में (चाहे प्रवृत्त 
ही हुभ्रा हो) छोड़ने प्र सवका जो सम्मिलित द्रव्य था, उसे बांट लेते है । सत्र के मध्यमे छोड़ | 
देने पर प्रायरिचत्त रूप मे सबको पृथक्‌ पृथक्‌ श्रूत्युक्त॒ विशिष्ट विरवजित्‌ याग करना होता 


दै ।॥ २७॥ 


१ णी मीक 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम को श्रारम्भ करके कहा है-एका दीक्षा, तिस्र उपसदः, 
पञ्चमीं परसुतः( = एक दीक्षा, तीन उपसद्‌ इष्टियां, पांचवीं [रात्रि मे ] प्रसत सोम होता है)। 





१. श्राप श्रोत ..१०।१५।१॥ 
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इति । तिस्रो दीक्षाः", दवादश दीक्षाः इति बहूनि दीक्षापरिमाणान्याम्नातानि । तेषु 
संदेहः किमनियमो यद्वा तद्वा परिमाणमूपादेयम्‌, उत द्वादश दीक्षा इति? कि 
प्राप्तम्‌ ? 

दीक्षापरिमाणे यथाकाभ्यविशोषात्‌ ॥२८॥ (प०) 


दीक्षापरिमाणे यथाकामी स्यात्‌ 1 नास्ति नियमः। कुतः ? भ्रविशेषात्‌ । न 
. कंडचन विशेष उपादीयते । तस्माद्‌ यत्किचित्‌ परिमाणमूपादेयमिति ॥२८॥ 


द्रादशादस्तु लिङ्गात्‌ स्यात्‌ ॥२8॥ (उ ०) 
द्वादशाह एव परिमाणमूपादीयेत । कतः ? लिङ्कखात्‌ । सामर्थ्यादित्यथैः। कि 


तिस्रो दीक्षा द्वादश दीक्षा (= तीन दीक्नाए, बारह वीक्षाएं) इत्यादि बहुत दीक्षा के परि- 
माण श्रास्नात हे । उनमें सन्देह होता है- क्या [ दीक्षा में] श्रनियम हे, जिस किसी परिमाण 
का उपादान करे श्रथवा बारह दीक्षा का? क्या प्राप्त होताहे? 

विवरण बहूनि दीक्षापरिमाणानि--भ्राप० श्रौत १०।१५।१ में एक. तीन भ्रौर चार 
दीक्षाश्रों का वर्णन है । भ्राप० श्रौत १०।१४।८ मे व।रह, १ मास -- तीस दिन श्रौर संवत्सर ~ 
तीन सौ साठ दिन श्रथवा जव दीक्षित कश हो जवे, ये दीक्षाभेद कहे हैँ । 


दीक्षापरिमाणे यथाकाम्यविशेषात्‌ ।।२८॥। 

सुत्राथः--[ दीक्षापरिमाणे ] दीक्षा के विभिन्न परिमाण होनें पर (यथाकामी) जेसी 
इच्छा हो वंसा होत्रे  (्रविशेषात्‌ ) विशेष परिमाण.का कथन न होने से । 

व्याख्या--दीक्षाभ्नों के परिमाण में यथाकामो (= ययेच्छाचारी) होवे । नियम नहीं 
है । किसदहतुसे? विशेष निरेशन होने से। किसी विशेष का उल्लेख नहीं किया है । इससे 
किसी भी परिमाण को स्वीकार करे ॥२८॥ = 

| -  द्वादलाहस्तु लिङ्गात्‌ स्यात्‌ ॥२९॥ - 4 

सुत्रा्थः - (ढादगाहः) वारह दिन परिमाण (तु) ही (लिङ्गात्‌) लिङ्ग सामथ्यं सेः 
(स्यात्‌) होवे । [लि ङ्खश्र.ति भाष्य मं देखे । | = 
` व्याख्या-बारह दिन ही दीक्षा का परिमाण ग्रहण करे। क्सिदहेतुसे ? लिङ्क. से 
्र्थात्‌ सामर्थ्यं से । सामथ्यं क्या है ? दादश रात्रीर्दक्षितो भृति वन्वीत ( = बारह रात्री 





१. द्र० श्राप० श्रौत १०।१५।१- तिल्लो वा दीक्षाः । 
„ २. द्र> ` श्राप०` श्रौत १०।१४।८ --द्वादशाहमव राध्यं दीक्षितो भवति । - मासं संवत्सरं 


यदा वा कृशः स्यादित्यपरम्‌ । 


१८७६ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


सामथ्यम्‌ ? द्वादश रात्रीदक्षितो भूति वन्वीत इति नित्यवदाम्नायते, न पाक्षिकम्‌ । 
तदेव नित्यं कुवन्न शाक्नोत्यन्यत्परिमाणमुपादातुम्‌ । तस्माद्‌ दादशाह एव परिमाणं 
नियम्येत । श्नन्यानि परिमाणानि विकृतौ भविष्यन्तीति नैषामानर्थक्यमिति ॥२६॥ 
ज्योतिष्टोमस्य दादशदीक्षानियमाधिकरणम्‌ ।1८॥। 


तक दीक्षित भृति = दक्षिणार्थं भिक्षा कौ याचना करे) 1 यह्‌ वचन नित्य के समान पढ़ा गया 
है" पाक्षिक नहीं । उसे ही नित्य करता हुश्रा श्रन्य दीक्षा-परिमाणों को ग्रहण नहीं कर सकता । 
इससे द्वादशाह में ही परिस्एण नियमित होवे 1 श्रन्य दीक्षा के परिमाण विकृति में होगे इससे 
इनका श्रान्थंक्य नर्ही है । 

विवरण ज्योतिष्टोमं प्रकत्य- ज्योतिष्टोम शब्द सामान्यरूप से सोमयागमात्र के लिये 
प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रकृत मेँ यह भ्रग्निष्टोम, जो सोमयाग की प्रथम संस्था है, उसके 
लिये प्रयुक्त हुभ्रा है । ताण्ड ब्रा० श्र ० €, खण्डे के श्रारम्भ में श्रग्निष्टोम नाम से उल्लेख 
करके कहा है--कि ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिष्टमत्वमिति ? श्राहुविराजं संस्तुतः सम्पद्यते । 
विराड्‌ वं छन्दसां ज्योतिः भ्र्थात्‌ ज्योतिष्टोम का उ्योतिष्टोमत्व क्या है ? कहते हैँ- यह यज्ञ 
त्रिवृत्‌ भ्रादि स्तोमों के द्वारा स्तुति किया गया विराज होतादहै। [दशाक्षरको विराट्‌ कहते है 
भ्रतः दज्ञ संख्यावाला होता है ] छन्दो मे विराट्‌ ही ज्योति है । श्रग्निष्टोम में त्रिवृद्‌ वदहिष्प- 
वमान, पञ्चदश ॒भ्राज्य "४, पञ्चदश माध्यन्दिनिपवमान, सप्तदश पृष्ठ ४, सप्तदशा आरव 
पवमान ५, एकविरा यज्ञायज्ञिय साम होते हैँ । इनकी स्तोत्र संख्या १६० होती है [इन का 
विवरण मी० २।४।२३ सूत्र की व्याख्या मेँ पृष्ठ ६२६ पर देखे] 1 १० सेभागदेने पर यह 


संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाती है 1 अ्रतः इसे यहां विराट्‌ कहाटै। छन्दो के निदेशमे भी. 


विराट्‌ शब्द से १० संख्या कही जाती है । यथा-- विराजो दिकः (पिद्धल सूत्र ३।५) ४ मख्य 
दिद्याएं, ४ भ्रवान्तर दिशाए, श्रघः, उपरि-- १० दिशाणएं । मीमांसा के दीक्षादक्षिणयोः प्रधाना 
्याधिकरण (३।७) प्रधि ० ४ । सूत्र ११,१२) मे ज्योतिष्टोम मे तीन दीक्षाएं कही हैँ । यहां 
भाष्यकार ने द्वादश दीक्षा सिद्धान्त रूपसे स्वीकार करके एका दीक्षा तिलो दीक्षाः ्रादिको 
ज्योतिष्टोम की विकृतियों मे स्वीकार किया है । यह परस्पर विर है । 

भट कूमारिल ने शवर स्वामी के प्रस्तुत भ्रधिकरण श्रौर तद्गत विचार को ्रयुक्त 
माना है । उसने टुप्‌ टीका में जो लिखा है उसका तात्पयं इस प्रकार टै-- 

यहां भाष्यकार ने भ्रनुचित सिद्धान्त का वणन किया है । यह्‌ सत्य है कि यहां नित्यवत्‌ 


न णया 


१. भ्ननुपलन्मूलम्‌ । द्र° - तस्माद्‌ दीक्षितो द्वादशाहे भूति वन्वीत | यज्ञमेव तत्स- 
भरत्तीति विन्ञायते । ्राप० श्रौत १०।१८.५॥। 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रधि० ८ सू० २९ १८७७ 





ग्राम्नान == कथन हेतु है, परन्तु यह्‌ नित्यवत्‌ भ्राम्नान द्वादज्ञरात्रीः इत्यादि वाक्य का नहीं दहै। 
तो किसका है? एका दीक्षा इत्यादि का। ज्योतिष्टोम के प्रकरण मेये नित्यवत्‌ श्राम्नात दै, तो 
किस कारण से [चिकृतियों मेँ ] उक्करृष्ट की जाये ? एका दीक्षा श्रादि के तुल्य प्रमाण होने से 
[त्रीहिभि्यंजेत यवैथेजेत्‌ के समान ] विकल्प होता है [ म्र्थात्‌ चाहे एक दीक्षा करे या तीन दीक्षा 
प्रादि] (आक्षेप) [यदि विकल्प होता है ] तो नित्य नहीं है (समाधान ] प्रकृति (= ज्योति- 
ष्टोम) की श्रपेक्षा से नित्यत्व है [अ्ननुष्ठान की श्रपेक्षा से नित्यत्व नहीं है] । (ब्राक्षेप) यदि 
दीक्षाश्रों का विकल्प होता है तो [ ाद्ाराच्रीरदीक्षितो भूति वन्वीत, यह ] भृतिवचन वाक्य कंसे 
उपपन्न होगा ? (समाधान) [इसका ] उत्कषं कर लो [भ्र्थात्‌ जिस क्रतुमें द्वादश दीक्षा है 
वहां ले डाग्रो | । भ्रापके पास क्याहेतु टै कि जिससे बहुत [एका दीक्षा भ्रादि वाक्य] उत्कृष्ट 
होते टै, एक उत्कृष्ट नहीं होता है ? प्रकरण के श्रनुरोध से बहतो. का भ्रनुत्कषं युक्त है [एक के 
उत्कषं को श्रपेक्षा ] । [“भृतिवाक्य का उत्कषं कर लो' यह उत्तर प्रौढ्वादसे दिया है। भरत 
भ्रागे वास्तविक समाधान करते हँ-] 


ग्रोर भी एका दीक्षा श्रादि वाक्य भी प्रकरण से ज्योतिष्टोम केह भ्नौर भृतिवाक्य भी । 
तुल्य प्रकरण होने से एक से दूसरे का उत्कषं नहीं हो सकता है । श्रौर यह (= भृतिवाक्य) 
ग्रनुवाद ही है । यदि इसका विधान कियाजाये तो वाक्यभेद होवे। कंसे ? भृति (== दक्षि- 
णाथं धन की ) याचना तो भ्र्थतः प्राप्त ही है* । उसके विना ऋत्विजो का परिक्रय (== वरण) 
नहीं टो सकता है । इससे भृति विधेय ( == विधान योग्य ) नहीं है । द्वाद रात्रीः यह भी विधेय 
नहीं है । उसकी १२ रात्रियां हैँ ही द्वादज्ञ दीक्षाः वचन से। [भाष्यकार उक्त] द्वादश रात्रियां 
नित्यवत्‌ हैँ, यह भी नहीं ह [भ्र्थात्‌ नित्य दवाददा रात्रियोका ही श्राश्रय करना चाहिये, एक 
रात्रि श्रादिका कभी श्राश्रयण नहीं करना चाहिये इस प्रकार परिसंख्या का भी विघान नहीं 
कर सकते ] ` एका दीक्षा प्रादि वाक्यों के श्रनर्थक होने के भय से। दीक्षित--दीक्षा इसकी हौ 
गई, यह भ्रथं भी [विधेय ] नहीं है " भ्राग्नावेष्णवादिकमं से उसकी दीक्षाहोदहीच्‌कोदहै। तो 
क्या विधान किया जाता है? मृतियाचना का श्रौर उपपद (--समीपमें श्रयमाण दादश रात्रि 
पद का) संबन्ध कहा जाता है । यदि भृति याचना करेतो द्वादश रात्रि करे। यह नित्य श्रौर 
ग्रनित्य का संयोग कहा जाता है । भृतियाचना नित्य है द्वादश रात्रि भ्रनित्य है । 


(आक्षेप) रात्रिम ही भृति की याचना करे इसका विधान क्यों नहीं किया जाता है 2. 
(समाधान) एक करने पर वाक्यभेद होवे-रात्रि मेँ भृति की याचना करे रौर वह याचना 
बारह रात्रियों मे करे । श्रौर "जो रात्रि में मृतियाचना है वह बारह रात्रियों मे, एेसा कहने पर 


१. न्यून से न्यून ब्राह्मण के पास तो ज्योतिष्टोम कौ दक्षिणा भ्रादि में व्यय होने वाले 
घन नहीं है उसे भिक्षा करनी ही होगी । भ्रतः इसे श्रथतः प्राप्त कहा है। 
२. यह शोष्ठान्तर्गेत पाठ पुना संस्करण की व्याख्यात्मक टिप्पणी का भ्नुवाद रूप है । 


१८७८ ८ मौमांसा-लावर-भाष्ये 





विरिष्ट का श्रनुवाद होवे । यदि भ्रन्य पक्ष कहो --*भृति की याचना करे दीक्षित" तो दोप नहीं 
है 1 यह (दीक्षित का भृतियाचना करना) विधेय है। क्योंकि वह (= मृतियाचना) 
दीक्षित की प्राप्त नहीं है [भ्र्थात्‌ पदि ऋत्विजो के परिक्रय के लिये फिसी प्रकारसे धन प्राप्त 
करे तो दीक्षित होकर भृतियाचना से ही प्राप्त करे ]। इस पक्ष में हादज्ञ रात्रीः यह पाक्षिक ( 
पक्ष मे होनेवाला) भ्रनुवाद है भ्र्थात्‌ जितनी दीक्षाए ह, उत्तनी रात्रियों मेँ मृत्ियाचना प्राप्त 
है, द्वाद दीक्षा पक्नमें द्वादशा रात्रिका कथन श्रनुवादमात्र है] ॥ श्रथवा दीक्षित कालके 
सम्बन्ध से लक्षणा होवे । [इस प्रकार भद्रु कूमारिल ने दीक्षावरिमाणे यथाकाम्यविशेषात्‌ 
(२८) के भाष्य का ्रनादर.करके सूत्र से वाहर पूवंपक्ष उठाकर (जंसाकि वहत्र भाष्य 
मे भी देखा गया है ) सिद्धान्त परक व्याख्यान किया है । यही पक्ष ्राप० श्रौत° सूत्र १०।१४। 
८ की वृत्ति मे सुद्रदत्त ने न्यायविदों के मतके रूपमेस्वीकार कियाद । 


दादश्ञाहस्तु लि ङ्गात्‌ स्यात्‌ (२९) सूत्र की भट कुमारिल ने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
दादशाह क्रतु में ज्योतिष्टोमीय दीक्षा-परिमाण में यथेच्छता प्राप्त है । उसमें सन्देह होता है 
द्वादशाह मे भी उसी प्रकार ( -=याथाकाम्य) है श्रथवा-नियम दै? विद्ेष विधानन होनेसे 
याथाकाम्य प्राप्त होता है । दादशाहस्तु लिङ्खात्‌ स्यात्‌ लिङ्ग से द्वाद दीक्षाएः होवें। क्या 
लिङ्गं टै ? षरट्त्रिशदहो वा एष यद्‌ दवादज्ञाहः* -- ३६ दिन का यह है जो द्वादशाह है) यह 
विधि नहीं है, अन्य की स्तुति होने से प्रौर भी, दीक्षावाक्य में दवाभ्यां लोमावद्यति [म्यां 
त्वचं, दवाम्यामसुक्‌, द्वाभ्यां मासं, द्वाम्यामस्थि, द्वाभ्यां मज्जानम्‌] यह वचन छः द्विकों (= 
दो दो के समुदायो) का ब्रनुक्रमण करके दादशत्व की स्तुति करता है । इससे द्वादशाह यागमें 


वारह्‌ दीक्षा होती हैँ 

षट्त्रिशादहो वा एष यद्‌ द्वादशाहः यह वचन हमे एे° त्रा° ४।२४ (=-= १६।१) में 
उपलब्ध हुश्रा है । मह कमारिल का लिखना उचित.है कि "यह विधि नही, क्योकि दादशाह 
का विघान इसी खण्ड से श्रारम्भ किया है (ग्रनेनएथवादेन द्रादशाह्‌विधिरुन्नेयः- सायण) । 
दीक्षा उपसत्‌ श्रौर सुत्या अ्रहों की स्तुतिपरक होने से “ग्न्य की स्तुति होने सेः कथन भी 
युक्त है । परन्तु म्नौर जो, दीक्षावाक्य मे दवाभ्यां लोमाद्यवद्यति' भ्रादि लिखा है उसका 
द्रादशाह' के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । यह वचन तं० सं० ७।४।६।१ का है। सायणके 
भ्रनुसार यह वचन संवत्सरसव्र के प्रकरणम हैँ । इसी प्रकरण मे लिखा यद्यपि. [संवत्सरसत्र 
के द्वादशाह ःकी विकृति होने से दीक्षाए उपसद्‌, प्राप्त हैँ. फिर भी, विकृति के लिङ्कत्वः के लिये 
ग्रथवा स्तुति के लिये: उनका श्रनुवाद है । श्रव उन दीक्षाश्नों रौर उपसदों का विभाग करके 





१. एे° त्रा० ४।२४। १२ दीक्षा, १२ उपसत्‌, १२ सुत्यादिन, इ प्रकार दवाददाह्‌ ३६ ` 
दिन साव्यहोतादै। .. .~: -.-:. : २. तं° सं० ७।४५।६।१॥ 
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षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे त्रधि० € सू० ३० १८७९. 
[माध्याः पौर्णमास्याः पुरस्ताच्चतुरहे गावामयनिकदीक्षाविधानाधिकरणम्‌ ॥\&€। | 


गवामयने श्यते - पुरस्तात्‌ पौ्णमास्यारचतुरहे दीक्षेरन्‌" इति । तत्र सदेहः- 
कस्याः पौणंमास्या इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


पोणेमास्यामनियमोऽविशेषात्‌ ॥३०॥ (पू) 


पौणमास्यामनियम इति । कृतः ? ्रविशेषात्‌ । नात्र करिचिद्िशेषव चनः शब्द 
उपादीयते 11३०॥ 


प्रशंसा करते हृए दोनों प्रकार के द्रादशत्व को प्रकट करता है-- दवाम्यां ` लोमावद्यति इत्यादि । ` 
इस वाक्यसे छ द्विकों ( दो दोके ६ समुदायो) के निर्देश द्वारा दाददत्व की स्तुति तोह 
परन्तु वह स्तुति सामान्य द्वादशाह की द्वादश दीक्षाकी न होकर संवत्सर सत्र मे प्रकृतिवव्‌ 
विकृतिः कतंन्या नियम से प्राप्त द्वादश दीक्षाकीदहै। इस विषयमे ्र्‌तिममज्ञ एवं क्रतुममज्ञ 
ही श्राधिकारिक कू्पसे कहु सकते हैँ । हमने तो विचाराथं प्रसंग उपस्थित कर दिया है.॥२६॥ 


व्याख्या-- गवामयन में सुना जाता है पुरस्तात्‌ पौणंमास्याक्चतुरहे दीक्षेरन्‌ ` 

( == पौणंमासी से पुवं चौथे दिन दीक्षित होवें ) । इसमें सन्देह होता है-- किस पौर्णमासी से 

[ पुवं चार दिन में] ? क्या प्राप्त होताहै ? { 

विवरण - पुरस्तात्‌ पौणंमास्थणाः चतुरहे - "चतुरह" समाहार प्रथं मे तत्पुरुष समास है 

ग्रोर यहां भ्रष्टा० ५।४।६१ से टच्‌ प्रत्यय होता है । तदनुसार श्रं होगा -पौणंमासी पूवंजो ` 
चतुथं दिन भ्र्थात्‌ एकादशी । 6 १ 

पौणमास्यामनियमोऽविशेषात्‌ ।।३०।। 


सुत्राथः-- (पौणमास्याम्‌ ) पौणंमासी में (अ्रनियमः) कोई नियम नहीं है (भ्रविशेषात्‌ ) 
विशेष वचन न होने से भ्र्थात्‌ क्रिसी भी पौणंमासी से पुवं चारं दिनमे दीक्षित होषे [भ्र्थात्‌ 
किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दीक्षा ग्रहण करे।] | 

व्याख्या-पौणंमासी में नियम नहीं है । किस हेतु से ? विशेषन होने से। यहां कोई 
विश्लेष [ पौणमासी ] को कहने वाला शब्द पढ़ा नहीं गया है । 





१. अनुपलब्धमूलम्‌ । भ्रस्मिन्नंधिंकरणे भाष्यकारेण कस्यारिचल्लुप्तशाखाया उद्धरणानि ` 
प्रदत्तानि । तं° संहितायां (७।४।८) ताण्डयनब्राह्यणे (५।६।१-१४) च पाठमेदेन प्रकरणमिदं 
वतते । . ङि; ($ जर | 


मि 


१८८०  मीमांसाशावर-भाष्ये 


आनन्तर्यात्‌ तु चेत्री स्यात्‌ ॥३१॥ (पू०) 
तु शब्दः पक्षं व्यावतंयति । नेतदनियम इति । चैत्री पौर्णमासी तु भवेत्‌ । 
कुतः ? भ्रानन्तर्यात्‌ । पौणेमासीमूक्त्वाऽनन्तरं वाक्यशेषे चैत्री संकीत्यते--पुरस्तात्‌ 
पौणमास्याऽ्चतुरहे दीक्षेरन्‌ । ऋतुमखं वषा पौणंमासी संवत्सरस्य, या चैत्री पौण- 
मासी" इति म्रत्र संदिग्धेषु वाक्यशेषाद्‌* इति चत्री नियम्येत ।३१।। 


माघी वेकाष्टकाश्चतेः ॥३२॥ (उ) 


वा शाब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चंतदस्ति चैत्रीति। किर्तहि? माघीति। 
कुतः ? एकाष्टकाश्रुतेः 1 क्ये ह्य काष्टकाश्रतिर्भवति- तेषामेकाष्टकायां क्यः सं- 
पद्यतेः इति । तस्मान्माध्याः पुरस्ताच्चतुरहे दीक्षितस्यैकाष्टकायां क्रयः राक्यते कतु, 








भ्रानन्तर्यात्‌ तु चत्री स्यात्‌ ॥३१। 
सुत्राथंः - (तु) "तु शब्द पूवं उक्त पक्ष को निवृत्त करता है (आनन्तर्यात्‌) समी- 
पता से (चत्री) चंत्रमास कौ पूणिमा (स्यात्‌) होवे [ग्रानन्तयंबोधक वचन भाष्य में देखें । | 
व्याख्या-"तु' शब्द [ पूवं उक्त ] पक्ष “कोई भी पु्णमासी' का निवतंक है । यह भ्रनियम 
नहीं है, चेन्न पौणंमासी होवे । किस हतु से ? श्रानन्तयं से। पौर्णमासी का कथन करके 
भ्रनन्तर वाक्य होष में चत्री पौणंमासी का कथन किया जाता है -पुरस्तात्पौ णस्याइचतुरहे 
दीक्षेरन्‌ । ऋतुमूखं वेषा पौणंमासी संवत्सरस्य या चत्री पौणेमासी ( =पौणंमासी से 
पुवं चौथे दिन दीक्षित होवें । यह संवत्सर के ऋतु कौ मृख दहै जो चत्री पौर्णमासी है। यहां 
सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌ ( = सदिश्ध श्रयं में वाक्यशेष से श्रथं जाना जाता है) वचन से 
चत्री पुणिमा नियत कौ जाती है ।\३१॥ 
माघी वकाष्टका भते: ।\३२॥ 
सुत्रायंः-- (वा) “वा शन्दर पूवं उक्त चत्री पूणिमा प्क्ष की निवृत्ति करताहै। 
(माघी) माची परुणिमामें दीक्षित होवे (एक्राष्टकाश्रतेः) एकाष्टका की श्र्‌.ति--श्रवण से। 
[श्रुति भाष्य मे देखें । ] 
व्याख्या--“वा' शब्द [धवं उक्त ] पक्ष को निवतित करता है , चत्री पुरणिमा, एसा 
नहीं है । तो क्या है ? माघी पूणमा। किसदहेतुसे ? एकाष्टका का श्रवण होनेसे। [सोप 
के] ऋय भं एकाष्टका का श्रवण होता है तेषामेकाष्टकायां क्रयः संपद्यते (उन दीक्षितो 
का एकाष्टका में सोन का रय उपपन्न होता है) । इससे माघी पूणिमा से चार दिन पूवंमें 
दीक्षित का एकाष्टका मे क्रय किया जा सकता है, चत्री पूणिमा से [चार दिन पुवं दीक्षित का 








१. द° पृष्ठ १८७६, टि० १॥ | २. मीमांसा १।४।२६।। 
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२३५ षष्ठेऽव्याये पञ्चमपादे श्रधि° १०, सू० ३३ १८७३ 


न चैत्याः । तदेतत्‌ सामर्थ्यं नाम लिङ्ख' तद्वाक्यस्य वाधकं भवति । तस्मान्माघी 
पौणमासीति ॥३२॥ 


अन्या अपीति चेत्‌ ॥३३॥ (आ०) 
इति चेत्‌ पश्यसि, माघी पौणेमासी, एवमेकाष्टकायां क्रयः संपत्स्यत इति। 





कय | नहीं हो सकता । यह्‌ सामथ्यं नामवाला लिङ्ग उस (= चत्री पूणिमा वाले) वाक्य का 
बाधक होता है । इससे माघी पौणं मासी जाननी चाहिये । 


विवरण- तेषामेकाष्टकायां क्रयः सरम्पद्यते- गवामयन नामक सांवत्सरिक सव्रकी 
प्रकृति हादशाह सत्र हैँ । उसमे १२ दीक्षाए भ्रौर १२ उपसदिष्टियां होती हैँ। भ्रतः यहां भी 
१२ दीक्षाए श्रौर १२ उपसद्‌ इष्टियां होती दँ (द° पूवं पृष्ठ १८७८ पर भट कुमारिल की 
व्याख्या तथा टि० १) । माघी पूणिमासे चार दिन पूवं ब्र्थात्‌ एकादशी के दिन दीक्षित होने 
पर उम दिन से १२ दीक्नाएहोणी। १२ वीं दीक्षा माघङ्ष्णाऽ मीको पूणं होगी भ्रौर 
श्रगले दिन एकाष्टका को प्रथम उपसत्‌ के दिन सोम का क्रय उपपन्न हो जाता है । 

विलेव-- वेदिक वाङ्मय में चाद्धमास श्रमावास्या को पूणं माना जाता है। एेसादही 
व्यवहार सम्प्रति गुजरात तथा दक्षिण भारत के महाराष्ट श्रादि प्रान्तों मे देखा जाता है ।१ 
हमारे यहां (उत्तर भारत भें ) माघी पूणिमा के परचात्‌ जिसे फाल्गुन मास का कृष्णपक् माना 
जाता है वह ्रमान्त मास पक्ष में माघ का कृष्ण पक्ष होता है। उदाहरणार्थं - उत्तर भारत में 
शिवरान्नि का पवं फाल्गुन कृष्णा १३ को जिस जिस करस्तान्द के मास तारीख वा दिन मनाया 
जता है उसी मास तारीख वा दिन को गुजरात महाराष्ट्र म्रादिमे भी मनाया जाता है, परन्तु 
उनके यहां वह्‌ माव मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी होती है। यहां मी० १।३।१४ काम्य, 
ग्रौर उसकी टिप्पणी (पृष्ठ २४६, टि०२) भी देखें 1 

द्मन्या भ्रपि चेत्‌ ॥३३।॥ 

सुत्राथः -- ( मन्याः) भ्रन्य ब्रष्टमियां (श्रपि) भी एकाष्टका-होवें (इति चेत्‌) एसा 
कहते हो तो । | 

विक्ेष - प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की भ्रष्टमी एकाष्टका कहाती रहै- दादशेकाष्टकाः 
(भाष्य उद्धूत वचन) । 

व्याख्या--यदि यह सममते हो- माघी पौणंमासी [से ही चारं दिन पूवं दीक्षित 





१. उत्तरभारत के पञ्चाङ्कं में भ्रमावास्या के लिये प्रयुक्त होने वाली ३० संख्या भी 
भ्रमान्त मास की ही पोषिका है 1 उत्तर भारत में क्व से भ्रौरक्यों पूरणिमा पर मास की 
समाप्ति भ्रारम्भ हुई, यह्‌ हम नहीं जानते । 


१८७४ ` 2 “` मीमांसा-ल्ावर-भाष्ये 


तन्नं । सर्वा भ्रप्यष्टम्य एकाष्टका, द्रादशैकाष्टका इति । तेन न दोषः \३३।} 
न भक्तित्वादेषा हि रोके ॥३४॥ (आ० नि) 


नैतदेवम्‌, भाक्तो ह्यन्यास्वष्टमीष्वेकाष्टकाशब्दः । एषा हि मुख्या या माघ्यां 
वृत्ता 1 मृख्यगौोणयोरच मूख्ये संप्रत्ययः । तस्मान्माव्येव पौर्णमासीति । २४ 


दीक्षापराधे चानुग्रहात्‌ ॥३५॥ (उ०) 


होने पर ] एकाष्टका में ऋय उपपन्न होता है, यह्‌ ठीक नहीं है) सभी श्रष्टमियां एकाष्टका 
है--दादशेकाष्टकाः (== १२ एकाष्टका होती है) इस वचन से । इससे चैत्रीपुरणिमा से 
चार दिन पूवं दीक्षित होने पर क्थ के एकाष्टकामें होने में] दोष नहीं है ।३२।। 
| न भषितत्वादेषा हि लोके । ३४ 
सुत्रार्थः (न) एेसा नहीं है कि १२ एकाष्टकाएुः हैँ । (भक्तित्वात्‌ }) कृष्ण ॒पक्ष की 
भरष्टमी के सादुदयरूप. गौणीवृत्ति से येह प्न्य श्रष्टमियां एकाष्टका कहाती रँ । (एषा) यही 
माघ की कृष्ण पक्ष की श्रष्टमी (हि) ही. (लोके) लोक में एकाष्टका रूपसे प्रसिद्ध हे। 

. व्याख्या-एेसा नहीं है [कि सभी कृष्ण पक्ष की १२ श्रष्टमियां एकाष्टकाएुं ह} 
माघी एकाष्टका को छोडकर ] श्रन्य श्रष्टभियों में एकाष्टकाराब्द भाक्त ( गौण) है ।-यही 
[ माघीं श्रष्टका] मुख्य है जो माघ महीनेमें होने वाली है। गौण श्रौर मुख्यं दोनों 
[की उपस्थिति] में मुख्य में [श्रथ] जाना जाता है । इससे माघी पौणनासी हौ [यहां 
ग्रभिप्रेत] है। | 

विवरण- भाक्तो ह्यन्यास्वष्टमीषु -- ग्न्य श्रष्टमियों मे अ्रष्टक्रा शाब्द का व्यवहार 
मान लेने पर भी "एकाष्टका" शब्द में प्रयुक्त एक शाब्द के मुख्यार्थक होने से श्रन्य भ्रष्टकाश्रो में 
यदि कोई एकाष्टका शाब्द का व्यवहार करतादहै तो वह्‌ भाक्त है-=गौण टे । गौणमुख्ययोश्च 
मुख्ये संप्रत्ययः वंयाकरणो के शस्त्र मे भी इसी प्रथं को गौणमुख्ययोमुं ख्ये. कायंसम्प्रत्ययः 
परिभाषा स्वीकृत है (द°. सीरदेवीय परिभाषावृत्ति संख्या १०३, पृष्ठ १६४) इसी प्रथ में दूसरी 
परिभाषाः भी दै प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसंप्रत्ययः (वही परि० वृत्ति -१०७, पृष्ठ 
१६८) ॥३४॥ | क ्‌ 
+ + ^ “ ~ ~  दीक्षापराधे चानुग्रहात्‌ ।।३५। . 
सूत्राथः- (दीक्लापराघे) दीक्षाके भ्रपराधमेंश्र्थात्‌ माघ कृष्णा म्रष्टमी के दीक्षाके 
भ्न्तगंत न भ्राने रूप श्रपराधमे (च) भी (अननुग्रहात्‌) सोमकं क्रय के ्रनुग्रह से उपक 
निष्प्रयोजनता को दूर किया दै । [श्रुतिवचन ` भाष्य मे देखे । | ` ^ 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे भ्रवि० & सू० ३६ १८७५ 


एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । एषा वें संवत्सरस्य पत्नी, यदेकाष्टका" इत्युक्त्वा पुनः 
चतुरहे परस्तात्‌ . पौणंमास्या [ दीक्षेरन्‌* इति | दीक्षां विघ्राय, तेषामेकाष्टकायां कयः 
संप यते तेनकाष्टकां न छंबट्‌ कुर्वन्ति इति, दीक्लातः प्रच्युतामेक्राष्टकां क्रयेण तु गृह्णन्‌ 
माध्याः पौणेमास्या श्रधिकारं दशयति । म्रस्यां च माघ्यामष्टम्यामभीज्यमानायां 
भवति मन््रः-- 
यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रत्र धेन मिवाऽऽयतीम्‌ । 
वत्सरस्य या पत्नौ सा नो भ्रस्तु सुमङ्कली॥ 


श्रष्टक्ताये सुराधसे स्वाह्‌८ इति । याऽसौ माघ्यष्टमी, तामेकाष्टकां दश 
यति ॥३५।। - 
उत्थाने चादुप्रगेहात्‌ ॥३६। (उ०) 


भाष्य--एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ (-- एकाष्टका में दीक्षा ग्रहण करे) एषा वं 
संवत्सरस्य पत्नी यदेकाष्टका (यह संवत्सर की पत्नी --पालिका है जो एकाष्टका 
हे) एसा कह कर फिर पौणमासी से चार दिन पुवं दीक्षा का विधान करके ( तेषामेक्राष्ट- 


कायां रयः सम्पद्यते ( = उन दीक्षितो का एकाष्टका में क्रय उपपन्न होता है) तेनैकाष्टकां 


न छंवट्‌ कुवेन्ति (उस [क्रथ] से एकाष्टका को निष्प्रयोजन नहीं करते हँ ) । यह वचनं 
दीक्षा से प्रच्युत (रहित) उस एकाष्टका को क्रथ से अनुगृहीत करते हए माघी पौणंमासी 


का श्रधिकार दर्शाता है । इस इज्यमाना माधी श्रष्टमी मे मन्त्र भी होता है-यां जनाः.“ 


प्रस्तुं सुमङ्गली ( जिस प्रकार जंगल से चर कर लोटतौ हुई गौ को देखकर बछड़ा हृषित 
होता है उसी प्रकार जिस रात्रि को श्राई हई देखकर मनुष्य हरषित होते है । जो राजनि सवत्‌- 
सर की .पत्नी --पालयित्री है वह हमारे लिये सुमद्धलवाली होवे) । भ्रष्टकायं सुराधसे 
स्वाहा ( = च्रच्छे प्रकार सिद्धि को प्राप्त करानेहारी ्ष्टका के लिए स्वाहा--श्राइति भ्ररान 
है) । ये वचन जो माघ मास [के कृष्ण पक्ष] की श्रष्टमी है, उसको एकाष्टका दाति हँ ॥२५॥ 


उत्त्थाने चानपररोहात्‌ ॥३६॥ | 
| सुत्रार्थः -- (उत्थाने) गवामथन से उत्थान के समय मे (श्रनुश्ररोहात्‌) भ्रोषधिवन- 
स्पतिथों के अननुभरोह--उगने के वचन से (च) भी माघी पौणेमास्लौ ही नियमित होती है । 
[ग्रनुप्ररोह की श्रति भाष्य में देखे । ] | 


या-क 


१. तं ° सं० ७।४।८।१।] ताण्ड ब्रा ° ५।६।२॥ 
२. तं° संऽ ७।४।८,२।। ताण्डय त्रा ० ` ५।६।१२॥ ० 
३. त° सं०.७।४।८।२॥। त° ब्रा° ५।९।१३॥ ४. मानवगृह्य ५।८।२॥ 
५. मानवगृह्य २।८। ।। $$ : 3८४ वीः 


= 
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उत्त्थाने चानुप्ररोहं दशेयति-तानत्तिष्ठत श्रोषधयो वनस्पतयोऽनत्तिष्ठन्ति 
इति, वसन्त उत्थानं दयति । तस्मिन्नोषधयो वनस्पतयर्चोत्तिष्ठन्ति । तस्मादपि 
सा नियम्यते ॥३६॥ 


श्मस्यां च सवेलिङ्गानि ॥३७॥ (उ०) 


श्रातं वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्ते इति । शरार्ता 
यस्मिन्‌ काले भवन्ति, स भ्रातः कालः। शीतेन चाऽऽ्ता भवन्ति । तस्मान्माघ्यष्टम्ये- 
काष्टकेति । तथा व्यस्तं वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते, य एकाष्टकायां दीक्षन्ते 
इति । भ्रयनपरिवृत्तिव्यंस्तशब्देनोच्यते । तथा श्रपो नाभिनन्दन्तोऽवभुथमभ्यवयन्तिः 
इति चत्रयां दीक्षिता अ्रभिनन्दन्तोऽम्यवेयुः । तस्मादपि माघी पौर्णमासीति ॥३७॥ 
माध्याः पौणेमास्याः पुरस्ताच्चतुरहे गावामयनिकदीक्षाविधानाधिकरणम्‌ ।\€॥ 





व्याख्या- [ गवामयन से ] उत्थान (= उठने == निवत्त होने) के समय में [श्रोषि 
वनस्पतियों का ] भ्नुप्ररोह को दर्ता है -तानुत्तिष्ठत ओषधयो वनस्पतयोऽनत्तिष्ठन्ति 
( == उन = गवामयन के सत्रियो के [सन्न से] उरते हए भ्रोषधि बनस्यतियां साय ही उठती = 
उगती है) यहं वचन वसन्त मेँ उत्यान को दर्शाता है । उस (== वसन्त) में श्रोषधि वनस्प- 
तियां उगत है । इस से भी बह [मघी पूर्णिमा ही ] नियमित होती है ।॥३६॥ 


श्मस्यां च सवलिङ्धानि ।३७॥ 


सुत्राथः- (श्रस्याम्‌) इस माघी श्रष्टमी एकाष्टका पदवाच्य मे (सवेलिङ्खानि ) सेब 
लि ङ्गं (च ) भी उपलन्ध होते है । [ सवं लिङ्ग विषयक श्र तियां भाष्य में देखें । ] 


व्याख्या - श्रातं वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्टकायां दीक्षन्ते (= संव- 
त्सर के श्रातं कालमेंये दीक्षा को प्राप्त होतेह, जो एकाष्टका में दीक्षित होते ह) । श्रातं 
( == पीडित) होते है जिस काल में वह भ्रातंकाल कहाता है । [इस मे] शीत से पीडित होते 
है । इससे माघी श्रष्टमी एकाष्टका है । तथा व्यस्तं वा संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते य एकाष्ट- 
कायां दीक्षन्ते (== संवत्सर के व्यस्त काल मेये दीक्षा कोप्राप्तहोते है, जो एकाष्टकामें 
दीक्षित होते है) । भ्रयन का बदलना व्यस्त शब्द से कहा जाता है । तथा श्रापो नाभिनन्द- 
न्तोऽवभुथममभ्यवयन्ति (जलो का श्रभिनन्दन न करते हए उन्हे न चाहते हुए, भ्रवभृथ को 
। चत्री पुणिमा में दीक्षित हृए [जलो का] श्रभिनस्दन करते हए [भ्रवभुथ के लिये] 

-जावें 1 इससे भी माघी पौर्णमासी नियमित होती है ॥ 





१. तं ° सं० ७।४।८।३॥। २. तं ० सं० ७।४।८।१॥ ३. त° सं० ७।४।८।१॥ 
४. श्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ द्र ०-यदपोऽनभिनन्दन्तोऽम्यवयन्ति । ताण्डच त्रा° ५।६।३॥ अरत 
पूवं निदिष्टा (पृष्ठ १८७६) टिप्पणी ९ द्रष्टव्या । | 





। 


=" ` " क तन्क  क ्क 
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~~~ 

विवरण श्रातं वा एते संवत्सरस्य दीक्षन्ते- यद्यपि यह वचन इसी भ्रानुपूर्वीं का तं 
सं ० ७।४।८।१ में मिलता है, परन्तु वहां प्रकृत श्रथ भाष्यकार शवर स्वामी के भ्र्थं से भिन्न 
है । वहां सायण ने श्रातं का प्रथं “विनाशः किया है । उसमे त° सं० के “श्रन्तनामानौ चतु 
भवतः हेतु दर्शाया दै- ये ऋतु संवत्सर के ब्रन्त की है---“““--) इसी प्रकार भ्रागे निदिष्ट 
“व्यस्तं वा एते संवत्सरस्याभिदीक्षन्ते वचन के व्यस्तः शाब्द काभ्रथं भी सायण ने शबर 
स्वामी से भिन्न "विपर्यास" किया है । हम पुवं पृष्ठ १८७६९ टि० १ में लिख चुके ह कि 
शवर स्वामी ने ये उद्धरण किसी एेषौ शाखा से उदधृत क्रिये है, जो सम्प्रति विलुप्त है । इस 
को पुष्टि शातं" भ्नौर "व्यस्त" शब्दों की दोनों व्याख्याकारों के भिन्नार्थो से भी होती है । य एका- 
ष्टकायां दीक्षन्ते पूवं निदिष्ट चतुरहे पुरस्तात्‌ पौर्णमास्या दीक्षेरन्‌ श्र ति से माघी पौणंमासी 
से चार दिन पूवं (= एकादशी को) दीक्षा का विधान किया है । उसके श्रनुसार १२ वीं दीक्षा 
माघ कृष्णा सप्तमी को पूणं हो जाती है । एकाष्टका (== माघहृष्णा श्रष्टमो) को दीक्षाका 
उपक्रम प्राप्त ही नहीं है । तैत्तिरीय संहिता ७।४।८।१ मे एकाष्टका मे दीक्षा का विधान कयां 
है-- संवत्सराय दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ 1 श्राप श्रौत (२१।१५।४) के संवत्सराय 





` दीक्षिष्यमाणा एकाष्टकाया दीक्षेरन्‌ इत्युक्तम्‌ इस सूत्र मे "उक्तम्‌" पद से तंत्तिरीय श्र.तिको 


संकेतित किया है । तदनन्तर राप ० श्रौत में माघ्या इत्याहमरथ्यः, चत्रया इत्यालेखनः (सूत्र € ) 
से आ्आदमरथ्य आचाय के मत में माघी पौणंमासी से चार दिन पूवं श्रौर भ्रालेखन श्राचायं के मत 
मे चैत्री पुणंमासी से चार दिन पूवं दीक्षा का विधान किया है। भोष्यकार शवर स्वामीने इस 
सूत्र के भाष्य मे य एकाष्टकायां दीक्षन्ते पदघटित दो श्रुतियों को उदृधृतत करके उपसंहार मे “माधो 
पौर्णमासी निश्रमित होती है" लिखा है । ये तीनों श्र तिया ते०सं० ७।४।८।१ की है । यहां सन्देह 
होता है कि एकाष्टका पदधटित श्र तियो से माघी पौणंमासी कंसे नियमित होती है ? जबकि 
इन श्रूतियों में एकाष्टकां को दीक्षा का विधान है (सम्भव है इन्हीं श्र तियो के श्राघार पर श्राप 
स्तम्ब श्रौत्तसुत्रकार ने एकाष्टका में दीक्षा का विधान कियादहै। द्र° पूवं उद्धृत सूत्र ) । 
हमारा विचार है कि भाष्यकार ने यहां "एकाष्टका" पद को लाक्षणिक मानकर माघी पूणिमा 
को नियमित दर्शाया है । एकाष्टका माघ मास के कृष्ण पक्ष की भ्रष्टमी है ॥ भ्रतः उससे “एका- 
ष्टका जिस मास में होती है" वह मास लक्षित होता है भ्रौर पूवं निदिष्ट श्रूतिवचनों के भ्रनुसार 
चतुरहे पुरस्तात्‌ पौणंमास्या दीक्षेरन्‌ मे माघ मास कौ पूणिमां भ्र्भिप्र तदे यह स्वीकार किया 
है । श्रयनपरिवत्तिव्ंस्तशब्देनोच्यते- श्रौतकमं चान्द्रमास के भनुसार होता है । चान्द्र वषं सौर 
वषं से लगभग १० दिन छोटा होता है । श्रतः प्रति तीसरे वषं चान्द्रवषं मे एक भ्रधिकं मास 
की गणना करके उसे सौर वषं के समतुल्य बनाया जाता है । दरगणित के श्रनुसार उत्तरायण 
का श्रारम्भ :(भ्र्थात्‌ मकरसंक्रान्ति दिसम्बर मास की २१ तारीख को होती है। सम्प्रति ज्यो 
तिषी १३-१४ जनवरी को मकर संक्रान्ति दाति हैँ । इस प्रकार इस परम्परा का दृगगणित से 
्र्यक्ष विरोध है । माननीय पं० मदनमोहन मालवीय जीने इस विरोध को दुर्‌करनेके 


१८७८  „  मीमांसा-शावर-माष्ये 


„. | दीक्षाकालोत्कर्षऽग्निहो त्रादीनामुत्कर्याधिकरणम्‌ ॥\१०\1 | 


` इदं श्रूयते- तस्माद्‌ दीक्षितो न ददाति, न पचति, न जुहोतिः इति ! ज्योति- 
ष्टोमे समामनन्ति तिस्रो दीश्लाः इत्येवमःदि 1 . यदि तु देवान्मानुषाट्रा प्रतिबलाद्‌ 
दीक्षाकाल उत्कृष्यते, तत्र॒ संदेहः - किं . दानहोमपाकानामूत्कषे उत. नेति ? क्रि 
प्राप्तम्‌ 


लिये बहुत प्रयत्न किया 1 सन्‌ १६३५ में इन्दौरमें श्रखिल भारतवपं के प्रमुख ज्योतिषियों 
की सभा वुलाई धी (मै भी श्रकस्मात्‌ उस समय इन्दौर गया हृश्ना था । समामे भी दर्शक रूप 
मे सम्मिलितं हुन्रा था) । परन्तु ज्योतिषियथों के दुराग्रह के कारण मालवीय जी इसमेंसफलन 
हो सके । 
। विशेष --श्रयन उस गति को करटंवे हैंजो गति जहांसे श्रारम्भटोतीदै वहीं लौटकर 
समाप्त होती है । रामायण नाम भी इसी कारण रखा गया । राम का श्रयन गमन श्रयोच्या 
से श्रा श्रौर वापस वे श्रयोच्या पहु चे (ग्रत एव मूल रामायण युद्ध काण्ड पर समाप्त हो जाती 
है । वहीं समाप्तिवोधक फल श्रुतिं पर्ति ह 1) दक्षिणायण रौर उत्तरायण मिलकर एकं 
भ्रयनदटै। इसमे भी रयन का यही भ्रं है । दक्षिण उत्तर विभाग तो हमारे हारा कल्पित 
हं । तत्रेव विदित्वातिमत्यमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायमे मी यही श्रयन शब्दै । श्रत 
इस श्रति के श्रनुसार जीवात्मा का वन्वन से मोक्ष श्रौर मोक्ष से बन्धन की प्राप्ति रूप गति 
शी गड है । म्र्थात्‌ मुक्ति से पुनरावृत्ति इस श्रयन राब्दसे जानी जाती । न च ` पुनरावतते 
(छा० ८। १५।१) इत्यादि वाक्यों का तात्पयं भ्रात्यन्तिक मोक्ष में नदीं है, भ्रपितु “मुक्त 
म्रात्मा की इती सगं मे पुनरावृत्ति नहीं होती है'मेंहै । यही तात्पर्यं “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
सानबमएवतं नावतंन्ते' (छां ४।१५।६) से स्पष्ट किया है । तयोरूध्वंमायन्नमृतत्वमेति (छां° 
८।६।६; कठ ६।१६) यहां भी श्रायन्‌' में वही श्रयन गति विवक्षित है । 


व्थाख्या- यह सुना जाता है- तस्माद्‌ दीभ्लितो न ददाति न पचति न जुहोति 

(इशे दीक्षित न देता है, न पकाता है, न होम करता है) । ज्योतिष्टोम मे पढ़ते हे -- तिस्रो 
` -दीक्नाः( = तीन दीक्षाये होती हँ) । यदि देव वा मानुष प्रतिबल (प्रतिबन्ध) से दीक्षा काल 
उत ृष्ड होता है [श्र्थात्‌ श्रागे सरकता है ] तो उसमें सन्देह होता है -- दान होम श्रौर पाकका 
मी उत्कषं होवे प्रयवा नहीं ? क्या प्राप्त होता है? 


कगार = = क जि क 


१. श्रनुपलब्धम्रलम्‌ । द्र० तस्माद्‌ दीक्षितो न ददाति न .पचति 1 मै० सं० २।६।५॥ न 
दीश्रितेन होतग्पम्‌ । काठ० सं० २३।६॥ नाग्तिहोत्रं (जुहोति) 1.न .ददाति न. पचते ॥ ब्राप° 
श्रीत {०।१४।८४,६.७॥ ˆ २. द्र° पूवं पृष्ठ १८७५ .टि० १ ¢ ई $ भी 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे श्रधि० १० सू० ३८ ६८७६ 


` दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्कषंः. 
" . प्राप्तकात्वात्‌ ॥३८॥ (प१०) 


ग्रनुत्कषैः । नियता हि दानहोमपाकाः; यावज्जीवमग्निहोत्रं जृहोति' इत्येव 
मादिभिः श्र तिभिः । तेषामपवादो येष्वहःसु साङ्गो ज्योतिष्टोमो विहितस्तावन्त्य- 
हानि मुक्त्वाऽन्येष्वेहःसु कतव्याः । ज्योतिष्टोमविधानकालात्‌ परतोऽ्रतिषिद्धाः । 
तस्मात्‌ कतव्याः । प्राप्तो हि तेषां काल इति ॥३८॥ 


विवरण - दीक्षितो न ददाति- दोक्षा ग्रस्य संजाता' जिसकी दीक्षाहो गईदटै वह 
दीक्षित कहाता है । तदस्य संजातं० (ग्रष्टा० ५।२।३६) से ।इतच. प्रत्यय । श्रवभृथ कमं तक 
दीक्षित रह्‌ । दीक्षाकाल उत्छृष्येत --"दीक्षा भ्रस्मिन्‌ काले व्याप्रियते . स दीक्षाकालः' भ्रर्थात्‌ 
दीक्षा जितने समय तक व्याप्त रहती है वह काल दीक्षाक्राल कहातादै। दीक्षा. की समाप्ति 
ग्रवभृथ पर होती है । म्रवभृथ का काल श्रपराह्ल है। इस प्रकार अ्रवभृथ कमं का किसी कारण 
से उत्कषं होताहैतो दीक्षित के "न ददाति, न पचति, न ज॒होति' श्रादि नियमों का भी उत्कषं 
होवे या नहीं, यह्‌ सन्देह. होता दै न्ट 

दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नियतानामनुत्कषेः प्राप्तकालत्वात्‌ ॥॥३८॥ 

सुत्राथं-- (दीभ्नाकालस्य) दीक्षाकालके ही न ददाति न पचति न जुहोति. श्रादि कर्मों 
केन करने के (शिष्टत्वात्‌) विहित होने से (ग्रतिक्रमे) दीक्षाकाल के भ्रतिक्रम-उल्लङ्खन 
होने पर (नियतानान्‌ ) नियत श्रग्निहोत्रादि का (ग्रनुत्कषः) उत्कषं नहीं होता है । (प्राप्त- 
कालत्वात्‌) विहित दीक्नषाकाल के समाप्न होने पर ग्रग्निहोत्रादि के काल की प्राप्ति होनेसे। ` 


व्याख्या- [ दीक्षित के लिये निषिद्ध कर्मो का | उत्कषं नहीं होता है 1 दान होम श्रौर 
पाक श्रादि कमं नियत (नित्यकरणीय) हैँ - यावज्जीवमग्हित्रं जुहोति इत्यादि शरृतिों से । 
उन [ नियत कर्मो ] का श्रपवाद है - जिन दिनों में ज्योतिष्टोम साद्धः विहितं है उतने दिनों को 
छोडकर करना चाहिये । ज्योतिष्टोम के विधान काल सेपरे प्रतिषिद्ध नहीं है। इसते इन्हे, 
करना चाहिये । क्योंकि उनका काल प्राप्त हो गया है ।३८॥। 

विवरण --तात्पयं यह है कि दीक्षित के लिये जिन कामों का प्रतिषेध किया है उनका 
प्रतिषेध दीक्षाका जो काल नियत है उषी में कहा गया है । दीक्षा की समाप्ति म्रवभृथ कमंसे 
होती है । उसका काल भ्रपराह्ल है । श्रत भ्रन्तिम दिवस् के ्रपराह्लु तक ही श्रग्निहोत्रादिका 
निषेध होगा.। अर्थात्‌ यदि देव वा मानुष बाधासे प्रवभुथ कमं भ्रपराह्लसे श्रागे खिच.जये ता 
सायंकाल प्राप्त भ्रग्निहोत्र का-उत्कषं नहीं होगा | 

१. ब्रनुपलब्वमूलम्‌ । | : क. 


च की = 
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उत्कषां वा दीक्षितत्वादविश्चिष्टं हि कारणम्‌ ॥२९॥ (उ०) 


वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । यदुक्तं नेषामृत्कषे इति, नैतदेवम्‌ । उत्करष्ट- 
व्याः । कुतः ? दीक्षितत्वात्‌ दीक्षितस्य ते प्रतिषिद्धाः, न दीक्षितो यस्मिन्‌ कले। 
लक्षणा ह्य वं स्यात्‌ । यथा तु वयं ब्र मस्तथा श्रतिः कारणम्‌ । प्राक्‌ चावभुथादयं 
दीक्षित एव । श्रविशिष्टं हि कारणम्‌ । यदेव ज्योतिष्टोमविधानकाले, तदेवातिक्रान्ते- 
ऽपि । उभयत्र हि दीक्षितत्वं हि कारणम्‌ । तस्मात्‌ तेषामृत्कषं इति ।॥२३६॥ दीक्ना- 
कालोत्सगेऽग्निहो त्रादीनामुत्कर्षाधिकरणम्‌ ।११०॥ 


 , "र गी 


(ज्योतिष्टोमोत्कषे प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ । १ १।।) 
तत्रो्कष्यमाणे ज्योतिष्टोमे श्रकृतेषु होमेषु कि परिसंख्याय होमाः कतेन्या 


उत्कर्षो वा दीक्षितत्वाद्‌ विशिष्टं हि कारणम्‌ ।।२६। 
सुत्रा्थः- (वा ) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (उत्कषः) दीक्षित 
के लिये प्रतिषिद्ध कर्मो का उत्कषं होवे ( दीक्षितत्वात्‌) दीक्षित होने से । (कारणम्‌ ) दानादि 
केन करने का कारण दीक्षित होना है, वह कारण काल के श्रतिक्रमण होने पर (श्रविशिष्टम्‌) 
सामान्य (हि) ही है भ्र्थात्‌ उत्करन्त कालमें भी दीक्षितहीदहै। 


व्याख्या-“बा' शब्द से [पुवं उक्त | पक्ष निवतित होता हे। जो कहा है--इनका 
उत्करषं नहीं होता है, बह एसा नहीं है । उत्कषं करना चाहिये । किस हेतु से ? दीक्षित होने 
से । वे [दानादि कमं ] दीक्षित के प्रतिषिद्धके लिये कथि गये, न कि जि काल में वह्‌ 
दीक्षित हृश्रा [उस काल के ] इस प्रकार [भ्र्थात्‌ दीक्षाकाल के ग्रहण में ] लक्षणा होवे [श्र्थात्‌ 
दीक्षित शब्द से दीक्षा काल कहा जाये] । जसा हम कहते हँ, उस प्रकार [दीक्षित पद ] भुत 
[ दानादि के प्रतिषेध में ] कारण होता है । श्रवभूय से पुवं बह दीक्षित हीहै। कारण समान 
है । जो [ दीक्षितत्वरूप कारण ] ज्योतिष्टोम के विधान कालमे है वही उस कालके श्रति- 
कान्त होने पर भी है । दोनों मँ दीक्षितत्व ही कारण है । इससे उन [दान पाक होम] का 
का उत्कष होगा । 

विवरण - प्राक्‌ चावभथादयं दीक्षितः --इसका यह तात्पयं नहीं है कि अवभृथ कमंसे 
पूरं तकर ही दीक्षित है श्रपितु श्रवभुथ कमं--समुदाय का नाम है। श्रतः श्रवभृथ के भ्रन्त्य कम 
पर्यन्त दीक्षितत्व जानना चाहिये । क्योकि दीक्षा की विमूवितत श्रवभृय कमं से होती हं \।३६॥ 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम के उत्छृष्यमाण होने पर क्या [उल्कृष्यमाण काल मे] न किये 





होत्र करने ही होगे । 


२३६ षड्ठेऽघ्याये पञ्चमपादे प्रधि ० ११, सू ४० १८८१ 


उत नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? परिसंख्याय होमाः क्रियेरन्‌ । कि कारणम्‌ ? श्रवद्य- 
कतेव्यरतया हि ते विहिता होमाः । ग्रत्तिपन्ना श्रपि कर्तव्या एव । तथा ह्य षामवद्य- 
कतव्यताऽनुगृहीता भविष्यति । प्रधानमात्रं तु नियतम्‌, नात्र कालानुरोधः कतंव्यः । 
नदीवेगस्थानीयत्वात्‌ । यद्यप्यतिक्रान्ताः कालाः, अ्रतिक्रान्तानां परिसंख्याय प्रवान- 
मात्रणि कतेव्यानि । यथाऽवंद्यकतंव्यं "भुक्तिभृतकदानादि यद्यतिक्रान्तं भवक्ति, तत्‌ 
परिसख्याय क्रियते, एवमिदमपीति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 





गये [होपों की ] गणना करके होप्र करने चाहिये म्रथवा नहीं करने चाहिये ? क्या प्राप्त होना 
है ? [श्रकृत होमों री ] गणना करके होस कयि जाये । क्या कारण है ? वे होम श्रवश्य कतव्य 
रूप से विहित हं । श्रतः भ्रतिपन्न (टे हुए होम] भी करणीय ही हँ । इसी प्रकार उनकी 
श्रवदय कर्तंव्पता श्रनुगृहीत होगी । प्रधानमात्र ( = होममात्र) ही नियत ह । उनमें काल का 
ग्रनूरोघ नहीं करना चाहिये । [कालके] नदीकेवेग के स्थानीय होनेसे। यद्यपि काल श्रति- 
क्रान्त हो गया है तथापि श्रतिक्रान्त होमो की गणना करके प्रधानमात्र करणीयः हैँ । जसे श्रवड्य 
कर्तव्यरूप भोजन, वेतन देना श्रादि यदि श्रतिकान्त होता है [भ्र्थात्‌ नियत समय पर नहीं 
दिधा जातादहै] तो उनकी गणना करके किग्रा ( दिया) जाता है, इसी प्रकार यह्‌ भीदहै। 
एसा प्राप्त होने पर कहते रहँ = 

विवरण - तन्रोत्छृष्यमाणे ज्योतिष्टोमे - पूवं श्रधिकरणमे यह सिद्धात्त कियाहंकि 


यदि ज्योतिष्टोम कै नियत काल का भ्रतिक्रमण होवे तो नियत काल के पञ्चात्‌ प्राप्त होने वाले 


प्रग्निहोत्रादि का भी उत्कपं होता हं । उसी में यह शंका उत्पन्न होती हं कि ज्योतिष्टोम के 
नियत कालमेंतो दान होम श्रादि का साक्षात्‌. निषेव होनेसे वे नहीं होगे । परन्तु दववा 
मानुप भ्रपराध से यदि नियत कालका म्रतिक्रमण होता हं उस स्थिति मे दान हौम का भी उत्कं 
हो जायेगा, परन्तु नियतकाल के पडचात्‌ जितने श्रग्नहोत्र छूट गये दै, उनकी गणना करके 
ज्योतिष्टोम की समाप्ति पर उतने होम करने चाहिये, क्योकि -अ्रतिक्रमण काल मे अग्तिहोत्र 
छोड़ने का कोई साक्षात्‌ वचन नदीं हँ । श्रत: उस काल केच हृएु श्रग्निहोधों को श्रग्निष्टोम 
की समाप्ति के भ्रनन्तर करना चाहिये । यह पूरवेपक्षी का कहना हं । नदीवेगस्थानीयत्वात्‌ - 
नियत अ्रग्निहोत्र नदीस्थानीय हं ्रौर काल वेगस्थानीय । वेग के प्रतिक्रमण = निवृत्त होने पर भी 
नदी तो विद्यमान रहती ही ह । इसी प्रकार नियत श्रग्निहोत्र के काल का चाहे अतिक्रमण हो 
गया है श्रग्निहोत्र का नियतत्व तो विद्यमान हे । भक्तिभृतकदानादि--यदि किसी कारण वडा 
स्वामी ्रपने भृत्य को भोजन वा वेतन रादि न दे सके, जिस ` काल ( =३ेनिक, साप्ताहिक 
ग्रादिरूप ) में देना निरदिचत्त किया गया है, उसका श्रतिक्रमण हो जाये तो उसे उतने समय का 
भोजन वा वेतन जैसे देना ही होता है, वैसे ही कालातिक्रम होने पर भी द्ृटे हुए नियत भ्रग्नि- 





या ररर रज्लतररररररररते 
` १. ^भक्तदानादि' पाठान्तरम्‌ ॥ । न्क: 


१८८२ मोमांसा-रावर-भाष्ये 


तत्र भ्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम्‌ ॥४०॥ (उ०) 


तत्र प्रतिहोमो न विद्यते । यथा पुवेषाम्‌ । कतंन्यमक्रत्वा कुर्यात्‌, नाकतेग्यम्‌ । 
ग्रकतत्यार्चंते, प्रतिषिद्धत्वात्‌ । यथा पूवंषामसति कालातिक्रमेऽकरृतानां न प्रतिहोम 
एवमेषामपीति ।1४०॥ 


काटप्राधान्याच्च | ४१॥ (उ ० ) 


कालप्राघधान्यं च भवति । निमित्तत्वेन तस्य श्रुतत्वात्‌ । तदभावे विहितमेव 
न भवति । प्रधानमात्रं यद्यपि नियम्येत, तथाऽपि निमित्ते काले) स च नदीवेग- 


तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम्‌ ॥\४०॥ 


सुत्रार्थः - (तत्र) ज्योतिष्टोम के कालात्यय के कारण भ्रग्निहोत्र होम का उत्कं होने 
पर (प्रतिहोम) कालात्ययके कारणन हुए होमोंके स्थानम होम (न) नदीं (विध्यते) दता 
है । (यथा) जसे (पूर्वेषाम्‌) ज्योतिष्टोम के काल मेन हए होमोंके स्थानमेंहोम नहीं 
ह्येते है । 

व्याख्या - वहां प्रतिहोम नहीं होता है । जसे पुवं के [टे हए होमो का प्रतिहोम नही 
होता है] । कर्तंग्य को न करके करे | प्र्थात्‌ कतंव्यरूप से जाने गये होम न करने पर तो उनके 
प्रतिहोम करने चाहिये | । अ्रकरतंव्य ( = जिनकी कतव्यता का निषेधदहै) को [न करके प्रति- 
होम नही करे | । ये ( =श्रवभृयकमं काल के लम्बे खच जने के कारण नियतसतनयन हृए 
होम ) श्रकतंग्य है, प्रतिषिद्ध होने से [श्र्थात्‌ दीक्षित के लिये होमादि का प्रतिषेष कहा है । 
श्रवभृय को पुणंता तक यजमान दीक्षित रहता है ] । जसे पुनं होभों के कालातिक्रम न होने पर 
[ज्योतिष्टोम के मध्र] न क्यिगपे होनोंका प्रतिहोम नहीं होता दै, उसी प्रकार उस 
( =श्रवभृथ काल के उत्कषं होते से छ्टे हृए होमो) का भी [प्रतिहोम नहीं होता है, भतिषिद्ध 
होने से] ॥४०॥ | 

कालप्ाधान्यच्च ।४१।। 


| सुत्राथः--(कालप्राधान्यात्‌) काल की प्रधानता होने से (च) भी भ्रवभूथकमंके 

उत्कषं होने पर छृटे हृए होमो का प्रतिहोम नहीं होता है। क्ोकि अग्निहोत्र का “उदिते 

जुहोति श्रादि से काल की प्रधानता कही है । श्रौर वह्‌ काल बीत चुका, ्रतः कालके भ्रमाव 
मे भी प्रतिहोम नहीं होगा । 

व्याख्या--काल की प्रधानता भी होती है । उस (== काल) के निमित्तरूप से भत 

होने से । ्रतः उस (== काल) के भ्रभाव में [होम | विहित ही नहीं होता है । यद्यपि प्रधान 

मात्र नियमित किया जाता है, वेसा होने वर भौ निभित्तमूत काल के होने पर [प्रधानमात्र 





षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे प्रधि ° १२ सू० ४२ १८८३ 


स्थानीयः कालोऽतिक्रान्तः । श्रतो न प्रतिहोमः कतव्य इति ॥४१।॥ ज्योतिष्टोमो- 
त्कष ॒प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ ।॥ ११। 


| उदवसानीयोत्कर्षेऽपि प्रतिहोमाननुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥ १२।। | 
ऊध्वेमवभृथाद्‌ ग्रा उदवसानीयाया इष्टेयं हो मास्तेष्वतिपन्नेषु देवेन मानुषेण 
वा प्रतिवलेन, भवति संशयः-- कि प्रतिहोमः कतव्य उत नेति? कि प्राप्तम्‌ ? 
कतव्य इति । उन्मुक्तदीक्षो हि स तदा भवति । दीक्षाणामुन्मोचनार्थो ह्यवभृथः। 
तस्मात्‌ कतव्यास्ते न कृता इति 1 एवं प्राप्ते ब्र मः- 


नियमित होता है] । भ्रौर बहु (काल) नदी के वेग के स्थानवाला (-=वेग के समान) है । 
[जसे नदी का वेग श्रागे बढ़ जाता है, वह नहीं लौटता है, वसे ही होम का ] काल भी श्रतिक्रान्त 
हो चुका । इस से प्रतिहोम नहीं करना चाहिये । 

विवरण - प्रधानमात्रं नियम्येत -- यावज्जीवमग्निहोत्रं जहोति वाक्य से प्रधानभूत श्रग्नि- 
होत्र का यावज्जीवन के लिये विधान किया जाता दै। उदिते जुहोत्ति भ्रादिसेजो सूर्योदय 
ग्रादि कालों का विवान किया गया, वह्‌ भ्रग्निहोत्र को उद्ेश करके विहित है। इससे काल 
ग्रग्निटोत्र की श्रपेक्षा गौण है । ग्रतः प्रधान का नियतत्वं कहा टै, एेसा पवंपक्षीो का तार्ण्यं है । 
सिद्धान्ती का कथन दहै कि यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति सामान्यल्प से श्रग्निहोत्र का विधान 
करके उदिते जुहोति ग्रादि वचनोंसे प्रग्निहोत्र किंस समय करना है, यह कहाहै। इसका 
तात्पयं है उदिते निमित्ते सति जुहोति सूयं का उदित होना श्रादि निमित्त उपस्थित होने पर 
होम करे । काल नदीवेग के समान गतिमान्‌ दै जंसेनदीकाजो वेग श्रागे वठ्‌ गया वह्‌ पुनः 
नहीं लौटता, एसे ही श्रवभृथेष्टि के कालोात्यय के कारण काल सूर्योदय श्रादि बीत चुका, भरतः 
उसको निमित्त मानकर कहा गया श्रग्निहोत्रजो कि द्टूट गया है, उनके लिये प्रतिहोम नहीं 
होता हे 1४१। 


व्याख्या--श्रवभृथ के पडचात्‌ उदयवसानीय इष्टि तक दव या मानुष प्रतिबन्धसे जो 
होम श्रतिपन्न (= त्यक्त ) हए उनमें संशय होता है-- क्या प्रतिहोम करना चाहिये श्रथवा नहीं 
करना चाहिये ? श्या प्राप्त होता है--करना चाहिये । क्योकि उस समय यजमान दीक्षासे 
उन्मुक्त होता है [भ्र्थात्‌ दीक्षा समाप्त हो जाती है] दीक्षा से उन्मोचन के लिये ही भ्रवभुथ 
कर्मं है । इससे वे करने योग्य जो होम नहीं किये [इसलिये उनको गणना करके प्रतिहोम 
करना चाहिये ] 1 एेसा प्राप्त होने पर कहते ह - 

विवरण- श्रा उदवसानीयायाः--यहां "श्रा" निपात मयदिा==खीमा भरथेमेंदहै। श्रथति 
उदवसानीयेष्टि से पूवं तक । 


१८८४ मी मांसा-शावर-भाष्ये 


परतिषेध।च्चोध्वेमवमृथादिष्टेः ॥४२)। (उ०) 


ऊध्वमवभृथाद्‌ श्रा उदवसानायाया इष्टेः भ्रतिपन्नानां न प्रतिहोमः स्यात 
कृतः £ प्रतिषेधात्‌ । प्रतिषेधो हि भवति -एतया पुनर घेथसंमिततयेष्ट्‌ बाऽग्निहोध्रं 
होतव्यम्‌, इति । प्रागुदवसानीयाया होमस्य प्रतिषेधः। यावद्दवसानीयोक्छरष्यते, 
तावत्‌ प्रतिषेधः । एवं श्रुतिः, इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । तस्मादकर्तव्याः । तेन कृता 
इति न स्यात्‌ प्रतिहोम इति ॥४२।॥ उदवसानीयोत्कर्षेऽपि भ्रतिहोभाननष्डानाधि- 
करणम्‌ ।! १२॥ 


षयोग 2 1 





प्रतिषेधाच्चोध्वंमवभुथादिष्टेः ।\४२।। 

सुत्रा्थः-- (अरवभृथात्‌ ) अ्रवभुथ के (ऊर्वम्‌) प्रनन्तर (इष्टः) उदवसानीय इष्टि के 
पूवं त्यक्त श्रग्निहोत्र के प्रति होम न होवे, (प्रतिषेधात्‌ ) प्रतिषेध होने से (च) भी । [प्रतिपध 
श्रृति भाष्य में देखे ] 1 | 

व्याख्या -श्रवभृथ के श्रनन्तर उदवसानीय इष्टि से पूवं तक [देव श्रथवा मानुष 
ग्रपराध से] श्रतिपन्न (~ छटे) हृए होमो का प्रतिहोम न होवे । क्सि हेतु से ? प्रतिषेध करने 
से । प्रतिषेध होता है - इस पुनराधेय के समुल्य उदवसानीयेष्टि से यजन करके श्रग्निहोत्र 
होम करना चाहिये । इससे उदवसानीयेष्टि से पुवं होम का प्रतिषेध [जाना जाता] है । जव 
तक उदवसानीयेष्टि उत्कृष्ट होती है तव तकत प्रतिषेध होता है । इस प्रकार श्रुरि ( == श्रुत्यथं ) 
ग्रनुगृहीत होता है भ्रन्यथा लक्षणा होवे । इससे [उदवसानोयेष्टि तक होम ] श्रकतंव्य ( -- करने 
योगय नहीं) ह । वे श्रकर्तंव्य [होम ] नहीं किये गये, इससे प्रतिहोम न होवे । 

विवरण- प्रतिषेधो हि भवति एतया इत्यादि एतया पुनराधेयसंमितयेष्ट्‌वाऽग्निहोत्रं 
होतव्यम्‌ श्र.ति में प्रतिहोम का प्रतिषेधक राब्द नहीं हैँ । पुनरपि भःप्यकार ने इसे प्रतिषेध के 
लिये उपस्थित किया है । इसका तात्पय यह्‌ दै कि “पूनरायेय सम्मित उदवसानीय इष्टि करके 
श्रग्निहोत्र करे एेसा कहने से उदवसानीयेष्टि से पूवं श्रग्निहोत्र न करे, यह भ्रं स्वतः ही जाना 
जाता है । जसे दशंपुणंमासाम्धामिष्ट्वा सोमन यजेत्‌ (मी ° भाष्य २।४।४) मे दशपणं मास जिसने 
केर लिये हैँ उसी को सोमयाग का म्रधिकार कहा है । तद्त्‌ यहां भी उदवसानीय इष्टि के भ्रनन्तर 
ही भ्रग्निहोत्र का अ्रधिकार दर्शाया है + श्रतः भ्र्थापत्ति से उदवसानीयेष्टि से पूरव्रं अग्निहोत्र का 
ग्रधिकार नहीं है, यह जाना जाता है । इस प्रकार यह वचन उदवसानीयेष्टि से पूरव श्रग्निहोत्र 
का प्रतिषेधक जानना चाहिये । एवं भरुतिः- इसका तात्पयं है कि ` "पुन राधेय सम्मित उदवसा- 








१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । 
२. द्र०- दशंपूणंमासविष्ट्वा सोमेन यजेत । तं ° सं ० २।५।६।१॥ 


~ ~ ~~ ~ ~ ` जो 9 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे म्रधि० १३ सू० ४३ १८८१ 


, [ प्रतिहोभ्रपक्षे सायमग्निहोत्रभ्रभृत्यारभ्यानुष्ठानाधिक्ररणम्‌ 11 १३। | 


एतेष्वेवोदाह रणेषु भवति संशयः क्रि प्रतिटोमे सायमर्निहोत्रप्रभृतीन्यार- 
म्येरन्‌, उत प्रातरग्निहोत्रप्रभृतीनीति । ननु नास्त्येव प्रतिहोम इति स्थितम्‌ । 
उच्यते । म्रस्तीति करत्वा चिन्तयामः । कृत्वा चिन्तयम्‌ । म्रन्येषु सदृशन्यायेषूदाह्रणे- 
का : प्रयोजनमस्तोति चिन्त्यते) कि प्राप्तम्‌ ? ्रनियमः। श्रथंक्रतत्वात्‌ । एवं 
ग्राप्त ब्रमः- 


मरतिहोपश्वेत्‌ सायमग्निहोत्रभरभृतीनि हूयेरन्‌ ॥४३॥ (उ ०) 
यदि प्रतिहोमः क्रियते, सायमग्निहोत्रादारम्यातिपन्नानि, तेनेवाऽनुपु्येण 


नीयेष्टि को करके" अ्रथं में "दष्ट्वा" का भ्रुत्यथं (= उच्चारणमाव्र से प्रतीत) प्रथं गृहीत 
होता है । ्नन्यथ। 'उदवसानीय इष्टि तक' श्रथं लक्षणा से होगा ॥४२ 


व्याख्या- इन्ही उदाहरणं में संशय होता है - क्या प्रतिहोम में सायंकालीन श्रम्नि- 
होत्र से श्रारम्भ करें श्रथवा प्रातःकालीन श्रग्निहोत्रसे ? (श्राक्षेप) प्रतिहोमदहै दही नही, 
यह एवं स्थित (= सिद्धान्तिति) हो चुका है) (समाधान) “है एसा मानकर विचार करते 
है । यह कृत्वा चिन्ता ( --सिद्धवन्‌ मानकर किया जाने वाला विचार) ह । श्रन्य समानन्याय 
वाले उदाहरणो में इस [चिन्ता] का प्रयोजन है । इसलिये विचार किया जाता हे । क्या प्राप्त 
है ? श्रनियम है श्र्थज्रत्‌ होने से। एसा प्राप्त होने पर कहते है 

विवरण-कृत्वा चिन्तेयम्‌- किसी पदाथं को तथाभूत ( == वेसा) मानकर जो विचार 
किया जाता है, वह्‌ कृत्वाचिन्ता कहाती है । इसे ही न्यायास्त्र मे ्रभ्युपगम वाद कटा जाता 
है श्रथवा श्रम्युपगम सिद्धान्त्‌ श्रपरीक्षिताम्युपगमात्‌ तद्विज्ञेषपरीक्षणमस्युधगमसिद्धान्तः (न्याय 
१।१।३) = किसी विना परीक्षा किये गये श्रथं को स्वीकार करके उसी विषय में विशेष परीक्षा 
करना श्रम्युपग सिद्धान्त कहाता है । प्रकृत में. अ्रवभृथ के नियत श्रपराह्लं काल के पश्चात्‌ 
म्रवभृथ श्रौर उदवसानीयेष्टि के काल के भ्रतिक्रमण हो जाने पर नियत श्नग्निहोत्र के ब्रतिक्रमण 
मे प्रतिहोम होता है, यह स्वीकार क्ररके विशेष विचार क्ियाजा रहाहै कि प्रतिहोमो के 
युगपत्‌ उपस्थित होने से सायंकाल से ्रारम्भ करें या किसी भी समय के भ्रग्निहोत्र से। 


परतिहोमऽचेत्‌ सायमग्निहोत्रपरभतीनि हये रन्‌ ॥।४३। 


सुत्रा्थंः-- यदि (प्रतिहोमः) प्रतिहोम होवे (चेत्‌) तो (सामयग्तिहोत्रप्रभूतीनि) सायं- 
कालीन भ्रग्निहोत्र प्रभृति (हूयेरन्‌) होख किये जाये । 
- व्याख्या--यदि प्रतिहोम किया जाता है तो सायंकालीन भ्रग्निहोत्र से श्रारम्भ करके 


१८८६ मोमांसाकश्ावर-भाष्ये 


प्रतिहोतव्यानीति ॥४३।॥ प्रतिहोमपक्षे सायमग्निहोत्प्रभृत्यारम्भानुष्ठानाधि- 
करणम्‌ ।॥१२। 


| षोडशिसंस्ये प्रातरग्निहोत्रप्रभति प्रतिहोमानुष्ठानाधिकरणम्‌ ।। १४॥ ] 


षोडशिसंस्थे ज्योतिष्टोमेऽतिपन्नेषु संदेहः- करि सायमग्निहोत्रेण प्रतिहोतन्य- 
मूत प्रातरग्निहोत्रेणेति ? कि प्राप्तम्‌ ? सायमग्निहोत्रेणेति पूर्व॑स्मिन्नधिकरण 
उक्तम्‌ । उत्सगण सवंत्रैवमिति प्राप्तम्‌ । तथा प्राप्ते उच्यते- 

| भरतस्तु षोडशिनि ॥४४।। (उ ०) 

प्रातस्तु षोडशिनि । षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्रप्रभृतीन्यतिपन्नानीति प्रात- 
रग्निहोत्रादेव समारम्याणीति ।।४४॥ षोडशिसंस्थे प्रातरग्निहोत्रभ्रभृति प्रतिहोमा- 
नुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥ १४।। 


~ न = क 





टे हए होमो को उसी श्रानुपुर्वी से प्रतिहोम करने चाहिये । 
विवरण -श्रवभृथ का नियतकाल भ्रपराह्ल हं । तदनन्तर सायंकालीन म्रग्निहोत्र प्राप्त 
होता दै । श्रतः भ्रवभृथकाल के श्रतिक्रमसेदृटे हृए होमों के प्रतिहोम भी सायंकालीन भ्रग्नि- 
होत्र से श्रारम्भ करके करे। यहां यह मी ध्यान रखना चाहिये कि सायंकालीन भौर प्रातः 
कालीन दोनों समय के होम मिलकर एक ्रग्निहोत्र होता है ।।४३॥ 


~~~ ~~ 


- व्याख्या-षोडज्ञी संस्यावाले ज्योतिष्टोन में टे हुए होमो में सन्देह होता है - क्या 
, सापंकालीन श्रग्निहोत्र से प्रतिहोम करे श्रथवा प्रातःकालोन श्रग्निहोत्र से? क्या प्राप्त होता 
है 2 सायंकालीन श्रग्निहोत्र से [भ्रारम्भ करे] एसा पुवं श्रधिकरण में कहा । [इस नियम के ] 
उत्सगं ( = सामान्य) होने से सर्वत्र इसौ प्रकार होवे, एसा प्राप्त होता है। वैसा प्राप्त होने 
पर कहते है -- 
प्रातस्तु षोडशिनि ॥४४॥ ्‌ | 

सुत्राथंः -(षोडरिनि) षोडशी संस्थावाले ज्योतिष्टोम मे (तु) तो (प्रातः) प्रातः- 
कालीन अग्निहोत्र से श्रारम्भ करे। 

व्याख्या-षोडल्ली में तो प्रातः से । षोडशी संस्था वाले [ज्योतिष्टोम ] में प्रातःकालीन 
श्रग्निरोत्र से छट हए है, इससे प्रातः श्रग्निहोत्र से ही प्रतिहोम भ्रारम्भ करने चाहिये ।४४॥ 








षष्ठेऽध्याये पञ्चममादे प्रधि १५, सू° ४५ १८८७. 


[ भेदनादिनिमित्तकहोमानां दशपुणेमासमात्राङ्धताधिकरणम्‌ ॥ १५। | 


 दशेपूणंमासयोः श्रूयते - भिन्ने जुहोति, स्कन्ने जुहोति इति । तत्र॒ कि दशं 
भुणमासयोरेवतद्‌, भिन्ने स्कन्ने च प्रायदिचत्तम्‌, उत यत्र भिद्यते स्कन्दति चेति 7 कि 
भ्राप्तम्‌ ? 
९ 
प्रायरिचत्तमधिकारे सवत्र दोषसापान्यात्‌ ॥४९५॥ (पू) 
प्रकरणे यत्प्रायदिचत्तमेवंजातीयकं किचिदुत्पन्नं तत्सवंत, यत्र यत्र॒ भिद्यते 
स्कन्दति वा, तत्र तत्र स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? दोषसामान्यात्‌ । समानं निमित्तं स्कन्दनं 
भेदनं वा । स एवात्र दोष इत्यभिप्रेतम्‌ । प्रकरणाद्‌ दशेपूणंमासयोः प्रायरिचित्तम्‌ । 
वाक्यादन्यत्रापि । प्रकरणाच्च वाक्यं बलीयः । तस्मात्‌ सवत्र स्कन्ने, भिन्ने च प्राय- 
दिचत्तमिति ४५ 


प्ररणे वा शब्दहेतुत्वात्‌ ॥४६॥ (उ ०) 





व्याख्या-- दज्ंपूणंमासाों में सुना जाता है- भिन्ते जुहोति (== कपाल श्रादि के टूट 
जाने पर होम करता है) स्कन्ने जुहोति (=नहवि क गिर जाने पर होम करता है) । वहां 
[संशय होता है] क्या दजंपर्णंमासों मे ही भिन्न वा स्कन्न होने पर यह प्रायश्चित्त है श्रथवा 
जहां कहं भेदन श्रौर स्कन्दन होवें वहां मी । क्या प्राप्त होता है ? 

प्रायषिचत्तमधिकारे सर्वत्र दोषसामान्यात्‌ ॥४५।। 

सुत्रार्थः - (ग्रधिकारे) दशंपूणंमास के श्रधिकार मे जो प्रायदिचत्त कहा है, वह 
(सर्वत्र ) जहां कहीं भेदन स्कन्दन निमित्त होवें, वहां सवत्र॒होवे (दोषसामान्यात्‌) दोष के 
सवत्र समान होने से । 

व्याख्या-- प्रकरण मे जो इस प्रकार का कोई प्रायरिचत्त उत्पन्न ( प्राप्त) हन्ना 
है वह सर्वत्र होवे । जहां जहां भेदन भ्रौर स्कन्दन होवे वहां वहां होवे । वही दोष यहां है, एता 
भ्रभिप्रेत (= इष्ट) है । प्रकरण से दहपूर्णमासों में प्रायश्चित्त होवे, वाक्य से भन्यत्र भी। 
प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ है । इससे सवं त्र भेदन होने पर प्रायश्चित्त होवे । 

विवरण --वाक्यादन्यत्रापि- भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति एेसे दो-दो मपदधटित वाक्य 
से भिन्न वा स्कनन निमित्त होने पर होम की विधि जानी जाती है । भ्रतः जहां भी ये निमित्त 
होवे, वहां प्रायरिचत्तरूप होम होवे ॥४५॥ 

प्रकरणे वा शब्दहेतुत्वात्‌ ॥४६।। .. 
सुत्राथेः-- (वा) "वा" शब्द "एव" भ्रथं मे है । (प्रकरणे) भ्रकरणमें (वा) ही भिन्न 





१. द्र° पूर्वत्र पृष्ठ १७२३, टि० २। २. ० पूर्वत्र पृष्ठ १७२३० टि० ३। 
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भरकरण एव भिन्ने स्कन्ने वा `प्रायरिचत्तम्‌ । कुतः ? शब्दहेतुत्वात्‌ । तेन 
्रकृतेना्थन सहैकवाक्यता एषां होमानाम्‌ । ततो टोभवतो यागस्य प्रत्यायने प्रकृतो 
यजेतेति शब्दो हेतुः । एवं चेतद्पकारेणार्थवान्‌ भविष्यतीति । इतरथा विना वाक्येन 
फलं कल्पयितव्यं स्यात्‌ । तस्माद्‌ वाक्यं फलाभावेनैव बाधितमिति कृत्वा प्रकरण- 
, मनुग्रहीतव्यमिति ।४६॥ 


अतद्विकाररच ॥४७।। (उ ०) 








स्कन्न निमित्त प्रायिचत्त होवे (गब्दहेतुत्वात्‌) प्रकृत "यजेत" दाव्द प्रतिपाद्य प्रधान यागके 
हेतु होने से । 

विहषेष--“वा' शव्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति का योतक्रभीटो सकता है । कृतुहलवृत्ति- 
कारने रहत एक ॒वाक्ताप्रापक राब्द वचन के हेतु होने से" श्रथं क्रियादै। दोनों में कोई 
विदोष अन्तर नहींदहै। दोनों काटी तत्पयं है प्रक्रेति दर्ञोधुर्णमासास्यां यजेत के फलवान्‌ 
होने से तत्प्रकरणस्थ भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोत्ति वाक्य भी प्रधानयाग के फल से फलवान्‌ 
होगे, अन्यथा इन वाक्यों से विहित होमो के फल की कल्पना करनी होगी । 


व्याख्या- प्रकरण ( -- दशपुणमासों ) सें ही भिन्न श्रौर स्कन्न होने पर प्रायद्िचत्त 
है । किस हेतु से ? शब्दहेतुत्य से। उस प्रजृत | दर्ञपणंमासास्यां यजेत | श्रथं के साथ एक 
वाक्यता इन होमो कौ जानी जाती है । इससे होमवाले याग के भत्यायनं ( -- ज्ञान कराने) में 
प्रज्ृत "यजेत" यह्‌ शब्द हेतु है । एसा होवे तो प्रकरण से [यह होन] श्रथंवान्‌ होगा । भ्रन्यथा 
[प्रकरण फे] विना वाक्य से.फल कल्पनीय होवे । इस से वाक्य. फल के श्रभावसेहौी बाधित 
` है । इससे प्रकरण का श्रनुग्रह॒ करना चाहिय । 
विवरण - वाक्यं फलानावेनेव बाधितम्‌ पवेपक्षीने कटा था भिन्ने जुहोति स्ने 
जुहोति इन दो दो पदों के वाक्मसे जहां कहीं भेदन ग्रौर स्कन्दन निमित्त होवे, वहां होम 
होवे। इस पर सिद्ठान्ती का कहना हं -यदि वाक््थसामध्यं से भेदन स्कन्दन निमित्तमं होम 
मानं तो इनदहोनोंके फन की कल्पना करनी पड़गी । क्कि इनका फल श्रत नहीं हं | भ्रतः 
यहु वाक्यरूप प्रमाण फलाभावरूप हेतु से ही वाधित हो जाता हं । दशंपुणंमासों के प्रकरण में 
ही इनका सन्निवेश करे, तो दशंुणंमास के फल से इनकी फलाकाङुक्षा पूणं हो जाती हं । श्रत: 
यहां वाक्य की श्रपेक्षा प्रकरण का प्रनुग्रह करना उचित हूं ।(४६॥ 


ग्रतद्िकारच ।।४७।। 
सुत्रार्थः - (ग्रतद्विकारः) श्रग्निहोत्र वा ज्योतिष्टोम के उस == दशंपू्ण॑मास का विकार 
न होने से (च) भी भेदन स्कन्दन खूप होम सर्वत्र नहीं होगा । . 


11 
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न च तद्विकारः । श्रभिनिहोत्रं ज्योतिष्टोमो वा न दरशपूणंमासविकारः। यदि 
तद्विकारो भवेत्‌, तत्रापि स्कन्ने भिन्ने वा प्रायरिचत्तं स्थादिति ॥४७॥ भेदनादि- 
निमित्तकहोमानां दज्ञपुणेमासमात्राङ्कताधिकरणम्‌ ॥ १५॥। 


[ व्यापन्नराब्दाथनिणेयाधिकरणम्‌ ॥ १६॥ | 


व्यापन्नमप्सु प्रहरति! इति श्र यते। “कि व्यापन्नमित्युच्यत इति । तदभि- 
धीयते-- 


व्यापन्नस्याप्ु गतो यदभोज्यमार्याणां तत्‌ भतीभरेत ॥४८॥ (उ०) 


व्याख्या-श्रौर उसका विकार भी नहीं है । श्रग्निहोत्र भ्रयवा ज्योतिष्टोम दशंपु्णंमास 
के विकार नहीं हैँ । यदि [ये] उसके विकार होवें तो वहां भी भेदन स्कन्दन होने पर प्राय 
हिचत्त होवे । 

विवरण-- यद्यपि पूवं सूत्र से दशेपणंमास के एकरण मे भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोति 
होम को सीमित कर दिया हं, फिर भी यदि कोई यह कटे कि प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या न्याय 
से सर्वत्र प्राप्तहोताहीदहैतो इस होमरूप प्रायदिचत्त को सावेत्रिक क्यों न मान लें ? -इसका 
उत्तर इस सूत्र मे दिया है- कि जो अग्निहोत्र ओर ज्योतिष्टोम दरंपूणमास के विकार नहीं हैः 
उनमें इस प्रायरिचत्तरूप होम की प्रवृत्ति नहीं होगी । श्रतः इन वाक्यों से स्वंत्र भेदन स्कन्दन 
होने पर प्रायदिचत्त मानना युक्त नहीं है । यह व्यान रहे कि ज्योतिष्टोम शब्दका वाच्य 
सुत्याह == जिस दिन सोम का श्रभिषव करके याग होता है, उतना ही है । उससे पूवं के दिनों 
मे क्रियमाण दीक्षणीया श्रारम्भणीया उपसद्‌ प्रादि इष्टियां सोमयगि के साक्षात्‌ श्रङ्ख 
नहीं टं ॥४७। । | 

व्याख्या-व्यापनच्नमप्सु प्रहरति ( = इषित को जल में छोडता है) एसा सुना जाता 
है । व्यापन्न क्या कहा जाता है [ श्र्थात्‌ व्यापन्न किति कहते हँ 7? ] उसे कहते हैँ र 

व्यापन्नस्यामप्सु गतौ यदभोज्यमार्याणां तत्प्रतीयेत ।॥४८।। > 
सुत्रार्थः -- (व्यापन्नस्य ) व्यापन्न दूषित की (रप्सु) जल मेँ (गतौ) गति = प्रह- 





१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र° -्रपो व्यापन्नं हंविरभ्यवहरतीति विज्ञायते । श्राप श्रौत 


` ६।१५।१६॥ श्रपो दुष्टं हविरभ्यवहन्तीति विज्ञायते । भार० श्रौत €।१९।११॥ ग्यापन्नानि 


हवींषि **“* *°*श्रपोऽम्यवहरेयुः । आरव ° श्रौतं ३।१०॥ | 
२. “न तत्र ज्ञायते कि ग्यापन्नमप्ु प्रतीयेतेत्युच्यत इति पाठान्तरम्‌ । ` 


१८६० ; मीमांसा-चावर-भाष्ये 


व्यापन्नं दूषितं, येन' कार्य न क्रियते । कफ तत्‌ ? यदभोज्यमार्याणां केश- 
कोटावपन्नम्‌, अन्येन वोपघातेनोपहतं, तद्वयापन्नमिति ।४८।॥ व्यापन्नशब्दाथनिणे- 
याधिकरणम्‌ 11 १६॥ 





रण = छोडना कहने पर ` (यत्‌) जो (ब्रार्याणाम्‌) ्रार्योका ( पभोज्य ) खाने के श्रयोग्य दै 
(तत्‌) उसे ( प्रतीयेत ) जाने । अर्थात्‌ श्रार्यो के लिये जो श्रभोञ्य कटा गया है, उसे व्यापन्न = 
दूषित समभे । 


व्याख्या- व्यापन्न भ्र्थात्‌ इषित -- दुष्ट, जिस से [यागादि] कायं नहीं कतिया जाता 
है । बह क्याहै? जो श्रार्यों का भ्रभोज्य है, केह कीट (--कीडों) से युक्त श्रथवा श्रन्य किसी 
के उपघात = संसग से संसृष्ट हुश्रा जो पदां, वह व्यापन्न कहाता है । 

विवरण-यदभोज्यमार्याणा----- ˆ“ केशकीटावपन्नम्‌--घ्राप० धौत €।१५।१७ में 
कहा है - यदार्याणामभोजनीथं स्यान्न तेन यजेत । भार० श्रौत ९६।१८।४ मे लिखा दै - कथं 
दुष्टं हविविद्यात्‌ ! यदार्याणां घम॑ज्ञानां घमंकामानामभोजनीयं न तेन देवान्‌ यजेत । भ्र्थात्‌ 
जो धमेज्ञ धमं को कामनावाले श्रार्यो केद्वारा श्रभोज्यदहैउससे देवताभश्रोंका यजनन करे। 
कात्य श्रौत २५।५।११ में दुष्ट हवि के विषय में लिखा है--शिष्टभक्षप्रतिषिद्धं दुष्टम्‌ भ्र्थात्‌ 


.शिष्ट मनु भ्रादि ऋषियों ने जिसका भक्षण में निषेध किया वह्‌ दृष्ट कटहाता है । ्राइव° श्रौत ` 


३।१० मे लिखा. टै व्यापन्नानि हवींषि केशनखकीटपतद्धः रम्येर्वा बीभत्सः । इस पर वृत्ति 
कारःनारायण ने लिखा है- “बीभत्सः इतना कहने से भीः केदरानख भ्रादि के संसगं का परिज्ञान 
हो सकता है; फिर "प्रन्यर्वा वी मत्स". का पृथक्‌ ग्रहण इसलिये किया दहै कि हविका केड नस 
श्नादि से संसगं होने पर स्मृतियों मे कहा गया शुद्धि का उपाय यहां हवियों मे गृहीत. नहीं 
होता है 1” श्रन्येनोपघातेनोपहतम्‌ - यहां भाष्यकार का श्रन्य उपघात" से ्रभिप्राय केर कोट 
भ्रादि से भिन्न हवि को दूषित करने वाले कारणों से है। हमारा विचार है कि श्राइवलायन 
श्रौत ३।१० के वचन में “श्रन्येर्वा बीभत्सैः" का भी यही प्रयोजन है। यहां व्यापन्न शब्द से हवि 
का जलनों या भ्रधिक द्रव्य का निवपि करना श्रादि से म्रभिप्राय नहीं है। रतः उनको अरपो 
जलो मे प्रवाहित नहीं किया जाता है । उनका उत्कर मे प्रक्षेप . होता है । एेसा. श्रापं०-श्रौतं 
६।१५।४ के भाष्य में धृतस्वामी तथा उसके वृत्तिकार रामाग्निचित्‌ ने लिखा दै। कात्या 
श्रौत में दुष्ट हवि के जल में प्रक्षेप का विधान करके उष्णे भस्मनि वा (२५।४।१०) से गरम 
राख मेँ डालने का भी विधान मिलता है ॥(४८॥। 


__ --__________________-____्‌_्‌_ 


१. “येन कार्येण क्रियते" इत्यपपाठः । 
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[ श्रपच्छेदयौगपद्येऽपि प्रायरिचत्तविघानाधिकरणम्‌ ॥॥ १७॥ | 


ज्योतिष्टोमे प्रस्तोत्रुद्गाव्रोरुदगातुप्रतिहर्वोर्वां यत्र॒ युगपदपच्छदः, कि तत्र 
प्रायरिचत्तं ' स्यान्नेति भवति संशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 





व्याख्या- ज्योतिष्टोम में प्रशास्ता श्रौर उद्गाता तथा उद्गाता ` श्रौर प्रतिहर्ता का 
जर्हा युगत्‌ श्रपच्छेद (== विभाग) होवे, क्या वहां प्रायदविचत्त होवे वा न होवे, यह संशय होता 
हे ॥ क्या प्राप्त होताहै? 

विवरण- ज्योतिष्टोम में प्रातःसवन मे बहिष्पवमान स्तोत्र से स्तुति करने वाले 
ऋत्विजो का परस्पर श्रन्वारम्भण करते हुए ( ==भ्रपनेसे प्रागे जाने वाले ऋत्विक्‌ के पृष्ठ 
भाग को पकड़कर चीटियों की तरह पड्क्तरूप से) हविर्धान से बाहर प्रसर्पण (जाने) 
का विधान किया है--श्रध्वयु प्रस्तोताऽन्वारभते, प्रस्तोतारं प्रतिहर्ता, प्रतिहर्तारम्‌द्गाता, उद्‌- 
गातारं ब्रह्मा ( -म्रघ्वयु को प्रस्तोता स्पशं करता दै, प्रस्तोता को प्रतिहर्ता, प्रतिहर्ताःको 
उद्गाता श्रौर उद्गाता को ब्रह्मा) इस प्रकार श्रन्वारम्भ करते हृए जाने वालों में प्रमाद से 
विच्छेद हो जाये तो प्रायरिचत्त कहा है --यदि प्रतिहर्ताऽपच्छिन्द्यात्‌ तस्मिन्नेव सर्ववेदसं दद्यात्‌, 
यद्युद्गाताऽपच्छिन््याद्‌ श्रदक्षिणं तं यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनयंजेत तत्न तद्‌ दद्यात्‌ यत्‌ पुर्वस्मिन्‌ 
दास्यन्त्स्यात्‌ ( यदि प्रतिहर्ता स्पशं का विच्छेद करे तो यजमान सवेस्व देवे, यदि उद्गाता 
विच्छेद करे तो दक्षिणारहित -- विना दक्षिणा के उस यज्ञ को करके पुनः यजन करे। उसमें 
वह दक्षिणा देवे जो पूवं यज्ञमें दी जाने वाली थी) । यहां प्रतिहर्ता तथा उद्गाता के अ्रपच्छेद 
मे ही प्रायदिचत्त कहा है । श्रापस्तम्ब श्रौत १४।२६।३ में प्रस्तोता के श्रपच्छेदमे भी प्राय 
दिचत्त कहा दै-- यदि बहिष्पवमानं ` सपंता प्रस्तोतापच्छिदेत"- * “-* " ****“ (नीचे टि० १मे 


१. वहिष्पवमानार्थं बहिः प्रसपंतामृत्विजामन्वारम्भः श्रूयते -“श्रध्वयु प्रस्तोताऽन्वारभते, 
प्रस्तोतारं प्रतिहर्ता, प्रतिहर्तारमुदगाता, उद्गातारं ब्रह्मा इति । एवमन्वारम्भेण गच्छतां भ्रमादाद्‌ 
विभागे (श्रपच्छेदे) प्रायरिचत्तं शर्‌ तम्‌ - “यदि प्रतिहर्ताऽपच्छिन््यात्‌ तस्मिन्नेव सवंवेदसं दद्यात्‌ । 
यद्य॒द्गाताऽपच्छिन््याददक्षिणं तं यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनर्ययजेत्‌ । तत्र तद्‌ दद्याद्‌ यत्पुवंस्मिन्‌ दास्य- 
नस्यात्‌" इति (द्र° मी° सुवोधिनीवृत्ति ६।५।४९) । भ्रत्रोदाहृतायां श्रुतौ प्रतिहतु रद्‌गातुर्च 
दयोरेवापच्छेद उक्तः । भ्राप० श्रौतसूत्रे तु प्रस्तोतुरप्यपच्छेदो निदशितः । यथा-यदि बहिष्पव- 
भानं सपंता भरस्तोतापच्छियेत यज्ञस्य शिरश्छिद्येत । ब्रह्मणे वर दत्त्वा स एव पुनवतग्यः। यदि 
प्रतिहर्ता पञुभिर्यजमानो व्यध्येत । सवंवेदसं दद्यात्‌ । यद्युद्गाता -थन्ञेन यजमानो व्युध्येत । 
ग्रदक्लिणः स यज्ञं संस्थाप्यः । श्रयान्य श्राहूत्यः 1 तत्र तद्‌ दद्यात्‌ यत्युब स्मिन्‌ दास्यन्‌ स्यात्‌ 
1 १४।२६२- ६॥ - 

२. जैसे ग्राम के बालक "रेलगाड़ी" का खेल खेलते हए एक दूसरे के कटिवस्त्र को 
पकडते हुए चलते है, उसी प्रकार यहां भी जानं । ३. द्रष्टव्य सुबोधिनीवृत्ति - ६।५।४६॥ 


४ 


१८९२ - मीमांसा-शावर-भाष्ये 


विभागश्चतेः भायशिचित्तं योगपये न विचते ॥४९॥ (१०) 


प्रायरिचत्तं यौगपद्ये न विद्यते । कुतः ? विभागश्रुतेः । विभक्तेऽपच्छेदे प्राय- 
दिचत्तमामनन्ति । श्रपच्छेदइचायं विभागः । स उभाभ्यां साध्यते। इह चकेन 
साध्यमाने श्रूयते प्रायदिचत्तमुद्गात्रा परतिहर्वा वा । न च यदपरेण सह क्रियते, तत्‌ 
केवलेन कृतं भवति 1 यदि हि केवलेन कृतं स्यात्‌, तेन कृतेऽपरः कि कुर्यात्‌ । तस्मान्न 
युगपदपच्छिन्नयोः प्रायरिचत्तमिति ॥४९॥ 





पूरा पाठ देखे) । भाष्यकार ने तीनों के भ्रपच्छेदमेंदोदोके ्रपच्छेदमें संशय दर्शाया है। 
इस भ्रन्वारम्भण के समय यदि प्रशास्ता श्रौर उद्गाता दोनों का तथा उद्गाता ओ्रौर प्रतिहर्ता 
दोनों का एक साथ श्रपच्छेद होवे तो वहां संशय होता है । 
विभाग्रुतेः प्रायश्टिचत्तं यौगपद्यं न विद्यते ।1४६।। 
सुत्राथः-- (विभागश्रुतेः) एक एक के विभाग में प्रायदिचत्त की श्रति होने से (यौग- 
प्ये ) युगपत्‌ दो व्यक्तियों के श्रपच्छेद विभाग मेँ | प्रायरिचत्तम्‌) प्रायदिचत्त (न) नहीं 
(विद्यते) है । [विभाग में प्रायदिचत्त की श्रुति ऊपर भाष्यविवरण मे देखे । | 
व्याख्या- युगपत्‌ दो के विभाग में प्रायरिचत्त नहीं है । क्रिस हेतु से ? विभागमे भरुति 
होने से । विभक्त = भ्रपच्छेद में प्रायदिचत्त समाम्नात है । श्रपच्छेद विभाग कहातादहै। वह 
दोनों से साध्य होता है । यहां एक उद्गाता वा प्रतिहर्ता के द्वारा [चिभाग के] सिद्ध क्ति 
जाने पर प्रायशिचत्त सुना जाता है 1 जो दूसरे के साथ किया जाता है वह केवल (-- एक) के 
द्वारा कृत नहीं होता है । यदि एक के द्वारा कृत होवे तो उसके द्वारा [ प्रायश्िचत्त | कर लेने पर 
दूसरा श्या करे । इसलिये एक साथ दो श्रपच्छिन्नों (~ विसव्त हृश्रों) का प्रायशविचत्त 
नहीं है \ 
विवरण- स उभाभ्यां साध्यते- विभागमे जहां से तथा जिसका विभाग होता है उन 
दोकेद्वारा विभाग साध्य होताहै। विभागकेदोके द्वारासाध्य होनिपरभी श्रतिमें उद्‌- 
गाता वा प्रतिहर्ता एक के ढारा विभाग होने पर प्रायरिचत्त कटा है भ्र्थात्‌ एककतु क विभाग में 
प्रायर्चित्त का विधान किया है । यदि देववशात्‌ दो कर्त्र के द्वारा विभाग प्राप्तहोतो वह 
एक कतृ क नहीं हो सकता । यहां द्विकतु क विभाग में प्रायर्वचित्त नहीं कहा है, इससे द्विकतृंक 
विभाग मे प्रायदिचत्त नहीं होगा । , 
विक्षेष- यद्यपि इस सूत्र के भाष्य के श्रारम्भ में श्राप० श्रौत (१४।२६।३-६).क 
भ्रनुसार प्रस्तोता भ्रघ्वयु रौर प्रतिहर्ता तीन का उल्लेख किया है, परन्तु इस सूत्र के भाष्यमें 
तथा उत्तर सूत्र के भाष्य मे उद्गाता भ्रौर प्रतिहर्ता के श्रपच्छेदों का ही निदेश क्ियाहै। इस 
अ ~ 
१. पृथग्भावः" इति पाठान्तरम्‌ । 


त क = कः क = 


त त 


काकाच 
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स्याद्रा भ्राप्तनिमित्तत्वात्‌ काटपात्रमेकम्‌ ॥५०। (उ०) 


स्याट्रा प्रायरिचत्तं यौगपद्यऽपि । प्राप्तं हि निमित्तमपच्छेद उद्गातुः प्रति- 
हतु इच । यत्र हि द्वयो रपच्छेदस्तत्र हावप्यपच््छिन्नौ, एकोऽप्यपरोऽपि । संयुक्तस्य हि 
पुथरभावोऽपच्छेदः । स चोभयस्थोऽपि । एकेनापि तत्रापच्छेदः क्रिय तेऽनपेक्ष्यापरम- 
परेणापि । कालमात्रं तु तत्रैकम्‌ । न च कालैक्यादपच्छेदयोरेक्यं भवति । तस्मात्‌ 
प्रायरिचत्तं युगपदपच्छेदेऽपि ।५०।॥ श्रपर्छेदयौगदद्येऽपि प्राथर्चित्तविधानादि- 
करणम्‌ ।। १७।। 








से जाना जाता है कि सुवोधिनीवृत्ति के इस सूत्र की वृत्ति में उल्लिखित श्र.ति को ही भाष्य 
कार ने मूख्यता दी है । 


स्याद्‌ वा प्राप्तनिमित्तत्वात्‌ कालमात्रमेकम्‌ ।॥१*५०॥ 


सुत्रार्थः -- (वा ) "वा" पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लियेहं। दो के भ्रपच्छेद 
विभाग में (स्यात्‌) प्रायदिचत्त होवे (प्राप्तनिमित्तत्वात्‌) भ्रपच्छेद निमित्त के उभयत्र श्राप्त 
होने से । (कालमाव्रमेक्म) दो व्प्रक्तियों के भ्रपच्छेद होने पर कालमात्र एक है । कालमातव्र के 
एक होनेसे दो विभागों का एकत्व नहीं होता है 





व्यास्या- यौगपद्य होने पर भी प्रायश्चित्त होवे । उद्गाता श्रौर भ्रतिहर्तां के प्रायः 
दिचत्त का निमित्त भ्रपच्छेद श्राप्त है । जहां दो का श्रपच्छेद होता हैः वहां दोनों ही भ्रसव्छिन्न 
(-= विभक्त) होति हँ, एक भी श्रौर इरा भी । संयुक्त का पुथग्भाव ही भ्रपच्छेड कात है । 
बह दोनों ( = उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता) में स्थित है । एक से भी श्रपच्छेद किया जाता ह 
दुसरे से भी श्रपेक्षा न करके [ श्रपच्छेद किया जाता है] । कालमाच्र ही वहां एक है 1 काल के 
क्षसे दो श्रपच्छेयों फा एष्य नहीं होता है । इससे युगपत्‌ श्रपच्छेद होने पर भी प्रायरिचत्त 
होवे । 
` चिवरण- इसका भाव यह है कि उदगाता श्रौर प्रतिहर्ता दोनोंकाएकही काल में 
भ्पच्छेद होवे भ्र्थात्‌ दोनों के द्वारा किये गये दो भ्रपच्छेद होवें तो भ्रायर्चित्त का जो निमित्त 
म्रपच्छेद है, वह प्रत्येक मे विद्यमान ही है । दंववशात्‌ काल के एकत्वमात्रसे दोनों श्रपच्छेद 
एक नहीं हो सकते । श्रतः दोनों स्व-स्वकृतं श्रपच्छेद निमित्तक प्रायदिचत्त करे ॥५०॥ 


१८६४ मोमांसा-लाबर-भाष्ये 


| श्रपच्छेदयौगपदयेऽदाक्षिण्यसवेस्वदाल्षिण्ययोधिक्रल्पाधिकरणम्‌ ॥ १८।1 | 
यद्युद्गातुप्रतिहर्वोथुं गपदपच्छेदो भवति, तत्र संदेदः -किमदाक्षिण्यं, सवेस्वं 
वेति भवति विकल्प उत समुच्चय इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
तत्र विप्रतिषेधाद्‌ विक्रस्पः स्यात्‌ ।॥५१। (उ०) 


~ तत्र विप्रतिषेधाद्िकल्पः स्यात्‌ । विरुद्धौ ह्य तौ कल्पौ, सवेस्वेमदाक्षिण्यं च । 
तस्माद्धिकलत्पो भवितुमहति ॥५१।। 


प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ ।५२॥। (प०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतंयति । न चंतदस्ति, विक्रत्प इति । उभयोविधानात्‌ । 
सर्वाद्घोपसंहारी प्रयोगवचन एवमुपपद्यते । विकल्पे हि पक्षे बाधः । तस्मात्समुच्चयः । 


प्रथ यदुक्तम्‌ विरोधाद्‌ विकल्प इति । उच्यते । प्रथोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ । 





व्याख्या - यदि" उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता दोनों का युगपत्‌ ( एक काल में ) श्रषच्छेद 
होता है, वहां संशय होता हैँ -क्या श्रदाक्षिण्य ( = दक्लिणारहितं यज्ञ) [प्रायश्चित्त होवे| 
श्रथवा सर्वस्व [दान ] इसमें विकल्प होता है श्रयवा समुच्चय ? क्या प्राप्त होताहै? 

॑ तन्न विप्रतिषेधाद्‌ विकल्पः स्याद्‌ ।५१॥ 

सूत्रार्थः - (तत्र) उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता दोनों के प्रपच्छेद में दक्षिणारहित याग का 
मनुष्ठान भ्रौर सर्वस्व दानं रूप प्रायरिचत्तो की प्राप्तम (विप्रतिषेधात्‌) विप्रतिषेव विरोध 
होने से (विकल्पः ) विक्रल्प (स्यात्‌ ) होवे भ्र्थात्‌ दोनों मे से कोई एक प्रायरिचत होवे । 

` व्याख्या--उसभें विप्रतिषेध से विकल्प होवे । ये दोनों कल्प (--कमे) विर्ढ है 

सर्वस्व दान श्रौर श्रदाक्षिण्य  ( =दक्षिणारहित याग का श्रनुष्ठान) । इससे विकल्प होना 
योग्य है । ` | 

| प्रयोगान्तरे बोभयोरनुग्रहः स्यात्‌ ।५२॥ 

: ..  सूत्राथः--(वा) “वा शव्द पूवं उक्त विकल्प पक्ष को निवतित करता है। (प्रयोगा- 
न्तरे). भ्रयोगान्तर भ (उभयो रनुश्रहः) दोनो का भरनुब्रह (स्थात्‌ ) होवे । [ विशेष माष्य-व्याख्या 
के विवरण में देखें 1 | | 

व्याख्या-“वा" शब्द पक्न को हटाता है 1 यह नहीं है विकल्प होवे । दोनों (=> 
सर्वस्वदान श्रौर श्रदाक्षिण्य) के विधान ते 1 इस प्रकार सब श्रद्धां का उपसंहार करनेवाला 
उपपन्न होता है । विकल्प होने पर पक्ष में बाधा होवे । इससे समुच्च होवे । श्रौर जो कहा-- 
विरोध से विकल्प होता है । इस विषय में कहते हैँ -प्रयोगान्तर में दोनों का श्रनुग्रह होवे। 
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तेन पुनर्यजेतेत्युच्यते । -द्विस्तस्य प्रयोगः । तत्रैकस्मिन्‌ प्रयोगे एकः कल्पः, भ्रन्यस्मिन्न- 
परो भविष्यति । एवमविरोधः तस्मादुभयं भ्रायदिचत्तमिति ॥५२॥ 
न चेकसंयांगात्‌ ॥५३॥ (उ०) 
न चेतदेवम्‌ । कुतः ? एकसंयोगात्‌ । स एव यागः पुनः क्रियेत । यद्यन्यतरेण 


"उससे पुनः यजन करता है' यह कहा जाता दहै । [इस से] उसके दो प्रयोग (दो बार 
याग) हँ । उनमें से एक प्रयोग में एक कत्प श्रौर दूसरे प्रयोग में इसरा कल्प होगा। इस 
भकार विरोध नहीं है । इससे दोनों होवें । 

 चिवरण-- सर्वाद्कधोपसंहारी प्रयोगवचन एवमुपपद्यते - जंसे दर्शोपूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो 
यजेत से दर्शापूणं मास यागोंका विधान करके डितने भी गौणकर्म, संस्कार तथा भूल चूक होने 
पर प्रायरिचत्त कहे हैँ उन सवको प्रयोग वचन एतेः साङ्कं दंशपू्णमासौ यजेत से जसे सवक्रा उप- | 
संहार होता है उसी प्रकार ज्योतिष्टोम मं जितने कम, संस्कार श्रथवा भायदिचत्त कहे है उन 
सव का प्रयोग वचन से उपसंहार होगा । उसमे उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता के अपच्छेद मे जो प्राय 
दिचत्त (सावस्वदान ग्रौर अ्रदाक्षिण्य याग ) कहा हँ उस का भी उपसंहार होने से प्रयोगवचन सर्वा- 
ङ्खोपसंहारी वनता है, यदि स्वंस्वदान ञ्नौर श्रदाक्षिण्ययाग का विकल्प मानें तो प्रयोगवचन 
सर्वाङ्गोपसंहारी नहीं होगा । प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रहः स्यात्‌ -"यदुद्‌गाताऽपच्छिन्यात्‌ श्रदक्षिणं 
तं यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनयंजेत' से एक वार दक्षिणारदहित कमं समाप्त करके पुनः याग का विवान 
किया दहै) इससे ज्योतिष्टोमकेजो दो.प्रयोग कहे गये है, उनमें से एक प्रयोगमें एक प्राय 
दिचत्त सम्पन्न होगा श्रौर दूसरे प्रयोगमें दूसरा। इस प्रकार.विरोध.न होने से दोनों -प्राय- 
श्चित्तो का समुच्चय होवे । `. 


विज्ञेष- सुबोधिनी वृत्तिकार ने लिखा है- "प्रथम प्रयोग को सवस्व॒दक्षिणारूप प्राय 
दिचत्त से पूणं करके फिर द्रव्य सम्पादन करके एक प्रयोग को दक्षिणा रहित समाप्त करके 
द्वितीय प्रयोग को विहित दक्षिणा वाला करे ।' इस प्रक्रिया में ज्योतिष्टोम की तीन श्रावृत्तियां 
प्राप्त होती हैँ । कुतूहलवृत्तिकार ने लिखा है - उद्गाता के द्वारा भ्रण्च्छेद होने पर पुनः हितीय 
प्रयोग का विधानं करने मे पूवं प्रयोग में दक्षिणारहित-याग करके द्वितीय प्रयोग में सवस्वदानं 
करे । इस प्रक।रःप्रयोग भेद से श्रदक्षिणा श्रौर सवंस्वदान दोनो का भ्रनुप्रह होने से समुच्चय 
ही युक्त है ।' इसके ्रनूसारदो भ्रयोगोंमें हीः दोनों प्रायरिचत्तों का समुच्चय दर्शाया है। 
कुतूहलवृत्तिकार का कथन ही भाष्यनुकूल है, क्योकि भाष्य में तेन पुनयजेत इत्यादि से यही 
कथन. किया है ॥ ५२ 

न चकसंयोगात्‌ ।।५३॥। 

„` .-सुत्रायंः--(न च) एेसा नहीं है। (एकसंयोगात्‌) एक का संयोग होने से भ्र्थातु एकं 
ज्योतिष्टोम के. ही पूनः. किये जाने. से । [ विशेष. भाष्य में देखे । ] 


व्याख्या--एेसा-नहीं है । किस हेतु से ? एक का संयोग होने से । वह ही याग पुनः 


१८६६ मोमांसाश्ावर-भाष्ये 


विना वैगुण्यमित्यवधार्येत । सवस्वे क्रियमाणेऽदाक्षिण्याभावाद्‌ विगुणः स्यात्‌ । नान्य 
स्मिन्‌ प्रयोगे क्रियमाणेऽन्यः प्रयोगोऽनुगृह्यते । न चादाक्षिण्यस्य सर्वस्वदानस्य च 
प्राधान्यम्‌ 1 गुणवता प्रयोगेण कमं संबन्धयितव्यम्‌ 1 तस्माद्‌ विकल्पः ॥५३॥ श्रप- 
च्छेदयोगपद्येऽदाक्लिण्यसर्वैस्वदाल्लिण्ययोचिकल्पाधिकरणम्‌ ॥ १८।। 


| श्रपच्छेदपौर्वापियें परनिमित्तकप्रायश्चित्तानष्ठानाश्चिकरणम्‌ । १९॥] 


यत्राऽऽनुपूरव्येण भवत्यपच्छेदस्तत्र कि पूर्वनिमित्तं प्रायदिचत्तमुतोत्तरनिमित्त- 
मिति भवति सं गयः । कि प्राप्तम्‌ ? पूवस्य वलीयस्त्वम्‌ । पूर्वापिच्छेदे यन्नेमित्तिक 
पराप्तं, तस्मिन्‌ सति तद्धिरुदधं न शक्यं क्तुम्‌ । न चाशक्यमुपदेशार्ह भवति । पूवं- 
विज्ञानं प्राप्तमिति न संशयः । तस्मात्‌ तदविरोषेनान्यत्‌ कार्यं न विरुद्धम्‌ । क्व तहि 





किया जाता है । यदि श्रन्यतर ( = एक प्रायरिचत्त) के चिना [कमं में] वेगुण्य होता, है एता 
निश्चय करते तो सर्वस्व [ दान प्रायरिचत्त के ] किये जाने पर श्रदाक्षिण्य ( = दक्षिणा न देने) 
के प्रभाव से विगुण होवे [श्र्थात्‌ प्रथम प्रयोग दक्षिणारहित करना है उसमे सवंस्वदान से 
दक्षिणा वाला होने से विगुण होगा] । श्रन्य प्रयोग के किये जाने पर श्रन्य प्रयोग श्रनुगुहीत नहीं 
` होता है 1 श्रदाक्लिण्य श्रौर सवंस्वदान का प्राधान्य नहं है । गुणवाले ( -श्रप्रधान) प्रयोग ते 
कमं का संबन्ध करना चाहिये । इससे विकल्प होता हं । 

विवरण - भाष्यकार के मतानुसार यौगपद्य से श्रपच्छेद होने पर सर्वस्वदान श्रौर 
म्रदाक्षिण्य का विकल्प जानना चाहिये । आ्रापस्तम्ब श्रौत १४।२६।७ में कहा है -युगपदपच्छेदे 
तुव्गातुः प्रायशठिचत्तं प्रतिहतु : स्ंप्रायष्िचत्तम्‌ । इसकी व्याख्या में खद्रदत्त ने लिखा है --*उद्‌- 
गाता श्रौर प्रतिहर्ता के निमित्त के एक साथ उपस्थित होने पर मुख्य होने से उद्गाताकाही 
प्रायदिचत्त प्रवृत्त होता है, प्रतिहर्ता का नहीं, उससे विरोध होने से । उसके श्रपच्छेद करने पर 
सर्वभ्रायदिचत्तमात्र होता है ।' इस प्रकार स्द्रदत्त के मतम उद्गाता श्रौर प्रतिहर्ता दोनों के 
युगपत्‌ श्रपच्छेद होने पर उद्गाता का दक्षिणा रहित याग कूप ही प्रायदिचत्त होतादै। 


~ ------ ~---~- 


व्य(ख्या- जहां श्रानुपुव्यं ( = करम ) से ्रपच्छेद होवे, वहां क्या पूवनिमित्त वाला 
प्रायदिचत्त होत्रे श्रथवा परनिमित्त वाला, यह संशय. होता हें । क्या प्राप्त होता हं ? पूवं की 
बलवत्ता । पुवं के श्रपच्छेद में जो नैमित्तिक [प्रापदिचत्त | प्राप्त होता हं, उसके उपस्थित 
होने पर उसके विरुद्ध नहीं किया जा सक्ता हं ! भ्रौर जो श्रशंक्य हं वह उपदेशयोग्य भौ 
नहीं होता हे । पुवं विज्ञान (पुवं श्रषच्छेद निमित्तक प्रायदिचत्त ज्ञान) प्राप्त हे इससे शय 
नहीं होता हं । इस कारण उसके श्रविरोध से श्रम्ध कायं विरुद नही होता है तो वहं (= 





२३८ षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे श्रवि° १६, सू० ५४ १८६७ 
तत्‌ स्यात्‌ ? यत्र केवलं निमित्तम्‌ । तस्मात्‌ पूवेविज्ञानं बलवत्‌ । एवं प्राप्ति ब्र मः- 


पोर्वापर्ये परवैदोवेर्यं भङरतिवत्‌ ॥५४॥ (उ ०) 


पौर्वापियं पूर्व॑दौवल्यं स्यात्‌ । कुतः ? भ्राख्यातेन हि योऽथेः कतव्य इत्युच्यते, 
तत्रेतदनुवद्धं, यथा शक्यते तथेति? । तत्‌ पूवं विज्ञानवावेन शक्यते, नान्यथा । तेन पूवें- 
विज्ञानं वाधित्वेदं कतेव्यमिति भवति शब्दाथेः । ननु पूवं विज्ञान इदमूपपद्यते, यदन्य- 
दवि रोधक विज्ञानं भविष्यति, तन्मिथ्येति । अभूतं हि तन्न राक्यमाश्रयितुमिदं नाम- 


दूसरे का प्रायदिचत्त) कहां होगा ? जहां केवल ( -- एक ) [ भ्रपच्छेद का ] निमित्त होगा । इससे 
पूवं विज्ञान बलवान्‌ हं । एसा प्राप्त होने पर कहते हँ - 

चिवरण --यत्रानुपुरव्येण भवत्यपच्छेदः - उद्गाता ग्रौर प्रतिहर्ता मे से पहले उद्गाता 
का ग्रपच्छेद होवे श्रनन्तर प्रतिहर्ता का, श्रथवा पहले प्रतिहर्ता का भ्रपच्छेद होवे श्रनन्तर 
उद्गाता का । एेसे क्रममें संशय होता है कि जिसका पहले श्रपच्छैद होवे उसक्रो कहा प्राय- 
दिचत्त होवे ग्रथवा दूसरे को कटा प्रायरिचत्त होवे । पूवपक्षी ने पूवं भ्रौर परमे पूवं को वलवान्‌ 
मानक्रर उसका प्रायदिचत्त कहा है 


पौर्वपियें पुवेदोबत्यं प्रक्‌ तिवत्‌ 11५४॥ 


सुत्राथेः --ग्रपच्छेद के (पौर्वापयं) पूर्वापर होने पर ( पूवंदो्नल्यम्‌) पुवं की दुवंलता 
हाती दै (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति के समान । ब्र्थात्‌ श्रकृति के सभान विकृति करनी चाहिये इमं 
परकरति पूवं उपदिष्ट है विकृति पर उपदिष्ट । विकृति में जहां रोई परिशेष विधान होता है वहां 
प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या न्याय से प्राकृत कमं उपस्थित होतादटै रौर विकृति में विशिष्ट 
विधान होने से विकृति का कायं प्राप्त होता है 1 एसे स्थान में प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कर्तव्या न्याय 
के सामान्य होने से पर उपदिष्ट विक्रुति का कायं किया जाता दै। इस प्रकार पूवं उपदिष्टकी 
भ्रपेक्षा पर उपदिष्ट की बलवत्ता कही गई ह । 


व्याख्या-पौर्वापयं में पुवं का दौर्बल्य होवे । किस हेतु से ? श्राख्यातसे जो ही श्रयं 
"कतंढथ हे" एसा कहां जाता हं 1 उसमें यह भ्रनुबद्ध हं [श्र्थात्‌ उसमें यह श्रयं सम्बद्ध होता हं ] 
जसे क्रिया जाये वसे करे ! बह पुवं विज्ञान के बाधन से किया जा सकता हं भ्रन्यथा नहीं 
[भ्र्थात्‌ पूवं विज्ञान की बाधा विना किये नहीं किया जा सकता हं ] । इससे पुवं विल्ान को 
बाघ कर "यह्‌ करवा चाहिये" एसा शब्दाथं होता है । (ग्राक्षेप) पूवं विज्ञान में यहं उपपन्न 
होता है [्र्थात्‌ जाना जाता हे) जो श्रन्य विरोधक (= पुवं विज्ञान को रोकने वाला श्र्थात्‌ 
विरोघी ) विज्ञान [उत्पन्न ] होगा, वह मिथ्या होगा । (समाधान) वह (== भविष्य में उत्पन्नं 





१. द्र०° मो० १।४ ्रधि०१६ । सूत्र २०॥ २. ्वंविज्ञानं बाधित्वा" पाठन्तरम्‌ । 
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तदिति । न चाप्रतिषिद्धे तस्मिन्न पूवे विज्ञानं संभवति । तस्मादप्रतिषिद्धं भविष्यद१ 1 
यदातु तद्‌ भवति, तदा पूवेविज्ञानं बाधमानमेवोत्पद्यते। तदिदानीं वाधितं न 
रकनोत्युत्तरं बाधितुमिति । प्रकृतिवत्‌ । यद्धि प्राकृत ॒वैकृतेन बाध्यते, तत्राप्येतदेव 
कारणण्‌- नावाधित्वा पूवेविन्ञानं वकृतं संभवतीति । प्राकृतं च पूवेम्‌, यतो विकृतौ 
तदपेक्षा । 





होने वाला विन्ञान) भ्रभूत ( = श्रनुत्पन्न) ही ह, वह॒ ( -श्रभूत विज्ञान) श्राश्नरय के लिये 
श्रशक्य ह॒ यह "वह हे" इस प्रकार 1 श्रौर उस [श्रभूत विज्ञान के | प्रतिषेध किये विना पूवं 
विज्ञान सम्भव नहीं होता । इससे भविष्यद्‌ विज्ञान श्रप्रतिषिद्ध है। जब वहु (भविष्यद्‌ 
विज्ञान) होता है तब पूवं विज्ञान को बाधता हन्ना ही उत्पन्न होता है । वह ( = पुवं विज्ञान) 
इस समय ( = भविष्यद्विज्ञान की उत्पत्ति काल में) बाधित हुश्रा उत्तर विज्ञान को नहीं बाध 
सकता । प्रकृति के समान । जो ही प्राकृत पदाथं वैकृत पदाथं से बाधा जाता है, वहां भी यही 
कारण है -पुवंविज्ञान [ प्राकृत ] को विना बाधे वैङृत विज्ञान संभव नहीं होता है । प्राकृत 
विज्ञान पुवं है, यतः विकृति में उसकी श्रषेक्षा होती है । 
विवरण- पूवं विज्ञान श्रौर प्रपर विज्ञान में पूवे विज्ञान दुवल होता दै । इसकी उपपत्ति 
दरति हैँ -भ्रन्वारम्भण में म्रपच्छेद होने पर प्रायदिचत्त कहा है (2० पूं सूत्र ४८६ पृष्ठ १८६१ 
का विवरण) । वह॒ श्रपच्छेद पहले एक व्यक्ति का होवे तदन्तर दूसरे का, तो वहां पूवं 
म्रपच्छेद निमित्तक प्रायदिचत होवे श्रथवा श्रपर ग्रपच्छेद निमित्तक, यह विचारणीयहै। 
भ्राख्यातेन हि योऽर्यः० -भ्रपच्छेद में प्रायरिचत्त विधायिका श्र्‌ति मेँ दद्यात्‌ यजेत पद 
` पठ़ है । श्राख्यात के द्वारा जो कतंग्य रूप से कहा जाता है वहां .जसे किया जाये वैसे करे" 
यह्‌ ्रथं सम्बद्ध होतादहै {द्र मी० १।४। भ्रधि० १९ सूत्र ३० का भाष्य) | प्रकृत पूरं 
[ उद्गाता द्वारा] श्रपच्छेद निमित्तक [सरवंस्वदान रूप] प्रायदिचत्त को विना वाधे श्रपर 
प्रतिहत्‌ निमित्तक [दक्षिणा रहित यजरूप ] प्रायरिचत्त नहीं हो सकता । क्योक्रि सर्व॑दान के 
कारण दक्षिणा रहित याग उपपन्न ही नहीं होता है । अ्रतः यथा शक्यते तथा कुर्यात्‌ संबन्ध के 
कारण सर्वस्वदान को वाधना ही पड़ गा 1 ननु पुवं विनाने -म्राक्षेप्ता का श्रभिप्राय यहद कि 
पूवं विज्ञान उत्पन्न होते समय ही यह जान लियाजातारहै किं जो विरोधी विज्ञान होगा, वह्‌ 
भिथ्या है | इससे उद्गाता के सर्वस्वदान प्रायरिचत्त विज्ञान के समय ही जान लिया गया किम्रागे 
दक्षिणा रहित यागरूप जो विज्ञान उत्पन्न होगा वह मिथ्या है । यथा श्रुतिलिङ्कवाक्यप्रकरण- 
स्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम्‌ (मी ° ३।३।१४) मे एेन््रचा गाहंपत्यसुपतिष्ठते श्र तिसे 
कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सइचसि दाशुषे मन्त्रलिङ्ध से प्राप्त इन्द्रोपस्थान कौ वावा होती है । श्रभृतं 
हि तत्‌०-संमाधाताका अभिप्राय यह दहै कि जो विज्ञान श्रभी उत्पन्न ही नहीं हुश्रा ठै उसको 
पूवं विज्ञान कंसे वाघ सकता टै । श्र्थात्‌ भ्रभूत विज्ञान “यह दै" उसे पूवं विज्ञान बाधता टै, यह्‌ 


१. "भविष्यति" इत्यपपाठः पूनामुद्रिते । ` 


षि म ण 


ज कका चका 9 ऋ ऋ न 


क यन्या 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे म्रधि० २० सू० ५१५ १८९९ 


परत्यक्षत्वाद्‌ वेकृतमानुमानिकं प्रकृतं वाधत इत्ति चेत्‌ ? प्रत्यक्षत्वेऽपि सति 
नैव॒वाघेत, यदि यथावणितोऽयमाख्यातार्थो न भवेत्‌ । सति पूवंविज्ञनेऽशक्य- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षं प्राकृतं वाघेतेव । तस्मात्परवलीयस्त्वं न्याग्यमेवेति ५४11 श्रपच्छेद- 
पौर्वापर्ये परनिमित्तकप्रायहिचत्ताधिकरणम्‌ । १६॥। 


| उद्गात्रपच्छेदस्य परत्वे तन्निमित्तकयुनःप्रयोगे स्वेस्वदानाधिकरणम्‌ ॥२०॥ ] 


यदा प्रतिहतु : पूवेमपच्छेदस्तत उद्गातुः, तत्रादाक्षिण्येनेष्ट्वा पुनयंष्टव्यम्‌ । 
तत्र सदेहः - पुनयगि कि द्वादशशतं दातव्यमुत सवस्वमिति ? किं प्राप्तम्‌ 2 दादश 





कथन उपपन्न ही नहीं होता टै । गाहंपत्थमुपतिष्ठते का जो उदाहरण दिया है वह भी युक्त नहीं 
दै । वदां पाठ है -- कदाचन स्तरीरसिनेन्दर सचसि दाशुषे इत्यन्या गाहंपत्थमुथतिष्ठते यां पूवं 
मन्त्रपाठ से मन्त्र का सम्बन्ध इन्द्र से जाना जाता है उसको गाहंपत्यमुपतिष्ठते श्रुति से उत्पन्न 
पर विज्ञान वाधता है। सूत्र का प्रयोजन श्र त्यादि एकाविक भ्रमाणों का यदि विरोध होवे तो श्रुति 


 श्रादि सूत्रपठित-क्रमसे प्रमाणो की पर दलता कही है । उसका वहीं कारण भी वताया है श्र्थ- 


विप्रकर्षात्‌ (इसकी व्याख्या उसी सूत्र में देखे )। यद्धि प्राकृतं बेकृतेन बाध्यते - यथा प्रकृति दशं- 
पूणमासमें ५ प्रयाज प्रौर ३ भ्रनुयाज कहे रँ ।. चातुर्मास्य मेँ € प्रयाज भ्रौर € श्रनुधाज कहे गये 
ट (द्र° नवप्रयाजा नवानुपाज्याः । मे ° सं० १।१०।८) । प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कतंव्या इस भ्रति- 
देश से पूवं विज्ञात ५ प्रयाज प्रौर ३ भ्रनुयाज उपस्थित होते दै भ्रौर विकृतिभरूत च।तुमस्पिमें 
साक्षात्‌ विहित & प्रयाज € श्रनुयाज विहित दहैँ। वे वेृत € प्रयाज ग्रौर € अनुयाज प्राकृत 
५ प्रयाज श्रौर ३ ्रनुथाजों को विना बाधे सम्भव ही नहीं होते । यहां प्राकृत प्रयाजानुयाज 
पूवं विज्ञान है ग्रौर चातुर्माध्यि के वकृत भ्रपर विज्ञान है। यहां जसे वजत प्रयाजानुयाज प्राकृत 
प्रयाजानुयाजो को वाधते है, त्त्‌ पूवंनिमित्तक प्राथरिचत्त को श्रपरनिमित्तक प्रायदिचत्त 


 बाधता हे। 


व्याख्या -- ( श्राक्षेप) विकृ ति-सम्बन्धौ [ विज्ञान ] प्रत्यक्ष होने से भ्रानुमानिक प्राकृत 
[ विज्ञान] को बाधता है, एसा होवे तो, (समाधान) प्रत्यक्षत्व होने पर भी नहीं बाघे, यदि 
यथार्वाणित ( ऊपर कहा गया) श्राख्याताथं न होवे । पूवं विक्ञान के श्रशक्य होने से भरत्यज्ञ 
भ्रात विज्ञान को बाधे ही । इससे पर का बलीयस्त्व न्याय ही है ॥५४॥ . . 


व्याख्या-जब प्रतिहर्ता का पहले भ्रपच्छेद होवे तत्पर्चात्‌ उद्गाता का, वहां दक्षिणा- 
रहित से यजन करके पुनः यजनं करना चाहिये । इसमें सन्देह होता है पुनः याग में ` ढादश- - 
कात ( --११२) दक्षिणा देनी चाहिये श्रयवा संवंस्व ? क्याप्राप्त होता है? दादशजत । 


१६०० मीमांसा-लावर-भाष्ये 


रतम्‌ । कुतः ? एवं ह्याम्नायते- तत्र तद्द्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यं स्थाद्‌ इति । पूवं 
स्मिच प्रयोगे ज्योतिष्टोमदक्षिणैव प्राप्ता । तस्माद्‌ द्वादशदातमित्ति। एवं प्राप्ते 
५ नः 
यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्‌ पुनयन्ञे सववेदसं दध्याद्‌ यथेतरस्मिन्‌ ।५५। (उ >) 
तत्र पुनयेज्ञे सवस्वं दात्‌ । यथेतरस्मिन्‌, पूवंस्मिच्हनि सवेस्वम्‌ । कथं तत्र 
सवस्वमिति चेन्न, प्रतिहतु रपच्छेदात्‌ । प्रतिहतेयपच्छिन्ने हादशशतं वाधित्वा सवं- 
स्वं दास्यं भवति । ननु पूवेस्मिन्नहनि द्वादशशतमप्यसौ दास्यन्नासीत्‌ । सत्यं, सवस्व- 
दानेन तुभयं प्रदत्तं भवति । तस्मात्तद्‌ यम्‌ । नन्वर्वागपि हादशशतात्सवेस्वम्‌ । न॑त्‌- 
देवम्‌ । अ्रद्धीकरृते ढादशशते सवेस्वमभ्यधिकं भवति । श्रपि च पूवेस्मिन्नह्नि नव 
द्वादशशतं दास्यं भवति । एतावद्धि दास्यमित्युच्यते, यस्योत्तरकाले "तावदास्यं भवति । 
न च पूवेस्मिन्नहनि द्वादशरातं दीयते । तस्मान्न तदास्यमित्यवगम्यते । मिध्याबुद्धिः 
सा, तत्त्वेन व्यवहारः। 








किस हेतु से. ? एसा पढ़ा जाता है- तत्र तद्‌ दद्याद्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ (= 
उस = पुनः याग मे बह देवे जो पुवं याग में देने योग्य होवे) । पुवप्रयोग में ज्योतिष्टोम की 
दक्षिणा ही प्राप्त है । इससे द्वादशाशत देवे 1 एसा प्राप्त होने पर कहते हँ - 
यद्य्‌ द्गाता जघन्यः स्यात्‌ पुनयंज्ञे सवेवेदसं दद्याद्‌ यथेतरस्सिन्‌ ।\५०।। 
सुत्राथः- (यदि) यदि (उद्गाता) उद्गाता प्रपच्छेद में (जघन्य ) भ्रन्त रे होने 
वाला (स्यात्‌) होवे तो (पुनयंजञे) पुनः यागम (सर्वस्वम्‌) सर्वस्व देवे । (यथा) जंसे (इत- 
रस्मिन्‌) दूसरे में ब्र्थाति प्रतिहर्तामात्र निमित्तक श्रपच्धेदमें स्वंस्व दिया जातारह। 
व्याख्या ~ वहां पुनः यज्ञ ( = पुनः प्रयोग) में सर्व॑स्य देवे । जसे इतर में पुं दिनमें 
सवंस्व । वहां कंसे सर्वस्व होवे एसा कहो तो, एता नहीं है प्रतिहर्ता का ऽपच्छेद होते से। 
प्रतिहर्ता के श्रपच्छिन्न होने पर दादहाकात दक्षिणा को वःधकर स्वस्व देय होता है । (आ्रक्षेप) 
पुवंदिन [के प्रयोग] में हादशडात देने थोग्थ था । (समाधान ) सत्य है, सर्वस्वदान से दोनों ही 
भ्रदत्त हो जाते ह 1 इसत्ते बह देय है । (श्र्षेप ) द्वादश्चश्त से सुवं भ सर्वस्व है । (समाधान) 
एसा नहीं है । स्वीहृत दादश्शत से स्व॑स्व श्रधिक्रहोताहै। भ्रौरभी पूर्वदिन मे दाददाशत 
देय नहीं होता है । “इतना देय होता हं" यह कहा जाता हं, जिस का उत्तर काल नें उतना देय 
होता हं । पुवंदिन मे द्वादशश्ञत नहीं दिया जाता हं । इससे वह दास्य (दे) नहीं जाना 
जाता हं । इसते वह ( = द्वादकश्षशत) देय हे, एसा नहीं जाना जाता हं । वह मिथ्या बुद्धिहैः 
तत्व (= याथाथ्यं) से व्यवहार होता हं । 





१. “तावद्‌ दानम्‌' इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


व्क 


ककन ` = ` 


षष्ठेऽध्याये पञ्चमपादे प्रधि० २१, स्‌० ५६ १६०१ 


ननु च सर्वस्वमपि प्रतिषिद्धं भवति । तदप्यसौ न दास्यन्तिति। साऽप्यस्य 
मिथ्याबुद्धिः । नेव्याह । साभ्यासस्य ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगः। तत्र प्रथमप्रयोगेऽदा- 
क्िण्यवि रोधात्‌ सर्वस्वं वाध्यते 1 द्वितीयप्रयोगे तहानं चोद्यते 1 तत्र विरोधो नास्ति। 
तस्येव यज्ञस्य स एव प्रयोगः । प्रतिहर्ता च तस्मिन्नपच्छिन्न इति द्वादशशतं वाधि- 


त्वा सवस्वमेव दास्यं भवति } तस्मात सवेस्वं तत्र देयमिति ॥५५।। उदगात्रपच्छेदस्य 


परत्वे तन्निमित्तकपुनःप्रयोगे स्वंस्वदानाधिकरणस्‌ ॥!२०॥। 


[ श्रहगणे उद्गातुरपच्छेदवदह राव॒त्यधिकरणम्‌ ॥सू ?11 | 


ग्रहगणे यदा भवति कस्मिदिचदहन्युद्गातुरपच्छेदस्तदा संदेहः । कि कृत्स्नो 
ऽहगंण श्रावतेते, उत तदेवाहरिति ? कि प्राप्तम्‌ ? कृत्स्नोऽहगेणः। कृतः ?* श्रपरे- 


रहोभिविना*ऽसौ विगुणो भवति । तस्मादहगण एवाऽऽवतंतेति । एवं प्राप्ते ब्र मः- 


(श्राक्षेप) स्वस्व भौ प्रतिषिद्ध होता हं । वह भी देय नहीं ह । वह भी उसकी मिथ्या 
बुद्ध है । (समाधान) नहीं, भ्रभ्यास युक्त ज्योतिष्टोम का प्रयोग है! उसके प्रथम भ्रयोग में 
ग्रदाक्षिण्य के विरोध से सवंस्व बाधित होता है । द्वितीय प्रयोग मे वहु दान कहा जातादहे। 
वहां विरोध नहीं है । उसी यज्ञ का वह्‌ ही प्रयोग है । ्रतिहर्ता श्रपच्छिन्न हश्रा है इससे दादज- 
दात को बांधकर सवंस्वदेय होता है । इससे सर्वस्व उसमे देय है । 

विवरण--भ्राप० श्रौत १४।२६।८ की उत्त्थानिका में स्द्रदत्त ने लिखा है-“यौगपद्य 
मेसा होवे । क्रम से श्रपच्छेदमें भी क्या यही न्याय है? नहीं" । श्रनन्तर धू्वंपरापच्छेदे यो 
जघन्योऽपच्छिदेत तस्य श्रायश्विचत्तम्‌ सूत्र पढ़कर व्याख्या की हँ - इन (प्रतिहर्ता श्रौर उद्गाता) 
के पौवापय मे जो जघन्थ ( = श्न्त्थ ) भ्रपच्छैद को प्राप्त होवे उसका प्रायदिचत्त ही प्रवृत्त हौता 
है | *०००००० यह कहा जाता है -जव प्रतिहर्ता जघन्य होवे तव सवंस्व ही दिया जाता है, पुन 

ग नहीं होता ह्‌ । जत्र उद्गाता. जघन्य होवे. तव पुनः याग ही.होता हं, उस क्रतु मे सवस्वदेय 
शीं होता हं ।' वस्तुतः ग्रापस्तम्ब के उपयु क्त सूत्र का.यही' तात्पयं ह । इसके म्रनन्तर मीमांसा 
के सूत्र के ्रनुसार सवेस्व दान कौ व्याख्या को ह्‌ ॥५५॥। न्ने | | 2 


॥ 


कि 





व्याख्या--श्रहर्गेण (--श्रहीन याग) जब किसी. दिन उद्गाता ˆ का श्रपच्छेद होता है 
तब सन्देह होता है-- क्या सञ्पुण  श्रहगण श्रावित होत है भ्रथवा वही दिन [ जिसमे उद्गाता 
का श्रपच्छेद हृश्राहै] ? श्या प्राप्त होतादहै ? सम्पुणं श्रहगण श्रार्बतित होता है । कित हेतु 
से ? अरन्य दिनों के विनः वहु विगुण होता है । इसते श्रहगण हौ भ्रावतित होवे । 


“ ~~ = | 


“विना तदा विगुणं इति कारी मुद्रिते राठः । .. ~. 


१६०२ ` -मीमांसा-शावर-भाष्ये 


हगेणे यस्मिन्नपच्छेदस्तदापर्तेत कर्मपृथक्त्वात्‌ ॥५६। (उ ०) 


| यस्मिन्नपच्छेदस्तदेवाऽऽवतंत । कुतः ? कमंपरृथक्त्वात्‌ । पृथगेतानि कर्माणि 
_नान्यदहुरन्यस्य गुणभूतम्‌ । इष्ट्वेति च यागं परिसमाप्येति गम्यते, न साङ्खमिति । 
यान्यहरन्तराणि साहाय्येनोपकरिष्यन्ति, विद्यन्त एव तानि । ग्रतः साहाय्यं करिष्य- 
न्तीति । तस्मात्‌ तदेवाऽऽ्रतत ॥५६॥ श्रहगेणे उद्गातुरपच्छेदेवदहरावृत्यधि- 
करणम्‌ | २९१) 
इति श्रीहबरस्वाभिनः कृतौ मीमांसाभष्ये षष्ठस्या- 
ध्यायस्य पञ्चमः पादः ।। 
विवरण -दो दिन से लेकर १२ दिन पयंन्त के ्रनेक श्रहू्गण (= अहीन) क्रतु कहे 
है । श्रहीन शब्द मे श्रह्ः ख. करतौ (मह्‌।० ४।२।४२ वाऽ} से समूह प्रथं मेख (ईन) 
परत्यथ होता है । म्रहीन यागो की प्रकृति ज्योतिष्टोम है ! ज्योतिष्टोम में जिस दिन सोम का 
भ्रभिषव होता है, वही दिन ज्योतिष्टोम पदवाच्य है । दीक्षादि के पूरवदिन ज्योतिष्टोम के सहा- 
यक मात्र हैँ । श्रहगणों के ज्योतिष्टोम को विकृति होने से प्रतिदिन सुत्या होती है । दीक्षा उपसद्‌ 
भ्रादि के दिन सुत्था दिनों से पृथक्‌ होते हँ परन्तु दो दिन साध्य से द्वाददाह साध्य कर्मों की 
पुथक्‌ पृथक्‌ संज्ञा होने से तत्तद्‌ दिनों का एक कमे जाना जाता है । इसी दृष्टिसे श्रहगंणों में 
सन्देह होता है कि जं ज्योतिष्टोम मे उद्गाता के प्रपच्छेद होने पर पुनः प्रयोग कहा ह (द्र 
मी° ६।५।४६ भाष्य के विवरण पृष्ठ १८६१ पर उदृधृत श्रुति ) तद्त्‌ क्या किसी ब्रहुगंग 
मे फिसी दिन श्रन्वारम्भण के समय उद्गाता के भ्रपच्छेद होने पर सम्पूणं श्रहर्गंण का पुतः 
भ्रयोग होवे श्रथवा जिस -दिन श्रपच्छेद हुश्रा है” उस्ती दिन का पुनः प्रयोग होवे ? शअ्रपरेरहोभि- 
विनाऽसौ विगणः - जिस दिन उद्गाता का ्रपच्छेद हुभ्रा है उससे पूवं के दिनों के विना वहु कमं 
विगुण ( गुणरद्ित ) होता है । सव दिन मिलकरदहीतो एक कमं माना जातादहै । -इससे 
पूवं के सब दिनों का पुनः प्रयोग होवे । 
भ्रहरगणं यस्मिन्नपच्छेदस्तदाव्तत कमेपृथक्त्वात्‌ ।।५६।। 
सूत्रायंः- ( ग्रहगणे) ब्रह्गंण मे (यस्मिन्‌) जिस दिन (श्रपच्छेद ) अपच्छेद होवे 

(तत्‌) वह (भ्रावर्तेत ) भ्रावतित होवे श्र्थात्‌ उसी का पुनः प्रयोग होवे (कर्मपृथक्त्वात्‌) प्रत्येक 
दिन के कर्मं के पृथक्‌ होन से । 

~ , ~ व्याख्या-- जिस दिन में [ उद्गाता का | श्रपच्छेद होवे वही दिन श्रार्वातित होवे । किप 
हेवु से ? क्म के पृथक्‌ होने से । ये कम पृथक्‌ पृथक्‌ ह । कोई दिन किसी का गुणमूत नहीं है 
[शर्थात्‌ सभी समप्रधान ह] । “इष्ट्वा से "याग को समाप्त करके' प्रथं जाना जाता है, "साङ्ग 
को सनाप्त करके' [यह्‌ भ्रथं नहीं जाना जाता है] । जो म्न्य दिन हें वे साहाय्यख्य से उपकार 
करेगे, वे बि्यमान ही ह । श्रतः साहाय्य करगे । इससे वही दिन भ्रावतित होवे । 


न 
१. ततः" इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


ऋ कि 


ज 0 जक ज याका 
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विवरण--इष्ट्वेति - पूवं इसी पाद के ४६ वे सूत्र के भाष्य विवरण (पृष्ठ १८६१) में 
श्रुति उद्धृत की है - यद्युद्गाताऽपच्छिम््याद्‌ श्रदक्षिणं तं यजञमिष्ट्वा तेन पुनयंजेत । इसी 
श्रुति मे पठित “इष्ट्वा शब्द से भाष्यकार का तात्पयं है। कर्मणां पृथक्त्वात्‌ पर कुतुहल- 
वृत्तिकार ने लिखा है-- “प्रत्येक दिन के कमं के भिन्न होने से । [प्रकृत में प्रत्येक श्रहगंण का 
फल कहा है, प्रतिदिन के कमं का फल नहीं कहा है । इससे समुदाय एक कमं होगा । म्रतः कहा 
है--फल के भेद ग्रथवा प्रभेद को निमित्त मानकर कमंका भेद या श्रभेद नहीं होता है. [ प्रत्येक 
दिनके] कर्मों के प्रत्यक्ष से तथा शब्दान्तरादिसे भेदके ज्ञात होने से । ग्रतः प्रतिदिन के कमं 
भेद से श्रवान्तर श्रपूवं भी भिन्न भिन्न होते हैँ । इससे प्रत्येक श्रपूवं का साधघनत्व है। प्रतः. 
यह नहीं कह सकते कि एक एक अपूव से फल सिद्ध होता है तो समुदाय का प्रयोग न होवे। 
फल के प्रति प्रत्येक दिनके कमं के उपादेय होने से श्रौर सहमाव के विवक्षित होने से प्रत्येक 
की धर्मग्राहिता होने से [समुदाय का प्रयोग होगा | । इस से उसी दिन का श्रावृत्ति गुणकत्व 
है अ्रन्यों का नहीं । (म्राक्षेप) द्वादशाह में महाप्रयोग ( = समुदायरूप से साध्य कमं) के ्रङ्ग- 
ख्पसेही दक्षिणा विहितदहै, न किं उस उस कर्मप्रयोगके श्रङ्खरूपसे। इससे उपीदिनिकी 
प्रवृत्ति होने पर पूवं प्रथोगमें दक्षिणाके प्रभावसे पुनः यज्ञ (पुनः प्रयोग) मेंकुछ भीदेय 
नहीं होगा [ म्र्थात्‌ ग्रहीनों में प्रतिदिन की दक्षिणाका विवानन होने से जिस दिन भ्रपच्छेद 
होगा उसके पृनः प्रयोग में कुछ भी दक्षिणा देय नहीं होगी, जव कि तत्र तद्‌ दद्यात्‌ यत्‌ पूवं- 
स्मिन्‌ दास्यन्‌ स्यात्‌ से दक्षिणा कही है |। (समाधान) इष्ट होने से प्र्थात्‌ दक्षिणा का रभाव 
इष्ट ही टै । श्रथवा दवादज्ञाह की दक्षिणा की तन्त्रावृत्ति से (प्रतिदिन वही दक्षिणा देने से) 
पूवप्रयोगमें भीजो दक्षिणा होगी वही पुनः याग (पुनः प्रयोग) मेंदेय है, एेसा कहते है 1". 
यहां "श्राहुः' पद के प्रयोग से यह पक्ष कुत्ुहलवुत्तिकार को इष्ट नहींदहै, यह ध्वनित 
होता हें ।।५६॥ | अ 





षष्ठेऽध्याये षष्टः पादः 
[ सत्रेषव समानकल्पानामेवाधिकराधिकरणम्‌ १।। | 


सत्राण्युदाहरणम्‌ । सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌', य एवं विहांसः सत्रमासते 
य एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्तिः इति । तत्रे संदेह - कं समानकल्पानां भिन्नकल्पानां च 
सहाधिकार उत समानकल्पानामेवेति । के पुनः समानकल्पाः । राजन्यात्रिवधघ्रूयद्व- 
वसिष्ठवंश्यशुनकानां कण्वकश्यपसंकृतीनां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजः । तनूनपादि 
तरेषाम्‌ । एवं के चिन्नाराशंसकल्पाः, केचित्‌ तन्‌नपात्कल्पाः 1 तत्र क्रि तावत्प्राप्तम्‌ ? 





व्याख्या- सत्र उदाहरण हँ । सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ ( = न्यनत. सत्रह संख्या 
वाले सन्न मे बठं-- सत्र करे), य एवं विद्धां सः सत्रमासते ( -- जो विद्वान्‌ इस प्रकार सत्र में 
बेठते है), य एवं विद्वांस. सत्रमूपयन्ति (= जो विद्वान्‌ इस प्रकार सत्र को प्राप्त होति हे) । 
यहां सन्देह होता है- क्या समान कल्पो का भ्रौर भिन्न कल्पो का सह श्रधिकार है, श्रयवा समान 
कल्पो का ही है.? कौन समान कल्प हँ ? राजन्थ ( क्षत्रिय) श्रन्नि, वध्रचहव वसिस्ठ का 
वंश्य श्रौर शुनफों कण्व कश्यप संृत्तियों का नाराशंस द्वितीय प्रपाज हैँ श्रौर श्रन्यों का तनूनपात्‌ 
[ द्वितीय प्रयाज है] । इस भरकार कुछ नारा्प्न कल्प वाले हे श्रौर कुर तनूनपात्‌ कल्प वाले । 
वहां क्या प्राप्त होता है - 
5} विवरण --सत्राण्यदाहरणम्‌ - न्यूनातिन्यून १७ व्यक्ति मिल कर सत्र करते हु । ये पर- 
स्प्रर यजमान रौर ऋत्विजो के कायं का विभाग करके सत्र सम्पन्न करते हैं । सत्र के 
भ्रारम्भ मे दीक्षणीयेष्टि भ्रादि कुछ इष्टियां होती है । इसमें प्रकृति से प्राप्त प्रयाज याग होते 
है । प्रकृति मे गोत्र भेद से किन्हीं का द्वितीय प्रयाज नाराश्ंस है तो श्रन्ों का तनूनपात्‌ । 
यह भेद दीक्षणीयेष्टि भ्रदिमें भी श्रतिदेशसे प्राप्त होता है । श्रत: सत्र विचारणीभर होते हँ 
किं इनको समान कल्पवाले करें श्रथवा सामान्य रूप से भिन्न कत्पवाले भी मिल करकरे1 भद्र 
कुमारिल ने सत्रों को भ्रनेक कत्‌ क यागो का उपलक्षक माना है। समानकल्पानाम्‌ = कल्पते 
इति कल्पः कमं श्र्थात्‌ समान कमेवालों क( । राजन्यात्रिवन्र्‌यदववसिष्ठवेश्यशुनकाः- यहां 
बहुवचनान्तो का इन्द्र समास है । भ्रति म्रादि से उत्पन्न गोत्र प्रत्यय का बहुवचन मेंलोपहीो 
जाता है -्रात्रेयः, भ्रा्रेयौ, श्रत्रयः, वाध्रचरवः' वाध्रचइवौ, वध्रचहवाः; वासिष्ठः, वासिष्ठो, 
वसिष्ठाः, शौनकः, शौनको, शुनकाः ॥ राजन्थाइच प्रत्रयरच, वप्रचरवादच, वसिष्ठादच, वदयाइच, 





१, श्रचुपलन्धमूलम्‌ । द्र -गृहपतिसप्तदशाः सत्रमासीरन्‌ । शांखा० श्रौत १३।१४।१॥ 
२. श्रनुपलग्वमूलम्‌ । ३. भ्रनुपलग्वमूलम्‌ । 
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संनिपातेभ्वैगुण्यात्‌ परङृतिवत्‌ तुल्यकस्या यजेरन्‌ ॥।१॥ (उ ०) 


संनिपाते बहूनां यजमानानां, य एव तुल्यास्त एव सह सत्रमासीरन्‌ । कुतः । 
म्रवेगुण्यात्‌ । इतरथा यस्य कल्पो नोपसंद्ियेत, तस्य वं गुण्यं स्यात्‌ । यथा भ्रकृतावेव 





शौनक्रारच == राजन्यात्रिवन्रचद्वव सिष्ठवश्यबुनकाः, तेषाम्‌ । श्रथं होगा - क्षत्रियो, श्रत्रि, 


वध्र चव, वसिष्ठ श्रौर शुनक के भ्रपत्यो = गोत्रवालों का | कण्वकल्यपसंकृतीनाम्‌ - यहां भी 
परत्रेवत्‌ काण्वः, काण्वौ, कण्वाः; कादयपः, काइयपौ, कठ्यपाः, साकत्यः, सांकरव्यौ, ` संजतयः । 
कण्वराइच कदयपाइच संकृतयदच -- कण्वकरदयपसंकृतयः, तेषाम्‌ । भ्रथं होगा - कण्व कइयप 
संकृति के भ्रपत्यों = गोत्रवालो का । ०वेश्यश्ुनकाः- यहां ऋषिनामों के मचघ्य वर्य पद हमें 
खटकता है 1 हमारा विचार है यहां "वत्स" नाम होना उचित है । नाराशंसो दितीयः ¶्रयाज- 
प्रयाजों में द्वितीय प्रयाज नारांस श्रौर तनूनपात्‌ इनमें गोत्र भेद से विकल्प माना गयादहै। 
वासिष्ठ, शौनक, भ्रात्रेय, वाध्रचइव, काण्व, कारथप, साजृत्य गोत्रवालों का द्वितीय प्रयाज नारा. 
शंस होता है । श्रन्थों का तनूनपात्‌ । संप्रति क्षत्रिय भ्रौर वेश्ोका गोत्र पुरोहितकादही गोत्र 
माना जाता दै । ऋग्वेद में श्राप्रीसंज्ञक १९१ सूक्त है । प्राभ्री सक्तो मे इष्मः ( समित्‌) तन्‌न- 
पात्‌, न राशंसः, इडः, बहिः, द्वारः, उषासानक्ता, देव्या होतारा, तिस्रो देवीः, त्वष्टा, वनस्पति, 
स्वाहाङ्कतयः ये देवता हैँ । कुछ भ्राप्री सुक्तो मे तनूनपात्‌ है, तो नाराशंस नहीं ह, किन्दीं में 
नाराश है तो तनूनपात्‌ नहीं है । कुछ सक्तो मे दोना है । इनं भ्राश्री देवताभ्रों में श्रारम्भ 
के पांच (द्वितीय तृतीय के विकल्प मेँ चार) श्रौर ग्न्त का देवता प्रयाजों के है । निक्त श्र = 
मे ्राप्री देवताश्रों का व्याख्यान करके भरन्त में यास्क ने लिखा है-ये ११ भ्राप्री सुक्त है। 
इनमे वासिष्ठ भ्रात्रेय वाध्रचरव गात्संमद सूक्त नाराशंस वाले हैँ । मधातिथ देधतमस प्रषिक 
ये तीन सूक्त उभयवान्‌ = तनूनपात्‌ प्रौर नाराशंस दोनों वाले ह। शेष ४ तनूनपात्‌ बाले 
ह (=८।२२) । ई 
सन्निपातेऽवेगुण्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ तुल्यकल्धा यजेरन्‌ । १॥ 

सुत्राथः-- (सन्निपाते) विभिन्न कल्प वालों के सन्तिपात एक साथ उपस्थिति में (भर॑वं- 
गुण्यात्‌) भ्रवेगुण्य हेतु से (तुल्यकल्पाः) समान कल्प वाले (यजेरन्‌) याग करे, (प्रकृतिवत्‌) 
प्रकृतियाग = दपूणंमास के समान । जसे दशंपौणंमास मे भ्रपने कल्प के अनुसार द्वितीय भ्रधाज 
केन करने पर विगुणता होती है उसी प्रकार एक साथ भिलकर याग करने वालों में भी जिस 
का कल्प द्वितीय प्रयाज नहीं होगा उसका कमं विगुण होगा । < 

व्याख्या- बहत यजमानो के सन्निपात (== सह उपस्थिति) नें जो ह तुल्य कल्प वालि 
हवे ही भिलकर स में बैट (सत्र करे) । किस हेतु से ? बेगुण्य (== गुणामाव) के राहित्थ 
रूप हेतु से । भ्रन्यथा जिस [यजमान] का कल्प उपसंहत ( = संगृहीत ) नहीं होगा उसका 
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विना साद्गुण्येन फलाभाव एवमिहापीति ।। १।। 
वचनाद्रा श्चिरोषत्‌ स्यात्‌ ॥२॥ (पू) 


॑ वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । न चैतदस्ति, भिन्नकल्पानामनधिकार इति । 
तेऽप्यधिक्रियेरन्‌ । कुतः ? श्रविशेषात्‌ । श्रविशेषेण सर्वेषां यजमानानां प्राप्तिः । न 
च.भिन्नकल्पानां प्रतिषेधः । ननु वैगुण्यं ` भिन्नकल्मानाम्‌ ? भ्रत्रोच्यते । वचनात्‌ । 
` सामन्यवचनेन भिन्नकल्पा ग्रपि गृहीताः । तत्र शिरोवद्‌ बाधः स्यात्‌ 1 यथा पुरुष- 
जीषमुपदधाति' इति वचनसामर्थ्याच्छव शिरसां स्पर्शनं स्मतिविप्रतिषिद्धमपि क्रियते 
` एवमिहापि । भ्रथवा श्राशिरवत्‌ । यथा ऋतपेये, घृतव्रतो भवतिः इति वचनाद्‌ त्रत- ` 





कमं विगुण होवे 1 जसे प्रकृति में ही विना सद्गुणता के फलाभाव होता है । इसी प्रकार यहां 
: भो होवे ॥१॥ 


वचनाद्‌ वा शिरोवत्‌ स्यात्‌ ॥२।! 


| सुत्रार्थः - (वा) "वा" राब्द पूवं उक्त “समान कल्प वालोंको हीसत्रमें प्रविकार 
है' की निवृत्ति के लिये है। (वचनात्‌) वचन सामथ्यं से भिन्न कल्पवालों काभी सत्रे 
 भ्रधिकार (स्यात्‌) होवे, (शिरोवत्‌) जसे चयन याग मे पुरुष्रषमुपदधाति से पुरुष के शिर ` 
के स्पशमे दोषनहींहोता है उसी प्रकार भिन्नकल्पवालो के कमं मेंभी दोप नहीं होगा । 


. व्याख्या - शवा" शब्द से पक्ष परिवतित होतादहै। यह नहींहै कि “भिह्न कल्पो का 
प्रधिकारनहींहै।'वे भी श्रधिकृत होवें! किस. हेतु से? श्रविशेषात्‌ सामान्य रूप से 
[विधान होने से] । सामान्य रूप से सब यजमानो की प्राप्ति होती है! श्रौर भिन्नकल्पवालों 
"का प्रतिषेध भी नहीं है । (्राक्षेप) भिन्नकल्पवालों का वैगुण्य (-- कमं गुणरहित) होगा । 
(समाधान ) बचन से । सामान्य वचन से भिन्नकल्पवाले मो गृहीत होते हैँ । उस ( = वगुण्य) 
के विषय में शिर के समान वाध होवे! जैसे पुरुषशीषंमुपदधाति ( == पुरुष के श्शिर को 
रखता है) इस वचन सामथ्यं से मृतशरीर के शिर का स्पज्ं स्मृतिसे प्रतिषिद्ध भी किया 
-; जाताः है; उसी प्रकार यहां भी होवे । श्रथवा श्राशशिरवत्‌ (= श्राषिर के समान ) । जेसे ऋतपेय 
` सज्ञक.कतु मेँ घृतव्रतो भवति (= घृत है ब्रत जिसका, वह होता है) इस वचन से व्रत जिस 
गाय से दुहा जाता है उसके [ किसी कारण वश ] निवृत्त होने (= इध न देने) पर श्राशिरःके 





१. तं ° सं० ५।२।६।२॥॥. द्र°-- श्रथ पुरुषशीषंमुद्गृ लाति" ***“। भ्रथनानुपदधाति । 
पुरुषं प्रथमम्‌**-““! शात ० ब्रा ० ७।५।२।१३,१४॥ 5 ; 

२. ताण्ड्य त्रा० १८।२।१५॥ श्राप० श्रौत २२।६।११॥ लाटा ० श्रौतं ०८।६।५॥ 
द्राह्या° श्रौत ० १४।१।९॥। तत्र गद्रितो 'घृतत्रतो' `इत्यपपाठः ॥ 1५४. 
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षष्ठेऽध्याये षष्ठप्रादे श्रचि० १, सू० ३ | १९०७ 
दुहि निवृत्तायामन्यामाशिरे गां कल्पयन्ति । एवमेतदपि वचनाद्‌ भविष्यति ॥२॥ ` 
न वाऽनारभ्यवादत्वात्‌ ॥३॥ (उ ०) 
नैतदस्ति, यदुक्तं भिन्नकल्पानामप्यधिकार इति । समानकल्पा एवाधित्रिये- 





विषय में श्रन्य गाय की उपकल्पना होती है (्र्थात्‌ श्रन्य गाय से इध इहा जाता है) इसी प्रकार 
यह भी वचन से हो जायेगा । 
विवरण--पुरुषश्ीषंमुपदधाति -श्रग्निचियन मे उखा में पाच पशुश्नों (= श्रजं, भ्रवि 
गो, भ्रदव श्रौर पुरुष) के शिर रखने का विधान है 1 प्रकृत पुरुषज्ञीर्षमुपदेघाति वचन इसी प्रसङ्गं 
काहे) कात्यायन श्रौत में १६।१।३२ में पांच पञ्चुभ्रों के श्रनालम्म पक्षम हिरण्यमय ्रथवा 
मृन्मय शीषे रखने का विधान किया है। श्रथवा श्रारिरवत्‌--भाष्यकार ने वचनाद्वा शिरोवत्‌ 
स्यात्‌ सूत्र का वचनाद्राऽऽश्ञिरवत्‌ स्यात्‌ पाठान्तर देकर व््राख्या की है । सुबोधिनी श्रौर कुतुहल- 
वृत्ति में इस पाठान्तर का उल्लेख नहीं है । ऋतपेये घतत्रतो भवतति - ऋतपेय संज्ञक श्रग्निष्टोम 
संस्था वाले एकाह का उल्लेख कात्या ० श्रौत २२।८।१०-२५; श्राप० श्रौत २२।६।११.२२ ्रादि 
याजुष श्रौत सुत्रों मे तथा लाटचा० श्रौत ८।६।७-१८; द्राह्या° श्रौत २४।१।८-२४ तकं मिलता 
है । ताण्डय त्रा० १८।२।१-१४ तक ऋतपेध का वणेन है । घतत्रतो भवति-सामान्यरूप. से 
दीक्षित का व्रत पयः (दष) कहा गया है । ऋतपेय में दुध के.स्थान में घृत ब्रत . कहा है 1 
इस घृतपान का परिमाणं श्रादि का विस्तारं -उपरिनिदिष्ट ऋतपेय के तत्तत्‌ भ्रकरणो में देखे । 
ग्रन्थायामाशिरे गां कल्पयन्ति - “म्राशिर' शब्द यज्ञ मे व्यवद्धियमाण गरम किये गये दूध के लिये 
होता है नाशिरं दर्‌ न तपन्ति घमंम्‌ (ऋ° ३।५३।१४) में यज्ञीय दूध के लिये प्रयुक्तः है 1 
सामान्यतया सोम में मिलाये जाने वाले दूध के .लियेः आदिर शब्द का प्रयोग होता है ¦(साद्णः 
भाष्य ऋ° ३।५३।१४) । प्रकृत मे यह दीक्षित के त्रत योग्य दूध के लिये ्रयुक्त है । 
| न वाऽनारभ्यवादत्वात्‌ ।*३॥ द. = 
सुत्रार्थः --(न ) ^न' पद पूवं उक्त पक्ष कौ. निवृत्ति के लिये है भ्र्थात्‌ भिन्त्कल्पो का 
-अधिकार्‌ नदीं है । . (्रनारम्यवादत्वात्‌) सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ इत्थादि के `श्रनारम्यवाद 
होने से भ्र्थात्‌ सामान्यवचन होने से (वा) समानकल्पव।लो को ही भ्रधिकार है सामान्य 
वचन के समानकल्पों मे चरिताथं होने से भिन्नकल्पवालों का सत्र मे भ्रधिकारनही.दै। 
`  विज्ञेष - सु्रोधिनीवृत्ति मेँ श्रनारभ्य वादत्वात्‌.. को .दो पद, मान कर ;उपराख्पान किया 
है भ्रनारभ्य -ग्रनधिक़ृत्य किसी का भ्रधिकार न करके वादत्वात्‌ = पठितत्वात्‌ = पठित 
(दते से 1 ॥ 4.2 = 
ख्या-यह नहीं है जो कहा है--भिन्नकल्पवालों को नी. भ्रधिकार है ।' समान 
कल्प वाले ही श्रधिङत क्रिय जाये। किस हेतु सि ? ` भ्रवेगुण्य ~ होने से । ` जो" यह कहा 
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रन्‌ । कुतः ? श्रवेगुण्यात्‌ 1. श्रथ यदुक्तम्‌ - वचनाद गण्येऽपि” सेत्स्यतीति । तन्न । 
श्रनारमभ्यवादत्वात्‌ । तद्धि वचनात्प्रकल्प्यते, यस्मिन्नकल्प्यमाने वचनमनर्थकं भवति । 
यदि ह्यारभ्य भिन्नकल्पानेतदुच्येत, ततो वचनमनर्थकं भवतीति भिन्नकल्पानामपि 
सत्रमभ्युपगम्येत, न त्वारभ्य भिन्नकल्पानेतदुच्यते । समानकल्पेष्वथेवत्ताऽस्य वचनस्य 
भविष्यति । तस्मान्न सिन्नकल्पानामधिकार इति 11३ 


स्याद्रा यज्ञाथत्वादौदुम्बरीवत्‌ ॥४॥ (प्‌०) 





है --'वचन से विना विगुणता के भी [ भिन्नकल्पवालों का कमं] सिद्ध हो जायेगा" । यह्‌ नहीं 
है । भ्रनारभ्यवाद होने से । वहु वचन सामथ्यं से कल्पित होता है, जिसकी विना कल्पना किये 
वचन श्रनयंक होता है । यदि भिन्नकल्पवालों का श्रारम्भ(--चिघान) करके यहु (=सप्त- 
दज्ञावराः सत्रमासीरन्‌) करं तब तो (वचन श्रनर्थंक होता है" इससे भिन्नकत्पों का भी सत्र 
स्वीकार किया जाये । भिन्नकल्पवालों का श्रारम्भ करके यह नहीं कहा जाता है । इस वचन 
की. समानकल्पवालों में श्रथंवन्ता हो जायेगी [श्र्थात्‌ समानकल्पवालों मे यह वचन चरितायं 
हो जायेगा ] । इससे भिन्नकल्पवालों का श्रधिकार नहीं है । 


विवरण - वचनाद्‌ बेगुष्येनापि सेत्स्यति- इसका तात्पयं है जसे रव के स्पशं मे दोष 
कठा गया है, परन्तु चयन मे परुषरीषं के रखने का वचन होने से दावस्पशंका दोप नहीं 
होता दै केसे ही सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ वचनसामथ्यं से भिन्नकल्पवालों के सत्रमे वेठने 
मे भी दोष नहीं होगा । तद्धिवचनात्‌ कतप्यते -ञ्नग्निचयन का प्रारम्भ करके उसमे साक्षात्‌ 
पुरुषशीषं के रखने का वचन होने से यदि उसके स्पर्श मेँ दोष स्वीकार किया जाये तो पुरुष- 
कीषंमुपदधाति वचन प्रन्थंक होवे । अ्रतः वहां शवस्प मे दोष नहीं माना जाता है । यहां एसा 
नहीं है 1 भाष्यकार ने श्रा्िरवत्‌ पाठान्तर मानकर जो कहा दै, उसमे उक्त कथन की संगति 
इस प्रकार होगी-ऋतपेय क्रतु का श्रारम्भ करके घृतव्रतो भवति कहा है । ऋतपेय में ग्रभि- 
ष्टोम से घर्मो की प्राप्ति होती है । श्रग्निष्टोम में पयः के व्रत के लिये गौ नियत दहै । वही धमं 
यहां भी प्राप्तहोता है । म्र्थात्‌ दीक्षितकेत्रतकेलियेजो गौ नियत है, उसके घृतका 
पान यहां विदित है । यदि कारणव ब्रत के लिये नियत गौ दूधन देवे तो घृतपान ग्रराक्य हो 
डावे । श्रतः घृतव्रतो भवति वचन सामथ्यंसे ब्रतवाली गायके दूधन देने पर अन्यगौको 
स्वीकार कियाजाता दहै ब्र्थात्‌ ब्रतवाली गौ से भिन्न गौके ग्रहणम दोष नहीं माना जाता 
है 1 यहां एेसा नहीं है भ्र्थात्‌ सप्तदज्ावराः सत्रमासीरन्‌ वचन अ्रनथक नहीं होता है, यह 
समानकल्पवालों मे चरितां हो जाता है ।1३॥। 
स्याद्‌ वा यज्ञाथत्वादौदुम्बरीवत्‌ 11४॥ 
सुत्रार्थः-- ( वा) वा" शब्द से पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति कही जाती है । (स्यात्‌) 


१. 'वंगुण्येनापि" इति पाठान्तरम्‌ ॥ .. 
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स्यादा भिन्नकलत्पानामधिकारः । कुतः ? यज्ञा्थंत्वात्‌ कल्पस्य । वसिष्ठादीनां 
नारादेसकत्पो यज्ञस्य साधकः । स च यज्ञः स्वेषां साधारणः । परकत्पेनापि सिद्धः 
सिद्धो" भवति । यथा- यजमानेन सम्मायौ दुम्बरी* परिवासयन्तिः इति यस्य॒ कस्य- 
चिःपरिमाणेन सिद्धो यज्ञोऽन्येषामपि सिद्धो भवति । 





भिन्नकल्पवालों का सत्रमं भ्रचिकार होवे। (यज्ञा्थत्वात्‌) विभिन्न कल्पो के यज्ञाथं होने से 
पर्थात्‌ यज्ञप्रधान है, नाराशंस भ्रथवा तनूनपात कल्प गौण है| गौण प्रघान में वाधक नहीं 
ोता हं {ग्रौदुम्बरीवत्‌) भ्रौदुम्बरी के समान । [विडेष श्रभिप्राय आगे भाष्य-विवरण में 
देखे । ] 
विशेष - सुबो चिनीवृत्ति मे यज्ञा्ंत्वात्‌ के स्थान पर परार्थत्वात्‌ पाठ हं) इसका भीं 
ध यहीं करि भिन्नकत्पों का विधान पराथं--यज्ञाथं हं श्रथति `यज्ञ के उपकारके लियेह। 
ग्रतः उसके गौण होने से वह्‌ प्रघान याग में वाघक नहीं होगा 1 


व्याख्या--भिन्नकल्यवालों का श्रधिकार होवे 1 किसटहितुसे ? कल्प के यज्ञ के लिये 
होने से । वसिष्टादि का नाराशंसकतप यज्ञ का साघक है । वह यज्ञ [रत्र में बेठने वालों का 
सवका सावारण है । परकल्प ( = इूसरे के कल्प ) से सिद्ध [यज्ञ] सिद्ध ही होता है । जसे-- 
यजमानेन संमायौदुम्बरीं परिवासयन्ति (== यजमान के बराबर नाप कर श्रोदुम्बरीको 
काटते ह) इससे किसी के भी परिमाण से सिद्ध यज्ञ भ्रन्यों काभी सिद्ध होता हे। 


विवरण- यजमानेन सम्मायौदुम्बरीं परिवासयन्ति-- उदुम्बर गूलर के पेड़ की एक 
टहनी ग्रौदुम्बरी कहाती है । इसे यजमान के वरावर नाप कर ऊपर से काट देते ह। यह 
यजमान कौ बरावर ऊ चाई गड्ढे में गाडनेवाले भाग से ऊपर की जाननी चाहिये (संकषं १।४। 
१९; कात्या श्रौत ८।५।२६) 1 यह श्रौदुम्बरी सोमयाग मे सदोमण्डप के मघ्य गाडी जाती है 
प्रीर इसका स्पशं करके उद्गाता सामगान करता है । प्रकृतिवद्‌ विङ्कतिः कतंब्या नियम से यह 
सत्रमें प्राप्त होती है । सत्र में ये यजमानास्ते ऋत्विजः नियम से सत्रह ही व्यक्ति यजमान है । 
सत्र के कायं के निर्वाहार्थं वे ही विविध ऋत्विजो के कायं भी-करते र्है। सोमयाग में तो एक 
यजमान होने से उसके बराबर ऊंची श्रौदुम्बरी होती है 1 सत्र मे सभी के यजमान होने से किसी 
एक यजमान के बरावर ही ओरौदुम्बरी होगी । इससे सत्र मे जिन १६ यजमानो के बराबर 
मरौदुम्बरी नहीं है, उनके सत्र की हानि जसे नहीं होती हे, वसे ही भिन्नकल्पवालों के सत्रमें 
किसी एकर कत्पके द्वारा याग सिद्ध हो जायेगा । 





१. “सिद्च्यं भवति" इति पाठान्तरम्‌ । 
'सम्मितामौदम्बरम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ 1 द्र ०- यजमानेन संमायौदम्बरीं परिवासयति । रात० ° २। 
६। १।६॥ यजमानेन सम्मितौदम्बरी भवति । त° सं° ६।२।१०।३॥ । 
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, उच्यते । ननु प्रप्ाजस्य वाक्येन पुरुषप्तंवन्धः । स च ` प्रकरणप्रप्तां यागाथेतां 
वाधिष्यत इति । नेति त्र मः । फलं हि तदा कल्पथितन्परम्‌ । नन्वितरथाऽप्यदष्टम- 
वह्यं कल्पनीयम्‌ । तत्रोच्यते । सत्यं कल्पनीयम्‌ । प्रमाणेन तु प्रथोगवचनं फवाक्येन । 
द्वितीये तु पक्षे कल्पयित्वा शब्दं, तेनैकवाक्यता स्थात्‌ । ्रथोच्प्रते । क्वचित्‌ समाम्ना- 
तेन सहैकवाक्यता भविष्यति । तथाऽप्यप्रकृतेन व्य बरहितिन च कल्प्यमाना प्रकरृतकल्प- 


नाया गुरुतरा स्यात्‌ ।।४॥ 
~ न तस्धानत्वात्‌ ॥५॥ (उ) 


1 
४ 





व्याख्या -- (श्ाक्षेष) प्रयाज का वाक्य के द्वारा पुरुष के साथ सम्बन्ध है । वह्‌ संबन्ध 
प्रकरणव्राप्त यागाथता को बाध लेगा 1. (समाधान) एता नहीं हे, उत्त ्रदस्था में ( पुर्व 
के साथ प्रयाजों का सम्बन्ध मानने पर) फल कौ कल्पना करनी पड़गी। (श्राक्षेप) इतरथा 
( = प्रयाजों के यागाथं मानने. पर ) भी श्रदृष्ट श्रवइ्य ` कल्पनीय . होगा । (समाधान) सत्य है 
श्रद्ष्ट कल्पनोय होगा, परन्तु भरयोगव्चनरप एकवाक्य प्रमाण से [कल्पनीय होगा | । द्वितीय 
( तुम्हारे) पक मे शब्द को. कल्पना करके उसके साथ. एकृवाक्यत) होगी । यदि कहो - कहीं 
र पठितं वचन के साथ एकवाक्यता हो जायेगी । फिर भी शअरप्रकृत श्रौर व्प्रवहित वचन के साथ 
को गई कल्पना प्रज्ृत क्रल्पना की श्रपेश्ना गुरुतर ( = क्लिष्ट ) होगी । 


, विवरण - प्रयाजस्य वाक्येन पुरुषसंम्बन्धः- वकत्पिक नारारांस भ्रौर तनूनपात्‌ प्रयाजों 
का वसिष्ठादि के साथ.वाक्य द्वारा संवन्ध दर्शाया.ह्‌ (द्र° मी० भाष्य ६1६1१) । प्रकरणघ्राप्तां 
यागार्थ॑ताम्‌ “-ददेपौणंमास कँ प्रकरण में 'प्रथाजों का निदेश होने ` से इनकी यागार्थता (= 
प्रधात्न.यागाथता ) जानी जाती हं । फलं हि तदा कल्पनीयम्‌ - यदि प्रयाजों को प्रकृत यागाथन 
मान. कर उनका पुरुषो से सम्बन्यं माना जाये तो उसके फलं 'की` कल्पना करनी पड़गी। 
इत्‌ रथाऽप्यदृष्टमवश्यं कल्पनीयम्‌ -प्रथाजौं की ` प्रधानया गार्थतां होने पर भी ` प्रयाज यागो" के 
क्षण््वक्ती होने से प्रधानयाग के साय 'संम्वन्व जोड़ने केलिये ` श्रद्धापूवं की कल्पना करनी ही 
होगी, श्रन्यथा. प्रयाजयागों का प्रधांनयागों के साथ सम्बन्ध न होने से प्रधानयाणा्थ॑ता उपपन्न 
नहीं होगी ।. द्वितीये तु पक्षे कल्पपित्वा शब्दम्‌ --पहले प्रयाजो की पुरुष के साथ ` सम्बन्ध कौ 
कल्पना करके तत्परचात्‌ एकवाक्यता होगी भ्रौर उससे श्रदृष्ट की कल्पना होगी ।}४॥ ~ ' ` 


न तत्प्रधानत्वात्‌ ।\५।। 
सुत्राथः--(न) एेसा नहीं हं (तस्प्रवानत्वात्‌ः) नाराचं ` प्रादि . कल्पो के .पुरुषप्रधान 
होने से | 15 217 7 411 १1191411. 


ति क ४) र क ॐ ~ 
"र न - = ------ -----~---ा  {लाम7 
रि [च | 





१- त्वदीये ` इति पाद्वत ्मर-। 5 ८; < 1 ह पिया प 1 ॥1; 


अकत 


को भः । ` त वो जेः) ` जो जः याक 
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नतदेवम्‌ । तत्प्रधानत्वात्‌ । पुरुषार्थो ह्यष कल्पः । कथम्‌ ? वासिष्ठादीनां 
नाराशंसो यन्ञाङ्खमिति । यच्च यस्य यज्ञाङ्ख, तेन सह फलदं कमं तस्य भवति । 
तेनवमभिसंवन्धः क्रियते--वासिष्ठादीनां नाराशंसेन सहितं" कमं फलदं -भव- 
तीति ॥५॥ 
आदुस्वयाः पराथःवात्‌ कपाटवत्‌ ॥&।॥। (उ ०) 


थ यदुपवणितं यथौदुम्बरी. तथेहेति । पराथत्वादौद्म्वर्याः यजमानो गुण- 
त्वेन श्रूयते । ननु तत्रापि प्रयोगवचनः पुरुपप्राधान्यं कुर्यात्‌ । नेष दोषः । एकेनापि 
यजमानेन संमिता चेयं सवषां यजमानसंमिता भवति । न त्विहैकस्यं कंत्पे संगहीते 


` सवषां संगृहीतो भवति । तस्मादौदुम्बर्याः पारार्थ्य, कपालवत्‌ । यथा पुरोडाशकपालेन 


तुषानुपवपतिः इति प राथंकपालेन तुपा उपवप्तव्या इत्युपादोयते । एवमेतदपीति ।६॥ 


व्याख्या - एसा नहीं है । उसके प्रधान होने से । यह [ नाराश्ञ॑सं श्रौर तनूनपात्‌], कल्प 
पुरुष के लिये है 1 "किंस हेतु .से ? वसिष्ठादि गोत्रवालों का नाराशंस यज्ञ का श्रङ्धःदहै। श्रौर जो 
जिसके यज्ञ का श्रद्ध है, उसी के साथ फल देने वाला उसका कम. होता.है।. इससे इस प्रकार 
सबन्ध करते हं वासिष्ठादि का नाराश्ंस के साथ कमं फल देने वाला होता है ।\५॥ 

श्रौ दुम्बर्याः पराथेत्वात्‌ कपालवत्‌ ।६॥। | 

सुत्नाथः -(श्रौदुम्बर्याः) श्रौदुम्बरी के (पराथंत्वात्‌) पराथं--यजमानाथं होने से 
(कपालवत्‌ ) कपालो के समान । कपाल जसे पुरोडाश के लिये होने पर भी पुरोडादाकपालेन 
तुषानुपवपति में पुरोडाशाथं कपालो से तुषों का उपवाप होता हं वसे ही श्रौदुम्बरी भी पराथ 
यजमानाथं ह्‌ । | 

व्याख्या-- जो यहु कहा है जसे श्रौदुम्बरी [का किसी एक यजमान के प्रमाण से सब 
का सत्र सिद्ध होता है] -वसे ही यहां[नाराक्स भ्रौर तनूनपात्‌ मे से किसी एक के कल्प से भिन्न 
कल्पवालों का भी याग सिद्ध ] होगा । श्रौदुम्बरी के पराथं होने से यजमान गुणरूप से सुना जाता 


` है । (श्राक्षेप) वहां (-श्रौदुम्बरी में) भी प्रयोगवचन पुरुष प्राधान्य करे [श्र्थात्‌ प्रयोगवचन 


से पुरष प्रधान होवे ] । (समाधान) यह दोष नहीं है । एक यजमान से भी सम्मिता ( ==नापी 
हई श्रौडम्बरी ). सब यजमानो से सम्मिता है । परन्तु यहां (== नाराशंस श्रौर तनूनपात्‌ में) 
एक कत्थ के संगहीत होने. पर सबका कल्प संगृहीत. नहीं ,होता है । इससे श्रौदुम्बरी का पाराथ्यं 
कपाल के समान है । जंसे- पुरोडाडशकपालेन तुषानुपवपति (पुरोडाश के कपालं से 
तुषो को [उत्कर सें } डालता है) इससे परायं कपाल से तुषो को [उत्कर में] डाले, इसलिये 
[ कपाल का] ग्रहण होता है । इसो प्रकार यह मी है । 


7 द. नाराकंसेन कल्येन कर्म" इति पाठन्तरम्‌॥ = ˆ “2 र; 
२. "पारा््यंमौदम्बर्याः' इति काशीमुद्रते पाठः [“ -. “ ३. श्रनुपलब्वसूलम्‌.। ` > 
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न्येनापोति चेत्‌ ॥७]। (आ०) 





विवरण -यजमानो गुणत्वेन श्रूयते--इसका तात्पयं है--फल के प्रति प्रघान (= 
यजमान) का अ्रौदुम्त्ररी के नाके प्रति गुणभावदहै (द्र० मी० माष्य ३।१।६, पृष्ठ ६४१) । 
एकेनापि यजमानेन सम्मिता०- सत्र में एक यजमान से सम्मित श्रौदुम्बरी सव यजमानोंसे 
सम्मित होती है (द्र० मी० १२।४॥ प्रधि ११ सु° ३२) । तस्मादौदुम्बर्याः पार्यं कपाल- 
वत्‌ --इस का भ।व यह है करि जसे पुरोडाश के लिये प्र्थात्‌ पुरोडाश-प्रथुक्त कपाल पुरोडाश्ञक- 
पालेन मे तृनीया श्रृति से तुषो के उपवपनमे ्रङ्गभाव को प्राप्त होता है वसे ही फलःसे 
भ्रन्वित ( =फल कै प्रति प्रान) यजमान का भी यजमानेन संमाय तृतीया श्रति से मानके 
प्रति श्रङ्खत्व है । प्रतः वह्‌ श्रङ्गत्व किसी भी यजमान से किया गया चरिताथं होता है (द्र°- 
सुबोधिनीवुत्ति )। भ्रतः संमान के भ्रति यजमनके प्रधननहोनेसे एक यजमान से सम्मित 
श्रोटुम्बरी सव से सम्मित होती दै। पुरोडाशकूपाेन तुषानुपवपरति वचन पर मी° ४।१। 
भ्रधि० ११॥ सूत्र २६ केभाष्यमें विचार क्रियादहै। तदनुसार कपाल पुरोडाञ्च प्रयुक्त है 
तुषोपवापश्रयुक्त नहीं है। इसलिये चरमे पुरोडादके प्रभाव में तुषों के उपवापके लिये 
कपाल का उपादान नहीं होता है । इती प्रसङ्खमे विवरण (पृष्ठ १२१७, १२१८) में विशेष 
विचार किया है (उसका प्रकृत में भी सम्बन्ध है) । वहां कातीय श्रौत ३।८।७ के सूत्र पर 
विचार करते हुए एक वात लिखनी रह गई थी। उसे यहां लिख रहे रै । कालत्या° श्रौतके 
व्य्राङ्प्राता कर्काचिायं ने ३।८।७ पर मीमांसा के चतुर्थाध्यायोक्त न्याय को स्वीकार न॒ करके 
लिखा है- तस्य च करणत्वेन निदेशाद्‌ यत्रापि पुरोडाशो नास्ति यथा च्विष्टयां तत्रापि 
कपालमात्रमुपदेथम्‌ प्रयात उस (= पुरोडाशकपाल ) का सूव्रमें तृतीया से निदेश होनेसे 
जहां पुरोडार नहीं है जसे चरु की इष्टि मे, वहां भी कपालमात्र का उपादान करना चाहिये । 
यह मत मीमांसा के कपालानां तुषोपवापाप्रयुक्ताधिकरण (श्न ० ४, पा० १, श्रधि० ११) से 
विपरीततोदहैही, ्रन्य भी दोष है । यथा --(१) पूराडाशकपालमें पुरोडाद् भ्रौर कपाल के 
सम्बन्व को भूतपूवंगति से (पूवं याग में संपन्न हुए पुरोडाश श्रौर कपाल के सम्बन्ध को) स्वीकार 
क्रिया है। मीमांसाभाष्य में भविष्यत्सम्बन्व भाना हं। (२) सूत्र में पुरोडाश्चकपाल पद 
पटा हं । चविष्टि मे जो कपाल उपादेय होगा उसका पुरोडाश के साथ संवन्ध नहीं होगा। 
इस दोष का भी मीमांसाभष्य में स्पष्ट उल्लेख क्रिया हं (व्र° ४।१। सूत्र २६; शृष्ठ 


१२१७; ॥६॥ ् 
भ्नन्येनापीति चेत्‌ ।७॥ 
सुत्रार्थः- [श्रौदुम्बरी के संमान का स्व या प्रन्य यजमान से नहीं हे] (इति बेत्‌) एेसा 
कहो तो (अन्येन ) भ्रयोगान्तरस्य श्रन्थ यजमान से भी सम्भरान प्राप्त होता हं । 


चेक 


यो तकया === 


यि 


| ~ याया === = ~ च ~ च ~ [व क 





२४० षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे प्रधि° १, सूु० & १६ १३ 


एवं चेद्‌ भवान्‌ पद्यति, यजमानेन संमानं तत्प्रयोजनं, न स्वेनान्येन वा 
यजमानेनेति । तथा प्रयोगान्तरे यो यजमानस्तेनापि संमानं प्राप्नोति ॥७॥ 
ग्रत्रोच्यते-- 


नेकत्वात्‌ तस्य चानधिकराराच्छब्दस्य चाषिभक्तत्वात्‌ ॥८॥ (० नि०) 


न प्रयोगान्तरस्य यजमानः प्रसज्यते । न तु यजमानशब्दे करिचद्विशेषः, यतो 
यजमानशब्दाद्रचवस्था स्यात्‌ 1 कि तहि ? एकत्वस्य विवक्षितत्वान्न द्वाम्यां याजमा- 
नानि कतेन्यानीति नान्य आनीयते । भ्राह्‌ । म्न्य एव र्ताहि सवंयाजमानेष॒ भवतु । 
नवम्‌ । कामिनं ह्यधिकृत्य साद्खस्य यागस्य वचनम्‌ । यजमानराब्दङ्चाविभक्त 
इहो द्म्बर्याः संमाने । तस्मान्नान्यो भविष्यति 11>॥ 


संनिपातात्त निमित्तविघातः स्याद्‌ बहद्रथंतरवद्विमक्त- 
रिष्टत्वाद्रसिष्डनि्र्त्ये ॥९॥ (पू०) 





व्याख्या--यदि श्राप एसा समभ्ते ह कि यजमान से [श्रौदुम्बरी का] सम्मान ही 
उसका प्रयोजन है, स्व यजमान से वा श्रन्य यजमान से नहीं है । एेसा होने पर प्रयोगान्तर 
(== भिन्न सत्र) मे जो यजमान है उससे भी सम्मान प्राप्त होता है! इस -विषयमें कहते 
ए 
नेकत्वात्‌ तस्य चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभक्तत्वात्‌ ॥८॥ 

सुत्राथेः -- (न) श्रन्थ यजमान से प्रौदुम्बरी का संमान नहीं होगा (तस्य) उस 
"यजेत' भ्राख्याताथं से संव द यजमान के (एकत्वात्‌) एक होने से (च) भ्रौर भ्रन्य यजमान 
के उस कमं में (श्रनधिकारात्‌) प्रधिकार न होने से (च) ्रौर (शब्दस्य) श्रौदुम्बरी वाक्य 
गत यजमानशब्द के प्रकृत सव्र-फल-मोक्ता से ( ग्रविभक्तत्व्रात्‌ ) भअरभिन्नत्व होने से । 

` विदोष--यह सत्रां सुबोधिनीवृत्ति के प्रनुमार है। भाष्यानुसार कुछ भेद होता है । 
व्याख्या-- प्रयोगान्तर ( == यागान्तर ) का यजमान प्राप्त नहीं होता है । यजमान 


शब्द मे कोई वैरिष्टच नहीं है, जिससे यजमान शब्द से व्यवस्था होवे | तो फिर क्याहै? 


[ यजमानेन सम्माय मेँ ] एकत्व के विवक्षित होने से दो से यजमान सम्बन्धी कमं कर्तव्य 
नहीं ह इससे भ्रन्य का भ्रानयन ( प्राप्तिं प्रापण) नहीं होता है । (श्राक्षेप) तो. भ्रन्य 
ही सब यजमान कार्यो में [प्रवृत्त] होवे । (समाधान ) एसा नहीं है । कामना करने वाले को ही 
भ्रधिकरेत करके साङ्गः याग का वचन होता है । यहां श्रौदुम्बरी के सम्मान में यजमान शब्द 
भ्रविभक्त है भ्र्थात्‌ वतंमान है । इससे श्रन्य [का श्रानयन | नहीं होगा ।८॥ 

सन्निपातात्‌ तु निमित्तविघातः'ˆ `` ` वसिष्ठनिवेत्यं ॥€॥ 


१. “न' पदं नास्ति कारीमुद्रिते । 
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तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । बहुषु यजमानेषु संनिपातान्निमित्तविघातः स्यात्‌ । 
कुतः ? विभक्तशिष्टत्वात्‌ । वसिष्ठनिवैत्ये प्रयोगे नाराशंसो नैमित्तिकः । भ्रन्यरिमि- 
स्तन्‌नपान्नमित्तिकः । यत्रेदानीमुभये कर्तारः ससहायेन, तत्र॒ निवृ त्तिनं केवलेन । 
तस्मान्न केवलः कर्ता । न चेद्‌ वासिष्ठः केवलः कर्ता, तहि तन्निमित्तं तत्र न कतं. 
व्यम्‌, न चेतरनिमित्तम्‌ 1 उभयो रप्यन्योन्येन विघातः । बृहद्रथंतरवत्‌ । तद्था- 
बुहद्रथतरं पृष्ठं भवति इति न बृहत्साधनकं न रथंतरसाधनकमिति, नैव तत्र वृहन्ति- 
मित्तं भवति, न रथंतरं वा । एवमिहापीति ।1€॥ 


सुत्रा्थः- (तु) (तु शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्यथं है । (सन्निपातात्‌ ) भिन्नकल्प- 
वाले यजमानो के एक साथ उपस्थित होने से (निमित्तविघातः) निमित्त का नारा (स्यात्‌) 
होवे भ्र्थात्‌ ना राशंस भ्रौर तनूनपात्‌ में वसिष्ठकतु कत्वरूप वा श्रन्यकतु कत्वरूप जो निमित्त 
उसका भ्रभाव होवे (वसिष्ठनिव््ये ) वसिष्ठ से किये जाने वाले प्रयोग मेँ [ वसिष्ठ के उपलक्षणाथ 
होने से--श्रन्य से किये जाने वाले प्रयोग में ] भी (विभक्तशिष्टत्वात्‌) विभाग से प्रत्येक कतु कत्व 
के निमित्त में (विधानान्‌ }) विघान करने से, (वृहद्‌ रथन्तरवत्‌) वृहद्‌ भ्रौर रथन्तर के समान । 
[स्पष्टीकरण भ्रागे विवरण मे देखें । | 

व्याख्या -तु' शब्द पक्ष को निवृत्त करता है 1 तहुत यजमानो के सन्निपात (= 
इकट्‌ठ) होने से निमित्त का नाश होवे। किसहेतु से? विभक्तरू्यसे कयित होने से। 
वसिष्ठ से किये जाने वाले प्रयोग में नाराशंस नेमित्तिकरहै, श्रन्य से कयि जाने वाले प्रयोग में 
तनूनपात्‌ नमित्तिक है [भ्र्थात्‌ नाराशसकल्प का वसिष्ठ तथा तनूनपात्‌कटप का श्रन्य निमित्त 
है | । जहां दोनों प्रकार के कर्ता श्रपने सहायकों के साथ होवें, वहां केवल (-- एक) से प्रयोग 
को सिद्धि नहीं होती इसपे भ्रकेला कर्ता नहीं है । यदि वसिष्ठ श्रकेला कर्ता नहीं तो वहां उस 
के निमित्त बाला प्रयोग नही करना चाहिये, इसी प्रकार दूसरे के निमित्त वाला भी । दोनों के 
निमित्तत्व का एक दूसरे से विघात (--नाश्--श्रभाव) होता है। बृहद्रथन्तरं के समान्‌ । 
जसे वृहत्‌ श्रौर रथन्तर दोनों पष्ठस्तोत्र जहां होते हैँ वहा न तो वहत्‌ साधनवाला [कमं होता 
है] भ्रौर न रथन्तर साघधनवाला । वहां न बहत्‌ निमित्त होताहै श्नौर न रथन्तर । इसी प्रकार 
यहां भी । 
| विवरण-- बहद्रथन्तरं पृष्ठं भवति- ज्योतिष्टोम में पढ़ा है यदि रथन्तरसामा सोब 
स्याद्‌ एन्रवायवाग्रान्‌, यदि बहत्सामा शुक्राग्रान्‌ (द्र० श्राप० १२।१४।१।॥ मी० २।३ अ्रधि° 
१) भ्र्थात्‌ यदि रथन्तर सामवाला क्रतु होवे तो रेन्द्रवायव ग्रहका प्रथम ग्रहण करे भ्रौ 
यदि वृहत्साम है तो शुक्र ग्रह क} । यहां रेन््रवायव ग्रह॒ के प्रथम ग्रहण मे रथन्तरसाम भ्रौर 
शुक्र ग्रह के प्रथम ग्रहण में वृहत्साम निमित्त कहे गये हैँ । परन्तु जहां किसी विकृति मे दोनों 





१, श्रनुपलब्घमूलम्‌ । 


षष्ठेऽध्याये षष्टपादे प्रधि० १ सू० १० ` १६१५ 


अपिवा कृत्स्नसंयोगादविघ्रातः प्रतीयते स्वामि- 
त्वेनाभिस्वन्धात्‌ ॥१०॥ (उ०) 
श्रपि वेति पक्षं व्यावतेयति । कृत्स्नं प्रति केवलस्य कतु त्वेन संयोगो भवति । 
तस्मादविघातो नैमित्तिकानाम्‌ । कथं पुनः कात्स्न्यन कतु त्वम्‌ । स्व्रामित्वेनाभिसंब- 
न्धात्‌ । कमं प्रति स्वामित्वेन केवलानां वसिष्ठादीनामभिसंबन्धो भवति । कमं पुरुषाणा- 
मुपकारकम्‌ । तद्धयं कंकस्य राक्नोति फलं निवतंयितुम्‌ । तस्मादेकंकः कृत्स्नस्य कतेति 
तन्तेमित्तिकं सर्वं प्राप्नोति । यथा तुण्डमात्रं दीयतामिति । यद्यपि सा तुण्डडपित्थ- 


साम एक साथ होवें तो वे ग्रहविशेष के भ्रग्रग्रदण को निमित्तताको खो देते है । वहां किसी 
ग्रहका भी प्रथम ग्रहण किया जा सकता टै ।। €|] 
श्रपि वा कृत्स्नसंयोगाद्‌ ˆ ˆ ˆ “स्वामित्वे नाभिसंबन्धात्‌ ।॥ १०॥ 
सुत्राथः--- (रपि वा) ्रपि वा" पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करते हैं ्र्थात्‌ “विभिन्न 
कल्पवालों के सन्निपात में वसिष्ठादि के निमित्तत्व का व्याघात प्रभाव होता है पसा नहींहै। 
(ङृत्स्तसंयोगात्‌ ) नाराशंस वा तनूनपात्‌ प्रत्येक का सम्धरणं कमं के साथ संवन्ध होने से (श्रवि- 
चातः) नैमित्तिक वसिष्ठादि का ग्प्रावात =ग्रभाव नदीं (प्रतीयते) जाना जाता है ब्र्थात्‌ 
निमित्तत्व वना ही रहता दहै । कमं के प्रति वसिष्ठादि का (स्वामित्वेन) स्वामीरूपसे 
( भ्रभिसंवन्धात्‌ ) संवन्ध होने से । 
विक्ेष -सुबोधिनीवृत्ति में “प्रविभागः प्रतीयेत' पाठहै। इस पाठ के ्रनुसार भ्रं 
होता है सम्पूणं कमं का तनूनपात्‌ म्रौर नाराशंस के साथ सम्बन्ध हने से वसिष्ठादि का 
प्रविभाग जना जाता है भ्र्थात्‌ निमित्त का विभाग नहीं जाना जातादहै। किसदहेतुसे ? 
स्वामित्वरूप से संवन्य होने से । वसिष्ठ को उदहेश करके नाराशंसविरिष्ट सम्पुणं कमं फल के 
साघनरूप से कहा जाता है । इसी प्रकार कादयपों को उदहेश क रफ तनूनपात्‌विशिष्ट सम्परुणं कमं 
फल के साधनरूप से कहा जाता है । सुवोधिनीवृत्ति मे सूत्र के ्रन्त मे तस्मात्‌ तत्र विघातः 
स्यात्‌ पाठ छपा है वह्‌ प्रमाद से उत्तरसूत्र का भ्रंश यहां छप गथा दै, एेसा प्रतीत होता है 
व्याख्या-श्रपि वा' [पुवं उक्त ] पक्ष को निवृत्त करते है । कृत्स्न (= सम्धुणं कर्म ) 
के प्रति श्रकेले का कतुरूप से संयोग होता है । इसमे नेमित्तिकों के विघात का भ्रभाव नहीं 
होता है [भ्र्थात्‌ नैमित्तिक बने हौ रहते है] । सम्धणंरूप से कतु त्व कंते है ? स्वमिरूप से 
सम्बन्ध होने से । कमं के प्रति स्वामित्वरूप से श्रकेले श्रकेले वसिष्ठ भ्रादि का सम्बन्व होता 
है । कर्मं पुरुषों का उपक्षारक है । वह एक एक के फल को सिद्ध कर सकता है । इससे भरत्येक 
छत्स्नकमं का कर्ता उत सम्बुणं नेभित्तिक फल को प्राप्त होताहै । जसे तुण्ड की माता को 
देश्रो' एसा कहने पर, यद्यपि वह तुण्ड श्रौर डपित्य दोनों कौ माता है, णर भी उते दिया जाता 


१. मी० ३।१।२६ सूत्रभाष्ये "डित्थ.डवित्थः' राब्दावुपलस्येते । 
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योमति, तथाऽपि तस्यै दीयते । काल्सन्येन हि तस्यः सा माता भवत्ति। न हि व्या- 
सज्यते मातृत्वम्‌ । तद्वदिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मादसमानकल्पानामनधिकारः । १०॥ 


ग्रथ यदुक्तं - बृहद्रथंतरवदिति तत्‌ परिहरणीयम्‌ । 
साम्नोः कमब्रद्धचेकदेरोन संयोगे गणत्वेनासिश्षब- 
` न्धस्तस्मात्‌ तत्र विघातः स्यात्‌ ॥११॥ (उ ०) 


बरहुद्रथंतरयोः साम्नोनं मित्िककमेवदधचं कदेशेन संयोगो भवति । तत्र ह्य भयो 
साधकत्वं न॑कस्य । स्तोत्रेकदेशेन तु तत्र साम्नोः संबन्धो न कृत्स्नेन स्तोत्रेण । गुण- 





है क्योकि वह सम्पुणेङूप से उस [वुण्ड] की माता होती है । मातृत्व विभगत नहीं होता है 
उसी ध्रकार यहां भौ जानना चाहिये ] इस से श्रसमान कत्पों का सन्न से श्रधिकार नहीं है । 

विवरण- तद्वदिहापि द्रष्टव्यम्‌- जसे तुण्ड श्रौर डपित्थ दोनों की एक माता होने 
पर भी मातृत्व प्रत्येक के प्रति सम्भणंल्पसे होता है, इसी प्रकार नाराशंस श्रौर तनूनपात्‌ दोनों 
से होनेवाला कमं भी प्रत्येक मे सम्पूर्णता से रहता है । इस से भिन्नकल्पवालों का सत्रमें 
भ्रधिकार नहीं होता दै । मी ३।१।२६ के भाष्य में “डित्थ उवित्थ' शाब्द प्रयुक्त है ॥ १०॥ 

व्याख्या-भ्रौर जो कहा है- बृहद्‌ भ्रौर रथन्तर के समान [ ्र्थात्‌ एक कमं मे बृहत्‌ 
भ्रोर रथन्तर नामा दोनों पृष्डस्तोत्रों के होने पर दोनों का जसे स्व-स्व साधनत्व नहीं रहता है 
उसी भ्रकार सत्र में नाराश्ंस भ्रौर तनूनपात्‌ दोनों कल्पवालों के सन्निपात में इनका स्व-स्व- 
साघनत्व नहीं रहेगा । इससे भिन्न कल्प वालों का भी सत्रमें श्रधिकारहे] एसा जो कहा था 
उसका परिहार करो । 


साम्नोः कमेवृद्ध्येकदेरोन ˆ“ ˆ“ विघातः स्यात्‌ ।११।। 

सुत्रार्थः - (साम्नोः) वृहत्‌ श्नौर रथन्तर दोनों सामों के (कर्मवृद्ध्या ) नमित्तककम 
की वुद्धि से (एकदेशेन ) एकदेश = स्तोत्र के एकदेश के साथ (संयोगे) संयोग होने पर (गुणः 
त्वेन) गुणरूप से (संवन्धः) संबन्ध होता है |[प्र्थात्‌ पृष्टस्तोच्र के साथ दोनों का. एकदेश 
रूप से संवन्ध होता है । दोनों मिलकर पृष्ठस्तोत्र की सम्पूणता करते हैं] । भ्रतः (तत्र) वहां 
बृहत्‌ श्रौर रथन्तर दोनों कौ स्व-स्व-निमित्तता का (विघात) श्रमाव (स्यात्‌) होवे। ` 

विज्ञेष- सुबो धिनीवृत्ति में सूत्र के जो पाठभेद हैँ उनके विषय में .विवरण में देक ।. 

व्याख्या- बहद श्रौर रथन्तर सामों के नभित्तिक कर्मवृद्धि से [स्तोत्र के] एकदेश के 
साय संयोग होता है । वहां (= उस नेमित्तिक कमं में) दोनों का साधकत्व है एक का [साध 
कत्व ] नहीं है । स्तोत्र के एकदे के साय वहां [दोनों बृहद्‌ रथन्तर | सामों का संबन्ध है 


य व ' ए 
क याया 


इ) ----- 


[त 
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त्वेन हि तत्र साम श्रयते, स्तोत्रं प्रावान्येन । तस्मात्‌ तत्र विघातः स्यात्‌ ॥११॥ 
सन्रेष समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ । १॥। 


~~~ -~ --- 


| कुलाययज्ञे भिन्नकल्पयो रप्यधिकाराधिकरणम्‌ ॥२॥। | 


इदं समामनन्ति--एतेन राजपुरोहितौ सःयुञ्यकामौ यजेयाताम्‌* इति । तत्र 
संदेहः कि राज्ञो हौ पुरोहितौ यजेयातामुत राजा च पुरोहितदचेति ? कि प्राप्तम्‌? 





सम्पूणं स्तोत्र के साथ नहीं है । वहां साम गुणरूप से सूना जाता है श्रौर स्तोत्र प्रधानरूप से । 
इससे वहां [ ग्रहाग्रता विषयक निमित्तता का] विघात होवे । 

विवरण -नेमित्तिककमंवृद्धचेकदेशेन- सामान्यरूप से पृष्ठस्तोत्र वृहत्‌ श्रथवा .रय- 
न्तर सामवाला होता है, किन्तु कमेविशेष में बृहद्रथन्तरं पृष्ठं भवति से पृष्ठस्तोत्र मेँ वृहद्‌ 
प्रौर रथन्तर दोनों साम होते हैं भ्र्थात्‌ जहां एक पृष्टस्तोत्र में दोनों का विधान होता है, वहां 
वृढद्‌ श्रौर रथन्तर सामों का पृष्ठस्तोत्र के साथ एकदेश से संयोग होता है 1 गुणत्वेन हि तत्र 
साम श्रूयते -बृद्द्रथन्तरं पृष्ठं भवति वचन से पृष्ठस्तोत्र को उदे करके वृहत्‌ श्रौर रथन्तर 
साम का गणल्प से विधान है। पृष्ठस्तोत्र का विधान करना प्रधान है। 


सुवोधिनीवृत्ति मं कमंवदेकदेदोन संयोगः पाठ है । यहां “कमंवदेकदेदोन' मुद्रणदोष दै1 
वृत्ति में कर्मवृद्धया ही निदेश मिलता है। संयोगः वृत्तिकारस्वीकृत पाठ है । वृत्तिकारने 
सुत्राथं इस प्रकार क्रिया है -स्तोव्रात्मके कमं की वृद्धि से बृहद्‌ श्रौर रथन्तर सामों का पृष्ठ- 
स्तोत्र के एक देश से संयोग होना एक वेषम्य है । वृहत्‌ भ्रौर रथन्तर का स्तोत्र के प्रति गुणः 
रूप --म्रङ्गरूप से संवन्ध होना दूसरा वेषम्य है । इससे वृहत्‌ श्रौर रथन्तरनिमित्तता का व्याघातः 
युक्त है । यहां एेसा नहीं हैँ ।। ११॥ 

व्याख्या-- यह पढ़ते हँ एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ (= इसं 
इन्द्र श्रौरश्रग्नि के स्तोम से राजा श्रौर पुरोहित सायुज्य एकीभाव को कामना वाले यजन 
करे) । इसमें सन्देह होता है- व्या राजा के दो पुरोहित यजन करे ्रथवा राजा श्रौर पुरोहितं 
यजन करं ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण-एतेन राजपुरोहितौ - व्याख्या में राजपुरोहितौ पद का वास्तविकं भ्रथं हिन्दी 
मे लिखा है । सन्देह का कारण यह है किं राज्ञः पुरोहितौ षष्ठी समास भ्रौर राजा च पुरो 
हितश्च न्द्र समास दोनों मे राजपुरोहितौ प्रयोग उपपन्न होता है। दोनों ही समासोंमें 
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वचनात्‌ तु द्विस्षंयोगस्तस्मादेकस्य पाशित्वम्‌' ॥१२॥ (प°) 


राज्ञो दौ पुरोहिताविति । कुतः ? पुरोहितशब्दात्‌ परं द्विवचनं श्रूयते, तच्छ- 
न्दवाच्यस्य द्वित्वं शक्नोति वदितुम्‌ । पुरोहितदच तच्छब्दवाच्यः श्रुत्या, न राजा । 
पुरोदहितवचनः पुरोहितशब्दः । लक्षणया युगपदधिकरणवचनतायां हि तद्धवति । 








समासस्य (्रष्टा० ६।१।२२३) से भ्रन्तोदात्तत्व ही प्रप्त होता है । प्रतः स्वर भी यहां रं 
का नियामक नहीं हो सकता । | 


वचनात्‌ तु द्विसंयोगस्तस्मादेकस्य पाणित्वम्‌ ।\ १२॥। 

सुत्रायः- (वचनात्‌) वचनसाम्यंसे (तु) ही (द्िसंयोगः) दो पुरोहितो का संयोग 
होवे । (तस्मात्‌) इससे ही एक राजा के दो पुरोहित जाने जाते हैँ । (एकस्य } एक पुरुष के 
(पाणित्वम्‌) दो हाथ होते है । 

विेष- सुवोविनी श्रौर कुतुहलवृत्ति में 'पाणिवत्‌' पाठ है । इसका प्रथं स्पष्ट है-- 
जसे एक पुरुष के दो हाथ होते है । प्रसंगानुसार यहां पाणिवत्‌ पाठ ही उपयुक्त दै 

व्याख्या-राजा के दो पुरोहित । किस हैतुसे? पुरोहित ब्द से परे द्विवचन सुना 
जाता है ) बह उस शब्द के वाच्य केद्वित्वको कहु सकता है | पुरोहित उस शब्द का वाच्य 
श्रतिसे है, राजा श्रुति से वाच्य नहींहै। पुरोहित को कहने वाला ही पुरोहित शब्द है । युग- 
पदधिकरणवचनता में लक्षणा से [पुरोहित शब्द का वाच्य] वह्‌ (--राजा) होताहै। 

विवरण -तच्छब्दवाच्यस्य द्वित्वम्‌ -“तत्‌' से पुरोहित शब्द यहां श्रमिप्रेत है, क्योकि 
उससे परे द्विवचन श्रत है । भ्रतः वह पुरोहित शब्द के वाच्पके द्वित्व को ही कह सक्ता ह। 
पुरोहितश्च. तच्छब्दवाच्यः श्रुत्या --पु रोहित शाब्द पुरोहित प्रथं को श्रुति से कह सकता है, राजा 
को नहीं कह सकता 1 उसी का स्पष्टीकरण करते दहै-लक्षणया यगपदधिकरणवचनतायां तद्‌ 
भवति 1 इसका भ।व यह्‌ है कि प्लक्षन्यश्रोयौ यहां दन्द सेमासमें प्लक्ष श्रौर न्यग्रोध दोनों शब्द 
दोनों शब्दों के भ्र्थो को कहने वाले होते है । महाभाष्य २।२।२९ मे वातिक है- युगपरधि- 
करणे न्द्रव चनात्‌ । इसका प्रथं है जव युगपत्‌ = एक एक ( प्रत्येक } शब्द से हन्द्वाच्य समुदाय- 
रूप श्रधिकरण--श्रभिघेय कहा जाता है तव दन समास होता दै (व्र° महाभाष्यप्रदीप) । 
इय युगपदधिकरणता में राजयुरोहितौ शन्दगत पुरोहित पद जव राजा को भी कठेगा तब 
लक्षणा माननी होगी, इसी प्रकार राजा भी जव पुरोहित को कहेगा तव लक्षणा से कहेगा । यह्‌ 
भोष्यकार शवर स्वामी का कहना है । वेद मे समासे के विना भी युगपदधिकरणता देखी जाती 


है । यथा द्यावा ह क्षामा (ऋ० १०।१२।१) दयावा चिदस्मे पूथिवी संनमेते (ऋ° २।१२।१२)। 





4 १. सुबोधिन्यां कुतुहजलवृत्तौ च “पाणिवत ' इति पाठः । 


षष्ठऽध्याये षष्ठटपादे श्रधि° १ सु° १२ १६१९ 


नन्वेकस्य द्वौ पुरोहितौ न स्तः) पुरोहितं वृणीते इति ह्य्‌ पादीयमानस्य 
विवक्षितमेकत्वमिति । उच्यते । वचनादेतद्‌ भविष्यति । कि हि वचनं न कल्पयेत्‌ । 





यहां यो शब्द द्यावा पृथिवी दोनों का वाचक टै । इसी प्रकार क्षामा भी दोनों का वाचक है। 
इन्हे द्विवचनान्त माना जाता है 1 उत्तर उद्धरण में संनमेते इस दविवचनान्त क्रियापद के 
साथ "पृथिवी" का सामानाधिकरण्य मानकर ही पदकार पथिवी इति में द्विवचनाश्रय प्रकृतिभाव 
दशति हँ । यह युगपदधिकरणवचनता वात्िककार के मतानुसार मानी गईदै। मह्‌।भाष्यकार 
पतञ्जलि ने इस युगपदविकरणवचनता के विषयमे लिखा है- सेयं य॒गपदधिकरणवचनता- 
नाम दुःखा च दुरुपपादा च भ्रर्थात्‌ यह युगपदधिकरणवचनता प्रतीतिमेंनभ्रानेसे दुःखा श्रौर 
प्रमाणाभाव से दुरुपपादा (= कठिनाई से प्रतिपादित कौ जाने वाली) है । 


राजपुरोहितौ या प्लक्षन्यभ्रोधौ मे इतरेतरयोग में इन्द्र समास होने से दोनों एक दूसरे के 
सहयोगी जाने जाते हैँ - राजा सहयोगी पुरोहित श्रौर पुरोहित सहयोगी राजा जाना जाता 
है । इसी प्रकार प्लक्ष सहयोगी न्यग्रोध श्रौर न्यग्रोध सहयोगी प्लक्ष . जाना जात है (द्र महा- 
भाष्य २।२।२६) । इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया जा सकता है--रामलक्ष्मणौ गच्छत 
कटने पर यह जाना जाता दहै कि राम भ्रौर लक्ष्मण साथ साथ जाते हैँ । रामच लक्ष्मणइच 
गच्छतः इस मे साथ साथ जाते हैँ इसकी इतनी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, जितनी समस्त 
प्रयोगमें होती है । रामो गच्छति लक्ष्मणोऽपि गच्छति कहने पर स्पष्ट ही गमन क्रियामें 
पाथक्य जाना जाता है | यही तात्पयं यास्क मनि ने यस्यागमादर्थपुयकत्वमह विज्ञायते न 
त्वौद्‌ शिकमिव स॒ कर्मोपसंग्रहः (निरुक्त १।४) मे कटी है । इसका तात्पयं दै- जिस चः 
प्रादि के वाक्यमें भ्रागम (प्राप्तव्यवहार) होने पर निश्चय ही भ्रथं कौ पृथक्ता जानी 
जाती है, उतनी पृथक्ता नहीं जितनी कि पृथक्ता को उदेश करके कहे गये रामो गच्छति 
लक्ष्मणो गच्छति वाक्य मे जानी जाती है। इस प्रकार का शब्द कर्मोपिसंग्रहे (=--कम-म्रयका 
संग्रह करने वाला) कटाता है । । 

इस प्रसंग मे एक वात ओ्रौर विचारणीय है। मीमांसाभाष्यकार शवरस्वामी ने मीमसिा 
१०।८।४ के भाष्य में वार्तिककार कात्यायन को श्रसद्वादी कहा है- सद्वादित्वात्‌ पाणिनेषंचनं 
प्रमाणम्‌, नासद्रादित्वात्‌ कात्यायनस्य । प्रकृत में रवर स्वामी ने कात्यायन द्वारा उपस्थाषित 
युगपदधिकरणवचनता का ्राश्रय लियादहै। 

व्याख्या--(श्राक्षेप) एक [राजा] के दो पुरोहित नहीं होते है । पुरोहितं वृणीते मेँ 
उपादीयमान एकवचन विवक्षित है, भ्रतः पुरोहित का एकत्व ही जाना जाता है । (समाधान) 
वचन से हो जायेगा । वचन किसकी कल्पना नहीं कर सकता [भ्र्थात्‌ वचनसामथ्यं से क्ष्या 
नहीं हो सकता हे ] । इसी [ "राजपुरोहितौ" वचन |के कारण से दो पुरोहित हो जाये । जसे-- 





१. ्रनुपलन्वमूलम्‌ । 


१६९२० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


एतेनेव कारणेन द्वो भव्रिष्यतः। यथा वचनेन -भ्रञ्जलिना जुहोति" इत्येकस्यैव द्रौ 
पाणी भवतः, यद्यपि सव्योऽप्राप्तस्तथाऽपीति । १२॥ 


अथाभावात्‌ तु नेवं स्यात्‌ ॥१३॥ (उ०) 


तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते नेवं स्यात्‌- द्धौ पुरोहिताविति । कुतः ? भ्रर्थाः 
भावात्‌ । नेवायमर्थोऽस्ति- द्वौ पुरोहिताविति । एकस्य राज्ञ एक एव पुरोहित उपा- 
देयत्वेन हि श्रूयते - पुरोहितं करोतिः इति एकत्वं विवक्षितम्‌ । ननु वचनादित्युक्तम्‌ । 
उच्यते । न तु वचनादेतच्छक्यम्‌ । संस्कारनिमित्तत्वात्पुरोहितशब्दस्य, क्रियमाणो- 
ऽपि'न पुरोहितः स्यात्‌ ।\१३॥। 
श्रञ्जलिना जुहोति वचन से एक श्रज्जलि केही दो हाथ होते हैँ [श्र्थात्‌ श्रञ्जलि के कथन 
से श्रञ्जलि के सम्पादन के लिये दोनों हाथ प्रयुक्त होते है] जबकि सव्य (= बांया ) हाय [यज्ञ 
कमं भे] श्रभ्राप्त है, फिर भी प्राप्त होता है । 

विवरण -सव्योऽश्राप्तः--दक्षिणाचारेण कतव्यम्‌ (मी० भा० १।३।५ मे उद्धृत) 
वचन से यज्ञकमं मे दाहिने हाथसे ही कमं करना विहित दै, परन्तु श्रज्जलिना जुहोति वचन 
से श्रज्जलि निष्पादनाथं प्रतिषिद्ध वामहाथ का भी सहयोग लिया जाता है ॥१२॥ 


भर्थामावात्‌ तु नैवं स्यात्‌ ॥ १३ 
सुत्राथंः-- (तु) "तुः शब्द से पूवं उक्त पक्ष की निवृति कही है । (ब्र्थामावात्‌) दो 
पुरोहितरूप श्रथ के श्रभाव से (एवम्‌) इस प्रकार भ्र्थात्‌ 'राजाके दो पुरोहित यजन कर 
श्रथ (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

+ ` "व्याख्या-'तु' शब्द से पक्ष परिर्वातित होता है । एसा नहीं होवे--दो पुरोहित [यजन 
करे] । क्रिस हेतु से ? श्रं के भ्रमाव से। यह भ्रथं नहींहै- दो पुरोहित । एक राजा का एक 
ह पुरोहित उपादेय ( = स्वीकायं) रूप से सुना जाता है- पुरोहितं करोति (पुरोहित को 
करता है ) यहां एकत्व विवल्लित है । (श्राक्षेप) वचन से [दो पुरोहित होगे] एसा कहाहै। 
(समाधान) यह ( = दो पुरोहित श्रथ) वचन से शक्य (=-संभव) नहीं है। पुरोहित शब्द 
के संस्कार के निमित्तसे होने से, [इसरा] किया हन्ना भौ पुरोहित नहीं होगा । 

„ ~ „ विवरण-संस्कारनिमित्तत्वात्‌ पुरोहितशञब्दस्य-भष्यकार ने संस्कारनिमित्ततव क्या 
है; यह स्पष्ट नहीं किया । सुवोधिनीवृत्ति में लिखा है- “पुरोहितस्य प्रवरेण राजा प्रवृणीते" 


| १. मी ° १।४।३० सूत्रभाष्ये “श्रज्जलिना सक्तूनप्रदाग्ये जुहोति" इति वचनमृद्धृत, 


तस्यवायं संक्षेपः प्रतीयते । २. “व्यावत्यंते" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । | | 


क 9 पो जमा कः = काका 


जः जणो यो 


२४१ षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि०, २ सू० १४ १६२९१ 


अर्थानां च विभक्तत्वान्न तच्छ्रूतेन संवन्धः ॥१४॥ (उ०) 

ग्र्थानां च विभक्तत्वं श्रूयते-तेजःसंस्तवो ब्राह्यणस्य, वीयंसंस्तवो राजन्य- 
स्य । ताभ्यां वर्णाभ्यां तेन तेन फलेन संवन्धोऽनूयते । तस्मादपि न द्वौ पुरोहिता- 
वेकस्य राज्ञ इति ॥। १४।। 





(=पुरोहित के प्रवरसे राजा प्रवरोंका वरण करता दै) इससे प्रवरके वरण के लिये एक 
ही पुरोहित ्रपेक्षित है। वस्तुतः पुरोहित का वरण राजा इसलिये करता दै रि वह्‌ राजा के इष्ट 
प्रनष्ट का पहलेसे ही ध्यान रखे। पुरोहितशब्द का प्रथं :दै- पुरो दधातीति पुरोहितः 
ग्रथवा पुरो हित्तः स्थापित इति पुरोहितः 1 भटक मारिल ने लिखा है--भिन्नकल्पयोरिहाधिकारः 
म्र्थात्‌ भिन्न कल्पवालों का यहां एक कमम प्रधिकार कहादहै। इससे जाना जाता है कि 
राजा का ग्रपना गोत्र प्रवर स्वतन्त्र होता था | साम्प्रतिकं व्यवस्था यह है कि क्षत्रिय श्रौर 
वेशय का श्रपना स्वतन्त्र गोत्र प्रवर नहीं माना जाता है। इनके जो पुरोहित होते है उनके जो. 
गोत्र प्रवर दहोतेदहैंवेही क्षत्रिय ग्रौर वेद्यों के माने जाते हैँ । इस व्यवस्था में क्षत्रिय रौर वैद्य 
के पुरोहित से भिन्न गोत्र प्रवर न होने से भिन्नकल्पत्व की संभावना ही नहीं है । वस्तुतः यह्‌ 
व््रवस्था तव स्वीकार की गई जव गुणकर्मस्वभावानुसार वणेव्यवस्था कै स्थान में जन्म से वणं 
व्यवस्था स्वीकार की गई । इतिहास पुराणों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैँ, जव 
एक ही ऋषि ( ब्राह्मण) कौ कोई सन्तान क्षत्रिय वा वैद्य बन गई । उस स्थिति मे क्षत्रिय भ्रौर 
वेर्यो के स्वतन्त्र गोत्र भ्रौर प्रवर होते थे । राजा के स्वतन्त्र गोत्र प्रवर होने पर ही पुरोहित 
के गोत्र प्रवर से भिन्नता सम्भवदहै श्रौर तभी भिन्न कल्पवालों का श्रधिकार स्वीकार करन। 
युक्ति संगत टै 1 पूतं कालम वणं व्यवस्था जन्मसे नहीं, अपितु गुणकर्मस्वभाव से मानी. 
जाती थी } इसका यहां विवरण विक्तार भय से नहीं करते ॥१३॥ 
श्रथनिं च विभक्तत्वान्न तच्छरुतेन संबन्धः ॥ १४॥ 
सुत्राथैः-- (ब्र्थानाम्‌) प्रथो = प्रयोजनों के (विभक्तत्वात्‌ ) विभक्त होने से (च) भी 
(तच्छरुतेन ) उन वर्णो के साथ उस उस फल के भ्रनूदित होने से याग का दो पुरोहितो के 
साथ (संबन्धः) सम्बन्ध नहीं हे। 
विल्ञेष-कुतुहलवृत्ति में “श्र्थानां विमक्तत्व।त्‌ ततहच तेन सम्बन्धः सूत्रपाठ है । उस 
के श्रनुसार श्रं है-भ्र्थो के विभक्त होने से ब्राह्मण की तेज क्री संस्तुति भ्रौर राजन्य की बल 
की स्तुति उस फल के साथ श्रनूदित है (अ्रनुवादरूप है) इससे “राजा भ्रौर पुरोदहित'ये दो 
यजन करे । 
व्याख्या- श्रो का विभक्तत्व ( विभाग) सुना जातादहै- तेज कौ स्तुति ब्राह्मण 
की, वौं की स्तुति राजन्य की। उन वर्णोँका उस उस फल के साथ सम्बन्ध का श्रनुवाद 
किया जाता है। इससे भी दो पुरोहित एक राजा के नही है ॥१४॥ 


१९२२ ४  मीमांसा-गावर-भाष्ये 
ˆ श्रथ यदुक्तम्‌, एतस्मादेव कारणादेकस्येव पुरुषस्य द्वौ पाणी भवत इति ? 


पाणेः भत्यज्खभावादसंबन्धः प्रतीयेत ।॥ १९॥ (उ ०) 


युक्त तत्र । पाणेः प्रत्य ङ्ख भूतत्वात्‌ । भ्रञ्जलौ प्रत्यद्धभूतो दक्षिणस्थ पाणे 

सव्यः पाणिः । तेन विनाऽज्जलिरेव न भवति । न हि दाभ्यां दक्षिणाम्यामजञ्जलि- 
रित्युच्यते । तस्माद्राजा च पुरोहितइच स्यात्‌ । ननु तत्र राजपुरोहितद्च राजपुरो- 
तरच राजपुरोहितौ यजेयातामिति । उच्यते । न तौ सायुज्यकामौ भवतः स 
राजा पुरोहितेन सहैककार्यो भवति, न तु पुरोहितः प्रोहितेन । उभावपि तौ हि 
 राजानमभिचरन्तौ पुरोहितावित्युच्येते, न हि तमिच्छन्तौ । संस्कारशब्दो हि पुरो- 





व्याख्या--जो कहा है-- इसी (-- वचनरूप कारण) से [ वामहस्त का यज्ञ में प्रयोग 
वजत होने पर भौ] एक ही पुरुष के दोनों हाय [श्रञ्जलि मेँ प्रयुक्त] होते ह । [इसका 
परिहार करो] | 

पाणेः प्रत्यङ्खःभावादसंबन्धः प्रतीयेत ।। १५।। 

सुत्रार्थः-- (पाणेः) वामदहस्त का (प्रत्य ङ्गभावात्‌) श्रञ्जलि में वामहस्त के दक्षिण- 
हस्त का प्रत्यङ्कभूत होने से भ्र्थात्‌ व्रिना वाम हस्त के संयोग के ग्रञ्जलि के उपपन्नन होने 
से (्रसंवन्वः) दो दाहिने हाथो के सम्बन्ध का श्रभाव (प्रतीयते) जाना जाता है । 

विोष-- कुतुहलवृत्ति में “श्रसम्बन्धः' के स्थान में "सम्बन्धः पाठ दै । तदनुसार श्रं 
है-- वाम हस्त का दक्षिण हस्त के प्रति श्रङ्गभाव होने से वामहस्तका दक्षिण हस्त के साथ 
संबन्ध जाना जाता ह । भ्रन्यथा वाम हस्त के विना भ्रञ्जलि के श्रसम्भव होनेसे वचनका 
म्रानथंक्य होवे। ` | 

व्याख्या ~ बहां (= श्रज्जलि में वाम हाथ का संयोग) युक्त है । पाणि के प्रत्यङ्घमूत 
होने से 1 भ्रन्जलि मे प्रत्यङ्गमूत है दाहिने हाथ क्रा वाम हाय । उस ( -- वाम हस्त) के विना 
भ्रञ्जलि ही नहीं होती ह । दो दाहिने हाथों से श्रञ्जलि नहीं कहौ जाती है [श्र्थात्‌ दो पुरषो के 
दाहिने हाथो के संणोग को श्रञ्जलि नहीं कहते हैँ || इससे राजा भ्रौर पुरोहित होवे । (श्राक्षेप) 
वहां ( = राजपुरोहितौ में) राजपुरोहितर्च राजपुरोहितरच ~= राजपुरोहितौ [इस प्रकार 
दो राजपुरोहित शब्दों का एकशेष मानकर दो पुरोहित ] यजन करे । (समाधान) वे (== दो 
भिन्न भिन्न राजपुरोहित) सायुज्य (-- संयोग) की कामना वाले नहीं होते है । वह राजा 
पुरोहित के साथ एककायं वाला होता है । पुरोहित पुरोहित के साथ [एक कायं वाला] नहीं 
होता है । वे दोनों ही [श्रपने राजा से भिन्न] राजा के प्रति श्रभिचार करते हए पुरोहित कहे 
जाते है, उसकी इच्छा करते हुए [पुरोहित | नहीं कहे जाते । पुरोहित संस्कार शब्द है । 


जिद 5 ` + जषा जकर 
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हित इति । ननु लक्षणा भव्रति भवत्पक्षे । उच्यते । श्र॒त्यभावे लक्षणयाऽपि व्यवहारो 
भवति । यथा -श्रगनौ तिष्ठति, ्रवटे तिष्ठतीति । तस्माद्राजा च पुरोहितङ्च राज- 
पुरोहिताविति ॥ १५ कूलाययन्ने भिन्नकल्पयो रप्यधिकाराधिकरणम्‌ ॥२॥ 


| सत्रेषु ब्राह्मणानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ।।३॥ | 
इह सत्राण्युदाह रणम्‌ -य एवं विद्ांसः सत्रमासते", य एवं विद्वांसः सत्रमुप- 
यन्ति इति । तत्र संदेहः-- कि सत्राणि चरयाणामपि वर्णानामृत त्राह्यणानामेवेति । कि 
प्राप्तम्‌ ? 
सत्राणि सवेवर्णानामप्रिशेषात्‌ ॥१६॥ (पूर) 


(श्राक्षेप) श्रापते पन्न मे लक्षणा होती है । (त्ताधान) श्रुति का श्रभाव (श्रसंभव) होने पर 
लक्षणा से भी व्यवहार होता है । श्रगनौ तिष्ठत्ति, श्रवटे तिष्ठति में [श्रग्निके समीप श्रौर 
भ्रवट -= गड्ढे के समीप में ठहरता है, रथं जाना जाता है]। इससे राजा च पुरोहितश्च 
राजपूरोहितौ (राजा श्रौर पुरोहित) । श्रथं ही जाना जाताहै । 

विवरण-उभावपि तौ हि राजानमभिचरन्तौ पुरोहिता वित्युच्येते- पुरोहित शब्द का 
मूल श्रथ पूवं (पृष्ठ १६२१) लिख चुके हैँ 1 शवर स्वामी ने पुरोहित का प्रमुख कायं प्रतिपक्षी 
राजा के म्रभिचारका प्रयोग करना कहा हैँ । श्रभिचारसे तात्पयंदै भ्रषनेरात्रुको क्रिञ्षी भी 
प्रकार की हानि पहुचाना । यह्‌ ठीक नहींदहै। पुरोहित का कायं भ्रपने राजा की, राज्य श्रौर 
प्रजा कौ समृद्धि तथा दुःखनिवारण के लिये समय से पूवं सचेत रखना है । केवल शत्रू को हानि 
पहुचाने माच्रसे स्वराज्यया प्रजाका भलानहीं होता है । अभिचार कमं हिसारूप है! इस 
विषय में मी० १।१।२ का दावर-भाष्य भाग १ पृष्ठ &७ तथा इसी पृष्ठ का विवरण देखें ।१५॥ 








व्याख्या--यहां स> उदाहरण है--य एवं विद्वांसः सत्रमासते: ( जो विदान्‌ . इस 
प्रकार सत्र में बैठते है), य एवं विद्वांस सत्रमुपयन्ति ` ( == जो विद्वान्‌ इस प्रकार सत्र को 
पराप्त होति हँ) । इसमे सन्देह होता है- क्या सत्र तीनों वर्णो के [कतव्य | हँ श्रवा ब्राह्मणों 
के हौ । क्या प्राप्त होतादहै? < - ~ 
सन्नाणि सवंवणनिामविशेषात्‌ ॥ १६।॥ ` "< वकण 
सुत्रार्थः- (सत्राणि) सत्र कमं (सवंवर्णानाम्‌) सव वर्णो के. करतंन्य होवे, (भ्रवि- 

शेषात्‌) विशेष का कथन न हाने से। 








१. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । । - 


१६२४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


सत्राणि सवेवर्णानां भवेयुरिति । कस्मात्‌ ? श्रविशेषात्‌ । न हि करिचद्िशेष 
भ्राश्रीयते श्रमोषां वणनिां सत्राणि भवन्ति, श्रमीषां नेति । तस्मात्‌ त्रयाणामपि 
वर्णानामधिकार इति ।१६॥ 


4 | € 
टिङ्खद शेनाच्च ॥१७॥ (पू०) 
इतरच पश्यामः तरयाणां सत्राणीति । कुतः ? लिङ्ददोनात्‌ । कि लिङ्गं 
भवति ? एवमाह-बाहंदगिरं ब्राह्यणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्‌, पाथुं रहमं राजन्यस्य, 
रायोवाजीयं वंरयस्य' इति दादशाहे" भवति वचनं ब्रह्मसामविधानपरम्‌ । तस्मिन्‌ 
राजन्यवेर्यानां दशनं भवति । तस्मादपि सवेवर्णानामधिकार इति ॥ १७॥ 








व्याख्या-सन्न सब वर्णो के होवें । किसरहेतुसे ? विशेषन होने से। कोई विशेष 
श्राित नहीं है इन वर्णा के सत्र होवें इनके न होवे ] । इससे [सत्र में] तीनों वर्णो का श्रचि- 
कार है ॥१६।। | 

लिङ्धदशेनाच्च ॥। १७॥ 

सुत्राथः-- (लिङ्खदशेनात्‌) लिङ्क के दशेन से (च) भी सत्रमें सवका भ्रधिकार 
होवे । 

व्याख्या- इससे भी जानते है कि तीनों वर्णो के सत्र । क्सि से? लिङ्ख के देखें 
जाने से । क्या लिङ्गः होता है ? इस प्रकार कहा है - वाहंद्गिरं ब्राह्मणस्य साम कुर्यात्‌ 
पाथु रइमं राजन्यस्य रायोवाजीयं वेद्यस्य (== बाहं द्गिर ब्राह्मण का साम होवे, पायु रडम 
राजन्यो का रायोवाजीय वश्य का) यह दादश्णाह मे ब्रह्म साम विधायक वचन होताहै) 
उसमें राजन्य भ्रौर वेष्यो का दान होता है । इससे भी [सत्रमे] सन वर्णो का श्रधिकारहे। 

विवरण-वाहंदि्गिर प्रौर पाथु ररम में दृष्टं साम (्रष्टा० ४।२।७) से वृहद्गिरि से 
देखा गया साम, पृथुरदिम से देखा गया साम, इस प्रथं मे भ्रण्‌ प्रत्यय होता है । रायोवाजीय में 
मतौ छः सुक्त साम्नोः (भ्रष्टा ° ५।२।५९ ) से रायोवाज शब्द है जिसमे, वह साम रायोवाजीय 
कहाता है । जसे यज्ञायज्ञा बो गिरा ऋचा मे उत्पन्न साम यज्ञायज्ञीय भ्रौर इन्द्र न त्वा वारवन्तम्‌ 
ऋचा मे उत्पन्न साम वारवन्तीय कहाता है । इस विषय मे विदोष पूवत्र भाग ४, पृष्ठ १३१०- 
१३११ के विवरण में देखे । द्वादशाहे भवति ब्रह्मसामविधानपरम्‌--इस विषय में पर्थ भाग 
४, पृष्ठ १३१० देखे ॥ १७॥ 





१. द्र° पूर्वत्र भाग ४, पृष्ठ १३१० टि० १। 
२. पूवं पृष्ठ १३११ मं रायोवानीय में दृष्टं साम ्रथंमेजोचछ प्रत्यय लिखा है, वहं 


ठीक नहीं है, उसे यहां लिखे भ्रनुसार ठीक कर लं । 
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ब्राह्मणानां वेतर्योरात्विज्यामावात्‌ ॥१८॥ (उ०) 

र वाराब्दः पश्च व्यावर्तयति । न चैतदस्ति, याणामपि वर्णानामधिकार इति । 
क्रि तहि ? ब्राह्मणानामेव स्यात्‌ । कतः ? इतरयोरात्विज्याभावात्‌ । इतरयोहि 
वणयो राजन्यवेश्ययो रा्त्विज्यं प्रतिषिद्धम्‌ । स्वयमेवाऽ्त्विज्येन विना विगुणत्वम्‌ । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणानामेव स्यात्‌ ॥१८॥। 


वचनादिति चत्‌ ॥१९॥ (आ०) 


इति चेत्‌ पर्यसि - राजन्यवेश्ययोवगुण्यमापद्यत इति वचनाद्‌ यजमानाः सन्त 
ऋत्विजो भविष्यन्ति-ये यजमानास्त ऋत्विज इति । के पुनयंजमानाः ? 
ये सत्रफलं ' कामयमानाः सत्रकमणि प्रवृत्ताः, ते राजन्या श्रपि वेद्या श्रपि । तेषा- 


ब्राह्मणानां वेतरयोरत्विज्याभावात्‌ ॥ १८॥ 

सुत्रार्थः -- (वा ) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (ब्राह्मणानाम्‌) सत्र 
मे ब्राह्मणों का ही म्रधिकार दै (इतरयोः) राजन्य भ्रौर वंइ्य को (मात्विज्या भावात्‌) ऋत्विक्‌ 
कमं का श्रभाव होने से। 

व्याख्या-- “वा शब्द पक्ष को हटाता है 1 यह नहीं हं तीनों वर्णों का [सत्रमें] 
म्रधिकारहै। तोक्याहै? ब्राह्यणोंकाही होवे \ किस दहितु से ? श्रन्यों के श्रात्विज्य के भ्रभाव 
से । श्रन्य राजन्य श्रौर वेश्य वर्णो का श्रात्विज्य (-- ऋत्विक्‌ कमं) प्रतिषिद्ध है । .श्रात्विज्य के 
विना विगुणत्व स्वयं ही है । इससे ब्राह्यणो का ही [सत्न में श्रधिकार | होवे ॥१८॥ 

विवरण --श्रात्विज्याभावात्‌--“म्रात्विज्य' शब्द ॒वेदिक वौङ्मय में श्राद्युदात्त उपलब्ध 
होता है 1 श्रतः ऋत्विक्‌ शब्द के ब्राह्मणादि गण में पाठ होने (द्र काशिका ५।१।१२४ की 
िप्पणीमे संगृहीत शब्द) तस्य कमं इस भ्रथं में ष्यन्‌ प्रत्यय होता है 1 ऋत्विक्‌ का कमं 
श्रात्विज्य कहाता है । श्रात्विज्यं प्रतिषिद्धम्‌--मन्त्रादि स्मृतियों मे याजन कमं ब्राह्मण काही 
कह है ॥१८॥ 

वचनादिति चेत्‌ ॥ १६॥ 

सुव्राथंः-- [ये यजमानास्ते ऋत्विजः जो यजमान हैँ वे ऋतिवक्‌ होते हँ इस ] (वचनात्‌) 
वचन से राजन्य श्रौर वंश्य भी ऋत्विक्‌ होगे (इति चेत्‌ ) एेसा कहो तो । 

व्याख्या-- यदि यह समते हो कि राजन्य प्रौर वेश्य का कमं वगुण्य को प्राप्त होता 
है तो वचन से यजमान होते हृए ऋत्विक्‌ हो जायगे- ये यज मानास्ते ऋत्विज. (== नो 
यजमान हँ वे ऋत्विक्‌ होते हैँ । यजमान कौन है? जो सत्रके फल को कामना करते हए 
सच्रकमं में प्रवत्त हुए । वे राजम्य भी भ्रौर वंश्य भी [हो सकते हँ | । उनके ऋत्विक्कमं का 


1 दग्र प्ल इति कानीमृद्रितिपयःा ~ "तत्र पलं इति कारीमृद्रिते-पाठः। 


१६२६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


मृत्विक्कमं विधीयते । तत्रैतत्‌ स्यात्‌-येषामार्त्विज्यं शक्यं कतु" तेषामेव तद्व्राह्यणानां 
क्यम्‌ । प्रतिषिद्धं हि राजन्यवैश्यानां, न तेषामिदमात्विज्यविवार मिति । नैतदेवम्‌ । 
यथेव ब्राह्मणानां यजमानानामप्राप्तं वचनप्रामाण्याद्‌ भवति, एवमत्राह्यणानामपि 
यजमानानां वचनप्रामाण्यादेव भवितुमहंतीति । तस्मादात्विज्यसंस्कृता राजन्यवेश्या 
ग्रपि सत्रमासीरन्निति ॥ १६॥ 


न स्वामित्वं हि विधीयते ॥२०॥ (आ० नि०) 

नैतदेवम्‌ । स्वामित्वमनेन .वचनेन विधीयते--एवंकामाः सत्रमासीरन्निति 
विधीयते, नाऽऽत्विज्यम्‌ । अथ ये यजमानास्त ऋत्विज इत्यनेन वचनेन विहितमालि- 
ज्यमिति । उच्यते । तदपि न । कथम्‌ ? नात्रैषा वचनव्यक्तिः ये यनमाना इत्युटेश्धर- 
पदम्‌, ऋत्विज इति विधेयपदम्‌ । तथा हि सति भ्रा्विज्यमङ्खं यजमानसंस्कारकं 
विधीयेत, न यजमाना म्रासिज्यस्याङ्घम्‌ । तत्र प्राक्ृता्थेता नैषामात्विज्यानां स्यात्‌, 


विधान किया जाता है । (श्नाक्षेप) उस स्थिति में यह होगा--लिनका चत्विक्कमं करना संभव 
है उनका ही [श्रधिकार होगा] । यह ( = श्रात्विज्य करना) ब्राह्यणोंक्ता ही सम्भव हैः 
राजन्यो भ्रौर देश्य का [श्रत्वज्यकमं ] प्रतिषिद्ध है! यह (~ राजन्धों ्रौर वैश्यो) के 
ऋत्विवकमं का विधान नहीं है । (समाधान) एेसा नहीं है । जसे ब्राह्मण यजमानो का श्रप्राप्त 
[ ऋत्विक्कम्‌ ] वचनभ्रामाण्य से [ विहित ] होता है, इसी प्रकार शत्राद्यण यजमानो का मी 
वचन के प्रामाण्य स्ते ही [त्विक्कमं का विधान] योग्य है। इससे उदटत्विक्कमं से संसृत 
राजन्य श्रौर वंश्य भी सत्न में वेढे श्र्थात्‌ उनका सन्न में श्रधिकार है ।॥१६॥ 


; न स्वामित्वं हि विधीयते ।२०॥। 

सूत्राथैः- (न) एेसा नहीं है । (स्वामित्वम्‌) सत्र विधायक वचन से सत्र करने वालो 
का स्वामित्व ्र्थात्‌ यजमानत्व का (हि) ही (विवीयते) विधान किया जाता है, प्रादिभ्य 
का विधान नहीं किया जाता टै । 

व्याख्या-एेता नहीं है [श्र्थात्‌ राजन्यो श्रौर वेश्यो के उटत्विक्कमं का विधान नहीं 
कियादहेै]। इस वचन से स््रातित्व का विधान किया जाता है - इसप्रकार की कामनावाले सत्र 
मे बेठे, एसा विधान किया जाता है” श्रात्विज्य का विधान नहीं जिया जाता है । (्राक्षेप) ये 
यजमानास्त ऋत्विजः इस वचन से [ राजन्य श्रौर वैशय यजमानो का भी श्रात्विज्य कहा है । 
(समाधान) यह भी नहीं है । कंते ? यहां एसी वच. की च्परक्ति ( स्वल्प) नहीं है. ये 
ग्रजमानाः यह उदेऽ्य पद श्रौर ऋत्विजः यह विधेय पद । इस प्रकार को [ दचन-व्यक्ति ] होने 
पर श्रा्विज्यरूप श्रङ्ग यजमान का संस्काररूप विहित क्रिया जाये, यजमान श्रा्विज्य के श्रङ्ख- 
रूप विहित नहीं किये जायें । उस श्रवस्या मे इन ऋत्विक्‌कमां की प्राङृता्थता ( =प्रकृति में 
निरिष्ट भ्रयोजनता) न होवे श्रौर श्रदुष्ट संस्कार को कल्पना भी करनी पड़े भ्रौर बह (= 


अनाः त क चः = चः कोः = कनो छ क चके 


षष्ठेऽघ्याये षष्ठपादे प्रधि० २, सू० २० १६२७ 


संस्का रइचादष्टः कल्प्येत । स च यजमानविषय इति पुनरदृष्टम्‌ । तस्मान्न यज- 
मानानां सतामार्स्विज्याः पदार्था विधीयन्ते । कि तहि ? श्रात्विजानां पदार्थानाम- 
न्यकत्‌ कता । एषा च वचनव्यक्तिः य ऋत्विजस्ते यजमाना इति । अरव ऋत्विज - 
त्युट्‌ दइयपदं, यजमानास्त इति विधीयते । ये यजमानास्त एव ऋत्विजो भवन्ति, नान्य 
इत्यात्विजेषु पदार्थेष यजमानाः कर्तारो विधीयन्ते । प्रत्याम्नानाद्‌ श्रन्ये निषतन्ते । एवं 
सति प्राकृतप्रयोजना एव श्रात्विजाः पदार्थाः । न यजमानसंस्कारोऽदृष्टो विधोयत 
इति । यजमानकः कल्पनायामप्येषामदष्टमिति यदि कल्प्येत, तत्र त्रमः। इतर- 
स्मिन्नपि पक्षे यजमान विषयः सोऽदष्टः संस्कार ` इत्यवर्यं कल्पनीयम्‌ । यइचोभयो 

पक्षयोद!षो न तमेक इ्चोद्यो भवति ॥२०॥। 





संस्कार ) यजमान के विषय में, यह पुनः (दूसरे) श्रदृष्ट की कल्पना करनी पड़ । इससे 
यजमान होते हुश्रों के श्रात्विज्य पदार्थं विधान नहीं कयि जते हँ। तो क्या विधान किया 
जाता है ? ऋत्विक्‌ संबन्धी परार्थो की श्रनन्यकत्‌ कता [भ्र्थात्‌ ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदां 
यजमानो से भिन्न से नहीं कयि जाते ह ] । वचन का यह्‌ स्वरूप है-य ऋत्विजस्ते यज- 
मानाः (--जो ऋत्विक्‌ हैँ वे यजमान ह) । यहां ऋत्विक्‌ यह उदे ऽथ पद है, यजमानास्ते 
इससे [ ऋत्विजो के यजमानत्व का ] विधान किया जाता है । "जो यजमान वे ही ऋत्विक्‌ 
होते है" श्रन्य नही! इससे ऋत्विक्‌ सम्बन्यी पदार्थों में यजमान कर्तारूप से विहित किये जाते है । 
परत्यास्नान ( -- विपरीत पाठ) ने श्रन्य [यजमान] निवर्तित होते हँ । इस प्रकार (== विपरीत 
रूप से) विधान करने पर ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदाथं प्रकृति के प्रयोजनवबाले हौ होतेह । 
यजमान का संस्काररूप श्रद्ष्ट विधान नहीं किया जाता है [जंसा कि ऊपर दर्शाया है || (क्षेप) 
[ ऋत्विक्‌ सम्बन्धी पदार्थों के | यजमानकतु क कल्पना मे भी यदि इनका श्रदृष्ट कल्पित किया जाये 
तो (समाधान) इस विषय में कहते हैँ - इसरे पक्ष में भौ यजसान-विषयक वह श्रदृष्ट संस्कार 
श्रवहय कल्पनीय होवे । जो दोनों पक्षों में दोष है, बह एक पक्ष में चोद्य (--श्नाक्षेप योग्य) 
नहीं होता है । 

विवरण - एवंकामः -- इससे सत्र के विभिन्न फलों को कामना वालों का निदेश कियो 
है 1 ये यजमाना इत्युददेश्यपदम्‌ - इसका तात्पयं है - यजमानो को उदेदय करके ऋत्विक्त्वः का 
विवान नहीं किया है। एेसा करने पर ऋत्विक्त्व का विधान यजमान का संस्करारक होवे, उसमें 
यजमान प्रधान होगा प्रात्विज्य श्रङ्ग होगा । तत्न प्राङृताथंता नेषामात्विज्यानां स्यात्‌- सत्र कौ 
प्रकृति ज्योतिष्टोम है । ज्योतिष्टोम में ऋत्विजो का जो प्रयोजन यागगत ` तत्तत्‌ काय करनारूप 
कमं ह, वह्‌ ्रात्विज्य को यजमान का संस्कारकं मानने पर उपपन्न नहीं होगा श्रौर ऋत्विक्त्व 





१. श्रयं पाठः पूनासंस्करणे पाठान्तरत्वेन निदिष्टः । भ्रयमेव पाठो युक्तः स्पष्टङ्च । 
मुद्रितपुस्तकेषु तु “ऋत्विज इत्युहेश्य पदम्‌ । त इति विधीयते ।` इत्यपपाठः 


१९२८ मोभांसालावर-भाष्पे 


गाहेपते' वा स्याताप्रतिप्रतिरेधात्‌ ।॥२१॥ 

के यजमान के संस्कारक होने पर दृष्ट फल के श्रभाव मे श्रदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी । श्रौर 
वह भ्रदृष्ट भी यजमान गत मानना होगां । इस प्रकार दो श्रदृष्टों की कल्पना करनी पड़गी । 
` ये ऋत्विजस्ते यजमानाः एेसा वचन का स्वरूप म।नने पर ऋत्विजो को उदेश्य करके यजमानो 
का विधान होगा । श्रात्विजेषु पदार्थेष-- ऋत्विक्‌ राब्द से तस्येदम (ग्रष्टा० ४।३।१२०) से 
सम्बन्धाथ मेश्रण्‌ हुश्रा हे । प्रत्याम्नानात्‌ - “ये यजमानास्त ऋत्विजः का विपरीत पाठ-ये 
ऋत्विजास्ते यजमानाः करने पर ऋत्विक्‌ कमं मे यजमानो का विधान होने से जिनका ऋत्विक्‌ 
कमं नहीं है, उन राजन्य श्रौर वेश्य यजमानो की निवृत्ति हो जायेगी । इसा तात्पयं यह है करि 
यथाश्रुत पाठ मानने पर ~= यजमानो को उदेदय करके ऋत्विक्त्व विधान करने पर ऋद्धिकामाः 
सत्रमासीरन्‌ वचन से ऋद्धि की कामनावाले ब्राह्मण क्षत्रिय श्रौर वैश्य सभी यजमान प्राप्त 
होते हैँ । उनमें ऋत्विक्त्व का विधान करने पर क्षत्रिय भ्रौर वैश्य यजमान में ऋत्विक्त्व की 
प्राप्ति होने से उनका भी सत्रमें प्रधिकार प्राप्त होता है । उहेद्य विधेयके विपरीत कर देने 
से जो ऋत्विक्‌ कमं मे विहित है उन्हीं का यजमानत्व होगा । ऋत्विक्‌ कमं केवल ब्राह्मण का 
विहित है 1 भ्रतः सत्र मे राजन्यो रौर वश्यो की निवृत्ति हो जायेगी ।।२०॥। 


गाहेपते वा स्यातासविप्रतिषेधात्‌ ॥२१॥ 
सुत्रा्थैः-- (वा) “वा” शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। सत्र में (गाहपते) 
गृहपति सम्बन्धी कमं मे राजन्य श्रौर वेश्य भ्रविजृत (स्याताम्‌) होवें । (भ्रविप्रतिषेधात्‌) 
राज्यन्य श्रौर वेदय का प्रतिषेध न होने से श्रथवा विरोधन होने से । 





विशेष- गाहपते- गृहपति सम्बन्धी कमं । यहां पत्यन्तथुरोहितादिभ्यो यक्‌ (ब्रष्टा० “ 


४५।१।१२८) से यक्‌ प्रत्यय प्राप्त होकर -“गाहपत्य' प्रयोग निष्पन्न होता है। यदि तस्येदम्‌ 
(ष्टा ४।३।१२०) से सामान्य सम्बन्व प्रथं में प्रत्यथ करं तो भी दित्यदित्यादित्यपत्य॒त्तर 
पदाण्ण्यः (श्रष्टा० ४।१।८५) से ण्य प्रत्यय होकर भी गाहुपत्य प्रयोग वनता है। श्रतः यहां 
तस्येदम्‌ भ्रथं मे श्रपवादविषयेऽपि क्वचिदरत्सगः प्रवते (--म्रपवादके विषयमे भी कहीं-कहीं 
उत्सगं की प्रवृत्ति होती है) इस परिभाषा से ण्यः प्रत्ययके श्रपवाद विषय में उत्सगं श्रण्‌ 
प्रत्यय जानना चाहिये । यथा- तस्यापत्यम्‌ (ग्रष्टा० ४।१।९२) प्रथं में श्रत इन्‌ (अरष्टा० 
४।१।६५) से भ्रण का श्रपवाद इन्‌ कहा दै, पुनरपि प्रदीयतां दाशरथाय मेधिलीम्‌ (रामा० 
६।१४५।३.) में इन्‌ के स्थान मे उत्सगं श्रण्‌ देखा जाता है । शावरभाष्य के पूना संस्करण में 
सूत्र ्रौर भाष्य में गाहंपते के स्थान में गाहंपत्ये पाठान्तर मिलता है, -वह लक्षणेकचक्षु मूढ 





१. "गाहपत्ये वाः इति पाडान्तरम्‌ । 





ङक 8 ध 
शिक्षां # +: 





~= 


~ ~ ~~ = य कको ककः य यायाय जन्योः 
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गाहेपते* पदाथं राजन्यवेर्यौ भविष्यतः । न च तत्राऽऽत्विजिन प्रयोजनम्‌ । 
तस्माद विप्रतिषेधस्तेषामिति ॥२१।। ~ 
न वा कस्पविरोधात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


न चैतदस्ति, गाहपते वा पदाथं राजन्यवंद्याविति । कल्पविरोघो हि स्यात्‌। 
यजमानचमसः सोममय एकेषां, फलमयचमस एकेषाम्‌ । तथा, ब्रह्मसाम बाहदिगरं 
ब्राह्मणानां, पाथु रइमं राजन्यानां, रायोवाजीयं वेर्यानाम्‌ । तस्माद्‌ गाहंपते निवेश 
इत्येतदपि नास्ति ॥२२॥ 


वयाकरण द्वारा परिवतित प्रयोग प्रतीत होता है 
सुबोधिनीवृक्ति मे "गाहंपते वा स्यान्नामाविग्रतिषेधात्‌' पाठान्तर दै। उसका श्रं 
गृहपति सम्बन्ी कमं मे त्र्वाणक का श्रधिकार होवे, विरोध न होनेसे। 
व्याख्या- गृहपति सम्बन्धी पदार्थं में राजन्य श्रौर वंश्य होगे । वहां ऋत्विक्कम से 
प्रयोजन नहीं है । इससे उनका प्रतिषेध नहीं है ।।२१।। 
न वा कत्पविरोधात्‌ ॥२२॥ 
सुत्रार्थः - (न वा) यह नहीं है किं गृहपति सम्बन्धी कमं मे राजन्य श्रौरं वेदथ होवे, 





. (कल्पवि रोधात्‌ ) कल्प का विरोध होने से । [कल्प का विरोध भाष्यमें देखे । | 


व्याख्या--यह नहीं है कि गृहपति के कमं में राजन्य श्रौर वंश्य होवें । कल्प का 
विरोध होगा । किन्हीं (ब्राह्मणों ) का यजमान चमस सोममय होगा, इसरों ( == राजन्य 
वेदयो) का रलचमस होगा । तथा ब्राह्यगों का बाहंदि्गिर साम होगा, राजन्यो ` का. पायु र्म 
ग्रौर वेश्यो का रोयोवाजीय । इस [कल्प के भेद | से गृहपति. के कम में [राजन्यो भ्रौर वश्यों 
का | निवेश होवे यह भी नहीं हे । 

विवरण -यजमानचमसः सोममय एकेषाम्‌- यज्ञ मे जिस द्रव्य की प्रधान याग की 
ग्राहुति दी जाती है उसका यजमान भ्रौर ऋत्विजो के भक्षण का विधान ह । सोमयाग मे सोम 


का भक्षण "चमस" पात्र द्वारा होता है । सत्र में तीनों के यजमान होने पर ब्राह्मण यजमान का 


चमस सोममय होगा । फलचमस एकेषाम्‌-- राजन्य श्रौर वरय के यजमान होने पर उनको भक्षण 
के लिये सोम के स्थान पर बड़ की कोपल पीसकर दही मे मिलाकर दिया जाता है-स यदि 


राजन्यं वेश्यं वा याजयेत्‌, स यदि सोमं विभक्षयिषेत्‌ न्यग्रोधस्तिमीराहत्य ताः संपिष्य दधनि 


मृज्य तमस्मे भक्षं प्रयच्छेत्‌ न सोमम्‌ (मी ३।५।२२ के भाष्य मे उद्धृत) । इस प्रकार 
राजन्य श्रौर वैद्य का चमस फलमय होगा । ब्रह्मसाम में वणंभेद से सामभेद का पूवं १८८१ ६४६- 





१. गाहपत्ये १दाथं' इति पाठान्तरम्‌ । | 
२. 'फलचयसमय एकेषाम्‌ इति पूनामृद्रितेऽपपाठः । 
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ग्रथ यदुक्तम्‌-- लि ङ्गदशंनादिति । तत्परिहर्तव्यम्‌ । श्रत्रोच्यते- 
स्वाभित्वादितरेषामदहीने छिङ्जद्चैनम्‌ ॥२६३॥ (उ०) 
्रहीनमेव सत्रशब्देन वक्ष्यति । यतः स्वामित्वमत्विजां विधीयते । श्रत 


ऋत्विजां स्वामित्वाद्‌ राजन्यवैश्यानां सत्रं नावक्रत्पत इति । तस्मादहीने लिङ्ख- 
-दरानम्‌ ॥२३॥। सत्रेषु: ब्राह्यणानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ।।२॥। 


(कायि इ कीत 


[ सत्रे वेहवामित्रतत्समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥\४।। ] 


एतत्‌ समधिगत ब्राह्यणानामेव- सत्रम्‌, न राजन्यवैद्यानामिति । श्रथेदानीमिदं 
संदिग्धम्‌ कि सवषां ब्राह्मणानामुत वासिष्ठानां सः, उत भृगुशुनकवसिष्ठान्‌ वजै- 
वित्वाञन्येषामिति । कि प्राप्तम्‌ ? स्वेषामविशेषात्‌ ! न हि करिचद विशेष श्राश्री 
यते, श्रमोषां ब्राह्मणानां सत्रममीषां नेति । तस्मात्‌ सर्वेषामिति 1 एवं प्राप्ते ब्रमः- 





१६४७ पर भी निदेश हो चुका 'है (वहां देखे) । श्रतः ब्रह्म साम-विषयक कल्पो के भिन्न भिन्न 
होने से विरोध के कारण राजन्यो रौर वैश्यो का सत्रमे श्रधिकारन्ीं है। 
व्याख्या-जो कहा है - लिङ्क के द्ंन से [ब्राह्मण राजन्य वश्य सवका सत्रमें 
प्रधिकार है] । उसका परिहार करो 1 इसमें कहते है-- 
स्वामित्वादितरेषामहीने लिङ्कदशनम्‌ ॥\२३)। 
सुत्रार्थः - (स्वामित्वात्‌ ) . सत्र मे ऋत्विजो के स्वामित्व का विधान होने से (इतरे 
षाम्‌ ) ब्रह्मसाम मे श्रत राजन्यो श्रौर वश्यो का (श्रदीने) ब्रहीन संज्ञक द्वादशाह मे (लिङ्ग 
, दशनम्‌) लिङ्ग का दशन उपपन्न हो जायगा | 
व्याख्या - श्रहीन को ही सत्र शब्द से भ्रागे करहंगे । यतः [सत्र में] ऋत्विजो के 
स्वामित्व का विधान क्रिया जाता है। श्रतः ऋत्विजो के स्वामी होने से राजन्य श्रौर वयां 
का सत्र उपपन्न नहीं होता है । इससे श्रहीन में लिङ्खदशंन उपपन्न हो जायेगा ।२३॥ 


कनि = नः 


व्याख्या-यह जाना गया- ब्राह्मणों का ही सत्र है राजन्यो श्रौर वेव्यों का नहीं। 
 श्रब यह सन्दिग्ध है क्या सव ब्राह्मणों का श्रथवा वासिष्ठं का वह्‌, श्रथवा भृगु. शुनक 
वसिष्ठां को छोडकर श्रन्यो का ? क्या प्राप्त होता है ? सबका विशेष [का भ्रवण]| न होने 
से । किसी विदोष का भ्राभ्रय नहीं किया हे, इन. ब्राह्यणो का सत्र हे श्रौर इनका ` नहीं । इससे . 


सवका है । एता प्राप्त होने पर कहते है ` _ .. ` ~ - - ~. 
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वासिष्ठानां वा बह्मत्वनियमात्‌ ॥२४॥ (प्र) 


वासिष्ठानां ब्रह्मत्वस्य नियमात्‌, वासिष्ठानां सत्रं स्या्नान्येषाम्‌ । कृतः ? 
त्रह्यात्वस्य नियमो भवति- वासिष्ठो ब्रह्मा भवति" इति 1 श्रतो वासिष्ठानां तत्स- 
मानकल्पानां च सत्रं स्यादिति ॥।२४।। | 1 + 


सर्वेषां वा प्रतिपस्षवात्‌ ॥२५॥ (पू 


सवेषां वा सत्रं स्यात्‌ । श्रविशेषात्‌। ननु - वासिष्ठो ब्रह्यत्युच्यते । नेत्याह । 
पुनः प्रतिप्रसूयते -य एव कश्चन स्तोम भागमधीयीत स एव ब्रह्मा भवेद्‌* इति । 
वासिष्ठोपदेश्च इदानीं किमर्थं इति चेत्‌ ? स्तोमभागप्रशंसाथैः 1. स्तोमभागानधीयानो- 
ऽवासिष्ठोऽपि वासिष्ठकार्यं समर्थः कतु मिति ॥२५॥ 


~~ 


वासिष्ठानां वा ब्रह्यत्वनियमात ॥ २४१ 
सुत्रा्थः-- (वा) “वा' ब्द प्रवधारण प्रथमे है। (वासिष्ठानाम्‌) वासिष्ठ गोत्र 
वालोंका (वा) ही सत्र है, (ब्रह्यत्वनियमात्‌) सत्र मे वासिष्ठ ब्रह्मा के नियम होने से। 
व्याख्या -- वासिष्ठं के ब्रह्मत्व का नियम होने से वासिष्ठं कासत्र होवे, ्रन्य का 
ं । कित हेतु से ? ब्रह्मत्व का नियम होता है--वासिष्ठो ब्रह्मा भवति ( == वासिष्ठ ब्रह्मा 
होता है )। इससे वासिष्ठो का श्रौर उसके समान कल्प वालों का सत्न होवे । । । 
सवेषां वा प्रतिप्रसवात्‌ ।॥ २५॥ 
सुत्रायंः-- (वा) "वा" शव्द पुवं उक्त पक्ष कौ निवृत्ति के लिये है। (सर्वेषाम्‌). सव 
का सत्र होने (प्रतिप्रसवात्‌) भ्रतिभ्रसव होने से। | 
व्याख्या--भ्रथवा सबका सत्र होवे, विशेष कथन न करने से। (श्राक्षेप) वासिष्ठो 
ब्रह्मा एसा [ विज्ञेष ] कहा जाता है । (समाधान ) नही, पुनः प्राप्ति कराई जाती है। जो 


कोई भी स्तोम भागों को पढ़ता है वह ब्रह्मा होवेः। वासिष्ठ का उपदेश क्सि लियि है एेता 
कहो तो, स्तोम भाग की प्रशंसा के लिये है । स्तोम .भागों को पठता हरा भ्रवास्तिष्ठ भी वासिष्ठ 


कायं को करने मे समथं होता है । 

विशेष-कुतुहलवृत्ति मे व्याख्या को है- वासिष्ञो ब्रह्मा वेशवाभित्रो होता इनके प्रति- 
प्रसव-विरोधसे दोनों ही सव्र में प्रवृत्त नहीं होते है- [म्रतःः सब ब्राह्मणों का भ्रधिकार 
है ] . ॥२५॥ 





~ 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥: . . ˆ .' `: : २: भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । . - 
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वेरवामिन्रस्य' होजनियमाद्‌ भगुशुनकवसिष्ठानापनधिकारः ॥२६॥ (उ०) 


भृग्वादीनामनधिकारः स्यात्‌ । कुतः ? वैश्वामित्रस्य हौत्रं नियम्यते-- विश्वा- 
मित्रो होता भवतिः इति 1 तस्माद्‌ वैश्वामित्राणां, तैश्च समानकल्पानामधिकार 
इति ॥२६॥। सत्रे वैश्वामित्रतत्समानकल्पानामेवाधिकाराधिकरणम्‌ \\४॥ 


| सारस्वतभिन्नसत्रेष्वाहिताग्नीनामेवाधिकाराधिकरणम्‌ ।\५। |] 


सत्राण्येवोदाहरणम्‌-य एवं विद्वांसः सत्रमासते, य एवं विद्वांसः सत्रमुप- 
यन्तिः इति 1 तेष संदेहः कि साग्नीनामनग्नीनां च तानि भवन्ति, उत साग्नीनामे- 
वेति ? किं प्राप्तम्‌ ? 


विहारस्य भरभुत्वादनग्नीनामपि स्यात्‌ ॥२७॥ (प°) 





वंडवासित्नस्य होत्रनियमाद्‌ भृगुशुनकवसिष्ठानामनधिकारः ।\ २६।। 


सुत्राथः-- ( वेरवामि त्रस्य ) वरवामिव्र के (हौव्रनियमात्‌) हौत्र के नियम से (भृगु- 
शुनकवसिष्ठानाम्‌) भृगु श्युनक श्रौर वसिष्ठां का (श्रनधिकारः) सत्रमें श्रधिकार नहीं है। 


व्याख्या- भग भ्रादि का श्रनधिकार होवे । किस हेतु से? वैश्वामित्र काहौत्र कमं 


नियमित है विरवामित्रो होता भवति (== विश्वामित्र 'होता' होता है) । इससे व्वा 


मित्रों का तथा उनके साथ समान कल्पवालों का | सत्र में] भ्रधिकार है । 

विवरण- विश्वामित्रो होता भवति- सूत्र में वेहवामित्रस्य हौत्रनियमात्‌ पाठ होने से 
तथा पूरवेसुत्रभोष्य में उद्धृत वासिष्ठो ब्रह्मा भवति वचन की साम्यता से तथा कुतरुहलवृत्ति ६।६। 
२५ मे वेश्वामिन्नो होता पाठ होने से यहां वैइवामित्रो होता भवति पाठ होना चाहिये ।\२६॥ 


जामि वि चाकि 


व्याख्या-सत्र ही उदाहरण है-य एवं विद्वांसः सत्रमासते, य एवं विद्वांस 
सत्रमुपयन्ति (बहुत्र व्याख्यात) । इनमें सन्देह होता है - क्था साग्नियों (== जिनने ,श्रण्या- 
धान किया है) के श्रौर निरग्नियों (= जिन्होने श्रगन्याघान नहीं किया है) के वे . (त्सत्र) 
होते है भ्रयवा साग्नयो के ही? क्या प्रप्तहोतादहै? 
विहारस्य प्रभत्वाद्‌ श्रनगनीनामपि स्यात्‌ ॥२७॥ 


“विदवामित्रस्य" इति मुद्रितेषु भाष्यपुस्तकेषु पाठः । सुबोधिनीकुतुहलवृत्त्योः,वइवा- 


` मित्रस्य" इत्येव पाठः । भाष्येऽपि "वेश्वामित्रस्य इत्येवोच्यते । 
२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । कुतुहलवृत्तौ 'वेदवामित्रो होता! इत्येवोद्धियते । 
३. भ्रचुपलन्धमूलम्‌ । 


71771} 171 111) 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि० ५सू० २८ १६३३ 


साग्नीनामनग्नीनां च 1 कुतः ? विहारस्य प्रभुत्वात्‌ । प्रभवति हि परकीयोऽपि 
विहारः स्वषामुपकतुंम्‌ । "क्रत्वर्थो हि तेन सिध्यति 1 स यदीयेन तदीयेन बा सिद्धि- 
मुपति 1 तस्मादनग्नीनामपि भवितुमहतीति । २७] 


सारस्वते च दशेनात ॥२८॥ (पू०) 


सारस्वते च सत्रे भवति दशंनम्‌ - पररथेर्वा एते स्वगं लोकं यन्ति, येऽनाहिता- 
गननयः सच्रमासतेः इति । श्रनाहिताग्नीनां सत्रं दरोयति । तस्मादपि सवषाम्‌ ॥२८॥। 


सुत्राथः - ( विहारस्य ) परकीय विहार यज्ञीय स्थान के (प्रभूत्वात्‌) कतु के लिग्र 
समर्थं होने से (ग्रनग्नीनाम्‌) जिन्होंने भ्रर्याधान नहीं किया है, उनका (रपि) भी सत्र 
(स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या- साग्नियों भ्रौर श्रनग्नियों के [सत्र होवें] । किस हेतु से ? विहार के समथ. 
होने से 1 परकीय ( = दूसरे का) विहार भी सबका उपकार करने में समथं होता है। उस 
( == परकीय विहार) से करतु का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। वह (क्रतु) जिस किसी के 
विहार से सिद्धि को प्राप्त होता है 1 इससे भ्रग्निरहितों का भी [सत्न मे श्रधिकार] होना 
योग्य है ॥२७॥ | । 

सारस्वते च दशनात्‌ ॥२८॥ 


सुत्रा्थः-- (च ) श्रौर (सारस्वते) सारस्वत सत्र मे (दशनात्‌) भ्रनग्ियो के सत्रका 
दशन होने से। 


व्याख्या- सारस्वत सत्र में देखा जाता है -पररथर्वां एते स्वगं लोकं यन्ति 
येऽनाहिताग्नयः सत्रम्‌।सते (= इसरो के रथों से ये स्वगं लोक को जाते हैँ जो श्रनाहिताग्नि 
सत्र करते है) । इससे श्रनाहिताग्नियों का सत्न दर्शाया है । इससे भी सबका सत्र होवे। ` 

विवरण -पररथर्वा--यह वचन तो हमं उपलन्व नहीं हृश्रा ` परन्तु निदानसूत्र (५।१३) 
मे कथमनाहितागनेः सत्रासनम्‌ (= म्रनाहिताग्नि का सत्र कंसे होगा) इस प्रकरण में लिखा 
है- तदपि शह्वद्‌ ब्राह्मणम्‌ भवति-यथा पररथेनाध्वानमियादेवमेष स्वगं लोकमप्येति यः 
पराग्निषु दीक्षित इति (== यह भी निश्चय ही ब्राह्मण होता दै- जसे दुसरे के रथ से मागं 
को जाता है, इसी प्रकार यह स्वगलोक को भी -्राप्त.होता है जो दूसरे की श्रग्नियों मे दीक्षा 


ग्रहण करता हे) ।२८॥ 


१. "कतंव्यो हि". इति का्ीमद्रिते पाठः । ` 
२. भ्रनुपलब्वमूलम्‌ । द्र ०- यथा पररथेनाभ्वानमियादेवमेष स्वगं लोकमष्येति यः परा- 
भ्निषु वीक्षित, इति । निवानुसुत्र ५।१३॥ 


७ ~ 


१९६३४ मो्मांसा-शाबर-भाव्ये .. 


भरायधित्तविधानषच्च ॥२९॥ (पू०) 


प्रायदिचत्तं विधोयते -श्रगनये विविचयेऽष्टाकपालं पुरोडाशं निवेपेद्‌ यस्या- 


ऽऽहितागनेरन्येरग्निभिरग्नयः संसृज्येरन्‌* इति । संसगेऽग्नीनां प्रायरिचत्तं दशयति । 
स एवं स्यादनाहितः, नान्यथा । तस्मादप्यनग्नीनां सत्राणीति ।॥२६॥ 


` साग्नीनां वेष्पू्स्वात्‌ ॥३०॥ (उ) 


` साग्नीनां वा सत्राणि, नानग्नीनाम्‌ । कस्मात्‌ ? इष्टिपूवैत्वात्‌ । इ ष्टिपुवेत्वं 
सोमानामाम्नात्तम्‌-दशेपणंमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत इति ज्योतिष्टोमस्येष्टि- 





प्रायरिचत्तविधानाच्च ।२६॥। 
सुत्रार्थः ~ (घ्रायरिचत्तविधानात्‌ ) प्रायरिचत्त के विधानसे (च) भी श्रग्निरहितों के 


सत्र होते हं । | 
| व्याख्या--भ्रायश्चित्त का विधान किया जाता है -म्रग्नये विविचयेऽष्टाकपालं 
पुरोडाशं निर्वपेत्‌, यस्याहिताग्नेरन्यरग्निभिरग्नयः संसृज्येरन्‌ (== विविचि श्रगिके 
लिये श्रष्टाकपाल पुरोडाश का निर्वाप करे, जिस श्राहितार्नि की श्रग्नियां श्रन्य श्रग्नियों -के 
साथ संप्क्त हो जायें = भिल जाये) । यह श्रग्नियों के संस्तगं में प्रायदिचत्त दर्ञाता है। वह्‌ 
( = संसगं ) - इसी प्रकार ्रनाहित भ्रग्नियों के साथ हो सकता है, श्रन्यथा नहीं हो सकता । 
इससे भी भ्रग्निर हितों का सत्र होता है । 
विवरण -श्रगनये विविचये --विपूर्वंक “विचिर्‌ पृथग्भावे" (द्र° क्षीरतरङ्कखिणी ३।१३ 
पाठान्तर) घातु से कर्ता में 'प्रौणादिक्र इक्‌ प्रत्ययं । विविचि= विवेक्ता - पृथक्कर्ता गुण- 
विशिष्ट श्रग्नि के लिये ।॥२६॥ 
साग्नीनां वेष्टिपुवेत्वात्‌ ।३०।। 
सुत्रायः-- (साग्नीनाम्‌)- ्रग्निसहितों के (वा) ही सत्र होवे, सोमयाग के (इष्टि- 
 धूव॑त्वात्‌) इष्टिपूवंक होने से । भ्र्थात्‌ सोमयाग दशंणं मास से, यजन करने के पदचात्‌ विहित 
- है । यही धमं ्रतिदेश से सत्रोमें भी प्रप्त होगा| ; १ 
व्याख्या-साग्नियों के ही सत्र होवें श्रग्निरहितों के नहीं होवें । किंस हेतु से ? इष्टि- 
पूव॑त्व के विधान से। सोमयागों का इष्टि पुवत्व कहा गया हं-दरेपुणेमासाभ्यामिष्ट्वा 


सस 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ° -“भ्रगनये विविचये -पुरोडारभष्टाकपालं निवपेत्‌ । त° त्रा 
२।७।३।५॥। भ्रगनये विविचयेऽष्टाकपालं यस्याहितागने र्थ रग्निभिरगनयः संसृज्येरन्‌ 1. आप० श्रौत 


€।३।१८॥॥ 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । ०--दशपुणमासाविष्ट्वा.सोमेन.यजते। तं० सं०२।५।६।१॥ 


त = = का कः = ~ ~= 


षष्ठेऽघ्याये षण्ठपादे प्रधि ० ५, सूत्र ३२ १६३५ 
पूवेत्वम्‌ । तच्चोदकपरम्परया सत्राणि प्रति प्राप्तम्‌ । तस्मान्नानमग्नीनां तानि भवेयु 
रिति ॥३०॥। 

स्वार्थेन च प्रयुक्तस्वात्‌ ॥ ३ १। (उ०) 


स्वार्थेन चाग्नयः प्रयुक्ताः । कथम्‌ ? उपग्रहविशेषात्‌* । उपग्रहविशेषो हिं 
भवति-श्रग्नीनादधीतः इति । तस्मादन्यस्याग्निभिरन्यस्य न सिद्धिः; यद्यपि क्रत्वर्था 
श्रमनय इति ॥३१।। 


संनिवापं च दशेयति ॥३२॥ (उ०) 
सावित्राणि होष्यन्तः संनिवपेरन्‌ इति । तेनापि साग्नयः सत्राण्युपासत इति 





सीमेन यजेत ( = दशपुर्णमास से यजन करके सोम से याग करे) इससे ज्योतिष्टोम का इष्टि- 
पूवेत्व कहा ह । वह [धमं ] चोदक = श्रतिदेश को परम्परा से सत्रों के `प्रति प्राप्त हं। इससे 
भ्रग्निरहितों के वे (सत्न) न होवे ।॥३०।। 


स्वाथन च प्रयुक्तत्वात्‌ ।1२१॥।। 
सुघ्राथेः-भ्रग्निथों के (स्वार्थेन) श्रपने लिये (प्रयुक्तत्वात्‌) प्रयुक्त होने से (च) भी 
भ्र ग्नि रहितो के सत्र न होवें | 


व्याख्या--भ्रग्नियां स्वप्रयोजन से प्रयुक्त हैँ। कंसे ? उपग्रहविह्ेष से। उपग्रह 
विश्ञेष ही होता है--श्रग्नीन्‌ श्रादधीत- ( = श्रग्नियों का श्रषने लिये श्राधान करे) । इससे 


श्नन्य की श्रग्नियों से श्रन्य [के कमं] की सिद्धि नहीं होगी, यद्यपि श्रग्नियां रतु के लिये है 1 


विवरण--उपग्रहविज्ञेषात्‌--उपग्रह शब्द से भ्रात्मनेपद श्रौर परस्मपद कहे जाते है । 
भ्रगनीनादधीत में श्रात्मनेपद के प्रयोग से श्रपने लिये ही भ्रग्नियों का ्राघान होता है ।३१॥ 


संनिवापं च दरयति ॥३२।। 


सुत्राथः- सत्रियो को स्व-स्व भ्रग्नियों का (संनिवापम्‌) मिलाना (च) भी (दशं 
यति ) दिखाता है = जनाता है किं साग्नियों का ही सत्र होवे। 


व्याख्या- सावित्राणि होष्यन्तः सन्निवपेरन्‌ (== सवित्देवताक हवियों का होम 





१. उपग्रहः-परस्मंपदमात्मनेपदं च । इहोपग्रहविशेष भ्रात्मनेपदम्‌- श्रगनीनादधीत 
इति । २. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीतः इति मी०२।३।४ भाष्य उद्घतः1 

३. श्रनुपलन्धमुलम्‌ । दर०- सावित्राणि होष्यमाणा निमेथ्य सन्तिवपेरन्‌ः। भ्राप० 
भौत "रशा १ व न अ 


१६३६ ` ` मीमांसा-शावर-भाष्ये 
गम्यते ।॥३२॥ सारस्वतभिन्नसत्रेष्वाहिताग्नीनामेवाधिका राधिक्ररणम्‌ ।।५॥। 


एवं लि ङ्गपरिहारावरिष्टे*ऽधिकरणेऽन्यच्चिन्त्यते-- 
| | सत्रे साधारणयात्राणामधिकाराधिकरणम्‌ ।\६।। | 
कि जुह्धादीनि पात्राणि कस्यचिदेव यजमानस्योपादायः प्रयोगः कतंव्य उता- 
न्यानि साधारणानि कतंन्यानीतिः कि प्राप्तम्‌ ? 
जुह्ादीनामभ्रयुक्तत्वात्‌ संदेहे यथाकामी प्रतीयेत ॥३ ३॥ (पू०) 





करते हुए [सत्र करने वाले स्व-स्व श्रग्नियों को मिलावे | । इस से भी साग्नि ही सत्र करते हँ 
एेसा जाना जाता है । 

विवरण- सावित्राणि होष्यन्तः- यह वचन सत्र के प्रारम्भमें पठित है। इससे सत्र 
करने वालों कौ श्नपनी श्रपनौ भ्रग्नियो को इकट्ठा करने ( = मिलने ) का विधान किया है।॥३२॥ 


व्याख्या--इस प्रकार लिङ्क के परिहार नहीं कहे गये हँ जिस श्रधिकरण मे, उसमें 
श्नन्य विचार करते है- 

विवरण-लिङ्कपरिहारौ - सूत्र २८, २९ से अ्रग्निरहितोंके भी सत्र में अधिकार 
दश निवाले दो वचन दायि थे, उनका परिहार विना किये ही ब्र्थात्‌ श्रधिकरण विना समाप्त 
हए ही नया विचार श्रारम्भ करते है । सूत्र २८, २६ मे कहेग्ये लिङ्धों में से प्रायरिचत्त- 
विधानरूप लिङ्ग का परिहार भ्रागे ३५ वेंसूत्रमे करेगे । सूत्र र८के लिद्धका परिहार हम 
वहीं लिखेगे 1 

न्याख्या- [सत्र में] क्या जुहू भ्रादि पात्र किसी भी यजमान के लेकर प्रयोग (- 
-क्मं ) करना चाहिये श्रथवा श्रन्थ साधारण (=-= सब सत्रियो के सम्मिलित नये) [जुह्‌ भ्रादि 
पात्र] बनाने चाहिषं । क्या प्राप्त होता है- 


जुह्वादीनामप्रयुक्तत्वात्‌ सन्देहे यथाकामी प्रतीयेत ।।३३॥ 
सुत्रार्थः-- (जुह्वादीनाम्‌ ) जुहु श्रादि के विषय में पात्रग्रहण के समय स्वपात्रके 





१. न शिष्टं लिङ्खपरिहारौ यस्मिन्नधिकरणे, भ्र्थात्‌ श्रसमाप्तेऽधिकरणे । 
` २. “उपात्तानि भवेयुरुत" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. इतोऽग्रं पूनासंस्करणे “भ्रस्मिन्‌ संशये उच्यते" इत्यधिकः पाठः, स चासंबद्ध;। ` ˆ ‡ 








२४१ षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि०, ६ सू० ३४ । १९ ३७ 


जह्वादिषु यथाकामी भवेत्‌ । यस्य कस्यचिदेव . यजमानस्योपादाय भ्रयोग 
केतव्यः । कुतः ? न हि स्वं पात्रं यजमानः प्रयुङ्क्ते 1 स्वेन पात्रेण प्रयोगः कतंन्यं 
इति । तस्मात्‌ परकीयपात्रैरन्ये यजेरन्निति ॥।३३॥। 
अपि वाऽन्यानि एात्राणि साधारणानि कुर्वीरन्‌ 
 विभरतिषेधाच्छास््रकृतत्वात्‌ ॥३४॥ (उ०) 





(श्रप्रयुक्तत्वात्‌) प्रयुक्त न होने से भ्र्थात्‌ न कहने से (सन्देहे) सन्देह होने पर (यथाकामी) 
यथेच्छाचारी (प्रतीयेत) जाना जाये । 


विज्ञेष --इस सूत्र का भ्रभिप्राय यह है कि-श्रग्नीन्‌ भ्रादधीत में श्रात्मनेपद के प्रयोग 
से जसे स्वीय श्रग्निमें ही कमं प्राप्त होता है, उस प्रकार पात्रग्रहण काल में स्व पारो से ही 
प्रयोग (=-= कमम) करे" एेसा उल्लेख न होने से किसी के भी पात्र से प्रयोग हो सकता है । 


व्याख्यां जुह्वा श्रादि मे पया हामी ( = यच्छ व्यवहार करनेवाला) होवे । निस 
किसी यजमान के [पात्रों को| ग्रहण करके प्रयोग करना चाहिये । किस हेतु से? यजमान 
स्व-पात्र को प्रयोजित नहीं करता-स्व-पात्र से प्रयोग करना चाहिये [एसा नहीं कहा जाता 
है ] । इससे परकीय पात्रों से श्रन्य यजन कर ॥२३३।। 


रपि वाऽन्यानि पात्राणि." ˆ“ "शास्त्रक्ृतत्वात्‌ ॥३४॥ 

सुत्रा्थः--(ग्रपि वा) ग्रपि वा" से पूवं उक्त पक्ष निवृत्त होता दै-एेसा नहीं है। 
(भ्रन्यानि) भ्रत्य नवीन (पात्राणि) पात्र (साधारणानि) साधारण==सव सत्रियों के सा 
(कुर्वीरन्‌) प्रयुक्त करे । ( विप्रतिषेधात्‌) विप्रतिषेध वि रोध होने से (शास्त्रकृतत्वात्‌) मृत 
यजमान के शरीर के साथ उसके पात्रों का दहन शास्त्रकृत होने से। 

विज्ञेष- सत्र मे वंठे हुए यजमानो मसे किसी के जुहु प्रादि पात्रों का येदि प्रयोग 
कियां जाये श्रौर दंववश उसकी मृत्यु हो जाये तो "यजमान के ररीर का पात्रों के साथ दहन 
करना चाहिये" इसका विरोध होगा, क्योकि सत्र मे प्रयुक्त पत्रों काशव के साथ दहन सम्भवं 
होगा नहीं । 

करुतुटलवृत्ति मे 'शासत्रकृतत्वाच्च' पठ है । इसका तात्पयं इस प्रकार प्रकट किया है 
जिस यजमान के जुहू श्रादि पात्रों कासतव्रमें प्रयोग हो रहा. है उसको मृत्यु हो जने परर 
दक्षिणे हस्ते जुहु सादयति (दाहिने हाथमे जुहु को रखता है) श्रादि विहित ` प्रतिपत्तिकमं 
के लुप्त होने से विरोध होगा । श्रौर यदि मृत यजमान के पा््रोंको मृत शरीर के साथ दहन 
करे तो श्रारम्भ किया गया सत्र विगुणः (= गुणरहितः) होगा ।॥ यह भी नही कह संक्रते किं 
भ्रनय जीवित यजमान के पात्रों से कर्मं समाप्त कर लिया जयेगा, वसा होने पर शास्त्र 


१६३८ , मोमासा-शावर-भाष्ये 


श्रपि देति पक्षव्यावृत्तिः- नैतदेवम्‌. । अ्नन्यानि हि पात्राणि साधारणानि 
केत॑व्यानि । कस्मात्‌ ? विप्रतिषेधात्‌ । विप्रतिषेधो ` हि भवति । कदाचित्‌ तानि 
पात्राण्युपात्तानि भवेयुः, श्रथ मरणं कस्यचिद्‌ यजमानस्याऽऽपद्येत, तत्र॒ विप्रतिषेध 
स्यात्‌-श्राहिताग्निमग्निभिर्दंहन्ति यन्ञपात्रेक्च' इति । यदि तं तैदंहेयुरितरेषां यज्ञो 
विरुध्येत । श्रथ तेयज्ञ समापयेयुरितरस्य श्शरीरसंस्कारः परिलुप्येत । भ्रन्येषु पुन 
साधारणेषूपादीयमानेषु न किचिदपि विरुध्येत तस्मात्‌ तथा कायैमिति ।1३४। 
म्रथेदानीं पूर्वोक्तस्य लिङ्खस्य परिहार उच्यते - 


परायर्चित्तमापदि स्यात्‌ ॥३५।। (उ०) 
प्रायङिचत्तमस्मत्पक्षेऽप्यवकति्पिष्यते । कथम्‌ ? श्ररण्ये कान्तारे गच्छतां 
दवारा कमं के शीध्रमाव का विधान होनेसेक्रतु की गुणरहितता भ्रवर्जनीय ही रहेगी भ्र्थात्‌ 
क्रतु मे विनम्बरहोनेसे वह विगुण होगा ही। 
व्याख्या -्रपिवासे पक्ष की निवृत्ति होती है-एेसा नहींहै। श्रन्य पात्र 
साधारण (--सब सत्रियं के सम्मिलित) ही करने चाहिये । क्िसदहेतु से? विप्रतिषेध 
( = विरोघ) होने से । विप्रतिषेध होता है-- कदाचित्‌ [किसीके] वे पात्र [सत्रमें] ग्रहण 
कयि हए होवे, श्रोर क्रिसो यजमान का मरण हो जावे, उस श्रवस्था में विरोध होगा । प्राहिता- 
ग्निमग्निभिर्दंहन्ति यज्ञपात्रैस्च ( =श्राहिताग्नि को श्रग्निों से जलाते है श्रौर यज्ञपात्रो 
से) । यदि उस [मृत यजमान ] को उन [सत्र में प्रयुक्त पात्रों | से जलावें तो श्रन्यों का यज्ञ 
विरुद्ध होवे भ्र्थात्‌ रुक जाये श्रौर यदि उन [पातनं] से यज्ञ को समाप्त करं तो इतर [मृत 
यजमान ] का शरीरसंस्कार लुप्त होवे । श्रन्य नये साधारण पात्रों के उपादान करने पर कुछ 
भी विरुद्ध नहीं होता है । इससे उस प्रकार करना चाहिये श्र्थात्‌ नवीन साधारण पात्रों का 
सत्र मे उपादान करना चाहिये ।३४॥। 


व्याख्या - भ्रब पुवं उवत लिङ्घः का परिहार कहते है-- 

विवरण - पूं श्रधिकरण लिङ्क का परिहार क्यिविनादही मव्यमे छोड दियाथा, 
उसी की पूति के लिये लिङ्ग का परिहारक्ररते हैं। 

प्रायर्चित्तमापदि स्यात्‌ ॥ ३५) 

सुत्रा्ः- (प्रायरिचत्तम्‌ ) अ्रग्नियों के संसगं मे जो प्रायदिचत्त कहा है वह (भ्रापदि) 
भ्रापत्काल म (स्यात्‌) होवे । अर्थात्‌ प्रायदिचत्तविधान क्रिसी श्रापत्काल में भ्रग्नियों का संसगं 
हो जाये तो उसके लिये विहित है, श्रनग्नियों के सत्र मेँ प्रधिकार का द्योतक नहीं है। 
1 व्याख्या-्रायश्चित्त हमारे पक्ष मे भी उपपन्न हो जायेगा । कंसे ? श्ररण्य वा कान्तार 
ननं जाते ह्म श्रथवा ठहरे हृशरों का दस्यु के भय से ्रयवा हिल्ल पशु के भय से त्रात ( =उदग = 


१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥ श्वा रीरसंस्काराः परिलुप्येरन्‌' इति कारीमृद्रिते पाठः । 


मि प चअ 


च> जक, +: 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे ग्रधि ० ७, सू० ३६ १६३९ 


स्थितानां वा दस्युभयात्‌, इवापदभयाद्वा रासे जाते दावाग्निना वा संसज्येरन्‌, मिथो 
वा स विषयः प्रायरिचत्तस्य भविष्यतीति ॥३५।। सत्रे साधारणयातच्राण्तमविकाराधि- 
करणम्‌ ॥६॥ 


 ----- ~ ----- 


| श्रुतसाप्तदश्यासु विकृतिषु वणेत्रयाधिकाराधिकरणम्‌ ।।७॥ | 


अध्वरकल्पा उदाहरणम्‌, भ्राग्रयणेष्टिः पशुरित्येवंलक्षणकानि कर्माणि, येष 
सप्तदश सामिधेन्यः । तेष संदेह-कि चयाणामपि वर्णानामेभिः क्मभिरधिक्रार 
उत वंङथस्यवेति ? कि प्राप्तम ? 





भगदड़) उत्पन्न होने पर श्रयवा दावाग्नि ( जंगल की श्रग्नि) से [यजमान की श्रग्नियां] 


संस्पृष्ट (भिल) हो जाये श्रयवा श्रापस में मिल जारे, तो बह प्रायदिचत्त का विषय होगा । 
विवरण -श्ररण्ये कान्तारे --भ्ररण्ये = साधारण वन, कान्तार = दुगंम वन । 
 विक्ञेष-पूवं श्रधिकरणमेंदो लिङ्क दशयि थे-सारस्वतमे दशन श्रौर प्रायदिचत्त- 
विधान । इनमें से यहां केवल प्रायदिचत्तविघानरूप लिङद्ध का समाधान कहा है! “सारस्वत 
मे दशेन' का समाधान नदीं किया है । इसके विषय मं कृतुहलवृत्तिकार ने कहा दै -सारस्वत- 
सत्रमें श्रौर कोई गति व। समाधान न होने से वचनसामथ्यं से श्रनग्नियों का भी ्रधिकारस्वी- 
करत होने पर भी सवत्र एेसी कल्पना युक्त नहीं दै । यह समाधान स्पष्ट है । प्रतः सूत्रकारने इसके 


` समाधान को उपेक्षा की है ॥३५॥ 


व्याख्या--यहां श्रध्वरकल्पा नाम्नी इष्टि उदाहर है. 1. [ तया] घ्राग्रयणेष्टि भ्रौर पत 
भ्रादि इस प्रकार के कमं जिनमें सप्तदशा साभिषधेनियां है । उसमें सन्देह होता है - क्या तीनों ही 
वर्णो का इन कर्मो में श्रधिकार है श्रवा वंश्यकाही ? क्या प्राप्तहोता दैः? ध 
। विवरण- श्रध्वरकल्पा उदाहरणम्‌--्नध्वरकल्पा नाम को एक इष्टि टै । यहां 
म्रध्वर शब्द से सोमयाग श्रभिग्रेत है । श्रघ्वर शब्द से ईषदसमाप्तौ कल्पब्देदयदेश्ीयरः (भ्रष्टा 
५।२।६७ ) से ईषद्‌ श्रसमाप्ति-= “थोड़ी न्यूनता से सम्परूणता' श्रथ मे कल्पप्‌ प्रत्यय होता है। 
म्रध्वरकल्पा --श्रघ्वरता मे थोडी न्यून । भ्रष्वरकल्पा इष्टि का उल्लेख म्रागे मी० ११।२।१९ 
मे भी श्रायेगा 1 बहा भाष्यकार ने लिखा है--भ्राग्नावेष्णवं भ्रातरष्टाकपालं निवपेत्‌ सारस्वतं 
चरं बाहंस्पत्यं चरुम्‌, भ्रागनावेष्णवमेकादशकपालमाध्यन्दिने सारस्वतं चरं बाहस्यत्यं "चरम्‌, 
भ्राग्नावेष्णवं द्वादशकपालमपराह्धे सारस्वतं चरं बाहुस्पत्यं चरं, यस्य. भ्रातृव्यः सोमेन .यजेत । 

म्रष्वर-- सोमयाग में प्रातः सवन॑, माध्यन्दिनि सवन, तृतीय सवन होते है तद्रत्‌ ही इस 


१९४० ^ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


पुरुष्रख्पेन वा टिकृतो करठेनियमः स्याद्‌ यज्ञस्य. तद््गुणत्वाद्‌ 
अभावादितराच्‌ भत्येकस्मिनधिकारः स्यात्‌ ।३६॥ (पू०) | 
एतस्यां विकृतौ पुरुषकल्पेन कर्ता नियम्येत । कुतः ? यज्ञस्य तद्गुणत्वात्‌ । 
यज्ञोऽयमध्वरक ल्पादिरेतत्संख्यागुणकः । इयं च संख्या वैदयस्योक्ता-सप्तदशानु- 
जूयाद्‌ वर्यस्य' इति । तेन वेश्य एवेतत्‌ कमं त्स्नं कतु" समर्थः । सप्तदशगुणक- 
मेतत्‌ कमं । तच्च साप्तदर्यमवैश्येन क्रियमाणमसाधु । इतरान्‌ प्रति हि तन्न चोद्यते 
तेन यजेतेति । ्रसामर्थ्याद्‌ ब्राह्मणक्षत्रियान्‌ नाधिकरिष्यतीति ।।३६॥ 


क 





मे भी भ्रातः माध्यन्दिन श्रौर श्रपराह् तीनकाल में विभिन्न हविष्क याग कटे हैँ यही इस इष्टि 
की अ्रघ्वर के साथ साम्यता है । तं० सं० २।२।९।४-७ तथा बौधा० श्रौत १३।१६ मं श्रघ्वर 
कल्पा वणित है । उसमें कुछ भेद है 1 दोनों स्थानों मे प्रातःसवनस्य काले, माध्यन्दिनस्य 


सवनस्य काले, तृतीयसवनस्य काले, वायं काले इत्यादि स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 


पुरुषकल्पेन वा विकृतौ कत्र नियमः.“ प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्यात्‌ ॥३६॥ 


सूत्राथः-- (विकृतौ) विकृति मे (पुरुषकल्पेन) पुरुषकल्प से (वा) ही (नियमः) 
नियम (स्यात्‌) होवे, (यज्ञस्य ) यज्ञ के सप्तदश संख्या के प्रति ( गुणभतत्वात्‌ ) गुणभरूत होने 
से (इतरान्‌) [वश्य से] भिन्नो के (प्रति) प्रति (श्रभावात्‌) सप्तदश सामिधेनियों के 
विधान काञ्रभाव होने से (एकस्मिन्‌) एक वेश्य में (्रधिकारः) श्रचिकार (स्यात्‌) होवे । . 

विशेष - पुरुषकल्पेन -जंसे पूवं भ्रधिकरण (पृष्ठ १६०४-१९१७) में वसिष्ठादिके भेद 
से नारा्ंस श्रौर तनूनपात्‌ का नियम होता है । तद्त्‌ यहां भी सप्तदजशानुब्रूयाद्‌ वंइयस्य वचन 
से सप्तदशा सामिधेनियों का भी वर्य से नियम होवे । | 


व्याख्या- विकृति यागो में पुरुष के कल्प से कर्ता नियमित होवे । किस दहेतुते ? यज 
के गुणभूत होने से । यह श्रध्वरकल्पादि यज्ञ इस संख्या युक्त गुण वाला है [ श्र्थात्‌ सप्तदज्ञ संख्या 
वाला है ] भ्रौर यह (=-= सप्तदज्ञ) संख्या वेश्य को कही है -सप्तदशानुनत्र याद्‌ वैश्यस्य 
` (== वश्य की सप्तद साभिधेनियां बोले ) । इससे वेश्य ही इस (सप्तदश्च संख्यावाले श्र्वर- 
कल्पादि) कमं को पूर्णता से करने मे समयं है । यह (= श्रष्वरकल्पादि) कमं सप्तदश संख्या 
वाला है । बह साप्तदहय ( -- सप्तदक सम्बन्धी कमं ) वेदयसे किया हृग्रा साधु होता है। 
श्न्यों (ब्राह्यण-राजन्यो ) के प्रति (वह) (== साप्तदक्य) नहीं कहा जाता है - उससे यजन 
करे। इस सामथ्यं ति ब्राह्मण भ्रौर क्षत्रियां को [श्रष्वरकत्पादि कमं में] प्रधिक़ृत नह 
करेगा ॥ ३७ ू 4 - 


१. तण सं० २।५।१०।२॥ 
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लिङ्गाच्चेज्याविशेषवत्‌ ॥३७॥ (प°) 


लिद्धं च भवति यथा वैश्यस्य साप्तदश्यमिति- सप्तदशो वे वेदयः इति । 
तेन` नावैर्यस्य साप्तददइ्यम्‌ । श्रतो वैव्यस्यैवंजातीयकानि कर्माणि । यथा इज्याः 
विशेषो वैदयस्य भवति- वेश्यो दश्यस्तोमेन यजेतः इति वैद्यसंवन्धात्‌ । एवं 
साप्तददयं तस्यवेति ॥ ३७॥ 


न वा संयोगपृथक्त्वाद्‌ गुणस्येज्याभधानत्वादसंयुक्ता 
हि चोदना ॥३८॥ (उ०) ` ५ 


लिङ्ाच्चेज्या विशेषवत्‌ ॥३७।॥ 5 
सुत्राथः-- (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से (च) भी (इज्याविंशेषवत्‌) विशेष इज्या के समान 
[सुत्राथ कौ स्पष्टता के लिये भाष्य व्याख्या देखें । ] 
व्याख्या- लिङ्क भी होता है जंसा कि साप्तदश्य (= सप्तदञ्च संबन्धी कर्मं ) वेदय का 
होता है - सप्तदशो वै वैश्य इति ( = वंष्य सत्रां है) । इससे साप्तदह्य वेश्य से भिन्न 
का नहीं है । इससे इस प्रकार (सप्तदश्सानिधेनी वाले) कमं वेश्य के हैँ 1 जेसे वइ्य को इज्या 
( = इष्टि याग) विज्ञेष होता है - वरयो वंशयस्तोमेन यजेत. ( = वंइय वैहयस्तोम नामक 
याग से यजन करे ) वेश्य के सम्बन्ध से । इसी प्रकार साप्तदश्य भो उसी का है । 


न वा संयोगपृथक्त्वाद्‌ ग्रसंय॒क्ता हि चोदना ॥३८॥ 


सुत्राथः-- (न वा) ^न वा' पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के ` लिये हँ । (संयोगपृथक्‌- 
त्वात्‌ ) वाक्यरूप दोनों साप्तदश्य सम्बन्धी संयोगो के पृथक्‌ होने से (गुणस्य ) साप्तदश्य - गृण 
के (इज्याप्रधानत्वात्‌) यागप्रधान होने से । (चोदना) साप्तदइ्य विधायक वचन (ग्र 
संयुक्ता ) वर्य से संयुक्त नहीं है । 7: :3 क 

विेब-सुत्र का भाव यह है कि दरोपणमासगत सष्तदशानुब्रयाद्‌ वंश्यस्य वचन श्रौरं 
भ्रध्व रकल्पादि मे पठित साप्तदश्यविधायक वचन परस्पर भ्रसंवद्ध दहै । द्परणंमासगत सप्त 
दशानब्रयाद्‌ वेश्यस्य वचन गुणप्रधान है, भ्रौर विकृतिरूप श्रध्वरकल्पादि - मँ पठित सप्तदल्लान्‌- 
ब्रयात्‌ वचन इज्याप्रघान है । ्रतः दोनों के चोदना वचनो के भसयुक्त होने से भ्रध्वरकल्पादि 
मे सप्तदश सामिघेनियों के होने पर भी उनमें त्र॑वणिकों का भधिकारः है। 


= 
च 


१. त° स० २।५।१०।२॥ 
(तेन वर्यस्य साप्तददयम्‌' इति काशीमुद्रिते पाठान्त रम्‌ । 
३. भ्रनुपलन्वमूलम्‌ ।॥ द्र०- वैरयपद्युकामयोर्वेदयस्तोमः ॥ ` कात्या ० श्रौत २२।६।६॥ 
वेदयस्तोमसंज्ञक ` एकाहो वरथस्य, पशुकामस्य च त्र॑वणिकस्य ` इत्यथः ॥} 


१९४२ | मोमांसाशावबर-भाष्ये 


न चतदस्ति । पृथगेतौ संयोगौ । एक वाक्यं - सप्तदश वश्यस्यानत्रयाद्‌ इति । 
वाक्यान्तरमघ्वरकल्पादिषु-सप्तदच्ानुन्रूयाद्‌* इति । स च गुण इज्याप्रधानो 
भवति, नेज्या गुणार्था । किमतो यदेवं, यत्रेज्या तत्र तद्गरुणेन भवितव्यम्‌ । न यत्र 
गुणस्तत्रैज्यया, वेश्यस्य गणानुरोधेनेज्याऽपि । त्रयाणां वर्णानामिज्या । सा तत्र 
गुणमाकाङ्क्षतीति । भ्रपिः चेज्यागुणभूतस्यापरा चोदना, न सा वैदयसंयुक्ता\ सा 
त्ववेइयक गणं प्रत्याययति । प्रथमं सवेदयकमिति चेन्न, वेरयस्य प्रधानत्वात्‌ । प्रवान- 
भूतस्तत्र व्यः श्रूयते । तस्मात्‌ सर्वाधिकारः ॥३८॥ 





व्याख्या--यह नहीं है । ये संयोग पुथक्‌ है! एक वाक्य है सप्तदश वैद्यस्यानु- 
र यात्‌ (-= सन्रह सामिधेनियां वैश्य की बोले) । श्रध्वरकल्पादि नें वाक्यान्तर है -सप्त- 
दशानुन्र यात्‌ ( = सत्रह नोले) [यहां वेश्य का निर्देश नहींहै] । वह [श्रध्वरकल्पादिमें 
उक्त साप्तदश्य | गुण इज्याप्रधान है [श्र्थात्‌ वहां याग की प्रधानता है] इज्या गुणाथं नहीं है । 
इससे क्या यरि एसा है ? जहां इज्या है (= जिस विषयवाली इज्या है) वहां गुण को होना 
चाहिये । यह नहं, कि जहां गुण होवे वहां इज्या होवे । [श्र्थात्‌ सप्तदश ] गुण के श्रनुरोध से 
इज्या भी वेशय की होवे । [श्रध्वरकल्पादि ] इज्या तीनों वर्णो की है । वह वहां गुण की श्राकाङ्क्षा 
करती दहै | श्रौर भी, इज्या की गुणभूत की जो श्रन्थ चोदना है, वह वेश्ययुक्त नहीं है, वह्‌ वश्य- 
संबन्धरहित गुण का ज्ञान कराती है । (श्राक्षेप) प्रथम वचन वैश्य सहित को होवे, (समाधान) 
नही, वहां वंश्य के प्रधान होने से । वहां वंश्य प्रधानमभृतभ्रूत है। इससे [श्रध्वरकल्पादि में 
सप्तदज्ञ सामिधेनियों का विधान होने पर भी उनमें] सवका श्रविकारहै। 

विवरण--दो भिन्न भिन्न वाक्य हँ । ददापौर्णमास मे पञ्चदश सामिधेनियों का विधान 
करके सप्तदज्ानुत्रयाद्‌ वंइयस्य से वेश्थ की सप्तदश सामिघेनियों का विधान दहै श्रौर भ्रध्वर- 
कल्पादि में श्रूत सप्तदश्ानुब्रयात्‌ मे वंश्य का संबन्ध नहीं हैँ | पूवं वचन में इज्या को उदेश 
करके साप्तदर्य का विघान है रौर दूसरे [अ्रव्वरकल्पादि मे पठित वचन] मे इज्या प्रधान 
है मरौर साप्तदद्य गुणभूत है । इज्याः के प्रधान होने से. उसमे तीनों वर्णो का श्रधिकारहै। वह 
इज्या गुण की भ्राकाक्षा करती है । इससे प्रजृतिवद्‌ विङ्ृतिः कतंव्या से सामान्य पञ्चदश सामि- 
धनियां प्राप्त होती रहै; उनके स्थान में सप्तददा का विधान क्रिया है ्रौर उसमें वैश्य का सम्बन्ध 
न होने से वह्‌ साप्तददय, भी तीनों वर्णो का है । प्रथमं सवेश्यकम्‌-- इत्यादि का भाव यह्‌. है 
किं प्रथम सप्तदजानुत्रूयाद्‌ वेश्यस्य वचन से साप्तदर्य का संबन्ध वंश्य से होवे 1 एेसा होने पर 
जिस जिस याग मे सप्तदश सामिधेनियां होंगी वे वे वय संबद्ध होवें । इसका उत्तर दिया है- 
बदयस्य प्र धानत्वात्‌ -सप्तदजशानत्रयात्‌ वश्यस्य मे वरय कौ प्रधानता है, वद्य को उदेश करके 


,>. ^ £ भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । २. णसा तत्र गुणमाकषंतीति' पुनागद्िते पाठान्तरम्‌ । 
| शम्रपि च या गुणस्यापरा चोदना सा" इति पाठान्तरम्‌ । श्रयं पाठः स्पष्टतरः ॥ _ . 
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ग्रथ यदुक्तम्‌- वेश्यस्तोमे यथा तथेहापीति ? 
इज्यायां तद्गुणत्वाद्‌ विशेषेण नियम्येत ॥३९॥ (उ०) 
युक्तं तत्र । इज्या वैश्यस्य श्रूयते । तत्र वाचनिकेनेव विशेषेण नियम्येत ।. 
तस्मात्‌ तत्रादोष इति ॥३६॥ श्रुतसाप्तदश्यासु विकृतिषु वणेत्रयाधिकाराधि- 
करणम ॥७।॥ 


इति श्रीशबरस्वामिनः कतो मीमांसाभाष्ये 
षष्ठस्याध्यायस्य षष्ठः पादः ॥ 





सप्तदशात्व का वहां विधान है। भ्रघ्वरकल्पादि षस्ति सप्तदशानब्र यात्‌ वाक्य मे वेदय का 
संवन्ध न होने पर श्रघ्वरकल्पादि यागो में तीनों वर्णों का श्रधिकार जानना चाहिये ।।३८॥ 

व्याख्या--जो कहा वैशयस्तोम मे जंसे [वश्य का प्रधिकारदहै] वसेही यहांभी 
होवे ? | 

इज्यायां तद्गुणत्वाद्‌ विशेषेण नियम्येत ।३६॥ 

सुत्रा्थः-- (इज्यायाम्‌) वेहयो वंश्यस्तोमेन यजेत॒ वचनविहित याग मे (तद्गुण 
त्वात्‌ ) वैश्यगुणवाला श्रवण होने से (विशेषेण) विशेषरूप से वैश्य म (नियम्येत) नियमित 
होवे ौ 

व्याख्या - वहां ( = वंश्यस्तोम मे) युक्तं॒है। याग वेश्य का सुना जाता है । वहां 
वाचनिक विशेष से ही [ वेश्य में ] नियम होवे । इससे वहां दोष नहीं है । 


षष्ठेऽध्याये सप्तमः पादः 


[ विह्वजिति सर्वस्वदान पित्रादीनामदेथत्वाधिकरणम्‌ ॥ १।। ] 
इदमामनन्ति - विहवजिति सवेस्वं ददाति इति । तत्र संदेह-कि यावत्कि- 
चित्‌ स्वशब्देनोच्यते, यथा माता पितेत्येवमायपि, तत्‌ सवं देयमुत यत्र प्रभुत्वयोगेन 
स्वशब्दस्तदेव देयमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


स्वदाने सवेमविरशेषात्‌ ।१॥ (पू०) 


भ्रविशेषात्‌ माता पितेत्येवमाद्ययपि दातव्यम्‌ । ननु दानमित्युच्यते स्वत्व- 
निवृत्तिः, परस्वत्वापादनं- च । तत्र पित्रादीनामरक्यं स्वत्वं निवतयितुम्‌ । न हि 


.  व्याख्या-यह पढते है- विरवजिति सवेस्वं ददाति ( = विश्वजित्‌ में सर्वस्व दान 
करता है) 1 उसमें सन्देह होता है - क्था जितना कुछ भी ^स्व' शब्द से कहा जाता है, जपे 
, माता पिता इत्यादि भी, वह॒ सब देने योग्य है, भ्रथवा जहां स्वामित्व के संबन्ध से 'स्व' शब्द 
[भ्रयुक्त होता है ] बही देने योग्य है ? क्या प्राप्त होता है ? 

विवरण-विइव जित्‌ नाम का क्रतु ज्योतिष्टोमविकार भ्रष्टरात्र के भ्रादिमे होने वाला 
है, भ्रौर स्वतन्त्र भी है। द° जेमिनि न्यायाधिकरणमालाविस्तर ६।७ ्रधि० ८; ७1३ प्रधि° 
३ ॥ यहां स्वतन्त्र एकाहकाण्डपटित विद्व जित्‌ याग मे विहित सर्वस्व दक्षिणा पर विचारं 
किया है । श्रष्टरात्र के भ्रथम दिनवाले विश्वजित्‌ के सम्बन्धमें श्रागे मी० ६।७।१४-१७ के 
भाष्य मे विचार करेगे । ॐ] 

स्वदाने स्वेमविशेषात्‌ ॥ १।। 

सुत्रार्थः- (स्वदाने) स्व के दान मं (सर्वम्‌) सवदेयदहै, (भ्रविरोषात्‌) विशेष का 
निदंश न होने से। 

व्याख्या-्रविश्ेष से माता पिता इत्यादि भी देने चाहिये । (भ्राक्षेप) स्व स्वत्व । 
(= भ्रषने स्वामित्व ) की निवृत्ति श्रौर श्रन्य के स्वामित्व की प्राप्ति कराना, दान कहा जाता 
है । उस श्रयं में पिता श्रादि में स्वत्व का निरवतित करना श्रशक्य है । किसी भी प्रकार पिता, 


पिता नहीं होता है, एसा नहीं है [भर्थात्‌ वह सर्वदा पिताही होता है] । (समाघान) सत्य 


१. अ्रनुपलन्धमूलम्‌ । ६०- तृतीये संवत्सरेऽभिजिता विद्वजिता वा यजेत । सवेवेदसं 
ददाति ॥ भ्राप० श्रौत १७।२६।१२,१३॥ 
२. "तत्‌' पदं क्वचिन्नास्ति । 
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॥ 
भ) 
क्का 
= 
~ 
--~ 
= 





२४४ षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे भ्रधि° १, सू० २ १९४५ 


कथंचित्‌ पिता न पिता भवति । उच्यते । सत्यं नासौ न पिता भवति। दाक्यते तु 
परविधेयः कतुं म्‌ । परस्वत्वापादनं च दानं "ददातेरथंः। भ्र्थाच्चि स्वत्वत्यागंः । 
तस्मात्‌ सवं देयमिति ।॥१॥ 


यस्य वा भभु स्यादितरस्याशक्यत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 


वाशब्देन पक्षो विपरिवतते । यस्य प्रभ॒त्वयोगेन स्वत्वं तदेव देयं, नेतरत्‌ । 
कस्मात्‌ ? प्रभृत्वयो गिनः शक्यत्वात्‌ । इतरस्य चाशक्यत्वात्‌ । न दहि पित्रादीनां 
शक्यते स्वत्वं परित्यक्तुम्‌ । ननु चोक्तं परविधेयीकरणं तस्य शक्यमिति । उच्यते । 
परभूत्वयो गिनः स्वस्यात्र दीयमानस्य सवंत्वमुच्यते । नाप्रभ॒त्वयो गिनः स्वस्य दानम्‌ । 
न चेतन्न्याय्यं, यत्‌ पित्रादीनां परिचारकत्वम्‌ । यस्य चंतन्न्याय्यमपि भवेत्‌ सं 
दद्यादपि । 


ग्रत्राऽऽह्‌ । ननु यत्र स्वशब्दो वतते तद्‌ देयमित्युक्ते पित्रादयो दातव्या गम्य- 


है, वह पिता नहीं होता है, एता नहीं है । परन्तु परविषेय इसरे का श्राज्ञाकारी तो क््याजा 
सकता है | श्रन्य के स्वत्व की प्राप्तिकरानाही ददाति" काश्रयं है । श्रयसामथ्य सेस्व- 
स्वत्व का त्याग होता है । इससे सवस्व देय है । १॥ 


यस्य वा प्रभः स्यादितरस्याशक्यत्वात्‌ ॥२॥ 
सुत्रर्थः-- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। दान देने वाला 
न्यक्ति (यस्य) जिस का (प्रमुः) स्वामी (स्यात्‌) होवे, उसे सवस्व दान में देवे । (इतरस्य) 
दूसरे के. जिसका वह स्वामी नहीं है, उसके दानं में (अ्रशक्यत्वात्‌ ) श्रशक्य =भ्रसमथं होने से 
नहीं दे सकता । 


व्याख्या- "वा" शब्द से पक्ष परिवतित होता है । निसका स्वामित्व के संबन्ध से स्वत्व 
है, वही देने योग्य है, श्रन्य [देने योग्य] नहींहै। किस हतुसे? प्रभुत्व के सम्बन्ध वाले 
[स्वत्व] का [देना] शक्य (=-= सम्भव) होने से, भौर ्रन्य का देना भ्रशक्य होने से। पिता 
भ्रादि का स्वत्व ( = स्व-संबन्ध) छोड़ा नहीं जा सकता है । (श्राक्षेप) पुवं कहा है -पर का 
भ्राज्ञाकारी बनाया.जाना तो सम्भव है । (समाधान) स्वामित्व सम्बन्धी ˆ दीयमानः स्ववस्तु का 
ही यहां स्वत्व कहा जाता है । जिसका स्वामित्वं संबन्ध नहीं है, एसी स्ववस्तु का दान नहीं 
कहा जाता है । यह न्याय्य भी नहीं है, जो पिता रादि का परिचारकत्व (==सेवकत्व) है । 
जिसका यह न्याय्य होवे सोदे भी सक्ताहै। ` 

व्याख्या- (श्राक्षेप) जहां ^स्व' शाब्द प्रयुक्त होता है वह देय ह, एता कहने पर पिता 
श्रादि भी देने योग्य है, एता जाना जाता.है । इससे, उनके प्रति स्वामित्व के लिये स्मृति को 


१. 'ददातेरथंः' क्वचिन्नास्ति । 


१.€ ४६ = मी मांसा-गावर-भाष्ये 


न्ते 1 तस्मात्‌ तान्प्रति प्रमत्वाय स्मति बाधित्वाऽपि यतितव्यमिति । अ्रच्रोच्यते। 

स्वशब्दोऽयमात्मीयधनज्ञातीना प्रत्येकं वाचको न संमूदायस्य । तत्राऽऽत्मीये सवैतायां 
कृतायां कृते शास्वाथं, न? श्रराक्येष ज्ञातिष स्व॑ता कल्पनीया, नापि स्मतिर्वाधितः 

व्या । म्रपि च, गवादीनामात्मीयानां चोदकेन प्राप्तौ. सत्यामवइ्यमात्मीयगता सवंतो- 
पादेया तस्यां चोपात्तायां कृतः शास्त्राथं इति ज्ञातीनामूपादाने न किञ्चित्‌ कारण- 
ध । तस्मान्न "पित्रादयो देयाः । तस्माद्‌ यत्रैव प्रभूत्वयोगेन स्वत्वं, तदेव देय- 
नति ॥२।॥। 


€ ५ भ त य) 


विश्वजिति भमेरदेयत्वाधिकरणम्‌ ॥।२।। ] 


म्रत्रैव सवंदाने संशयः कि भूमिदया नेति ? का पूनभूंमिरत्राभिप्रेता? 
यदेतन्मृदारन्धं द्रव्यान्तरं पृथिवीगोलकं नामः, न क्षेत्रमातरं मृत्तिका वा। तत्र करि 
प्राप्तम्‌ ? श्रविशेषाद्‌ देया । प्रभुत्वसंवन्धेन हि तत्र स्वशब्दो वर्त॑ते, शक्यते च मान- 
सेन व्यापारेण *स्वस्वत्वं निवतेयितुमिति । एवं प्राप्ते ब्र मः- 








बाधकर भी [देने के लिये ] यत्न करना चाहिये । (समाधान ) यह्‌ स्वशब्द श्रात्मीय (= श्रषना); `: 


घन श्रौर सम्बन्धी प्रत्येक का वाचक है, समुदाय का वाचक नहीं है । एसी श्रवस्था में श्रात्मीय 

. [द्रव्य की | सवता कर देने पर शास्त्राथं (= शञास्त्रभ्रयोजन ) क छत (= सम्पन्न) हो जाने 
पर श्रहाक्य जो सम्बन्धी हँ उनमें सवता की कल्पना नहीं करनी चाहिये । श्रौर नाही स्मृति 
बाधने योग्य है । श्रौर भी गवादि श्रात्मीयों की चोदकवचन से प्राप्ति होने पर श्रवह्य ही 
भ्रात्मीयगत सवता उपादेय (= ग्रहण योग्य ) होवे । उससे ग्रहण करने पर शास्त्र का तात्पयं 
पणं हो जाता है, इससे सम्बन्धियों के ग्रहण में कोई कारण नहीं है । इससे पिता श्रादि देय नहीं 
है । इसलिये जहां प्रभत्व के योग से स्वत्व है, वही देने योग्य है ॥२॥ 


ना क 


व्याख्या-इसी सर्वान में संशय होता है- क्या भूमि देने योग्य है वा नहीं ? यहां 
कौन सी भमिश्रभिप्रेतहै? जोण्हमिटीसे बना हन्ना पृथिवीगोलक नाम वाली द्रव्यान्तर 
[श्रभि्रेतः है], क्षेत्रमान्र श्रथवा मिदर [श्रभिग्रेत] नहीं है । उसमें कया प्राप्त होता हं ? विदोष 
का निर्देशनं होने से (भूमि) देय हे । स्वामित्व के सम्बन्ध से ही उसमें स्वशब्द व्यवहृत होता 
ह" भ्रौर मानस व्यापार से श्रपना स्वत्व ( स्वामित्व) हटाया जा सकता हं 1 एसा प्राप्त होने 
परं कहते र्है- | 
३. (नाम पदं काडीमुद्रिते नास्ति ॥ ` ४. 'स्वस्य स्वता इति कालीमुद्रिते पाठः । 


>" क्रि हैत 


षष्ठऽध्याये सप्तमपादे प्रधि ० २, सूत्र ३ १६४७ 


न भूमिः स्यात्‌ सर्वान्‌ पर्यविशिष्टत्वात्‌ ॥३॥ (उ ०) 


न भूमिदेयेति । कतः ? क्षेत्राणामीरितारो मनुष्या दुश्यन्ते, न कृत्स्नस्य 
पृथिवीगोलकस्येति । ग्राह । य इदानीं सावंभौमः स तहि दास्यति । सोऽपि नेति 
ब्रूमः । कुतः ? यावता "भोगेन सावेभौमो भूमे रीष्टे, तावताऽन्योऽपि । न तत्र कदिच- 
द्िशेषः । सावं भौमस्य त्वेतदधिक, यदसौ पृथिव्यां संभूतानां ब्रोह्यादीनां रक्षणेन नि- 
विष्टस्य कस्यचिद्धागस्येष्टे, न भूमेः तन्निविष्टाङ्च ये मनुष्यास्तेरन्यत्‌ सववेभ्राणिनां 
धारण्चेक्रमणादि यद्ध मिकृतं, तत्रे ित्वं प्रति न करिचद्‌ विशेषः । तस्मान्न. भूमि- 
दयाः । ३।। विहवजिति भूमेरदेयत्वाधिकरणम्‌ ।\३॥ । 





न भसिः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्य विशिष्टत्वात्‌ ॥। ३॥। 
सूत्रायंः-- (भूमिः) भरमि देय (न) नहीं (स्यात्‌ ) होवे, (सर्वान्‌ प्रति) सवके प्रति 
(श्रविशिष्टत्वात्‌ ) सामान्य होने से (--सव की साभी होनिसे) । | 
व्याख्या-भूमि देय नहीं हं । किसदहेतुसे? खेतोंके स्वामी मनुष्य देखे जतेरहै। 
सम्पुणं पुथिवीगोलक के नहीं [देखे जाते हँ ] । (श्राक्षेप) जो सावभौम [राजा] हे वह देगा 
( =मूमि का दान करेगा )। (समाधान) बह भी नहीं देगा, एता हम कहते है । किस हेतु से? 
जितने भोग से सार्वभौम राजा भूमि का स्वामी होता हं उतने से श्नन्य भी स्वामी. होता हे। 
उसमें कुछ विशेष नहीं हं । सावभौम राजा का यह श्रधिक हं, जो यह पुयिधो में .उत्पन्न हए 
त्रीहि भ्रादि के रक्षण से प्राप्त किसी भाग का स्वामी होता है, उसमे रहने बले जो मनुष्य है 
उनसे, सय प्राणियों के धारण गमन श्रादि जो भ्रत्य मूमिकृत [व्यापार है] उसमे स्वामित्व के 
प्रति कोई विशेष नहीं है । इससे भूमि देय नहीं है । 
विवरण- यावता भोगेन- इसका पाठान्तर है- यावता भमिभमागेन । इसका श्रं 
होगा--जितने भमि के भागसे। निविष्टस्य-निविष्ट का श्रयं है- प्रविष्ट, प्राप्त श्रौर 
स्थिर । धारणचङ्कमणादि- इसका पाठान्तर है- धारणविक्रमणादि । विक्रमण का श्रं भी 
पादविक्षेप भ्र्थात्‌ चलना ही दहै। ४. 
विज्ञेष-कुतुटलवृत्ति म लिखा है भरमि गोपथ (== पगदण्डी ). राजपथ ` ¶== सड़क ) 
जलाशय, वन, पवंत श्रादि से युक्त होती है। इस प्रकारक भूमि पर किसी का स्वामित्व 





१. ध्यावता भूमिभागेन" इति पूनामद्रिते पाठः । 
२. श्वारणविक्रमणादि' इति काञ्ञीमूद्रिते पाठः. 
(नभूमेदनिम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 


१६४८ मीमांसा-गावर-भाष्ये 
` [ विङवजिति श्ररवादीनामदेयत्वाधिकरणम्‌ २ ] 
:. विङ्वजित्येव संदेहः-किमश्वादयो देया नेति ? कि प्राप्तम्‌ । सवस्य विहित- 
त्वाद्‌ देया श्रवा इति । एवं प्राप्ते ब्रू मः- 
अकायत्वास्च ततः पुनरविंशेषः स्यात्‌ ॥४॥ (३०) ` 
यस्य च दानमकार्य, तच्च न देम्‌ । यथाऽखवानाम्‌ । तेषां हि दानमकायेम्‌ ) 
ष॒ हि विशेषोऽवानामन्येम्यो द्रव्येम्यो यदेषां दानं प्रतिषिध्थते- न केसरिणो 
ददाति, नोभयतोदतः प्रतिगृह्णातिः इति विइवजित्येव समाम्नायते ! तस्मान्नाश्वा 
देया इति ।।४1) विइवजिति श्ररवादीनामदेयत्वाधिकरणम्‌ 1 ४॥ 





नहीं होता है, [राजा का कायं केवल ] कण्टक उदधरणमात्र है । उस भूमि से (श्रथवा--कण्ट- 
कोद्धरण से) उत्पन्नफल का ग्रहण ही राजा का भ्रुमि के प्रति स्वामित्व है। गोपथ भ्रादि में 
साधारण होने से ॥३॥ 





व्याख्या - विश्वजित्‌ में ही ` सन्देह होता है -क्या श्रव श्रादिदेय हैँवा देय नहीं 
है । क्या प्राप्त होना है ? सर्वस्व [दान] के विहित होने से श्रङ्व ्रादि देयर्है। एसा प्राप्त 
होने पर कहते हँ - | 
र रका येटवाच्च ततः पुनविरेवः स्यात्‌ ।1४। 
र सत्राथः -भ्र्व ( परकारयत्वात्‌ ) म्रकायं == निषिद्ध होने से (च) भी देय नहीं ॥ 
है । (ततः) इतरवन से (विरोषः) विशेष भेद (स्यात्‌) होवे । 
विशेष - सूत्राथ में पुनः पद का सम्बन्ध जोडना रह गथादै। 


व्याख्या - जिसका दान कायं श्रकायं ( = प्रतिषिद्ध) होवे बह भी देय नहीं होता है । 
जैसे श्रवो का । उन (श्रव्वों) का दान प्रतिषिद्ध है । यही श्रदव का द्रव्यो से विशेषहजो 
इनका दान प्रतिषिद्ध. किया जाता है- न केसरिणो ददाति (केसरी = घोड़ों को नहीं 
देता है), न उभयतोदतः प्रतिगृह्णाति (= दोनों भ्रौर = ऊपर नीचे दांत वालों का अतिग्रह 
नहीं करता है) । यह विदवनित्‌ मे ही पढ़ा गया हं । इससे श्रव देय नहीं है । 


विवरण-केसरिणः-- केसर घोडःके कन्धे के वालों को कहते है । उस से मत्वथं (= 








१. भ्रनुपलब्घमूलम्‌ । २. प्रत्रुपलब्घग्ूलम्‌ ॥ ` 


भ 


से तभाण्डकादि देय है । एसां प्राप्त होने पर कहते है 


षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि० ४सू० ५ १९४९. 


[ विह्वजिति विद्यमानस्येव स्वत्ववत्तः स्वस्य दानाधिकरणम्‌ ॥४1 | 


विइ्वजित्येव संदेहः- सर्वस्वं ददाति इति । . किमजंयित्वोपकरणानि यावन्ति 
मनुष्यस्य, यावन्ति च दाक्नोत्युपाजेयितु , सर्वाणि तानि दद्यात्‌ “कृतभाण्डकानि, उत 
यान्येवास्य विद्यन्ते तानि सर्वाणि देयानि, नाविद्यमानानि कतंव्यानीति ? कुत 
संशयः ? उभयथा वचनन्यक्तेः संभवात्‌ । यदि वेवं वचनं व्यज्यते- यानि सर्वाणि 
स्वानि । कानि तानि; यानि पुरुषस्योपकारकाणि शयनादीनि, तानि सर्वाणि ददया- 
दिति विधीयते, यद्वा यानि स्वानि पुरूषस्य दाने शक्यानि, तानि सर्वाणीति सर्वत्वं 
विधीयते । यदि दानं विधीयते, ततोऽप्राप्तदानानां कृतभाण्डकानामपि दानम्‌ । भ्रथ 
सवता` विधीयते, ततो विद्यमानानामेव । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कृतभाण्डकानि देया- 
नीति । तथा दानविधाने श्रतिरनुगृह्यते । इतरथा वाक्यम्‌ । तयोरच श्रुतिबलीयसी । 
तस्मात्‌ कृतभाण्डानि देयानीति । एवं प्राप्ते ब्रमः- 


केसर जिनके हँ) मे इनि प्रत्यय होता टै (्र° कुत्ुहलवृत्ति) लोक में केसरी' शब्द के 
लिये प्रसिद्ध है ।५॥ 


1 





रो णगि 


व्याख्या - विइवजित्‌ में ही सन्देह होता हं - सवैस्वं ददाति (= स्वस्व देता हं) । 
क्था मनुष्य के जितने उपकरण ( = कायं मे श्राने वाले पदार्थं) उनको इका करके श्रयवा 
जितने इकट् किये जा सकते हैँ उन सव कतभाण्डकों (स्वोपाजित पदार्थो) को देवे श्र थवा जो 
ही पदाथं इसके [पास ] विद्यमान ह । वे सब देय हैँ ? श्रविद्यमान [पदार्थो] का [श्रनन] - 
नहीं करना चाहिये । किस कारण यह संशयहोताहं? दोनोंही प्रकार से वचन व्यक्ति. 
( == वचन के स्वरूप) के संभव होने से । यदि इस प्रकार वचन स्वरूप होता हं -यानि सर्वाणि 
स्वानि (जो सव श्रषने) । वे कौनसे? जो पुरुष के उपकारक पलङ्धः प्रादि वेसबदेवे 
एला विधान किया जाता है श्रथवा यानि स्वानि (जो श्रपने) पुरुष के दान मेंशक्य हँ 
( दिये जा सकते हँ), उन सबको, इसमें सर्वत्व का विधान किया जाता है ॥ यदि दान का 
विधान किया जातौ है तो उससे भ्रप्राप्त दान वाले कृतभाण्डकों का भी दान प्राप्त होता है । यदि" 
सर्वता का विधान करते हैँ तो उससे विद्यमान पदार्थो को हौ प्राप्ति होती है । क्या भ्राप्त होता. 
है ? कृतभाण्ड भी देय है । इस प्रकार दान के विधान में ददाति भति भ्रनुगृहीत होती है । 
ग्रन्यथा ( = सर्वत्व के विधान में) वाक्य श्रनुगृहीत होवे । उन दोनों में भ्रुति बलवती है । इस 








१. (कृत भाण्डानि" इति काडीमुद्रिते पाठः । एवमृत्तरत्र पूवंपक्षे । समाधानूत्रभाष्ये 


तु कारीमृद्रितेऽपि “कृतभाण्डक' दन्द एत्र .प्रयुज्यते.1 
२. श्रथ तानि सर्वाणीति सवता" इति पाटान्तरम्‌ । 


१६९५०  मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्नि संबन्धः ॥५॥ (उ०) 

नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ति संबन्धः । चशब्दोऽन्वादेशे । नार्वा दातव्या इत्यु- 
क्तम्‌ । कतभाण्डकानि च न देयानीति । नित्यं हि विहइवजिति दानं चोदकेन ` प्राप्तम. 
नूयते । अनित्यानि च कृतभाण्डकानीति न शक्यानि सर्वाणि विर्वजिति क्रियमाण 
उपसंहतु म्‌ । तत्र कृतभाण्डकानां केषांचिदुत्पत्ति विङइवजिति दानं प्रतीक्षेत । नेमि- 
त्तिक तत्‌ स्यान्न नित्यम्‌ । नित्यवच्च तच्चोदकेन विधीयते, न निमित्तपंयोगेन । 
मादवइयमेतदम्युयगन्तव्यं, साकल्यं देयानां प्राप्तानां विधीयत इति । श्रुत्यसंभवे 
च वाक्यार्थो ग्रहीतव्य एव भवति । तस्मान्न कृतभाण्डकानि दातव्यानि ॥५॥ 
विवजिति विद्यमानस्यव स्वत्ववतः स्वस्य दानाधिकरणम्‌ ।।४।॥। 





विवरण -कृतभाण्डकानि-इसका पाठान्तर है - कृत भाण्डानि । यह्‌ पद हमे श्रन्यत्र 
कोशादि मे कहीं उपटन्ध नहीं हुग्रा । ग्रतः प्रकरण के श्रनुरोधसे हमने जो ्रथं समफाटै वह 
ऊपर दिया है । मीमांसा का श्रघ्ययन करते समय कृतभाण्ड (कृतभाण्डक ) का प्रथं (“संपा- 
द्यमानानि' पृष्ठ के (हादिये) पर लिखा हुभ्रादै। 

नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ति सम्बन्धः ।॥५।। 

सुत्राथेः -- ( नित्यत्वात्‌ ) सवंस्वदान के नित्य होन से (च) भी (अ्रनित्यैः). याच्जादि 
से श्रन्थ पदार्थो की प्राप्ति के भ्रनिदचय के कारण भ्रनित्य पदार्थों के साथ “सर्वेस्व' का संबन्ध 
नहीं है । 

विशेष- भाष्यकार ने "च को “ग्रन्वादेश' = ग्रनुकथन श्रथ मे मानकर श्रथं कियादहै। 
उसके श्रनुसा र “भ्रइव नहीं देने चाहिये कृत भाण्डक भी नहीं देने चाहिये" ञ्रथं जानना चाहिये । 

व्याख्या- नित्यत्व से श्रनित्यों के साथ सम्बन्ध नहीं है । च" शब्द श्रन्वादेश्च ( = श्रनु 
कथन) श्रयं में है । श्रव देय नहीं है" यह कहा है" कृतभाग्डक भी देय नहीं हैँ । विदवजित्‌ में 
चोदक से प्राप्त नित्यदान का श्रनुवाद किया जाता है । कृत भाण्डक श्रनित्य ह इससे विक्वजित्‌ 
करते हए उन सबका उपसंहार ( = एकत्रित) करना श्रशक्य है । एसी श्रवस्था में विश्वजित्‌ 
भें विहित दान किन्हीं कृत भाण्डकों की उत्पत्ति की प्रतीक्षा करेगा । वहु ( = याचनादि से प्राप्त 
कृत भाण्डक ) नैमित्तिक होवे, नित्य नहीं होवे । चोदकवचन से नित्य के समान विधान कौ 
जाती है निमित्त के संयोग से विधान नहीं को जाती है । इससे यंह श्रवद्य स्वीकार ४रना 
चाहिये- साकल्य (= सम्पुणंता). देय .( दिये जा, सकने वाले) परार्थो की, जो प्राप्त ह 
विधान को जाती है । ति के सम्भव न होने .पर वाक्याथ. भी प्रहण योग्य.ही होता है । इसते 
कृत भाण्डक नहीं देने चाहिये । ५॥ 


ध. 


णा कि ज सो 


षष्ठेऽध्याये षष्टपादे म्रधि० ५ सू० ६ -१६५१ 
[ विहवजिति धमर्थिंसेवकञ्ुद्रस्यादेयत्वाधिकरणम्‌ ५11 | 
विइवजित्येव संदिह्यते--किं परिचारकः शूद्रो देयो नेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


सवस्य" स्वस्य विहितत्वाद्‌ देय इति । एवं प्राप्ते ब्र मः- 


शूद्रश्च धमश्ास््रस्वात्‌ ॥६॥ (उ ०) 
श्रत न देय इत्यन्वादेशः । कुतः ? धमंशास्त्रत्वात्‌ । "धमंशासनोपनतत्वा- 


त्तस्य । एवमसौ तस्मे त्रैवणिकायोपनत इमं शुश्रृषमाणो घर्मेण संभन्त्स्य इति । 


सोऽन्यस्मे दीयमानो नेच्छेदपि । न चानिच्छतस्तस्य स प्रभवति । न च बलात्‌ स्वी- 
कतव्य: । यस्त्वन्यायेन स्वीकुर्यात्‌ स दद्यादपि 1 धर्मोपनतमात्रेण तु न राक्यो 
दातुम्‌ ।६।। विरवजिति धर्माथंसेवकशुद्रस्थादेयत्वाधिकरणम्‌ ।\५।। 


क~ ~ क क ~ 





व्याख्या-- विश्वजित्‌ में हौ सन्देह होता है- क्या परिचारक दद्र देय है वा नहीं ? 
क्या प्राप्त होता है ? सम्पूणं स्व ( -= घन) के विवान होनेसेदेयहै\ एसा प्राप्त होने पर 
कहते है- 
शद्रडच धसंशास्त्रत्वात्‌ ॥६।। 

सुत्रार्थः - (शूद्रः) परिचारक शूद्र (च) भी देय नहीं है, (धममशास्त्रत्वात्‌) धमं के 

दासन से । [सूत्राथं की स्पष्टता के लिये भाष्य देखे । | 
 व्याख्या- शूद्र भी देय नहीं है यह श्न्वादेश (--श्रनुकथन) है। किस हेतुसे? 

घर्म॑शास्त्रत्व से । धमं के शासन ( --श्रादेश) से [त्रर्वाणक की सेवा के प्रति] उपनत (शका 
हृश्रा=-लगा हृश्रा) होने से । इस प्रकार से (इस इच्छा से) वह (= शूद्र) उस त्रर्वाणिक 
[ व्यक्ति | के प्रति उपनत है कि “इसकी सेवा करता हृश्रा म घमं से संबद्ध होऊ गा" । वह श्रन्य 
को दिया जाता हृश्रा न भी चाहे । श्रौर बलपूर्वंक स्वीकार भी नहीं करना चाहिये । जो श्रन्याय 
मे स्वीकार करे वह॒ दे भी सकता है । घमं से उपनत मात्र होने से नहीं दिया जा सकता है । 

विवरण - मुख्यतया शूद्र दो प्रकार के हैँ । एक स्वजीविकाथं स्वतन्त्र उद्योग करके जीवन 
निर्वाह करनेवाले तथा दूरे त्ररवणिकों की शुश्रूषा में. म्रपना सेवाचमंलाम सम कर उनकी सेवां 
शुश्रूषा करते हुए उनसे प्राप्त द्रव्य द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले । प्रकृत भ्रधिकरणमें दूसरे 
प्रकार के शूद्रो के देयत्व वा श्रदेयत्व पर विचार किया है । सम्भव दै दूसरे प्रकार के.शद्रों की 





. . १. "सर्वस्वस्य" इति पाठान्तरम्‌ । ` | २. 'धमशासनेनोप०' इति पाठान्तरम्‌। 5 
३. "संभन्त्स्यते इति क्वचिदपपाठः। नः 


त ह 


` १६५२ «^ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


[ विक्वजिति दक्षिणादानकालि विद्यमानस्वत्ववतामेव देयताधिकरणम्‌ ॥६।। | 


विरवजित्येव संदेहः-कि प्राग्दक्षिणाकालाद्‌ विद्यमानं नियोगतो दक्षिणाकाले 

"दातु निधातव्यम्‌, ऊध्त्रं च दक्षिणाकालाद्‌ भविष्यदनागतमपि दक्षिणाकाले देयम, 

उत यदेव दक्षिणाकाले विदयते तदेव देयमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? यस्यापि प्रागध्वं च 
स्वता, तदपि देयम्‌ । स्वमात्रस्य दानविधानात्‌ । एवं प्राप्ते त्रमः- 


~~~ 





स्थिति भ्रारम्भ मे श्रच्छी रही हो, परन्तु उत्तरकाल मे इन द्रो की स्थिति दासतुल्य दयनीय 
- हो गई । इसका कारण ब्राह्मणादि का जात्यभिमान श्रौर शदरों पर प्रभुत्व की भावना वना । 
कतूहलवृत्ति मे लिखा है जो बद्र धमं की शिक्षाके लियेप्राप्त हुभ्रा दै वहु देथ नदीं 
है । उस पर यजमान का धर्मोपदेशकत्वरूप से स्वामित्व का श्रभावदहोनेसे।! दासतोदेयदै।' 
यहां दासे को जोदेय कहा है वह वेदिकघमं की मर्यादाके विपरीत है| वैदिकधमं में 
मानवता की दुष्टिसे सभी समान हैँ । ऋग्वेद ५।६०।५ में कहा है - श्रज्येष्ठासो श्रकनिष्ठास 
एते संश्नातरो वाद्धुः सौभगायः । इस श्रूति के भ्रनुसार सभी मानव मानवत्व की दुष्टिसे' 
समान है, भाई होते हुए । 
व्याख्या-विडवजित्‌ मे हौ सन्देह होता है-- क्या दक्षिणाकाल से पहले [यजमान के 
पास] वर्तमान है, उसी को नियमतः दक्षिणाक्ाल में देने के लिये रखना चाहिये ( = देना 
चाहिये) श्रौर दक्षिणाकाल के पचत्‌ भविष्यत्‌ श्रनागत ( -श्रप्राप्त) भी दक्षिणा काल में देना 
चाहिये श्रयवा जो भौ दक्षिणाकाल में विद्यमान है वही देना चाहिये । क्या प्राप्त होता है? 
जिस पदां पर दक्षिणाकाल से प्राक्‌ श्रौर उसके पःचात्‌ श्रपनत्व होवे वहु भी देना चाहिये, 
स्वमान्न के दान का विधान होने से । एसा प्राप्त होने पर कहते है - 
विवरण - यहां सवेस्व के सम्बन्धमे दो पक्ष द्रायि हैँ। एक --दक्षिणाकाल में विद्य- 
मान द्रव्य श्रौर दक्षिणाकाल के पर्चान्‌ प्राप्त होने वाले द्रव्य सभीदेय टैँ1 दूसरा-दक्षिणा- 
काल मे विद्यमान द्रव्यहीदेयहै। उक्तके परचत्‌ प्राप्तहोने वाला देय नहीं है। भविष्यत्‌ 
श्रनागत द्रव्य दक्षिणाक्राल में कंसे देथ होगा ? इसका उत्तर है--दक्षिणाकाल मे विद्यमान सवं 
द्रव्य दे देवे ्रौर भविष्यत्‌ में प्राप्त होने वाले द्रव्य की देवता का उस समय संकत्पले लेवे। 
उसे. यज्ञ के भ्रस्त में दे देवे । विश्वजित्‌ की प्रकृति भ्रगिनिष्टोम है। उसमे दक्षिणा माध्यन्दिनि .. 
सवनमेंदी जाती है । दक्षिणाकाल के परचात्‌ तृतीयसवन का काल शेष रहता है । उस 
शिजि व 1 स 
२; यद्यपि इस मन्त्र वा सुक्त का देवता “मरतः' हैँ । तथापि जसे मीमांसा १।३।२ के 
भाष्य मे श्रन्याथं प्रकृत श्रुतियो भ्रन्याथं (गवं नुगमन, प्रपाप्रवतेन, शिखाधारण) में लिङ्ग 
दर्शन माना है । इस प्रकार यहां मरतो के विभ्य में उक्त समत्व भावना. मानव को समानता 
म भी लिङ्गं है । गुण कमं स्वभाव की दृष्टिसेतो श्रसमानता रहेगी ही । | 
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दक्षिणाकाठे यत्‌ स्वं तत्‌ भरतीयेत तद्दानक्षयोगात्‌ ॥७॥ (उ?) 


दक्षिणाकाले यत्स्वं विद्यते तदेव देयं, न यत्प्रागध्वं च । कुतः ? स्वस्यात्र 
दानमनूय साकल्यं विधीयते । तच्च दानं दक्षिणाकाले प्राप्तत्वात्‌ तस्मिन्नेव कालेऽनू- 
यते । तस्माद्‌ दक्षिणाकाल एव विद्यमानं देयमिति ॥\७।। विहवजिति दक्षिणाकाले 
विद्यमानस्वत्ववतामेव देयताधिकरणम्‌ ॥६॥ 


~~ - ~ -> 


[ विरवजिति दक्षिणार्थं निदिष्टभागस्येव सर्व॑स्य देयताधिकरणम्‌ ॥७।। | 


तस्मिन्नेव विर्वजिति संदेहः । कि दक्षिणाकाल एव “स्वंस्वं दत्त्वा विश्वजिदु- 
त्लष्टन्यः, उत न *सवेस्वं दातव्यं, परिसमापनीय इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


काल मे यजमान को जोद्रव्य प्राप्त हौ वहदेय है श्रथवा नहीं, यही इस भ्रधिकरणका 
विषय है। 


दक्षिणाकाले यत्‌ स्वं तत्‌ प्रतीयेत तद्‌दानसंयोगात्‌ ॥\७॥ 

सुत्राथः - (दक्षिणाकाले) दक्षिणा के काल में (यत्‌) जो (स्वम्‌) द्रव्य है (तत्‌) 
वही [स्वस्वरूप में ] (प्रतीयेत ) जाना जावे, (तदृनसंयोगात्‌) उसी का दान के साथ संयोग 
होने से । 

व्याख्या--दल्षिणा के काल में जो द्रव्य विद्यमान है बही देय है, उससे भाक्‌ भौर अध्व 
[ प्राप्त द्रव्य] देय नहींहै । किस हेतुसे ? यहां द्रव्यके दान का ्रनुवाद करके साकल्य 
( = स्वंस्व). का विघान किया है । बहु दान दक्षिणाकाल मे प्राप्त होने से उसी, काल में श्रन्‌- 
दित होता है । इससे दक्षिणाकालमें हौ विद्यमान देय है ॥७॥ 

विवरण-विइवजित्‌ के श्रग्निष्टोम कौ विकृति होने से उसमे दादरशत (११२) 
गौवें दक्षिणा की प्राप्त होती है । इससे इस दक्षिणा --दान का भ्रनुवाद करके दाददादात के 
स्थान में स्व॑स्व का विधान कियाद 


व्याख्या - विर्वजित्‌ में ही सम्देह होता है क्या दक्षिणा के समय हौ सर्वस्व देकर 
विइवजित्‌ याग का उत्सजंन कर देना चाहिये भ्रथवा सर्व॑स्व . नहीं देना चाहिये, [याग का] 
समापन करना चाहिये ? क्या प्राप्त होता 7 





१. 'सवस्वं दत्वा" इति काशीमुद्रिते नास्ति । 
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अशेषत्वात्‌ तदन्तः स्यात्‌ कर्मणो श्रन्यसिद्धितवात्‌ ॥८॥ (पू०) 


उत्सखष्टव्य इतिः । कुतः ? श्रशेषत्वात्‌ । कथमशेषता । ` विरवजिति सवस्वं 
ददाति इति । न च शक्यमन्तरेण द्रव्यं परिसमापयितु तस्मात्‌ तदन्तः स्यात्‌ ॥ ८1] 


अपिवा रोषक्रं स्यात्‌ क्रतोः परत्यक्षश्िष्टत्वात्‌ ।।&॥ (पक्षान्तर) 


रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । शेषकमं स्यात्‌ । न सव्वं दक्षिणाकाले देयं, यावता 
त्कमं परिसमाप्यते, तावच्छेषयितव्यम्‌ । कुतः ? क्रतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ । क्रतोः 
परिसमाप्तिः प्रत्यक्षरिष्टा । विइवजिता यजेत इति विइवजितमुपक्रम्य परिसमापये- 


दित्यथः । परिसमापयता यच्छक्यते दातु, तावत्‌ सवेमित्यथंः । तस्मान्न तदन्तमुत्ल- 
ष्टव्यमिति ॥1६। 





,  श्रजञेषत्वात्‌ तदन्तः स्यात्‌ कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ ।८॥ 
सुत्राथंः - (श्रशेषत्वात्‌ ) सवंस्व देने के पञ्चात्‌ द्रव्य के शेष न रहने से (तदन्तः) 
विइवजित्‌ उस भ्रन्तवाला == दक्षिणा ब्रन्तवाला ` भ्र्थात्‌ दक्षिणादान पर्यन्त (स्यात्‌) होवे । 
उत्तरभाग को छोड देवे 1. (कर्मणः) कमं के (द्रव्यसिद्धित्वात्‌) द्रव्य से सिद्धि होने से । 


. , व्याख्या- [ दक्षिणा देने फे भ्रनन्तर विइवजित्‌ का ] उत्सगं कर देना चाहिये । किस 
हेतु से ? शेष [द्रव्य] केन होने से । श्रगोषता कंसे है ? विरवजिति सर्वैस्वं ददाति [से 
सवंस्व दान करने ] से । द्रव्य के विना [ विश्वजित्‌ को] समाप्त नहीं किया जा सकता है । इस 
से तदन्त . ( == वहीं तक) होवे ॥८॥ 


भ्रपि वा शेषकमं स्यात्‌ क्रतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥। € ॥ 
सुत्रार्थः (रपि वा) श्रपि वा" पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये ह । (रेष- 
कमं) दक्षिणा दान से उत्तरकालिक कमं (स्यात्‌) होवे, (क्रतोः) याग के (्रत्यक्षरशिष्ट- 
त्वात्‌) प्रत्यक्ष विहित करने से । [श्रुति भाष्यमेंदेखे । | 


व्याख्या -श्रपि वा' से पक्ष को व्यावत्ति होती है । शेषकमं होवे । सवस्व दक्षिणाकाल 
में नहीं देना चाहिये, जितने द्रव्य से वह कमं समाप्त होवे, उतना शेष रख लेना चाहिये । किस 
हैव॒ से ? क्रतु के प्रत्यक्षरिष्ट होने से। क्रतु की परिसमाप्ति प्रत्यक्ष कही है- विरवजिता 
यजेत (== विवजित्‌ से यजन करे) से श्रारम्भ करके समाप्त करे यह श्रयं है । [क्रतु का 
प॒रिसमापन करते हृए जो दिया जा सकता है, उतना सवंस्व, यहं श्रयं है । इससे तदन्त (== 
दक्षिणा देने तक) को छोडना नहीं चाहिये 1 €॥ ` 


रज्य सिद्धत्वात्‌" इति पाठान्तरम्‌ । ~ . .~ 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र ०--भ्राप० श्रौत १७।२६१२४॥ 
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तथा चान्याथेदशेनम्‌ ॥१०॥ ` (पक्षा०) 


एव च कत्वाऽन्याथदशंनमुपपद्यते । श्रवभुथादुदेत्य वतसत्वचमाच्छादयति 
इति शेषे सत्यवकलत्पते ॥ १०।। 


अशेषं तु समञ्जसाऽऽद्‌ानेन शेषकमे स्यात्‌ ॥११॥ (भा०) 


तुशब्दः पक्षं व्यावतयति । एतत्‌ समञ्जसाभूतं, यदशेषं प्रदीयत ` इति । एवं 
सवेस्वं ददाति इति शब्द उपपन्नो भवतीति । यत्त प्रत्यक्षा समाप्तिरिति । तत्र ब्रमः 





विवरण -"यजेत' भ्राख्यात से उपक्रम प्रारम्भसे लेकर समाप्ति पर्यन्त॒भ्रथं कहा 
जाता है । पूर्वापरीभूतं _ भावमाख्यातेनाचष्टे, उपक्रमप्रभूत्यपवर्गपयंन्तम्‌ ( निरक्त १।१) । यह 
वचन मी० १।१।५ के भाष्य में भी उद्धृत दहै) 


तथा चान्याथदशनम. । १०॥ ; 3 

सुत्रार्थः (तथा) इसी प्रकार श्र्थात्‌ ` उत्सजंन न करने पर (च) ही . (अन्याथ- 
दशंनम्‌ ) श्रन्य श्रथं का देन होता है । [ब्रन्याथंदशेन-श्र. ति भाष्य में देखं || 

व्याख्या -एेसा करके (= उत्सजंन करके ) हौ भ्रन्याय दशन उपपन्न होता है । अव- 

थादुदेत्य वत्सत्वचमाच्छादयति (= भ्रवभय से उठकर बड़े का चमं श्रोढृता है) यह 

शेष होने पर हौ उपपन्न होता हे । 

विवरण- शेषे सत्यवकल्पते- यदि दक्षिणादान के भ्रनन्तर कमे का उत्सजन हो जवि 
तो श्रवभृथ का भी अ्रभाव होगा । उस श्रवस्था मे वत्सत्वक्‌ का परिघान करना उपपन्न नहीं 
होगा ॥\१०॥ 

 भ्रगेषं तु समञ्जसाऽऽदानेन शेषकमं स्यात्‌ । १९।। 

सुत्राथः- (तु) (तुः शब्द पूवं उक्त पक्ष की ` निवृत्ति करता है (भ्रश्ेषम्‌) दक्षिणा- 
काल में श्ररोष सम्पूणं द्रव्य देवे । इसी से ^सवंस्वं ददाति" यह - भञ्जसा--सरलता से 
उपपन्न होता है ।, (ञ्रादानेन) पुनः भ्रजंन . नवीन सम्पादन द्वारा (शेषकमं) शेषकमं 
सम्पादित (स्यात्‌) होवे । 

विशेष - सुबोधिनी श्रौर कुतुहलवृत्ति में श्रशेषे तु समञ्जसम्‌ पाठ है । उसके श्रनुस।र 
श्रश्ेष (--घनाभाव) होने पर ही सवंस्वदान का विधान समञ्जस (युक्त) होत। 


है' होगा । 


व्याख्या--"तु" श्षब्द पक्ष की निवत्ति करता है । यह सरलता से उपपन्न है, जो भ्रदोष 
दिया जाता है । इस प्रकार “सवंस्व वेता है' यह शब्द उपपन्न होता है। भ्रौरजो प्रत्यक्ष 


१. ब्रनुपलन्धमूलम्‌ ।-कुत्रहलवृत्तौ “श्राच्छादयति' स्थाने "परिधत्ते पाठो दुदयतते । 


१५६६ ए मोमांसाशाबर-भाष्ये 


प्रादानेन शेषकमं भविष्यतीति ॥ ११॥ 
ˆ. उच्यते- | 


नाऽऽदानस्यानित्यत्वात्‌' ॥१०। (आ० नि०) 


भ्रादानं त्वनित्यम्‌ । नित्यं च शेषकमं । न हि तयोः संबन्घोऽवकल्पते । तस्मा- 
च्छषंयितव्यं किचिदिति ।॥ १२॥ 


दीक्षा तु विरनिर्देशादक्रतवर्थन संयोगस्तस्माद- 
| विरोधः स्यात्‌ ॥१३॥ (उ०) 
समाप्ति कही है, उसमें हम कहते है-- भ्रादान (== याचना श्रादि के हारा पुनः भ्रजित) द्रव्यसे 
ज्ञेष कमं हो जायेगा ॥ १२ 
ˆ . व्याख्या-[ इस विषय में ] कहते है 
नाऽऽदानस्यानित्यत्वात्‌ । १२) 
| सुत्रायः-- (न ) एेसा नहं है भ्र्थात्‌ सर्वस्व देकर देष कमं पुनः द्रव्याजेन से हो जायेगा । 
(भ्रादानस्य ) पुनः द्रव्य के ग्रहण वा उपाजेन से प्राप्त द्रव्य के ( भ्रनित्यत्वात्‌ }) अ्ननित्य= 
प्राप्ति के निरदिवत न होने से उससे नित्य क्रतुकी परिसमाप्त नहीं हो सकती । 
विेष- मुद्रित भाष्यपुस्तकों मे "नाऽऽदानस्य नित्यत्वात्‌ पाठ श्रशुद्ध है । अन्यत्र ्रनि- 
त्यत्वात्‌' पाठ ही उपलन्ध होता हे । | 
व्याख्या-भ्रादान ( = याचना.भ्रादिके हारा द्रव्य की पुनः प्राप्ति) तो श्रनित्य है 
भ्नौर शोष कमं नित्य है [भ्र्थात्‌ शेष कमं की समाप्ति भ्रवह्य करणीय हं । इससे] उन दोनों 
(--भ्रनित्य श्रादान श्रौर नित्य ज्ञेष कमं की समाप्ति ) का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता हं । इससे 
ˆ [शेष कमं के लिये] कुछ द्रव्य शेष रखना चाहिये । | 
दीक्षासु तु नि्देशादक्रत्वर्थेन संयोगस्तस्मादविरोधः स्यात ॥ १३ 
सुत्राथंः-- (तु) ^तु" शब्द पूवं कथित पक्ष को निवृत्त करता है भ्र्थात्‌ एेसा नहीं है कि 
कख दोष रखना चाहिये । (दीक्षासु) वीक्षा के काल में (विनिदंशात्‌) विशेष निर्देश होने से - 
(त्वर्थेन ) जो द्रव्य क्रत्वथं है उसके साथ दक्षिणा का (संयोगः) संयोग होता है । (तस्मात्‌) 
इससे (अविरोधः) विरोध का भ्रमाव (स्यात्‌). होवे ॥ [दीक्षासु विनिर्देश्ञात्‌ कां भाष्यमें 


स्पष्टीकरण देखें । |] 
ष्णा 


१. मुद्रित भाष्यपुस्तकेषु 'नाऽऽदानस्य नित्यत्वात्‌ इत्यपपाठः । 


~= च 1 क ज त ज ण न क > ज ~ मा मि ^> जक 
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तुरब्दः पक्षं व्यावतेयति । नैतदस्ति किचिच्छेषयितव्यमिति ।. दीक्षासु तु 
विनिदंशो भवति प्रकृतावेव ज्योतिष्टोमे । स इह चोदकेन प्राप्तः- "इदं क्रत्वथंमिदं 
"भक्षा्थंमिदमानमनायेति 1 तदिह यदानमनाय दातव्यं तस्यायं विकारः सवता नाम । 
कत एतत्‌ ? यतः स्वं ददातीत्यनदयते, सवेतव ` विधीयते ।: तेन नादातव्यस्य दानं 
विधीयते । न च भक्षार्थं त्वर्थं च दातव्यम्‌ । तस्मादविरोधः भविष्यतीति ॥॥१३॥। 
विहवजिति दक्षिणार्थनिदिष्टभागस्यंव सवस्य देयताधिकरणम ॥७। 


[ श्रष्टरात्रान्तगंतेऽपि दिदे जिति स्वस्वदानाधिकरणम्‌ ॥८।। | 


भ्रस्त्यहगेणोऽष्टरात्रः -भ्रथैतस्याष्टरात्रस्य विदवजिदभिनजितावेकाहावभमित्‌ः, 
उभयतो ज्योति्मध्ये षडहः, पञ्चकामो ह्य तेन यजेत इति । तत्र॒ सदेहः -करिमहगण- 


व्याख्या --^तु' शब्द [पुवं नि दिष्ट ] पक्ष को व्यावृत्त करता ह 1 यह नहीं ह कि कुछ 
दोष रख लेना चाहिये । ज्योतिष्टोम प्रकृतिमें ही दीक्षाश्रोंमें ही. निर्देश होता है। बह यहां 
चोदकवचन से प्राप्त है-यह करतु के लिये है, यह भक्षण के लिये श्रौर यह भ्रानमन (= ऋत्विजो 
को यज्ञाथं वरण ) के लिये । उनमें जो श्रानमन के लिये है, वह देने योग्य है, उसका यह विकर 
है सवंता (= सर्वस्वदान ) । यह किस हेतु से ? निससे स्वं ददाति (== घन . देता है) येह 
ग्रनृवाद है, स्वेता ही विधान की जाती हं । इससे जो देने योग्य नहीं हं उसके दान का विधान 
कियाजाता हं। भक्षाथंश्रौर क्रत्वथंजोहं वह देने योग्य नहीं हं । इससे विरोध नहीं 
होगा | १३ >: 

विवरण- तेनादातब्थं दानम - इसका श्रभिप्राय है ज्योतिष्टोम मे दादशरात दक्षिणा 
कही है | उसके भ्रतिरिक्त जो धन है वह अ्रदातन्य है उसके दान का विधान सर्वेस्वं ददाति से 


किया जाताहै। 


ना) कः यटि 


व्याख्या-श्रष्टरात्र नाम का श्रह्गंण (= श्रहीन) है- ग्रथंतस्याष्टरात्रस्य विरव- 
जिदभिजितावेकाहावभितः, उभयतो . ज्योतिमध्ये षडहः, . पशुकामो ह्य तेन यजेत 
(== इस भ्रष्टरात्न के दोनों श्रोर विश्वजित्‌ भ्रौर भ्रभिजित्‌- संज्ञक एकाह होते है” दोनो के मध्य 
ज्योतिष्टोम षडह, पशु की कामना वाला इससे यजन करे) । इसमे सन्देह होता हं- क्या भ्रह- 


"इदं मे कत्वम्‌” इति पाठान्तरम्‌ | २. (भक्ष्याथम्‌' इत्ति काशीमृद्वितेऽपपाठः ॥ 
, ३. .सवंता च' इति पाठान्तरम्‌ । ` | 
“भक्ष्याम्‌” इति काडीमुद्रिते. पाठः, क्वचिद्‌ “मुक्त्यथम्‌' इत्यपि । 
४५. भ्रनुपलब्धमूुलम ॥ 


-१९५८ | मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


स्थस्यापि स्वंस्वं चैव दक्षिणा स्यादाहोस्वित्‌ द्वादशदतमिति ? क प्राप्तम्‌ ? 


| अहगेणे च तद्धमां स्यात्‌ स्वेषामविशेषात्‌ ॥१४॥ (उ०) 
`  _ सर्वस्वम्‌ । कृतः ? सर्वेषां विरवजितामविशेषात्‌ । य एव प्रकृतौ विश्वजितो 
घमः स एव चास्य चोदकेन भविष्यति । तस्मात्सरवेस्वं देयमिति ॥ १४॥। 
द्वादशशतं वा भरकृतिवत्‌ ॥१५॥ (पू०) 
द्वादशरतं वा देयमिति । प्रकृतिवत्‌ कतंव्यम्‌ । ज्योतिष्टोमश्च प्रकृतिः । तत्र 
धर्मा विहिताः, न विर्वजिति कृत्स्नाः प्रतीयन्ते 1. तस्माद्‌ द्वादशारातमत्र॒देय- 
मिति ॥१५॥ | | 


गंणस्य विह्वजित्‌ की भी सवंस्व दक्षिणा होवे श्रवा द्वादश्शत ? क्या प्राप्त होता ह ? 
श्रहर्गणे च तद्धर्मा स्यात सर्वेषामविशेषात ॥ १४॥ 
सूत्रार्थः (श्रद्गणे) प्रहगं णान्तगंत श्रष्टरात्र का प्रथम दिन जो विइवजित्‌ संज्ञक है 
बह (तद्धर्मा) उस धमेवाला == एकाहकाण्डपठित विद्वजित्‌ के धममवाला होवे भ्र्थात्‌ उसमें 
(च) भी सवेस्व दक्षिणा देवे । (सर्वेषाम्‌ ) सभी विद्वजित्‌ संज्ञक यागो के (भ्रविरेषात्‌) 
समान होने से 1 श्र्थात्‌ दक्षिणा के भ्रतिरिक्त धर्मो के तथा दक्षिणा के समान होने से। 
 व्याख्या-सवंस्व [प्राप्त होता ह] क्सि हेतुसे ? सभी विरवजितों के एक जसा 
होने से । जो प्रजृति में विदवजित्‌ का धमं हे वही इसका भी चोदकवचन से होगा । इससे 
सवस्व देना चाहिये । ह 
,  विवरण- प्रकृतौ विऽ्वजितः-इस भाष््रपाठ से एेसा प्रतीत होता दै कि भष्यकारने 
एकाहभ्रकरणपठित विइवजित्‌ को श्रहगणस्थ विव जित. की प्रकृति मानकर चोदकवचन प्र्थात्‌ 
“प्रकृतिवद्‌ विकृतिः" वचन से उसके घर्मो का ्रतिदेश क्रियादहै } भटर कूमारिलका इस अ्रधि- 
करण के विषय में भिन्न मत दहै। उसे भ्रधिकरण के श्रन्त में लिखेगे । १४॥ 
| ` `: दशशतं वा प्रकृतिवत । १५॥ 
सुत्रायंः-- (वा ) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष कौ. निवृत्ति करता है । विश्वजित्‌ मेँ (द्वा 
ददारतम्‌) एक सौ बारह दक्षिणा होवे (प्रकृतिवत्‌) प्रकृति ज्योतिष्टोम के ` समान,। 
[श्रयवां “वा' शब्द /एव' भ्रथं मे है--द्ादलशत ही दक्षिणा होवे प्रकृति के समान । | 
व्याख्या दादश्नात (११२.गौवं) ही देय है, एसा भ्रकृति के समान करणीय है । 
ज्योतिष्टोम [इसको ] प्रकृति ह । वहां [ सम्पूणं ] धमं, - विहित ह, विदरवजित्‌, ; मे स॒म्पुणं धमं 
नही जाने जाते है । इससे दादशगतः यहां देय -है ११५ | 








षष्ठेऽध्याये षष्ठपादे श्रधि० ८ सू० १७ १९९. 


` अतदूगुणत्वात्‌ त॒ नेवं स्यात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
तुगब्दः पक्षं व्यावतंयति- नैवं भवितुमहंति। कुतः ? नेष यतो विर्वजितो 


गुणो [दशशतम्‌ । ` नामधेयेन ह्यत्र धमे ग्रहणम्‌. । तस्माद्‌ विइवजितो "ग्रहीष्यति, न 
ज्योतिष्टोमादिति । १६॥ । 


छिङ्खदशेनाच्च ॥१५७॥ (उ ०) 
लिङ्खं खल्वपि दशेयति । किं लिङ्गं भवतीति । एवमाह हीयते वा एष पशु 


भिर्यो विइवजिति -सवेस्वं न ददातिः इति नियतं सववस्वदानं दरोयत्यहमणे ॥ १७ 
श्रष्टराच्रान्तगतेऽपि विरवजिति सवंस्वदानाधिकरणम्‌ | ८।॥। 


श्रतद्गणत्वात्‌ तु नव स्यात .॥१६॥ `... - 
सुत्राथः-- (तु) तु" शब्द पूवं उक्त पक्ष की व्यावृत्ति करता है । श्रह्गंणस्थ, विश्वजित्‌ 
के (भ्रतद्‌गुणत्वात्‌) ज्योतिष्टोम के धर्म॑वाला न होने से (न) नहीं (एवम्‌) इस प्रकार भ्र्थात्‌ 
हादशशत दक्षिणा देय (स्यात्‌ ) होवे । श्रहगंणस्थ विश्वजित्‌ .नाम सादृ से. एकाहकाण्ड 
पठित विश्वजित्‌ के धमं वाला होगा । उसमें सर्वस्व देय कहा है, वही यहां.मी देय होगा । ` 


 व्याख्या--"तु" शब्द पक्ष की निवृत्ति करता हं -एेसा नहीं हो सकता हं । किस हेतु 
से ? यतः यह्‌ [ श्रह्गंणस्थ ] विश्वजित्‌ का दादशशत गुण नहीं ह । यहां नामेयं से ही धमं 
का ग्रहण जानना चाहिये । इससे [ एकाहकाण्ड पठित ] विश्वजित्‌ से [धमं] ग्रहण करेगा; 
ज्योतिष्टोम से घम ग्रहण नहीं करेगा ॥ १६॥ 


लिङ्धदशनाच्च ॥ १७६ . | 
सुत्रा्थः-- (लि ङ्खदशनात्‌) लिङ्ख के दशंनसे (च) भी स्वस्व देय जाना जाता है। 
[लिङ्घदशंन-श्र ति भाष्य मे देखे । | 
व्याख्या- लिङ्क भ दिखाता हे [कि स्वस्व देना चाहिये] । क्यां लिङ्ख होता हं ? 
इस प्रंकार कहा हे- हीयते वा एष पशुभिर्यो विङ्वजिति . सवंस्वं न ददाति (== बह 
पशुग्रों से .हीन हो जाता हं जो विश्वजित्‌ में सवंस्व दान नहीं देता हं) ` यह ॒श्रहगेण में नियतः 
सवंस्वदान दर्शाता हं ॥ 





"भविष्यति" इति काशीमृद्रिते पाठः । “स्व “ इतिं कारी मुद्रिते -पाठः । 
“विश्वजिता इति ` कारीमुद्रिते पाठ;। 
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१९ ६9. .. मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
| विहवजिति द्वादहाशतन्यूनधनस्यानधिकाराधिकरणम्‌ ॥&€।। | 


 विवजिति स्वंस्वं ददाति इति । तत्रषोऽथः सांशयिकः कि यस्य द्ादश- 
रातमधिकम्‌नं वा विद्यते तस्यापि "विइवजित्यधिकार उत यस्य सकलमधिकंवा 
तस्यैवेति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


विवरण -इस श्रधिकरण के विषयमे भट कुमारिलने कहा है- "इस भ्रधिकरण में 
{प्रतिपादित ] सिद्धान्त का दोष कहते हँ [श्र्थात्‌ भाष्यकार ने श्रहगंण अन्तर्गत विरवजित्‌ में 
भी एकाहकाण्डपटित विश्वजित्‌ का नामघेय के प्रादेश से प्रापित सर्वंस्वदेयदटै,न कि चोदना 
लिङ्ग के अतिदेश से प्रापित हादशाह मे विहित इादशरत दक्षिणा को, नामातिदेश के प्राबल्य 
होने से, इस प्रकार जो सिद्धान्त कियाहै उसका दूषण कहते दै ]--ग्रहगंणस्थ विश्वजित्‌ 
चोदक वचन से अ्रथवा नामधेय से [एकाहपटितं] विश्वजित्‌ से [ दक्षिणारूप] धर्मो का 
ग्रहण नहीं करता है । क्योकि दक्षिणा प्रयोग का श्रङ्ख है । चिकीर्षित (चाहे हए) श्रथ के लिये 
कर्ता उपादेय होते हैँ । जो फलवाला है वह चिकीर्षित होता है । ब्रहर्गण [समुदायरूप से ] फलवान्‌ 
दै [उस का एकदेशशरूप ] विइवजित्‌ फलवाला नहीं है । इसलिये | ्रह्गणस्थ विइवजित्‌ की ] 
समुदायियों (सम्पूणं भ्रहगणरूपकर्मो ) दारा दक्षिणा श्रपेक्षित होती है । द्वाददाह मे प्रत्यक्ष- 
वचन विहित सहनं प्राक्‌ चतुरात्रेभ्यः ( चतुरात्र से पके सहस्रदक्षिणा) इत्यादि बहुत से कल्प 
कहे है [यहां रादि शब्द से श्रन्वहं दशशतं ददाति (प्रतिदिन दवादशरत दक्षिणा देता दै) 
इत्यादि प्राह्य है | । [श्रष्टरात्र के ] द्वादशाह की प्रकृतिवाला होने से उस [द्वादशाह] की 
दक्षिणा प्राप्तं होती है ` तात्पयं यह है कि भट कुमारिल के मत में भ्रहगंणस्थ विश्वजित्‌ की 
दक्षिणा द्वादशरात होनी चाहिये । 

हमारे विचारमें भटर कुमारिल ने भाष्यकार के सिद्धान्त काजो खण्डन किया है वह 
सुत्राुमोदित नहीं है । सम्भव है इसलिये भट कुमारिल के मत का भ्रनुसरण करनेवाले कुतुहल- 
वृत्तिकार ने यहां दु कुमारिल के मतानुत्तार सूत्रों को व्याख्या नहीं की है ॥ १७॥ 





व्याख्या --विषवजित्‌ में सवस्वं ददाति षढ़ा है । उसमे यह श्रथं सांशगयिक हे- 
क्या जिसका [व्य ] दादशशत, [उससे ] श्रधिक वा न्यून हे, उसका भी विहवजित्‌ में भ्रधिकार 
हे भ्रयवाए जिका स्वंस्वं [दवादशदत से] श्रधिक है उसकाही श्रधिकार हं ? क्या प्राप्त 


होता ह ? 


१. 2० पूवं पृष्ठ टि० ३ । 
२. यह कोष्ठान्तगंत पाठ पूना संस्करण में पृष्ठ १४९७ पृष्ठ परर टिप्पणी मे निर्दिष्ट 
पाठ का भाषानुवाद है। 





२४६ ॑ षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे भ्रधि० € सू° १९ १६९६१ 


विकारः सन्तुभयतोऽविकशेषात्‌ ॥१८॥ (प°) 


विकारः सन्नुभयतोऽविशेषात्‌ । न विशेषः करिचदाश्रीयते । यस्य इादशदातम- 
धिकमूनं वाऽस्तीति । तस्मात्‌ सवस्य ° विश्वजित्यधिकार इति ॥ १८॥ 


अधिकं वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥१९॥ (उ०) 
न चेतदस्ति-- स्वेस्य' विङ्वजित्यधिकार इति । कस्य तहि ? यस्य॒ दादश्- 
शतमस्ति, ्रधिकं वेति । कुतः ? प्रतिप्रसवात्‌ । प्रतिप्रसवो हि ज्योतिष्टोमे सवं- 


स्वस्योच्यते । द्वादशशतं विधायाऽऽह - एतावता वाव ऋत्विज ्रानमनीया श्रपि 
वा -स्वेस्वेन" इति । येतावता नेच्छेयुः सवेस्वेनाप्यानमयितग्या इति । ; तद्यदि 


विकारः सन्नभयतोऽविशेषात्‌ ॥ १८।। 

सत्रायंः--विरवजित्‌ अग्निष्टोम का (विकारः) विकृति (सन्‌) होता हृश्रा ब्रग्निष्टोम 
की द्वाददारात दक्षिणा की श्रवधि से (उभयतः) दोनों ग्रो भ्र्थात्‌ भ्रधिक्रौरन्यून होने पर 
भी उपपन्न होता है भ्र्थात्‌ जिसके पास दहवादशशत से श्रधिक वा न्पून है, उसका भी विइवजित्‌ 
मे श्रधिकार है 1 स्वस्व के (्रविशेषात्‌ ) समान होने से । भ्र्थात्‌ सस्व को उपपत्ति दवादश 
दात से श्रधिक ्रौरन्युन दोनों में समानस्पसे होती है। 

व्याख्या- चिकार होता हृ्रा दोनों श्रोर से समानहोने से। कोई विष कहीसे 
ग्राभित नहीं है - जिसका [ सवंस्व | द(दशश्ञत उससे श्रधिक वा न्यून है । इससे सबका विदव- 
जित्‌ में श्रधिकार है [एसा जाना जाता है] ।१८॥ | | 
| भ्रधिकं वा प्रतिप्रसवात्‌. ॥१६॥ 

सुत्रार्थः- (वा ) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (अधिकम्‌) इादश- 
शत से श्रधिक होवे, [ज्योतिष्टोम में सर्व्व कौ (प्रतिप्रसवात्‌) प्राप्ति होने से । [शरूति भाष्य 
मे देखे । ] 

व्याख्या - यह नहीं है - सबका विदवजित्‌ में श्रधिकार है । तो किसका दहै ? जिसका 
द्वादजज्ञत है वा श्रधिक है । किस हेतु से ? प्रतिप्रसव (प्राप्ति) होने से ज्योतिष्टोम में 
सर्वस्व का प्रतिप्रसव कहा जाता है । द्वादशशत का विधान करके कहा है-एतावता वाव 
ऋत्विज श्रानमनीया ग्रपि वा सर्वस्वेन ( = इतने = द्वादशशत से ऋत्विजो कौ भ्रनुक्ल 

„ ‹विशवजिता अधि ० इति कारीमृद्रितेऽपपाठः । 

२. !आरनेया' इति मुद्रितेष्वपपाठः, श्रर्थाभावाद्‌, उत्तरत्र च “भ्रानमयितव्था पाठस्य 
दशनाच्च । | 

३. “श्रानमनीया यद्येतावता ऋत्विजो नाऽॐऽनमेयुरपि तु सर्वस्वेन" इति ग्रन्धान्तरेषूद्धृतः 
पाठ इति पूनासंस्कर रणे टिप्पण्यामुक्तम्‌ । ४, भनुपलन्घमूलम्‌ । 


१६६२ ~ मोमांसा-राबर-भाष्ये 


दादशेन शतेन नेच्छन्ति, नेच्छन्तितरां ततो न्यूनेन । तस्माद्‌ द्वादशशतं ज्योतिष्टोमे 
यद्वा सवेस्वम्‌ । तदिहोभयमपि प्राप्तम्‌ । तत्रेकः पक्षो नियम्यते, स्वंस्वं -देयमिति । 
स एष न विधिः, प्राप्तत्वात्‌ । ्रनियतप्राप्तस्तु नियम्यते-। स ॒चेल्नियम्यते, `यादुश- 
स्तत्र, तादृश एवेह । तत्र च दादराशतमधिकं वा सवेस्वम्‌ । इहापि तद्वदेव । तस्मान्न 
न्यूनघनस्याधिकार इति ॥ १६॥ 


अयुग्रहास्च पादवत्‌ ॥२०॥ (उ०) 
चराब्देनान्वाचयः । इतर्चाधिकं सवंस्वम्‌ । भ्रधिके हि दीयमाने तदन्तगेत- 
त्वाद्‌ दादशकशतमपि दत्तं भवतिः। पादवत्‌  यथा-कार्षपिणे दीयमाने पादोऽपि दत्तो 
भवति 1 एवमिहापीति ।॥२०।।. विश्वजिति दादशकरतन्यनधनस्यानधिकाराधि- 
करणम्‌ 11811 


करे श्रथवा सर्वस्व से) । यदि इतने से ऋरिवक्‌ [यज्ञ कराने की | इच्छा न करें तो सर्वस्व से 


भो भ्रनुक्ल करे 1 वे यदि हादशाशत दक्षिणा से इच्छा नहीं करते हैँ तो उसके न्यन से तो `इच्छा 
नहीं ही करगे । इससे ज्योतिष्टोन में द्वाइश्षहात [दक्षिणा है] श्रथवा सवस्व। वह दोनोंही 
यहां प्राप्त हँ । उनमें ते एक पक्ष नियमित किया जाता है -'सवंस्व देना चाहिये से । यह 
( = सर्वस्वं ददाति) विधि नहीं है, प्राप्त होने से । श्रनियत प्राप्त हृश्रा [ दक्षिणाद्रव्य] नियमित 
किया जाता है । यदि वहू नियमित्र किया जाता है [तो] जसा वहां है, वसा ही यहां भी होवे । 
वहां ( = ज्योतिष्टोम भें) द्वादशादात से श्रधिक सर्वस्वहै, यहां भी उसीकेजेसा ही होवे । 
इससे [ दादशंश्त से ] न्यन धन वाले का श्रधिकार नहीं है ॥ १६ 
्नन॒ग्रहाच्च पादवत्‌ ।।२०।। 
सुक्नाथंः-- (पादवत्‌ ) रुपया देने पर जंसे चौवनी? को भी तदन्तंगत होने से भ्रनुग्रह होता 
है, वसे ही द्वादशशत से भ्रधिक सर्वस्व के देने पर (श्रनुग्रहात्‌) दवादशरत के भी भ्रनुगृहोत हो 
जाने से भी सवंस्व ्वादशदात से श्रधिक्र हे। 
: ~ ` . व्याख्यौ- च शब्द से भनवाचय जाने । इससे भी सर्वस्व [ दवादशशत से] भ्रधिक ह । 
भ्रधिक के दिये जाने पर तदन्तगंत होने से द्वादगकात भो दिया जाताहै। पाद के समान । 
यथा--काषपिण के.दिये जाने पर उसका प!द (= चतुथं भागभी दिया हृभ्रा होता है। इसी 
प्रकार यहां भी जाने। ^ 


१. यहं भ्राघुनिक उदाहरण है । चवन्नी शाब्दः का. प्रयोग. उस पुरानी परिपाटीःसे किया 


है, जव ख्ण्ये मे १६ भ्राने होते थेः1 वतंमान मुद्रा के भ्रनुसार-२५ पसे जानना चाहिये । 


१1 + 


1 । 1 । दी कि) 1 शि -- 


षष्ठऽध्याये सप्नमपादे श्रषि° १० सू० २१ १६६३ 


| ्राधाने श्रपरिमितवाक्येन संख्यान्तरसाघनकदानविधानाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ | 


प्रधाने श्रूयते -एका देया, षड देयाः, द्वाद देयाइचतुविशतिर्देयाः, शतं देथं 
सहल देयम्‌, भ्रपरिमितं देयम्‌ इति । तत्र॒ संदेहः . कि ` यत्परिमितसेका देयेत्येव- 
मादि, तन्न दातव्यमिति प्रतिषेधो विधीयत उतापरिमितं नाम क्रिचित्‌, तस्य दानं 
विधीयत इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 


अपरिमिते शिष्टस्य संख्याप्रतिषेधस्तच्छतित्वात्‌ ॥२१॥ (१०) 


ग्रपरिमिते श्रूयमाणे त्रूमः-शिष्टस्येकादेः संख्येयस्य या संख्या, सा , धरत्ति- 
पिध्यते । कुतः ? तच्छरुतित्वात्‌ । परिमितशब्दश्रवणाद्‌ गणितमवगम्यते तच्चैकादि- 
कम्‌ । तस्य नशब्देन प्रतिषेधः क्रियते । तत्र श्रुतोऽथ कृतो भवति । इतरथाऽपरिमित- 
शब्दे प्रसिद्धिस्त्यज्येत ! लक्षणया ` बहूुत्वमस्याथंः कल्प्येत । तस्मात्‌ परिमितस्य प्रति- 
षेय इति ।॥२१।। - 





विवरण - प्राचीन काल में “कार्षापिण' नामका सिक्का तविका होता था। उसके 
चतुथं भाग का सिक्का पाद" कहाता था ।|२०॥ 


व्याख्या--श्राधान मेँ सुना जाता है --एका देथा, षड्‌ देयाः द्वादश देयाः, चतुवि- 
रातिः देयाः, रातं देयं, सहंखं देयम्‌ म्रपरिमतं देयम्‌ ( = एक. गौ देय है, छह बारह, चोबीस,सौ, 
सहस्र श्रौर श्रपरिमितं गौ देय हैँ) । इसे सन्देह होता ` है -क्यां जो एका देया श्रादि है वह 
नहीं देना चाहिये, एेसा प्रतिषेव किया जाता है श्रवा श्रपरिमित नाम की कोई वस्तु है उसके 
दान का विधान किया जाताहै? क्या प्राप्त होताहै? 

श्रपरिमिते शिष्टस्य संस्याप्रतिषेधस्तच्छरुतित्वात. ॥२१॥ 

सुत्रार्थः - (ञ्रपरिमिते) श्रपरिभित के देय कहने पर (शिष्टस्य ) कही गई (संख्याप्रति- 

षेधः) संख्या का प्रतिषेव होता है (तच्छरुतित्वात्‌) उस अपरिमित शब्द के श्रवण से। ` 


न्याख्या-श्रपरिमित शाब्द के सुने जाने पर कहते हँ - विहित एका श्रादि के संख्येय 
(संख्या षे बोधित द्रव्य) को जो संख्या, बह प्रतिषिद्ध होती है । किस हेतु. से ? उसकी 


श्रुति होने से । परिमित शब्द के रवण से “गिनी गई" जाना जाता है भ्रौर वह (== गिनी गई) 
. एकादिक है । श्रन्यथा श्रपरिमित शब्द में प्रसिद्धि छोडनी पड़ । लक्षणा ते इस ( भ्रपरिभित) 


का बहुत्व भ्र्थं कल्पित किया जाये । इससे परिमित का प्रतिषव है । र 
विवरण - श्रपरिमित- इसका श्रथं है - परिमित देय नहीं है । इस श्रं मे नन का 





१..(तुल्यवत्प्रसंख्यानात्‌' इति काशीमृद्धिते नास्ति ।. 


१६६४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


कटपान्तरं वा तुख्यवत्‌ भरसंख्यानात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


कल्पान्तरं वा स्यात्‌ । अ्रपरो दानकल्पो विधीयते । यथा-एका देयेति दान- 
विधिकल्पः, एवमेषोऽपि दानविधिकल्प एव स्यात्‌ । "तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानात्‌ । तेन 
हि पूवण तुल्यमेवेदं प्रसंख्यायते । कास्य पूर्वेण तुल्यता । प्रतिज्ञातस्याथेस्यावगसिका 
श्रुतिरस्तीति । पूवेत्र हि देयशब्दश्न्‌ त्या दानं विधीयत इति । इहापि देयजश्ब्दश्च्‌ तिः 1 
सा श्र यमाणा शवनोति दानं विधातुम्‌ । प्रतिषेष हि विधीयमाने श्वाक्यस्य व्या- 
पारः । तच्च दुबेलं श्र ति प्रति । तस्मात्‌ कल्पान्तरम्‌ । यच्चापरिमितशब्दे प्रसिद्धि- 
वाध्यत इति । समुदायप्रसिद्धिरवयवप्रसिद्धेर्वाधिकव समधिगता । 





क्रिया के साथ सम्बन्ध होने से श्रपरिमित में श्रसमर्थं समास मानना होगा । यद्यपि श्रसमथे समा 
समथः पदविधिः (्रष्टा० २।१।१) के नियमसे प्राप्त नहीं होता दहै, तथापि च्रसुर्थपर्या 
राजदाराः ्रादि प्रयोग लोक में देखे जाते हँ । इस प्रकार केसमास में नन्‌ प्रसक्त भ्रथं का 
प्रतिषेधक होने से वह्‌ प्रसज्यप्रतिषेध कहा जाता है 1 इस समास में परिमित शब्द का श्रुत {= 
लोक विज्ञाता अ्रथं विदित होता टै । नन्‌ का परिमित्त के साथ सम्बन्ध जोड़ने पर भ्रथं होगा 
परिमित से भिन्न । यहां लक्षणा से वहु अ्रथं मानना पड़गा । यह समास पयु दास कटाता 
हे । इस विषय में वेयाकरणों की उक्ति पूवं भाग ४, पृष्ठ ११८२ की पाद टिप्पणी में देखें । 
कल्पान्तरं-वा तुल्यवत्‌ प्रसंख्यानात्‌ ॥२२॥ 

सुत्रार्थः - {वा} “वा” शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है । (कल्पान्तरम्‌ } श्रप- 
रिमित शब्द से का गया कल्पान्तर. विकल्प।न्तर होवे । (तुल्यवत्‌) पूवं उक्त एका देया 
्रादि के समान (प्रसंख्यानात्‌) प्रसंख्यान == गणन, के कटे जाने से । 


व्याख्या-- कल्पान्तर होवे । श्रन्य दान का कल्प विधान किया जाताहै। जसे एका 
देया इत्यादि दानविधि के विकल्प हैँ, उसी प्रकार यह ( =श्रपरिमित) भौ दानविधिका 
विकल्प ही होवे । तुल्यवत्‌ प्रसंख्यान होने से । उससे पूवं के तुल्य ही यहं (= ्रपरिमित) प्रसं- 
हात होता है श्र्थात्‌ कहा जाता है । इसकी पूवं के साय क्या वुल्पता है ? प्रतिज्ञात श्रथं को 
बताने वाली श्चति है । पूवं में देथ' शब्द के श्रवण से दान का विधान किया जाता है। यहां 
भी देय श्चति है - श्रपरिमितं देयम्‌ । वह श्रुति दान का विधान कर सकती है । प्रतिषेष का 
विधान (न देयम्‌) करने पर वाक्य का व्यापार जाना जाता है ।. वहु (== वाक्य) भरति की 
गरपेक्षा दुबल होता है । इससे कल्पान्तर है । रौर जो रहा श्रपरिमित में [परिमित के| प्रसिद्ध 
श्रं कौ बाधा होती है। समुदाय की प्रसिद्धि श्रवयव की प्रसिद्धि कौ बाधक ही जानी गई है। 





१. श्रनुपलग्धमूलम्‌ । प्रायेण “षड्‌ देया . दादरा देयाइचतुविशतिर्देया' इत्येवाघनेषूप- 
लभ्यते ब्राह्यणश्चौतसूत्रेषु । २. "वाक्यम्‌ । तच्च दुर्बलं श्रुतेः" इति पाठान्तरम्‌ । 


षष्ठऽध्याये सप्तमपादे श्रयि० १०, सूत्र २२ १६६५ 


ननु नात्र प्रसिद्धिः, लक्षणेयम्‌ । यद्रहु, तन्न शक्यं परिमातुम्‌ । तस्मादपरि-~. 
मितत्वेन लक्ष्यते वहुत्वमिति । तच्च न, भ्रनेकस्मिन्नशक्यपरिमाणे सति बहुषु रूढः । 
ग्रपरिमितमस्य धनं, वह्िति गम्यते । यथा, कुरलः, प्रवीण इति । बहुषु कुशानां 
लातुगु णेषु सत्सु निपुणतायामेव "कुशल शब्द प्रयोगाद्‌ रूढिशब्द एव भवति । बहुषु 
वीणावादस्य गुणेषु सत्सु निपुण एव प्रवीणशब्दो वतमानो रुढ इत्युच्यते । तस्मात्‌ 
यपि लक्षणात्वे श्रुतिसामर्थ्याद्‌ रोहतिशब्दः । तस्मात्‌ समूदायप्रसिद्धयाऽपरिमित- 
शब्देऽवयवप्रसिद्धिर्वाध्यते, भ्रहवकणंशब्दवत्‌ । श्रतः कल्पान्तरमिति ॥२२॥ भ्राधाने- 
ऽपरिमितवाक्येन संस्यान्तरसाघधनकदानविधानाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ 


(श्राक्षेप). यहां प्रसिद्धि नहीं है । जो बहु, उसका परिमाण करना शकय नहीं है । इस 
से श्रपरिमित शब्द से बहुत्व लक्षित होता हं । (समाधान) यह नहीं ह । श्रनेक श्रशक्य 
परिमाण के होने पर बहुतों में रूढ हे । इसका धन श्रपरिमित ह- बहुत हे, एसा जाना जाता 
हे । जैसे कुशल प्रवीण । कुशाश्रों के लाने वाले के बहुत गुणों के होने पर निपुणता में ही कुलल 
शब्दके प्रयोगे [यह्‌] रूढशब्दही होता हं) बीणावादक के बहुत गुणों के होने पर निपुण 
मेही प्रवीण शब्द वतमानं रूढ कहा जाता हे । इससे लक्षणा होने पर भी श्रू.तिसामथ्यं से 
शब्द रूढ होता हं । इससे समुदाय की प्रसिद्धि से श्रपरिभित शब्द मे श्रवयव की प्रसिद्धि बाघी 
जाती हं । श्रहवकणं के समान । इससे कल्पान्तर हं 1 

विवरण- बहुषु कुञ्ञानां लातुग णेषु“ ˆ “` * बहुषु च वीणावादस्य गुणेषु" ˆ“ “ˆ 
इत्यादि--इसी प्रथं को साहित्यशास्त्रविगारद श्रन्यद्धि प्रवृत्तिनिमित्तमन्यद्धि व्युत्प्तिनिमि- 
तम्‌ ( -- राव्द की प्रवृत्ति का निमित्त ग्रौर होत्रा है तथा व्युत्पत्ति का निमित्त प्न्य होता है) कह 
कर कुशल प्रवीण शब्दों को उदाहृत करके ब्पत्पत्ति निमित्तत्व दरति हैँ कुशान्‌ लातीति कुशलः 
(= कुगो को जो लाता है वह्‌ कुराल ) प्रहृष्टो वीणायां प्रवीणः ( == वीणा वादन में उल्छृष्ट । 
प्रवीण) । श्रौर श्रपि कुश्चलं तत्न भवतः श्रादि में भ्रन्य प्रवृत्तिनिमित्त मानते है । वस्तुतः इन 
भाष्यकार शवरस्वामी भ्रौर साहित्यविशारदों का उक्त कथन सवथा चिन्त्य है । भ्राज तक 


"कुशलशब्दो रोहाद्‌ रूढि" इति पाठान्तरम्‌ । 
२. कुशलप्रवीणशब्दपरेषेव ग्युत्पत्तिः साहित्यशास्त्रविशारद रभ्युपगेम्यते ! ते च 


“अन्यद्धि प्रवत्तिनिमित्तमन्यद्धि ब्युत्पत्तिनिमित्तमिति संगिरन्ते ।- वस्तुत एतादृशी ` ग्यरत्पत्तिनं 
क्वचिदपि वैयाकरणे रास्थीयके । कृरलशब्दस्तु दशपाद्युणादिवृत्तौ. (८।१०६, पृष्ठ ३५९) 


"कुशा इति सौत्रोधातुः, वैदुष्यारोग्ययोः । कोरति कोशनं वा कुशलो मेघावी भ्रारोग्यं च' इत्येवं 
निंदस्छंते । प्रवीण शब्दोऽपि प्रपूर्वाद्‌ वीधातोरौणादिके नक्‌ प्रत्यये णत्वे च साधुः ॥ तस्मात्‌ 
शबरस्वामिनः साहित्यशास्त्रविशारदानां चेयं कल्पना तेषां ग्याकरणनज्ञानराहित्यमेव सूचयति । 


१६६६ |  . मोमंसा-कश्ावर-भाष्ये 


` [भ्राधाने सहस्राधिकस्या \रिमितत्वाधिकरणम । १९१।] 
` अ्रपरिमिते कल्पान्तरमिति समधिगतम्‌.। श्रथेदानीमिदं' संदिह्यते - कि सह- 
स्रादूनमपरिमितमूत सहस्रादधिकमिति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


अनियमोऽविशेषात्‌ ;।२३॥ (पू०) 
£ ्रनियमोऽविशेषात्‌ । न "करिचदिह वहत्वे विशेष श्राश्रीयते सहस्रादून मधिकं 
वेति । श्रनाश्रीयमाणे यथाः कृतं तथा साध्‌ 1 तत्मादनियमः ।।२३।। 


किसी भी वयाकरण ने कुशल शब्द को कुशान्‌ लातीति कुशलः म्रौर प्रवीण राब्द की प्रकृष्टो 
वीणायां प्रवीणः ग्यत्पत्ति नहीं दर्शाई । वस्तुतः इन पदों को जिस प्रथमे लोकम प्रसिद्धि दहै 
उसी भ्रथं को बोधिका उगरत्पत्ति व्याकरण ग्रन्थो में उपलब्व हाती है 1 यथा-कु् इति सौत्नो- 
घातुः, वे ष्यारोग्ययोः । कोशति कोदनं वा कुशलो मेधावी, कुशलम्‌ भ्रारोग्यम्‌ (द्र०° दरपादी- 
उणादिवृत्ति ८।१०६., पृष्ठ ३५९ )। इसी प्रक्रार “प्र पूर्वंक गत्यथेक "वी" धातु से श्रौणादिक नक्‌ 
प्रत्यय तथा णत्व होकर चतुरः भ्रथं वाला प्रवीण शब्द विना किसी श्रप्रसिद्ध कल्पना के सिद्ध 
होता है । वस्तुत. शबरस्वामी प्रौर साहित्यविजशारदों की इ प्रकार की उलूल जुलुल ब्थू- 
त्पत्ति दर्शाना उनके व्याकरण ज्ञान के श्रभाव को सूचित करता है। दवरस्वामी के व्याकरणं. 
विषयक भ्रज्ञान हम भाग ९ पृष्ठ ६३ में प्रावाहणि राब्द की कल्पना में दर्शा चुके है । वस्तुतः 
श्रादि काल मे समस्त शब्द यौगिकहीथे, वे उत्तर कालमें क्रिस प्रकार रूढता को प्राप्त हुए 
इसका विवेचन हमने “संस्कत व्याकरण शास्त्र का इतिहासः ग्रन्य के उन्नीसवें ब्रध्यायमें 
विस्तार से किया है । भ्रह्वकणंशब्दवत्‌-भ्ररवकणं शब्द सामान्य “स्ररव के कणं" रथं का वाचक 
न होकर रूढता से सालवृक्ष का वाचक है| इसकी व्युत्पत्ति टै--भ्रदवस्य कणंमिव पर्णानि 
यस्य. (== जिसके श्रदव के कणं के समान पत्ते है ) ॥२२॥। 





~ ~ ` व्याख्या- श्रपरिमित में कल्पान्तर हे यह जाना गथा । श्र यहं सन्देह होता हे --क्या 
सहस्र से न्यून श्रथवा सहल से श्रधिक ? क्या प्राप्त होताह ? 
- श्रनियमोऽविल्ेषात्‌ ॥२३॥। 

सुत्रार्थः- सहस्र से न्यन श्रथवा प्रधिकमें (म्ननियमः) नियम नहीं है (्रविशेषात्‌) 
विश्लेषः का निदंश न होने से। 

व्याख्या-श्रनियम.ह, विशेष का निर्देशन दहोनेसे। यहां बहूत्वमे कोई विष्ोष 
श्राधित नहीं किया जाता ह सहस्र-से न्यून वा श्रधिक । [विशेष का | श्राश्रयण न करने.से 
जसः-किया वंसा.साघु हं । इससे भतियम. हं 1 २३।। कः | 
„ .= ˆ १. "इदं" पदं कारीगद्विते नास्ति 1. ` २. (न करिचदत्र बहुत्वं" इति पाठान्तस्म्‌। 

३, यथाकामं स्यात्‌ यथाकृतं साधु इतिः पाठान्तरम्‌ । . .. | ५ 


षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि० ११ सू० २५ १६६७ 


अधिकं वा स्याद्‌ वह्थत्वादितरेषां' संनिधानात्‌ ॥२४५।॥ (आ०) 


वेति पक्षव्यावृत्तिः । नैतदस्ति-श्रधिकमूनं वा सहस्रादिति। कि तहि? 
ग्रधिकमेवेति । कुतः ? बह्वर्थत्वादपरिमितशचब्दस्य । बहुषु हीमं राब्दमुपचरन्तीत्येत- 
दुक्तम्‌ । वहत्वं चाऽभ्पेक्षिकं, किचिदपेक्ष्य ततोऽधिकं ` बह्धित्युच्यते ।  भ्रसत्यामपेक्षा- 
यामपरिपूणेमेतत्‌ । यथा पुत्र इति किचिदपेक्षय भवति, नान्यथा । तत्र प्रकृतं संनि- 
हितं चापेक्ष्य निणंयः, सहस्रं च संनिहितम्‌ । तस्मात्‌ ततोऽधिकमपरिमित- 
मिति ।२४॥ 


अथेवादश्च तद्रतं ॥२५॥ 





` भ्रधिकं वा स्याद्‌ बह्वथत्वाद्‌ इतरेषां सन्निधानात्‌ ।२४।। 


सुत्रार्थः - (वा) "वा" शब्द पूवं उव्त पक्ष की निवृत्ति करताहै । ~ ग्रपरिमित शब्द के 
(बह्वथंत्वात्‌ ) “वहुत' भ्रथवाला होने से (इतरेषाम्‌) न्य शत सहल प्रादि शाब्दं के (सन्ति- 
धानात्‌ ) समीप में पठित होने से सहस्र से (अधिकम्‌) ब्रधिक. (स्यात्‌) होवे । ` 

व्याख्या- "वा से पक्न की निवत्ति होती हं । यह नहीं ह-सहस्र से न्यन.वा भ्रधिक ॥ 
तोक्थाहं ? श्रधिकही । किस हेतुसि? श्रपरिमित्त शब्द के. "बहुत श्रयं वाला होनेसे.। 
बहूतों मे हौ इस शब्द का व्यवहार करते है, यह्‌ कह चुके है । बहुत्व भ्रापेक्षिक (= श्रपेक्षा 
रखने वाला). हं । किसी की श्रपेक्षा करके उससे श्रधिक "बहु" कहाता- ह । श्रपेक्षा न होने पर 
यह [बहु शब्द ]|श्रपरिपुणं होता ह । जसे “पुत्र किसी को श्रपेक्षा रख के प्रयुक्त होता ह, उसके 
विना प्रयुक्त नहीं होता ह । एेसी श्रवस्या में प्रकृत में पठित को श्रपेक्षा करके ` निर्णय होता 
हं । यहां सहस्र शब्द [श्रपरिमित शब्द के ] समीप पठित हं । इससे उस (= सहस्र ) से श्रधिक 
श्रपरिमित जाना जाता ह्‌ । 

विवरण-- यथा पुत्र इति - सम्बन्धवाची पुत्र श्रादि शब्द. भ्रन्य, सम्बन्धी माता पिता 
प्रादि की. श्रपेक्ना करके प्रयुक्त होते हैँ! इसी प्रकार "बहु" शब्द भी पूवं निदिष्ट. किसी श्रयं 
की म्रपेक्षा करके प्रयुक्त होता है । श्रपरिमित शब्द का भ्रथं है परिमिताद्‌ भूयः । परिमित = 
नापे गये भ्र्थात्‌ पूवं कटे गये परिमाण से भ्राधिक्यःको कहता है ॥२४॥ 


2, +. . अ्रथवादइ्च तद्त्‌ ॥२५॥ ज 
सुत्रार्थः -- (श्रथंवादः). भ्रथेवादर (च) भी (तदत्‌) उसी . प्रकार .उपुपत्त होता है , जब 
म्रपरिमित सहल से श्रधिक होवे । [भ्रथंवाद वचन भाष्य में देखे । ] 


१. “इतरः सन्निधानात्‌" {इति सुबोधिन्यां करंतुहलवृत्तीः च पाठः । .. 


% 





१६६८ - मो मांसा-गावर-भाष्ये 


कथमेवम्‌ । तत्र उत्कृष्टं वं [तद्‌ ] श्रपरिमितम्‌' इति तद्नतां सहस्रस्य ददौ 
यति ॥२५ भ्राधाने सहखाधिकस्यापरिमितत्वाधिकरणम्‌ ।! ११ 


=- ~~ "~ 


[ परकृतिपुराकल्पानामथवादत्वाधिकरणम्‌ ।। १२1] 


इह परक्रतयः,१ पुराकल्पारचोदाहरणम्‌ । यथा-इति ह स्माह "बकु ्वाषणो 
मावान्‌ मे पचत, न वा एतेषां हविगृ हन्तिः इति । पुराकल्पः -उल्तुकंहं स्म - पुर्वे 
समाजग्सुस्तान्‌ ह ॒श्रसुरा रक्षांसि निजध्नुः" इत्येवमादयः । तेषु संदेहः - किमेते 
मनुष्यधर्मा विधय उत तद्गोत्राणाम्‌, श्रथवाऽथेवादा इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


व्याख्या - कंसे इस प्रकार ? वहां उत्छृऽटं वै [तद्‌ ] श्रपरिमितम्‌ ( निचय 
ही अपरिमित) उल्ङृष्ट है यह वचन सहस्र की श्रन्यूनता को दर्शाता हं । 





व्याख्या- यहां पर कृति श्रौर पुराकल्प उदाहरण हँ । जमे--इति ह स्माह वक्वा 
रर्णोमाषान्‌ मे पचत, न वा एतेषां हविगृ हन्ति ( = निइ्चय ही एषा वकु वाष्णं ने कहा 
मेरे लिये माषो = उड्दों को पका्रो [देवता] इनकी हवि ग्रहण नहीं करते) । पुराकल्प -- 
उल्मृकहंस्म पुरा समाजग्मुस्तान्‌ ह श्रसुरा रक्षांसि निजघ्नुः ( --उत्मुकों -भ्रंगारों के साय 
निदचय ही पुर्वं पुरुष श्राये उनको निश्चय ही श्रसुर श्रौर राक्षसो ने मार दिया) इत्यादि । इनमें 
सन्वेह होता है- कणा ये मनुष्प्र के घमं हैँ प्रथवा उस गोत्रवालों की विधियां श्रथवा श्रथवाद 
है 2. क्या प्राप्त होता है? 

विवरण -भाष्योक्त परकृति पुराकल्प के दोनों उदाह्रणो का एकदेश मीमांसा भाष्य 
२।१।३३ मे भी उद्धृत है । वहां हमने विवरण मे परकृति भ्रौर पुराकल्प के लक्षण. दियर 
(द्र भाग २, पृष्ठ ४१५), पाठक उन्दं पुनः देखें । बकु वर्ष्णो माषान्‌ वृष्णि का श्रपत्य बकु 
नाम का व्यक्ति । उल्मुकेहं वा--यह वचन सत्र के प्रकरण कादहै। सत्रमें समी यजमान होते 
हं । वे सत्र के लिये ्रपनी अ्रपनी भ्रग्नियों को मिलाते है । द्र० भाष्य ६।६।३२ सावित्राणि 
होष्यन्तः सन्तिवपेरन्‌ (पृष्ठ १९३५) । श्रग्नियो के सन्तिवाप के लिये सभी व्यक्ति स्व-स्व श्रग्नियों 
का मन्थन करके यजमानरूप से स्वीकृत व्यर्विति की म्ररिनियों मे मिलाते है (व्र° भाष्य ६।७। 
३०) । इसी प्रसङ्ग मे उल्मुकर्वा इत्यादि वचन दै. पुवजन अ्रपने घरों से स्व॒ अ्रग्नियोंके 


१. मूद्रितभाष्यपुस्तकेषु “बट्रर्वाष्निमिान्‌' इत्यपपाठः ॥ 
२. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ ॥ द्र०-शत° तब्रा० १।१।१।१०॥ 


३. भ्रनुपलन्मूलम्‌ । 





वः ` ` 


पि काक्का याका 


२४७ षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि० १२ सू° २७ १९६8& 


परङृतिपुराकसपं च मनुष्यधरमैः स्यादर्थाय ह्यनुकोतेनम्‌ ॥२६।; (पू०) 
मनुष्यधर्मा विधय इति । कुतः ?: भ्र्थाय प्रयोजनायानुकीतंनमेतद्‌ भवति । 
कतृ मनुष्यसंबन्धकोतनेन क्रिया प्ररास्ता भवति। प्रस्तं च प्रतिपाद्यम्‌ । स एषं 
विधिरेवानेन प्रकारेण । श्रतः परैरपि मनुष्यैः कतंग्य इति गम्यते ॥ २६॥ 
तद्युक्ते च प्रतिषेधात्‌ ॥२७॥ (पू०) 


एवंजातीयकस्य विधेः प्रतिषेधो भवति । तत्‌ तथा न कुर्याद्‌' इति प्रसक्तस्य 
च प्रतिषेधो न्याय्यः 1 तस्मादपि विधय इति ।२७॥ 





ग्रङ्गार लाये, उन को श्रसुर राक्षसो ने मार दिया । यह निमंश्य निवपेरन्‌ विधि का भ्र्थवाद 
है । इस का तात्पयं है-- निर्मन्थन करके स्व-स्व प्रगिनियों का मिलाना प्रशस्त है। 


परकृतिपुराकल्पं च मनुष्यधर्मः स्यादर्थाय ह्यनुकीतंनम्‌ ॥ २६॥। 

सुत्रा्थः-- (परकृतिपुराकल्पं ) 'परकृति श्नौर पुराकल्प (च) भी (मनुष्यधर्मः) मनुष्य 
का धमे (स्यात्‌) होवे । (भ्र्थाय ) म्रथं के विधान के लिये (हि) ही (श्ननुकीतनम्‌) मनुष्य 
सम्बन्ध का कीतंन कथन कियादहै। [परकृति- पुराकल्प को श्रुतियां भाष्य मे उद्धृत] 
को है । 

व्याख्या-ये मनुष्यधमं वाली विधियां हैँ । किसहेतुसे ? श्रयं =प्रयोजनं के लिये 
यह श्रनुकीर्तन ( == कथन ) होता है । कर्ताङूप मनुष्य के संबन्ध के कीतंन ते क्रिया परशस्त 
( = प्रशंसित ) होती है । प्रशस्त ही प्रतिपाद्य है । वह ` यह इस प्रकार से विधिही है । श्रत; 
श्रन्य मनुष्यों को भी करना चाहिये यह जाना जाता है ॥॥२६।॥ 


तदयक्ते च प्रतिषेधात्‌ ॥।२७।। 
सुत्रार्थः--(तद्‌शुक्ते ) विधि से युक्त मे (च). दी (प्रतिषेधात्‌) भ्रतिषेध के सम्भव 
होने से । [प्रतिषेध श्रुति भाष्य मे देखं । | 


व्याख्या--इस प्रकार की विधि का प्रतिषेध होता है - तत्‌ तथा न कुर्यात्‌ ( = बह 
वैसा न करे ) । प्रसक्त ` ( प्राप्त) का ही प्रतिषेष न्याय्य है । इस से भी विधि हे। 


विवरण --कुतुहलवत्ति मे यह सूत्रं "विधौ तु वेवसंयोगात्‌' इस २९ सूत्र के श्रागे षढा 


है रौर उसका अनन्यथा व्याङ्प्रानि किया हैँ ॥.सुबोधिनीवृक्ति में भरतिषेघ के विषय मेँ श्रमेष्या वं 
माषा' श्रुति उद्धूत को है ॥२७॥ 


१. -अरनुपलबन्धमूलम्‌ । द्र ° दात ०, ज्ा०- १।१।१।१०॥ 





ॐ 
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१६७० -  भमीमांसा-लाबर-भाष्ये 


निर्देशाद्‌ तद्धमेः स्यात्‌ पञ्चावत्तवत्‌ ॥२८॥ (पक्षा०) 


मनुष्यधर्मोऽयं विधिरेवजातीयक इति गृह्यते । तत्र तु विशिष्टगोत्राणां 
निदशात्‌ तेषामेव धमं इति गम्यते । स्तुत्या ह्ययं कतव्य इति ज्ञायते । स च वि- 
शिष्टगोत्राणां श्र यते । तस्मात्‌ तद्गोत्राणामेव कतव्य । पञ्चावत्तवत्‌ । यथा 
पञ्चावत्तं जमदग्नीनाम्‌ इति तद्गोत्राणामेव भवति, एवमिहापीति ॥२८॥ 


विधो त॒ वेदसंयोगादुपदेशः स्यात्‌ ॥२९॥ (पक्षा° नि०) 


तुशब्दादेषोऽपि पक्नो व्यावत्येते। विधावेतेषामुपदेशः स्यात्‌ । विधौ वेदेन 
स्तुतिनिदंशः कृतः, न विध्याश्रये पुरुषे । पुरुषग्रहणं विधिग्रशंसारथम्‌ । विधिरिति 
क्रियामाह्‌ । एतस्याः क्रियाया भावो यस्मादनेन पुरुषेण क्रियते तस्मात्‌ साधुरिति । 
न त्वत्र पुरुषः क्रियासंबन्धेन निदिश्यते, किंतु स्तोतव्यत्वेन । कुत एतत्‌ ? स्तुतिपद- 





~ ` . निदेशाद्‌ वा तद्धमेः स्यात्‌ पञ्चावत्तवत्‌ ।।२८॥ 
सुत्राथेः - (वा ) वा" शब्द एव ्रथं मे है । (निर्देशात्‌) विरिष्टगोत्र के निदेश से 

(वा) ही (तद्धमेः) उस गोत्रवालों का धमं (स्यात्‌) होवे, (पञ्चावत्तवत्‌ ) पञ्चावत्त के 
समान । जसे पञ्चावत्त ( = हवि का पांच वार भ्रवदान) जामदग्न्य गोत्रवालों का ही धमं 
है तद्त्‌ माषो का पकाना वाष्णं गो्रवालों का धमं होवे । 

` व्याख्या - इस भ्रकार को विधि मनुष्य घमं है, यह ग्रहण ( स्वीकार) करते हँ । 
परन्तु वहां विशिष्ट गोत्र वालो का निर्देश होने से उनका ही धमं जाना जाता है । स्तुति होने 
से यह कतव्य है एेसा जाना जाता है.। वह [धमं ] विशिष्ट गोत्र वालों का सुना जाता है। 
इससे उस ( = वाष्णं ) गोत्रवालों का ही कतव्य होवे । पञ्चावत्त फे समान । जसे पञ्चावत्तं 
जमदग्नी नाम्‌ ( = पञ्चावत्त जमदग्नियों-- जामदग्न्यो) का होता है) से उस गोत्र वालों 
काही होता है । इसी प्रकार यहां पर भी [जानना चाहिये ] ।।२०८1 


विधौ तु वेदसंयोगादुपदेशः स्यात्‌ ॥२६।१ 


सूत्रार्थः (तु) “तु शब्द से पूवं उक्त णक व्यावृत्त होता है 1 (वेदसंयोगात्‌) वेद .मँ 


वाष्णं का संयोग होने से (विधौ) विधि में (उपदेशः) उपदेश (स्यात्‌ ) हवे । . 

. -व्याख्या-- तु" शब्द से यह पक्ष भी व्यावृत्त होता है । विधि में इनका उपदेश होवे । 
विधिमेंवेदसे स्तुति का निदेशकियादहै,न कि विधि के भ्राभयभूत पुरुष में। पुरुष. का ग्रहण 
विधि-की-भरशंसा के लिये है । विधि यह शब्द क्रिया को कहता है । इस क्रिया का भाव निस 
कारण इस पुरष के द्वारा किया जाता है, इससे साधु है । यहां पुरुष क्रिया के सम्बन्ध से निदिष्ट 
नहीं है, किन्तु स्तोतव्य ( = स्तुति योग्य) रूप से निदिष्ट है । यह किस हेतु से ? श्रन्य स्तुति 


ज वाका 
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षष्ठऽध्याये सप्तमपादे प्रधि ०. १२, सूत्र ३० १६७१ 


स्यान्यस्याभावात्‌ । भ्रपि च, क्रियानिदेशे श्रुत्या विधानम्‌ । क्रियापुरुषसंवन्धनिदशे 
वाक्येन । तच्च दुर्बलम्‌ । तस्मात्‌ पुरुषमात्रस्य विधानं प्राप्नोति, न तद्गोत्राणा- 
मिति ॥२६॥ 


अथवादो वा विधिशेषत्वात्‌ तस्मान्नित्यावुषादः स्यात्‌ ॥३०॥ (उ०) 


एषोऽपि पक्षो वाशब्दाद्‌ विनिवृत्तः । नायं तद्गोत्राणां विचिः, न मनुष्यमात्र 
स्य वा विधिः, विधिरेव ठति" ्रथवादस्तु । कुतः ? विधिशेषत्वात्‌ । श्रन्यं त्वत्र 
विधिमामनन्ति । परकृत्युदाहरणे तावत्‌-तस्मादारण्यमेवाऽ्नीयाद्‌* इति । पुरा- 
कत्पोदाह्‌रणे- गृहपतेरेवाग्निषु निमेन्थ्य निवपेरन्‌, इति । न च दरयोविष्योरेक- 





पद के श्रभावहोनेसे। प्रौरभी, क्रिया का निदेशं होने पर श्रुति से विधान होगा । क्रिया 
भ्रोर पुरुष के सम्बन्ध के निदेश में वाक्य से विधान होगा । वह॒ (= वाक्य) दुबल है । इससे 
पुरुषमात्र का विधान प्राप्त होता है, उसके गोत्र वालों का विधान नहीं हे | 

विवरण --यहां तीन पूर्वपक्ष हैँ -(१) पुरुषमात्र का विधान, (२) वाष्णंगोत्रवालों 
का विधान, (२३). मनुष्यमात्र का विधान । प्रथम श्रौर तृतीय समान होते हुए भी इनमे भेद 
यह है कि तृतीय पक्ष में विधि मानते हुए भो इसे भ्रथेचाद माना है, प्रथम पक्ष मे मनुष्यमात्र 
का विधायक ही है (द्र° सुवोधिनीवृत्ति) ॥२६॥ | 


श्रथंवादो वा विधिशेषत्वात्‌ तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥३०॥ ¦ 
सुत्राथः-- (वा) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्तिकरता हे । . (भ्रथवादः) 
यह्‌ श्रथवाद है. । (विधिशेषत्वात्‌ ) “भ्रारण्यमेवारनीयात्‌" इस विधि का शेष होने से (नित्यानु- 
वादः) नित्य का भ्रनुवाद (स्यात्‌) होवे ॥1३०॥। 
विल्लेष-कूतुहलवृत्ति में सूत्र का भ्रन्त्य भाग .“नित्यानुवादः स्मरात्‌ नहींहै। 
व्याख्या-- यह पक्ष भी वा" इस शब्द से निवृत्त होता है । यह उसके गोत्रवालों की 
विधि नहीं है न मनुष्य मात्र क विधिहै श्रथवाविधिहीहं। श्रयवाद है। किस हेतुसे? 


विधि का शेष होने से। यहां श्रन्य विधि पढ़ते हे । परति के उदाहरण मे--तस्मादारण्यमेवा- 
उनीयात्‌ (= इससे श्रारण्य श्रोषधियों का ही. भक्षण करे) । पुराकल्प के उद्राहरण भे-- 


गृहुपतेरेवाग्निषु निमेन्थ्य .निवपेरन्‌ ( == भ्रग्नि का मन्थन करके गृहपति को अग्नियोमें ही 





` .. ` १. "वा-शब्दान्िवर्तते' इति पाठन्तरम्‌ । 
` “ २. श्रयमर्थवादस्त" इति काशीमुद्रिते पाठः । “श्रयमं्थवादः स्यात्‌" इत्यपि पाठान्तरं क्व- 
चित्‌ } ` ३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र° -'स वाभ्मारण्यमेवादनीयात्‌ ॥, रात ० त्रा° १।१।१।१०॥ 
` ४. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । मुद्रितमाष्यपुस्तकेषु !निवपेरन्‌' इत्यपपाठः । कृतुहलवृत्तो „“सन्ति> 





१६७२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


वाक्यभावोऽस्ति । विधिना हि संबध्यमानयोः परकृतिपुराकल्पवचनयोरन्या वचन- 
व्यक्तिः, ` भ्रन्या तु स्तुत्यथ॑प्रवृत्तयोः.। न चोभयं यौगपद्येन संभवति । तस्मादर्थेवाद 
इति ।३०॥ परङृतिपुराफल्पानामर्थवादत्वाधिकरणम्‌ ।। १२।। 





[ विक्वसृजामयने संवत्सरशब्दस्य दिवसपरत्वेन मन॒ष्याधिकाराधिकरणम्‌ ।। १३।। 


रस्ति सहस्रसंवत्सरं सत्रं विक्षसजामयनम--पञ्चपञ्चाशश्तस्त्रिवतः सवत्सराः, 
पञ्चपजञ्चाश्ञतः पञ्चदक्ञाः, पञ्चपञ्चाह्तः सप्तदशाः, पञ्चपञ्चारत एर्कावन्ञाः, 





निवाप (करं = डालें) । दो विधियों का एक वाक्य भाव नहीं है 1 विधि के साथ सम्बध्यमान 
प्रकृति श्रौर पुराकल्प वचनो की श्रन्य वचन व्यवित है, श्रन्य स्तुति के लिये प्रवृत्तो कौ । दोनों 
वचन व्यक्तियों की एक साथ संभवना नहीं है 1 इससे श्रयंवाद ही है । 


विवरण--तस्मादारण्यमेवाइनीयात्‌--इस विधि का इति ह स्माह बक ्वाष्णिः इत्यादि 
भथेवाद है :। तत्तथा न कुर्यात्‌ से भ्रथेवादलम्य माषपाक का प्रत्तिपेव किया है । गृहपतेरे- 
-वाग्निषु - इस विषय का विवरण पूवं सूत्र २६के भाष्यविवरण मे पृष्ठ १६६८ पर देखं। 
विधिना हि संबध्यमानयोः- इसका तात्पयं यह है कि परकृति पुराकल्पवचन विधि के साथ 
सम्बद्ध होगे तो श्रथ होगा बकु वाष्णं ने माश्र पकाये तो श्रन्यों को.भी पकाना चाहिये । अग्नि 
` के सन्निवाप क्रायं के लिये उल्मुको के साथ पुराकालिक व्यक्ति प्राये तो श्रन्यों को भी उल्मुको 
“के साथ जाना चाहिये । भ्रन्या स्तुत्यथंप्रवृत्तयोः- इस का तात्पयं है- आरण्य प्रोषधियो काही 
भक्षण करना चाहिये बकु वाष्णं के समान ग्राम भ्रोषधि माषका भक्षण नहीं करना चाहिये। 
म्रग्नि का मन्थन करके श्रम्नियों को उत्पन्न करके मिलाना चाहिये, चर से उल्मुक (=प्रंगोरे) 
लाकर श्रम्नियों का सन्तिवाप नहीं करना चाहिये ।1३०॥ 


व्याख्या-"विष्वसजाम्‌ भ्रयन' नाम का सहस्र संवत्सर साध्य सत्र है- पञ्चपञ्चा- 
रातस्त्रिवतः संवत्सराः, पञ्चपञ्चाश्चतः पञ्चदशाः, पञ्चपञ्चारातः सप्तदशाः, 
पञ्चपञ्चादत एकविशाः, विह्वसृजामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌ (=--२५० ` त्रिवृत्‌ स्तोत्र 
बाले संवत्सर, २५० पञ्चदहा स्तोत्र वाले संवत्सर, २५० सप्तदह्ा स्तोत्र वाले संवत्सर, २५० 
एकवि्रा स्तोत्रवाले संवत्सर, विष््वसूजों का श्रयन सहस्र संवत्सर सत्र) । इसमे सन्देह ॒होता 





वपेरन्‌? इत्येव पाठः । मी ° ६।६।३३ भाष्येऽपि "सावित्राणि होष्यन्तः सन्निवपेरन्‌' इति श्रूयंते 
तेनात्र “निवपेरन्‌' “सन्निवपेरन्‌' इतिवा, युक्तः -पांठो द्रष्टग्बः । 


षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि ° १३, सू° ३१ १६७३ 


वित्वसुजामयनं सहस्रसंवत्सरम्‌” इति । तत्र संदेहः 1 कि ये सहस्रायुषस्तेषामनेना- 
धिकार उत मनुष्याणामिति । यदाऽपि मनुष्याणां तदाऽपि बहवो विकल्पा वक्ष्य 
माणाः, म्रथवा दिवसेष संवत्सरराब्द इति ? कि प्राप्तम्‌ ? 





है-- क्या जो सहस्र संवत्सर श्रायुवाले हँ उनका इस में श्रधिकार है श्रथवा मनुष्यों का 1 .जब 
( = जिस पक्ष में) भी मनुष्यों का प्रधिकार है तब भी बहुत श्रागे कहे गये ` विकल्प है ` ्रथवा 
दिनों में संवत्सर शब्द है ? क्या प्राप्त होता है ? । 

वित्ररण - विहवसृजामयनम्‌-- यह शब्द विशेष ध्यान देने योग्य दै । विश्व को उत्पन्न 
करनेवाली जो देविक शक्तियां हँ उनका यह श्रयन (== गमन = गति) है 1 श्रयन शब्द गति- 
विशेष मे व्यवहृत होता है । श्रयन उस गति को कहते है जो जहां से -्रारम्भ होवे वहीं 
समाप्त होवे । रामायणमें भी यही श्रयन शब्द है । राम का गमन श्रयोव्यासे प्रारम्भ हृभ्रा श्रौर 
भ्रयोध्या की वापसी पर यह्‌ समाप्त हृुभ्रा (वाल्मीकीय रामायण कौ समाप्ति युद्ध काण्ड पर 
हो जाती है, उत्तर काण्ड पीछे से जोड़ा गया भ्रंश है)। सगं श्रौर प्रलय.दोनों भ्रंश मिलकर एक 
भ्रयन गति है । चाहे सगंसे श्रारम्भकरे तो प्रलय के भ्रन्त मे एक श्रयन पूरा होगा क्योकि 
उसके ग्रनन्तर पुनः सगं क्रम प्राप्त है, चाहे प्रलय से भ्रारम्भ करं तो सगं के भ्रन्त म एक भ्रयन 
पूरा हो जायेगा, क्योकि सगं के भ्रन्त में पुनः प्रलय क्रम प्राप्त है। उत्तरायण दक्षिणायन भी 
मिलकर 'एक श्रयन वनता है । 'विश्वसृजामयन' शन्द से ही यह स्पष्ट है किं यह सत्र--निर- 
न्तर प्रवृत्त कमं सुष्टि के सगं को कहनेवाला है* | चार भ्रव बत्तीस करोड़ वषं सगंकालं 
है रौर इतना ही प्रलयकाल । चार श्रव बत्तीस करोड़ वषं मे १००० सहस्र चतुय ग होते 
है 1 इन सहस्र चतुयुग के सगंकाल में भ्राधिदेविक शक्तियों द्वारा जो सुजन ==परिवतंन 
ग्नादिः होतेह उनका निदशन इस सहस्रसंवत्सर साध्य सत्र की. प्रक्रिया दवारा कराया 
जाता.है। यहां जसे सांवत्सरिक ( संवत्सर मे होनेवालीः) वृष्टि का निरूपण ज्योति- 
ष्टोम के सुत्या नामक एक दिन के याग से कराया जाता है उसी प्रकार सहस्र, चतुयु गात्मकः 
सगं काल के एक एक चतुयुग के. सुष्टिविज्ञान का निरूपण एकःएक वषं के कमं ढारा 
कराया जाता है । ऊपर सहस्रसंवत्सर को २५० वर्षो के चारभागोंमे बांटादहै। प्रथम २५० 
वषं त्रिवृत्स्तोमात्मक प्राततः सवनरूप भ्र्थात्‌ बाल्यंकालवत्‌ है 1 पञ्चदश अ्रौर सप्तदश स्तोमा- 
त्मक -२५०-{-२५० = ५०० वषं -माध्यत्दिन सवनरूप यौवनकालवत्‌ हैँ ।. तदनन्तर एकविश् 
स्तोमात्मक. २५०. वषं तृतीय सवनात्मक वाघंक्य काल रूप है । तुलना करो-- पुरूषो वाव यज्ञः, 





१. द्र° ताण्ड त्रा० २५।१८॥ त° न्रा० ३।१२।६।८॥ श्राप श्रौत २३।१४५।१४॥ 
सवेत्र.मयनशन्दरहित्‌ः “विश्वसृजां सहसरसंवत्सरम्‌' इत्येव पाठः । 

२. यही तात्पयं “एतेन वे विइवसृज इदं विदवमसूजन्त । यद्विश्वमसृजन्त तस्माद्विइव- 
सृजः (ताण्ड २५।१८; तशत्रा° ३े। १२।८।९) वचन से दर्शाया है । 


१६७४ . $ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसं भवान्मनुष्येषु ॥३१॥ (पू) 


सहस्रायुषां भवितुमहंति । कुतः ? म्र संभवान्मनुष्येषु । न मनुष्याणामेतावदायु- 
विद्यते । गन्धर्वादयस्त्वेतावदायुष इति भवति स्मृतिः । उपचारोऽन्यार्थदशेनं च - 
प्रजापतिः वं भ्रजाः सुजमानं पाप्मा मृत्युरभिजघन, स तपोऽतप्यत सहलसंव-सरान्‌ 
पाप्मानं विजिहासन्‌" -इति । विस्पष्टं चेदं सहलरसंवत्सरम्‌ । तस्मान्न मनुष्याणा- 


मिति ॥३१॥ स 


तस्य यानि चतुविशति वर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ ।*-* यानि चतुदचत्वारिशद्‌ वर्षाणि तन्माध्य- 





न्विनिसवनम्‌ ।**““-"यान्यष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि तत्‌ तृतीयसवनम्‌ (छान्दोग्य उप० ३।१६) । 
तथा वयस्तु त्रिविधं बाल्यं मध्यं वृद्धमिति । तत्रोनषोडदावर्षा बालाः ` `` "षोडशसप्तत्योरम्तरे 
मध्यं वयः.“ " सप्ततेरूष्वं - "` वृद्धमाचक्षते (सुश्रुत सूत्रस्थान ३५।२५) । | 


सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसम्भवान्मन्‌ष्येषु ।३१॥ 

सुत्राथंः-- (सहलसंवत्सरम्‌) सहस्रसंवत्सर साध्य सत्र (तदायुषाम्‌ ) जिनकी यह सह्- 
संवत्सर श्रायु होती है उनका है; (मनुष्येषु) मनुष्यों मे सहलसंवत्सर ्रायु के (्रसंभवात्‌) 
भ्रसंभव होने से मनुष्यों का उसमे भ्रधिकार नहीं है । 

व्याख्या - सहस्र [संवत्सर] भ्रायुवालों का [्रधिकार] हो सक्ता है। किस हेतु 
से ? मनुष्यों में [ सहलसवत्सर श्रायु के ] ्रसम्भव होने से । मनुष्यों की इतनी श्रायु ` नहीं है । 
गन्धवं श्रादि इस भ्राय॒ वाले होते हैँ यह्‌ स्मृति [वचन] है । व्यवहार श्रौर श्रन्याथं दर्ानं भी 
है-भजापति वै प्रजाः सृजमानं पाप्मा मृत्युरभिजघान; सः तपोऽतप्यत सहस्रसंव- 
त्सरान्‌ पाप्मानं विजिहासन्‌ ( == प्रजा उत्पन्न करते हए प्रजापति को पापी मत्य ने मारा; 
उसने सहलसंबत्सर तप किया, पापी [मृत्यु ] को त्यागा ) । यह्‌ विस्पष्ट है सहस्र संवत्सर । 
इससे मनष्यो का इसमे भ्रधिकार नहीं है । । 

विवरण-उपचारोऽन्या्थं दनं चः-- सुबो धिनीवृत्ति मे इसे स्वतन्त्र सूत्र मानकर ग्या- 
ख्यानं किया है । उपचार शब्द का प्रयोग प्रायः "कथन" श्रयं मे होता है! सुबोधिनीकृत्ति मे 
इसका श्रयं “प्रथंवाद' किया है । भ्रन्याथंदहंन से तात्पयं है- म्रन्य विषयक कथन सेः . न्यां 
को प्रतीति । इसे लिङ्गदश्चन भी कहते हैँ । भमला उद्धरण श्रग्निचियन विषयक है उससे जाना 
जातां है कि सहस्रसंवत्सर 'शब्द ॒मृख्यार्थंक है श्रौर उसका ` संवन्ध ` मनुष्यभिन्तं प्रजापति के 


साध है श ह ह य 
१. द्र० - शत ० त्रा० १०।४।४।१॥] तंत्र .मृत्युरभिपरिजधान" ` इति “सहल संवत्सरान्‌ 
इति च पाठभेदः ॥ = = ::. ,. ह 1. 








षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि० १३, सुऽ ३२ १९७१५ 


अपि वा तदधिकारान्मतुष्यधमेः स्यात्‌ ॥३२॥ (पक्षा०) 


 श्रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । न गन्धर्वादीनाम्‌। मनुष्याणामेवाधिकार इति । 
कुतः ? तदधिकारात्‌ । मनुष्याधिकारं शास्त्र समधिगतमिति। ते हि शक्नुवन्ति 
कात्स्न्येन यथोदितं विधिमूपसंहतु मिति । ग्राह । ननु नेतावदायुषो मनुष्याः । 
उच्यते । रसायनेरायुर्दीधं प्राप्स्यन्तीति ॥३२॥ 





रपि वा तदधिकारान्‌ सनष्यधमंः स्यात्‌ ॥ २३२॥। 


सुत्रा्थेः--(श्रपि वा) (श्रपि वा" पद पूवे उक्त पक्ष की निवृत्ति के लिये हँ । (तदधि- 
कारात्‌) मनुष्याधिकार वाले शास्त्र से सहस्रसंवत्सर सत्र का विवानं ` होने से (मनृष्यव्मः) 
मनुष्य धम == कतन्यवाला (स्यात्‌ ) होवे । 


व्याख्या--श्रपि वा' से पक्ष की व्यावृत्ति. होती है--गन्धर्वादि का [श्रधिकार] नहीं 
है । मनुष्यों का ही श्रधिकार है। किस हेतु से ? उसके श्रधिकार से। मनुष्य का भ्रधिकार है 
जिसमे, एेसा शास्त्र जाना गया है [भ्र्थात्‌ जिस शास्त्र में सहल संवत्सर सत्न का. उल्लेख है; 
उत्तमे मनुष्य श्रधिकृत हैँ] । वे सम्पुर्णरूप से यथाकथित विधि का उपसंहार कर सक्ते हु । 
(श्राक्षेप) इतनी भ्रायुवाले मनुष्य नहीं है । (समाधान ) रसायनों से दीघं श्रायुष्य प्राप्त कर 
लगे ॥ 
विवरण- रसायनरायर्दं प्राप्स्यन्ति- चरक भ्रादि के रसायन प्रकरण में भ्रायुष्यवधंकः 
भ्रनेक योग उल्लिखित हैँ । उनमें द्रोणी प्रावेशिक रसायन (चरकं चिकित्सास्थान भ्र १।७) 
द्रष्टव्य है | रसायनों का लाभ तभी होता है, जब मनुष्य स्वयं भ्राचारवान्‌ होवे । भ्राचार का 
पालन स्वयं रसायनरूप है । (द्र वही, श्र० १।२७-३५ भ्राचार-रसायन) ॥ भरद्वाज जिसने 
तीन मानुषायुष्य वेदाध्ययन .किंया ( द्र° ते ० ब्रा०३।१०।११।३ ) जो स्वयं भ्रायुरवेद का परमनज्ञाता 
भरन्‌ चानतम भौर दीर्घजीवितम था१, उस का पुत्र द्रोण भारतयुद्ध के समय ४०० वषं का था- 
वयसाऽशीतिपञ्चकः* । इसका कुः लोग ८५ वषं भरथं कंरते है, उन्हे संस्कृत-वाग्न्यवहार से शुन्य 





१, भरद्राजो ह. वा ऋषीणामनूचानतमो दीघंजी वितमस्तपस्वितम भ्रास । एेत° भ्रा° 
१।२।२। 
२. भ्राक्णंपलितः श्यामो वयसाऽदी तिपञ्चकः । 
` ` :* रणे प्यं च रद्‌ द्रोणो वद्धः षोडशवषंवत्‌ ॥ द्रोण पवं १२५।७३।१ 

ग्राक्रणंपलितः श्यामो वयसाऽशीतिपञ्वकः |. 
त्वत्कृते .ग्यचरत्‌ संख्ये स तु षोडदावषेत्रत्‌ ॥ द्रोण .पवं १६२।६४॥ 
भ्राकणं पलितः श्यामो वमसाऽशीतिपञ्नवक्रः । ध 
रणे पयंचःरद्‌ द्रोणो वृद्धः षोडदावषवत्‌;॥। द्रोण .पव १६३।४२३॥ : 


१९७६ ¢ ` मोमांसा-गाबर-भाष्ये 


नासामर्थ्यात्‌ ॥३३॥ (पक्षा० नि०) 


न रसायनानामेतावत्‌* साम्यं दुष्टं, येन सहस्रसंवत्सरं जीवेयुः । एतानि 
ह्यग्नेवरेवेकानि, वलीपलितस्य नाशकारि, स्वरवणेप्रसादकानि, मेधाजननानि। नैता- 








समना चाहिये । ८५ के लिये संस्कृतभाषा मे पञ्चाश्लीतिः प्रयोगहोता दै। पञ्चकः में 
पञ्चशब्द से परिमाण श्रयं में ्रष्टा० ५।१।५८ से कन्‌ प्रत्यय होता है । तत्पइचात्‌ श्रीतीनां 
पञ्चकमस्यास्तीति भ्रथं में समास होता है । श्रयं होगा ८० >< ५४०० (द्र०° महा० नील- 
कण्ठो टीका द्रोण, १६२६४) । ८५ वषं प्रथं करना जहां संस्कृत भाषा व्यवहार के विपरीत 
है वहां महाभारत मे म्रन्यत्रे वणित द्रोण की वयःसे विरुद्ध भी है। जव द्रोणाचायं कौरव 
पाडण्वों को धनुर्वेद की शिक्षा देने गये ये । उक्त समय द्रोणाचायं श्रापन्नपलितः ये भ्र्थात्‌ 
उनके शिर के स वाल इवेत ये ।* इसी प्रकार-घनुरवेद की शिक्षा देने के श्रनन्तर जव परीक्षाथं 
रङ्गमञ्च पर उपस्थित हुए तव वे युक्लकेड सितदमश्रु“ कहे गये है । द्रोणाचायं का हस्तिना- 
पुर भ्रागमन भारतयुद्ध सेन्यूनसे न्यून ५० वषं पूवं हुभ्रा था । एसी अ्रवस्था में पञ्चाज्ीति- 
पञ्चकः का अ्रथ ८५ वषं करने पर द्रोणाचायं का वय ३५ वषं होगा । उस समय (३५ वर्षं 
के वय में) तपस्वी द्रोणाचायं का श्रापन्न पलित' होना सवथा श्रसम्भवदटै। इस ब्रन्तविरोध 
पर ध्यान देना भ्रावदयक है । 

विश्ेष-ईइस विषय में हम प्रकृत भ्रधिकररण के भ्रन्तमें विशेष विवार करेगे । वहां 
दीर्घायुष्य के सम्बन्ध मे जेमिनीय ब्राह्मण का एकं वचन उपस्थित करेगे, वह भी ध्यातव्य 
है । ३२॥ 

नासामर्थ्यात्‌ ॥३३।। 

सुत्राथंः- (न) मनुष्यों का श्रधिकार नहीं दै । (असामर्थ्यात्‌ ) रसायनों का यह सामथ्यं ` 
नहीं कि मनुष्य सहस्रवष जीवित रहें । ॑ 

व्याख्या- रसायनों का इतना सामथ्यं नहीं देखा गया है, जिससे: [ मनुष्य ] सहत्न 
संवत्सर जीवे । ये [रसायन ] श्रग्नि के वर्धक, वलीपलित नाशक (= भ्भुरियों शौर इवेत- 
बालों को इर करने वाले), स्वर-वणं-प्रसादक (= श्रावाज श्रौर शारीरिकरूप सौष्ठव प्राप्त 


"एतत्‌ सामथ्यंम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । “वली पलितनाशकानिं" इति पाठान्तरम्‌ । 
३. संस्कृत-वाग्यवहार से शुन्य व्यक्ति छां ° उ ° ३।१६।७ के महिदास एेतरेयः" ˆ“ “ 
स ह षोडशववंगतमजीवत्‌" का श्रथं १६०० व्रषं करते है, जवकि इसका श्रं :है ११६ वषं । 
४, तेऽपदयन्‌ ब्राह्मणं श्याममापन्नं पलितं कशम्‌.† श्रादिपवं १३१।२०॥ 
५. ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लयज्ञोपवीतवान्‌ 1 ` 
शुक्लकेदाः सितदमश्रुः गुक्लमालांनुलेपत्तः 1। श्रादिपवं ` १३४।१६॥ 


~ ----् ` 





२४८ षञ्ठेऽध्यारे सम्तमपादे भ्रधि० १३ सू० ३४ १६७७ 


वदायुषो दात्रणि दृश्यन्ते । ननु स्वरवणेप्रसादादिदशेनादेव ज्योग्जोवममप्यनुमास्यते । 
नेति ब्रूमः । कुतः ? शतायुरवे पुरुषः, इत्यनुवादः । स एवं ज्योग्जीवने नावकल्पते । 
ग्रत्रोच्यते । शतान्यायुरस्येतिः विग्रहोष्थामः ॥ नेतरं संख्याशब्दानां समास इष्यते । न 
च गमकानि भवन्ति । द्विवचनवहुवचनान्तानामसमास इति चाभियुक्तव चनात्‌ ।॥३३॥ 


संबन्धादश् नात्‌ ॥३४॥ 


कराने वाले ) मेधा (बुद्धि) उत्पन्न करने वाले हैँ । इतनी ( =-= सहर संवत्सर) श्रायु के 
देने वाले नहीं देखे जाते हैँ । (श्राक्षेप) स्वर-वणं-प्रसाद श्रादि के दर्शन से चिरजीवन कामी. 
भ्रनुमान किया जायेगा । (समाधान) नहीं । किस हेतु से ? शतायुर्वे पु वः (= पुरुष सौ वषं 
की भ्रायुवाला है) यह श्रनुवादे (श्रनुकथन ) है । वह इस प्रकार के चिर जीवन में उधपन्न नहीं 
होता है । (श्राक्षेष) सेकड़ों श्रायु हँ इसकी, इस प्रकार विग्रह करेगे । (समाधान ) इस प्रकार 
का संख्या शब्दों का समास इष्ट नहीं है श्रौर श्रयं के बोधक भी नहीं होते है । ध्विवचनान्त 
भ्रौर बहुवचनान्तों का समास नहीं होता है' एसा प्रामाणिक व्यक्ति के वचन से । 


विवरण - नेवं संख्याशब्दानां समास इष्यते--इसका ्रभिभ्राय यह टै क्रि जो द्विव चनान्त 
प्रौर बहुवचनान्त संख्या शब्द हँ उनके साथ समास इष्ट नही है । यह्‌ इष्टि व्याकरण सम्बन्धी 
ग्रन्थों मे हमे उपलन्व नहीं हई । भट कूमारिल ने इसी प्रकरण मे "द्विवचनान्त भ्रौर बहुवचनान्त 
संख्या शब्दों के साथ समास इष्ट नहीं है" एेसां अ्रभिप्राय दर्शाकर कथा उपपत्या क्रिस प्रमाण 
से, लिखकर राजपुरुष श्रादि मेँ भी द्विवचनान्त भ्रौर वहुवचनन्तों के समास का प्रतिषेध 
किया है । वह्‌ महाभाष्य से विरु-होने से त्प्राज्य है । समथः पदविधिः (अ्रष्टा० २।१।१) के 
भाष्य में एकार्थीभाव कृत विशेष के निदेश मे लिखा है--““वाक्य मे संख्या विशेष की प्रतीति 
होती है--राज्ञः पुरुषः, राज्ञोः पुरुषः, राज्ञां पुरुषः (राजा का पुरुष, दौ राजाभ्रों का पुरुष 
बहुत राजाभ्रों का पुरुष). राजपुरुषः समास मे संख्या विशेष नहीं जाना जाता दै।' इससे 
स्पष्ट है करि द्विवचनान्त श्रौर बहुवचनान्त शब्दों के साथ समास होता है (ब्रागेका प्रकरण भी 
द्रष्टव्य है) । द्विवचनान्तबहुवचनान्तान\मसमास इत्यभियुक्तवचनात्‌ यह भ्रभियुक्त वचन 
हमे उपलब्ध नहीं हुभ्रा ।३३॥ 


संबन्धादहनात्‌ ॥ ३४।। >: 
सत्रा्थः--रसायनों का सहस्र संवत्सर श्राय की ्राप्ति मे (सम्बन्धादशनात्‌) संबन्धं के 


ऋ 





१. त° ब्रा० १।७।६।४।। | 4 - ् 
२. 'शतान्याय्‌ '्स्थेति' इति" सधुः पाठोऽत्र ज्ञेयः । कुतुहलवृत्तावपीत्थमेव विग्रहो 
दूश्यते । 1 ल्म 


१९७८ मोमांसा-गावर~भाष्ये 


न ह्य तावदायुषा रसायनानां संबन्धो दृष्टपूवंः । न च संबन्धादशेनेऽनुमान- 
मस्ति । ननु सामान्यतो दुष्टं भविष्यति । दृद्यन्ते तावदल्पस्य स्थिरभावस्य कार- 
काणि । एवमम्यस्यमानानि वीयेवत्तमानि स्थिरशरी रतामूत्पादयिष्यन्ति। शतायु 
पुरुषं इति सत्यपि वचने, श्रधिकं जीवनं दश्यत एवेति । भ्रत्रोच्यते। नायमेकान्तः । 
कदाचिदयं च यावन्तीं च शरीरस्थिरतामुत्पादयेयुः, न श््राधिष्ठकालां यथाः प्रक्रा- 

मन्तोऽम्यासात्‌ प्रक्रमाणां वृद्धर्यां च यावन्तीं च मात्रां प्राप्नुवन्ति, न त्वम्यस्यन्तः 
पुरुषायुषेणापि योजनमात्रं पक्रमेयुः । एवमिहापि संबन्धाभावात्सहस्रायुष्ट्वं प्राप्नु 
यून वेति संदिग्धम्‌ । संदिग्धं चेत्सामान्यतो दृष्टं न प्रमाणम्‌ । न चादृष्टोऽथैः प्रमाण- 








दर्शेन न होने से । भ्र्थात्‌ रसायनों के सेवन से सहलसंवत्सर भ्रायुवाला कोई ग्यवितत नहीं देखा 
गया है । 


विल्लेष-कृतुहलवृत्ि मे यह सूत्र नहीं है। 


व्याख्या-- इतनी ( == सहल्रसंवत्सर ) श्रायु के साथ रसायनों का सम्बन्ध दष्टं 
नहीं है [भ्र्थात्‌ नहीं देखा गया है ] । सम्बन्ध के दर्शन के श्रभाव नें श्रनुमान नहींहै। 
(श्राक्षेप ) सामान्यतो दष्ट [श्रनुमान ] होगा । श्रत्प के स्थिरभाव के कारक [रसायन] देखें 
जाते है 1 इस प्रकार श्रभ्यस्यमान ( = निरन्तर सेवन किये हए) [रसायन ] वीयवत्तम (= 
भ्रति गुणकारी) होकर स्थिरशरीरता (चिरकाल तक रहनेवाले शरीरभाव) को उत्पन्न 
करेगे । “पुरुष शतायु है" एसा वचन होने पर भी श्रधिक जीवन देखा ही जाता है । (समाधान) 
यह्‌ एकान्त नहीं है [ भ्र्थात्‌ पुणंतया सत्य नहीं है] । कभौ निस श्रौर जितनी शरीर की 
स्थिरता को उत्पन्न करे, द्राघिष्ठ `भ्रत्यन्त दीर्धकाला [शरीर स्थिरता] को उत्पन्न नहीं 
करेगे । जसे लम्बे डग भरते हए श्रम्यास से लम्बे डग भरनेमें वृद्धि को जो . जितनी मात्रा 
[सम्भव .है उस ] को प्राप्त करते है, पुरुषायुष पर्यन्त श्रभ्यास करते हुए भौ योजन (=-चार 
क्रो) ` परिमाण प्रक्रमण नहीं कर सकते । इसी प्रकार यहां भी संबन्ध के भ्रभाव होनेसे 
सहस्र श्रायुष्ट्् भ्राप्त करेगे वा नहीं यह संदिग्ध है। यदि सन्दिग्धहै तो सामान्यतो दुष्ट 
प्रमाण ( = प्रमा बृद्धि ज्ञान का साघन) नहीं है । श्रौर भी, श्रदुष्ट श्रयं विना प्रमाणक 





पूनासंस्क रणे 'द्रागिष्टक्रालं' इत्यपपाठः । दीघंशब्दस्य इष्ठनि श्राधि' भ्रादेराविधा- 
नात्‌ (श्रृष्टा ९ ६।४।१५७), शरीरस्थिरतामित्यनेन संबन्धाच्च “°काल इत्यप्यसवद्धः । श्राग- 
प्यदृष्टकालाम्‌' इति कारीमृद्रिते पाठान्तरम्‌ । 
२. "यथा युक्ता; प्रक्रामन्तः इति पाठान्तरम्‌ । 
३.-“संत्रन्धाभावात्‌ सन्देहः सहसरायुष्ट्वं प्राप्नुयुनवेति 1. तस्मात्‌ संदिग्धं चेत्‌ इति 
पाठान्तरम्‌ । 





षष्ठऽध्याये सप्तमपादे श्रि ० १३ सू० ३५ १६७६ 


मन्तरेण शक्योऽम्युपगन्तुम्‌ । तस्मादसंशयं नेतावदायुवः "सन्तीति पुरुषवचने- 
नोक्तम्‌ । ३४।। 1 नी अवक 

कथं तर्हीति | न -३* ~ १३ द 

स ऊखकद्पः स्यादिति काष्णाजिनिरेकस्मिनसंभवात्‌ ॥३५॥ 

स मनुष्याधिकारपक्षे कुलकल्पो भविष्यतीत्येवं कार्ष्णाजिनिराचार्यो मन्यते 
स्म. कुतः ? एकस्मिन्नसंभवात्‌ । पुरुषाणामिदमनुशासनम्‌ । न चतदेकः -राक्नोति 


पारयितुम्‌ । यथा शक्यते, तथा पारयितव्यमिति गम्यमाने, बहवः - शक्नुवन्तः प्रवते- 
रन्‌ । भ्रन्येऽपि तत्कुलीन ग्रन्ये नाऽऽरन्धं समापयेयुरिति ।३५॥ 





स्वीकार करने योग्य नहीं है । इससे यह्‌ श्रसन्दिग्ध है, [ मनुष्य ] इतनी भ्रायु के नहीं है यह्‌ पुरुष 
वचन (== शतायुर्वे पुरुषः) से कहा गया । 

विवरण-यथा षक्रामन्तः-- प्रक्रम राब्द स्थूल दृष्टिसे विविध प्रकार की गति को 
कहता है । यथा-पग पग (कदम-कदम चलना) भ्रागे बढ़ना, लांघना, पार करना भ्रादि। 
हमने यहां लम्बे उग भरना श्रथं अ्रधिक उचित समभादहै। यदि छलांग लगाना भ्रथं स्वीकार 
किया जाय तो प्रकृत भाष्य का निर्देश श्रधिके सुन्दर होगा । कोई कितना भी ्रम्यास करे एक 
नियत सीमा से वह श्रागे नहीं वढ़ सकता । परी श्रायु भी छलांग लगाने का श्रम्यास करे योजन 
भरकी छलांग नहीं लगा सकता । योजन किन्हीं के मतम चार कोर--ठ् मील का होता है 
तो किन्हीं के मत में २ कोश--४ मील का ||३४।। 

व्याख्या-- तो कंसे है? 

स कुलकल्पः स्यादिति कार्णाजिनिरेकस्मिन्नसम्मवात्‌ ।१३५॥। 

सुत्रा्थः-- (सः) वह सहलसंवत्सर सत्र (कुलकत्पः) कुल का कल्प घमं (स्यात्‌) 
होवे (इति) एसा (कार्ष्णाजिनिः) कृष्णाजिन का पुत्र ॒कारष्णाजिनि मानता है, (एकस्मिन्‌) 
एक्र व्यक्ति मे सहस्रसंवत्सरसत्र के (्रसम्भवात्‌ ) सम्भव न होने से । 

विशेष- सुवोधिनीवृत्ति मे सकुल्यः स्यात्‌ पाठान्तर है । कुले भवः कुल्यः, कुल मे होने 
वाला पुत्र पौत्रादिसे किया जाने वाला । | 

व्याख्या-वह मनुष्याधिकार पक्ष में कुल का कल्प ' होगा एसा का्णाजिनि भ्राचायं 
मानते थे । किस हेतु से ? एक में भ्रसम्भव होने से । यह (= सहल्तसंवत्सर सत्र) पुरुषों का 
भ्रनुशासन है [श्र्थात्‌ पुरषो के लिये उपदिष्ट है |। कोई एक पुरुष इसे पणं करने मे समयं नहीं 
होता है । [इस से ]जेसे हो सके इसे पुण करना चाहिये एसी भ्रतीति होने पर बहुत सारे समथ 
होते हए प्रवृत्त होवे । श्रन्थ भी उस कुल के श्रन्य से श्रारम्भ कयि हए को पणं करे.॥३ ५॥ 





१. सन्तीति पुरुषवचने चोक्तम्‌ इति पूनामुद्रिते. पाठः 


१६८० ` ` : मीमांसा-शाबर-भाष्यें 


अपि वा छ्रत्स्नसंयोगादेकस्येव प्रयोगः स्यात्‌ ॥३६॥ 


दास्त्रफलं हि प्रयोक्तरि" इति समधिगतं । यश्च कारत्स्न्यन विधिमुपसंहतु 
समथः, स एवाधिक्रियत इति । तस्मान्न कूलकल्पोऽवकल्पते । कथं तहि ? संप्रदाय 
मात्र ण धमं. इत्यध्यवसीयते । एवं श्रूयते- स्वाध्यायोऽध्येतव्यः* इति । एवं तह्य तद- 
ध्यवसेयं, वचन प्रामाण्यादेतत्‌ कमं कुवेतामायुवेधेत इति ! तच्च न । प्रमाणाभावात्‌ । 
न ह्य तस्मिन्रथे वाक्यमन्यद्धा प्रमाणमस्ति । नन्वथपित्तिः, शप्रन्यथाऽऽनर्थक्यं भवि- 
ष्यतीति ? उच्यते । नाऽऽनर्थक्यम्‌ । श्रध्ययनादेव ह्यदष्टं भविष्यति । तथा हि सामा- 
न्येनाद्ष्टं कल्पयितु लघीयः, न तु कमणाऽऽ्युवंधत इति विशेषाद्ष्टकत्पना । ग्रथवा 
ग्रानथक्यमेव श्रभ्युपगम्येत कामं, नायुक्तिफलकल्पनम्‌ । प्रथोच्येत- प्रधत॒तीयानि 
“शतानि दील्लिष्यन्ते, स्चतुभिवरषः समाप्यत इति । एवमपि नियतपरिमाणं हीयते- 


श्रपि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्येव प्रयोगः स्यात्‌ ।३६।। 

सुत्राथः-- (ञ्रपि वा) श्रपि वा' पद पूवं उक्त कुलकल्प पक्ष की निवृत्ति के लियेदहैं। 
(ङ्तस्नसंयोगात ) कृत्स्न = सम्पूणं कमं के साथ संयोग होने से (एकस्य) एक का (एव) ही 
(प्रयोगः) प्रयोगज्= कमं (स्यात्‌) होवे । 

व्याख्या- शास्त्र [ विहित कमं] का एल प्रयोक्ता में स्थित होता है, एेसा जाना 
गया है । [इस से] जो छत्स्नरूप से विधि को उपसंहृत करने मेँ रमथं है, वह ही श्रधिकृत 
किया जाता है । इससे यह कुलकत्प नहीं हो सकता । तो कंसे हो [सकता है | ? सम्भ्रदायमात्न 
से धमं है एेसा जाना जाता है । एसा सुना जाता ठै--स्वाध्यायोऽध्येतव्यः (वेद कौं 
म्रध्ययन करना चाहिये) । इससे यह निश्चय करना साहिये - [क्या] वचन प्रामाण्य से इस 
कमं को करते हृश्रों को श्रायु बद्ती है? यह नहींहोताहै, प्रभाणकेन होने से। इस श्रयं 
मे वाक्य वा श्रन्यत्‌ कोई प्रमाण नहीं .है 1 (श्राक्षेप) भ्र्थापत्ति [ प्रमाण ] होवे, भ्रन्यथा [सहल - 
संवत्सर सत्र के भ्रध्ययन का] भ्रानथंक्य होगा. (समाधान) श्रानथेक्य नहीं है । श्रध्ययन- 
मात्र से ही श्रदृष्ट होगा । इस प्रकार सामान्यल्प से [ श्रध्ययनमात्न] से श्रदृष्ट को कल्पना 
मे लाघव है, कमं से श्रायुः वदती है, इस विष श्रदृष्ट की कल्पना ठीक नहीं है । श्रयवा चाहे 
भ्रानर्थ॑क्य ही स्वीकार किया जाये, युदितिरहित फल की कल्पना युक्त नहीं हं । यदि कहो-- 
श्रधंतृतीयजत (२५० व्यक्रिति) दीक्षित. होंगे श्रौर चार वर्षो मे समाप्त हो जायेगा । इस भ्रक्रार 


१. मी ० ३।७।१८॥। 
२. द्र ° -- "तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽव्येतग्यः । दात० त्रा° ११।५।७।२,३०४;१० ॥ 
३. “प्रन्यथावचनमनथंकं भवतीति इति पाठान्तरम्‌ 4 
४. .“अ्रम्युपगम्येत, नायुक्तिफलं कल्प्यम्‌” इति काडीमुद्रिते पाठः । | 
‹शतानि" इति पदं कारीमुद्िते नास्ति । 'तदचतुभिवंषः सत्रं समाप्यते' 
इति पाठान्तरम्‌ 1 द्र° पूनासंस्करणे १५०९ पृष्ठे र्था टिप्पणी 1 ४.9 


षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि०, १३ सू० २३७ १६८१ 


चतुविशतिपरमाः सप्तदश्नावराः सत्रमासीरन्‌ इति । वचनस्य त्वानथंक्यपरिहाराय 
परिमाणं हापयिष्यत इति चेत्‌, "तदयुक्तम्‌ । ग्रध्ययनात्फलमस्ति। तस्मान्नषा 
केत्पनेति ।।३६॥। 


कथं तहि ? एवम्‌- । 
विप्रतिषेधात्‌ त॒ गुण्यन्यतरः स्यादिति खावुकायनः ॥३७॥ ` 


| ग्रन्यतरोजत्र गौणः शब्दः स्यात्‌ । यदि वाऽसंवत्सरे संवत्सरशब्दः । यदि वा 
पञ्च पञ्चाशत इति शब्दो गौण इति । कुत एतत्‌ । विप्रतिषेवात्‌ । विप्रतिषेधो हि 





भी [सन्नमें दीक्षित होने वालों का] नियत परिमाण नष्ट होता है-चतुविशतिपरमाः 
सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ (= भ्रधिक से श्रधिक २४भ्रौर न्यूनसे न्यून १७. व्यक्ति 
सन्न में वेठे) । वचन के श्रानथंक्य के परिहार के लिये परिमाण छोड़ देगे, यदि एसा कहो तो 
यह्‌ श्रयुक्त है । श्रध्ययन से फल है । इससे यहं कल्पना युक्त नहीं है । 

विवरण-- श्र्धतृतीयानि शतानि- धा तृतीय शत है जिसमे भ्र्थात्‌ २५० 
ढाई सौ ॥३६। | 

व्याख्या- तो कंपे होगा ? इस प्रकार-- 


विप्रतिषेधात्‌ तु गण्यन्यतरः स्यादिति लावुकायनः 11३७1 

सुत्रार्थः -- (विप्रतिषेधात्‌ ) पञ्च पञ्चाशत्‌ संख्या भ्रौर संवत्सर दोनों के रृख्याथं में 
विरोध होने से (ग्रन्यतरः) दोनोंमेंसे एक संख्या श्रयवा संवत्सर (गुणी) गुणवालौ गौण 
ग्रथ वाली (स्यात्‌) होवे (इति) एसा (लावुकायनः ) लावुकायन भ्राचायं मानते हैँ । 

विह्ेब--यह पञ्च पञ्चात्‌ संख्या श्रौर संवत्सर का विरोध भाष्य के अनुसार है (आगे 
व्याख्या देखें) । कुतुहलवृत्तिकार ने चतुविशतिपरमाः निदिष्ट संख्या शब्द श्रौर संवत्सर में ¦ 
विरोध मानाहै। हमारे विचार में कुतुहलवृत्तिकार का लेख भ्रधिक युक्तिसंगत है । चतुवि- 
राति संख्या को गौण मानने पर २५० व्यक्ति दीक्षित होकर ४ वषं में क्रमं समाप्त कर लेंगे, 
यह्‌ पूवं सूत्रमे कहा गयादहै। 

व्याख्या- यहां दोनों में से एक गौण शब्द होवे । यदि भ्रसलवत्सर श्रथ में संवत्सर शब्द, 
भ्रयवा पञ्च पञ्चाशत्‌ यह ब्द गौण होवे । किस हेतु से ? विरोध होने से । विरोध होता है 
दोनों के विहित होने पर । कंसे ? वाक्य भिन्न होता है [भ्र्थात्‌ वाक्यभेद होता है] । यदि 





१. भअनुषलबग्धमूलम्‌ । मी ° ६।२।१ भाष्ये "सप्तदश्चाव राश्चतुविंशतिपरमाः सत्रमासीरन्‌ 
इति पाठ उद्ध्रियते 1 भ्नत्र मी° ६।२।१ भा० पृष्ठ १६८०, टि द्रष्टव्या । 
२. “उक्तमघ्ययनफलम्‌ ॥ तस्मान्नेषा' इति पाठान्तरम्‌". 


१५०८२ द ` मोमांसादहाबर-भाष्ये 


भवति, उभयस्मिन्विहिते । कथम्‌ ? वाक्यं हि भिद्येत । यदि पञ्च पञ्चाशतस्त्रिवृत्तः, 
न सवत्सराः । भ्रथ सवत्सरास्त्रिवृतः, न पञ्च पञ्चाशतः । तस्माद्िरोधादन्यतर- 
चनं गौणमिति लावुकायन श्राचार्यो मन्यते स्म । प्राचांग्रहणं पूजार्थ, -"नाऽऽत्मीय- 
मतप्रतिषेधार्थम्‌ ॥३७॥ 
एतदुक्तमन्यतरद्वचनं गौणमिति. । तदवधारयितन्यम्‌ । तदुच्यते-- 
संवत्सरो विचाछित्वात्‌ ॥३८॥ 


संवत्सरवचनं गोणमिति । कुतः ? विचालित्वात्‌ । विचाली हि संवत्सरशब्द 
सावनोऽपि गणितदिवसकः, रीतोष्णवर्षालक्षणोऽपि, चान्द्रमसोऽपि । स" एवंलक्षणको- 
ऽनुवादः शक्यते कल्पयितुम्‌ । पञ्च पञ्चाशत इत्ययं तु व्यक्तपरिमाणस्याथेस्य 
वाचकः, एकेनाप्यूने न भवति ॥३८॥ 


पञ्च पञ्चारात्‌ ज्िवृत्‌ [ विहित होते हँ तो | संवत्सर [ विहित ] नहीं होते । यदि संवत्सर 
त्रिवृत्‌ [ विहित होते हँ तो ] पञ्च पञ्चात्‌ विहित नहीं होते । इस विरोघसे दोनों में से एक 
कथन गोण है, एसा लावुकायन भ्राचायं मानते हैँ । श्राचायं का ग्रहण पुजाथं है, भ्रपने मत के 
प्रतिषेध के लिये नहीं है 11३७॥ 

व्याख्या -जो यह कहा है कि दोनों (पञ्च पञ्चाशत्‌ संख्या शव्द श्रौर संवत्सर शाब्द } 
मे से एक वचन गौण. है । उसका निडइचय करना चाहिये । उसे कहते है -- 

संवत्सरो विचालित्वात्‌ ।३८॥ 

सुत्राथः-- (संवत्सरः) संवत्सर शब्द गौण है (विचालित्वात्‌ ) संवत्सर के विचाली 
विविध प्रकारका होने से। 

व्याख्या -संवत्सर वचन गौणदहै। किस दहेतु ? विचाली होनेसे। संवत्सर शब्द 


निश्च ही .विच ली है -साचन संज्ञक नियत दिवसवाला, शीत उष्ण वर्षा लक्षण वाला भीहै. 


ग्रोर चन्रमा संबन्धो भौ वह ( संवत्सर शब्द) इस प्रकार का भ्रनुवाद कल्पित किया जा 
सकता है [भ्र्थात्‌ गौण माना जा सकता है | । पञ्च पञ्चाशत्‌ यह [संख्या शब्द ] तो व्यक्त 
(= निचित ) परिमाण वाले श्रयं का वाचक है । एक से भी न्धून होने पर [पञ्च पञ्चाशत्‌ 


का व्यवहार] नहीं होता है । 


„~ ` विजरण.-सावन संवत्सर मे ३६० दिन होते है । सौर वषं ३६५ दिन पांच चष्टे. 


म्रौर कुछ मिनट का होता है । २४ पश्चों का चान्द्र संबत्सरहोता है इत्यादिः श्रनेक प्रकारका 
संबत्षर होने से वह.विचाली+भ्थति भ्रनियत काल वाला है ॥२३८॥ 


 ------ - ~ ---~ -----=-~ == 


२. “एवं लक्षणयाऽनुवादः' इति पाठान्तरम्‌ । 0 





षष्ठेऽध्याये सप्तमपादे ग्रवि० १३ सू० ३६ १६८३ 


सा प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ ॥३९॥ 


गवामयने मासाः प्रकृताः, मासेषु च संव्रत्सरशब्द उक्तः, यो मासः स संवत्सर 
इति । तस्मात्‌ पञ्च पञ्चाशतो मासा इति । नन्वेतसि्मिन्पक्षे *सहस्रसंवत्सरशाब्दो 
नावकल्पते । उच्यते । नामधेयमेतत्‌ सहस्रसंवत्सरशब्द इति न गुणविधिः । नामधेयं 
च न विधीयते । ग्रविधीयमानं च येन केनचिद्‌ गुणेनावकल्पिष्यते 


सा प्रकृतिः स्यादधिकारात्‌ ।३६॥। 
सुज्ार्थः-- (सा) बह गवामयन का मास (प्रकृतिः) संवत्सर की प्रकृति (स्थात्‌) होवे 
(्रधिकारात्‌) गवामयन का भ्रधिकार होने से । गवामयन में यो मासः स संवत्सरः जो मास 
दै वह संवत्सर है एेसा कहा है । 
(सा) वह दादश्याह की हाद रात्रियां (प्रकृतिः) संवत्सर की प्रकृति (स्यात्‌) होवे 
(्रधिकारात्‌) संवत्सर के उपचार = व्यवहार से । संवत्सरप्रतिमा वं द्वाद रात्रयः (--संव- 
त्सर की प्रतिमा है द्वादश रात्रियां) एेसा निदंश होने से । 


विशेष-हमने भाष्य के म्रनुसारदो प्रकारसे सूव्राथं की योजना को है । हमें यह योजना 
स्वयं स्पष्ट नहीं है । इसका कारण भाष्यस्थ सूत्रपाठ में सा प्रकृतिः पाठ है। | 

कुतुहलवृत्ति में “स प्रकृतः" पाठ है । प्रथं होगा- (सः) बह संवत्सर (अकृतः) प्रकृत्‌ == 
ऊपर कहा गया मास (स्यात्‌) होवे (श्रधिकारात्‌) गवामयन से प्रकृतिभ्रूत महीनों की संख्या 
प्रप्त होने से। सुबोधिनीवृत्तिमे “स प्रकृतिः" पाठ है। भ्रथं किया है-- (सः) वह संवत्सर 
राब्द (प्रकृतिः) प्रङृेतिवत्‌ होवे, स्वप्रकृतिभरूत गवामयनवत्‌ होवे । गवामयनमें यो मासःस 
संवत्सरः कहा है । 

व्याख्या - गवापयन मे मास प्रकृत (= पुवं उक्षत) है श्रौर मासाोंमे संवत्सर शाब्द 
कहा है । यो मासः स संवत्सरः (=-जो मास है वह संवत्सर है) । इससे पञ्च पञ्चादात्‌ 
{२५० ) मास जानने चाहिये । (श्राक्षेप) इस परश्च मे सहल संवत्सर उपपन्न नहीं होता है । 
(समाधान) यह नामधेय ( संज्ञा) हं सहल संवत्सर हाब्द, गुणविधि नहीं है, भ्रौर 
नामधेय का विधान नहीं किया जाता है । श्रविधोयमान हृश्रा जिस किसी गुण से वह समथं 
हो जयेगा । 


विवरण- मासाः प्रकृताः - इस पाठ के भ्रनुसार स प्रकृतः सूत्रपाठ संगत प्रतीत होता 
है । येन केनचिद्‌ गणेन --यह गुण क्या है यह भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं किया । हमारा विचार 
है- संवत्सर में जसे सूयं एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर पहुंच जाता है भ्रथत्‌ एक वृत्त 
पुरा हो जाता है। उसी प्रकार चान्द्रमास में चन्द्रमा पूणिमा वा भ्रमावास्था को स्थिति के भन 





१. “सहस्रसं वत्स र इति शब्दो इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “येनकेन चिदवकल्प्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 


१६८४ | मीमांसा-गावर-भाष्ये 


नेषोऽपि पक्षो युज्यते । ्रत्रापि हि स एष दोषः । न तावज्जीवनमस्ति, भ्या- 
वतंतदवकल्प्येत, दाराग्निकालसो मपूवंत्वापेक्षयेति । तेनेतस्मिर्च क्रियमाणेऽपरि- 
समाप्त एवास्याऽऽयुः पयु पयुक्तं स्यात्‌ । तथाचाध्ययनादेवादृष्टं कल्प्येत । 


एवं तहि- 





न्तर घटता वदता हूञ्ना श्रगली पुणिमा वा भ्रमावास्या को उसी स्थिति मेंपहुच जाता है। इस 
प्रकार यहां भी एक वृत्त वन जाता दै । यही वृत्तावस्था संवत्सर श्रौर मासमे समान होनेसे 
संवत्सर शब्द से मास का ग्रहण संभव है। 

व्याख्या - यह पक्ष भो युक्त नहीं होता है । यहां भी वही दोष है । इतना जीवन नहीं 
है, जितने से वह॒ (सहल संवत्सर सत्र) पुणं होवे । [सत्रके] दार श्रग्निकाल श्रौर सोमधुवंत्व 
को भ्रपेक्षा से.। इससे इसके किये जाते हृए समाप्ति के विना ही इसकी श्रायु समाप्त हो जाये । 
एसा होने पर भ्रध्ययन मात्र से [सहल संबत्सर सत्र के ] श्रदुष्ट की कल्पना होगी । 

विवरण -नेषोऽपि पक्षो युज्यते -यह “पञ्च पञ उरत्‌ मास गृहीत होगे इस मत का 
भाष्यकार हारा किया गया खण्डन है। स एव दोषः- संवत्सर को मासवाचक मानलेने पर 
१००० मासोमे १२ का भागदेने पर ८३ वषं प्रौर ४ मासमे यहरसत्र पूरा होगा।न 
तावज्जीवनमस्ति--इसका उपपादन प्रागे करते टँ। दारागिनिकालप्तोमयुरव॑त्वापेक्षया- सत्र 
करने से पूवं सोमयाग करना होता है । सोमयाग के लिये श्रगन्याघान श्रावर्यक है ग्रौर अ्रगन्या- 
वान का काल कहा है- जातपुत्रः कृष्णकेदोऽग्नीनादधीत (मी° १।३।२ भाष्य मेँ उद्धृत } 
भर्यात्‌ जिसके पुत्र उत्पन्न हो गया है रौर शिर के बाल कालि हैँ वह श्रग्नियों.का प्राधान 
करे । पुत्रोत्पत्ति के लिये दारसंग्रह (विवाह) भ्रावश्यक टै । इस प्रकार इन सव पूवकार्यो 
के सम्पन्न होने तक न्यूनातिन््रन ३० वषं कौ भ्रवस्था स्वीकार करनी ही होगी । सहस्रसंव- 
त्सर सत्र जसे श्रति विलष्ट कमं के लिये अरन्त तक दारीर की श्रवस्था सुदृढ. होनी चाहिये । यह 
सम्भव नहीं है । इसीलिये कहां ठै -एतस्मिडच क्रियमाणेऽपरिसमाप्त एवास्याऽऽयुः पयु पयुक्तं 
स्यात्‌ । | 

व्याख्या-भ्रच्छा तो इस प्रकार [तात्पयं जानना चाहिये] - 

विवरण- एवं तहि --इस निर्देश से प्रतीत होता है--गवामयने मासाः प्रकृताः से 
लेकर तथाचाध्ययनादेवादृष्टं कल्प्येत पयंन्त भाष्य का भाग सूत्रसे पत्रं उत्सूत्र (= सूव्रके 
विना) ही पक्षान्तर रूप से उद्धृत किया गया है । इस पक्ष मे उत्तरवचन दादज्ाहुः प्रकृतिः में 
सूत्रस्य भ्रति शब्द भी उपपस्न होः जाता है । हमने कुतुहलवृ्ति मे सूत्र की दोनों पक्षोंमें 
व्याख्या करने के कारण. यथामुद्ित्र पांठानुार ही यहां पाठ स्वीकार करके व्याख्याकी है) 








५ @ + 


१. "यावतेतदवरुध्येत' इति पाठान्तरम्‌ । 


-ॐ> 





२४६ षष्ठेऽध्याये सम्तमपरादे ग्रधि १३, सू° ४० १९८५ 


3 दरादशाहः कृतिरिति पञ्च पञ्चाशतो! @दशाहाः भविष्यन्तीति । तथा च 
दर्यते- दादश वै रात्रयः `संवत्सरस्म प्रतिभाः इति;। तत्र -स दोषो न भविष्यति । 


नैवम्‌ । . ' तत्र, संवत्प्ररशब्दस्य साक्षात्‌ प्रतिमाऽब्देन संयोगात्‌ । श्रपि च, 
पञ्च पञचादातस्त्रिवृत इत्युक्तम्‌ । त्रिवच्छन्दइच द्वादशाहे दिवसे दृष्टः, न दादश्- 
रात्र । "तस्मान्नेदं भविष्यति द्वादशाहे संवत्सरशब्द इति ॥ ३.६॥। 


अहानि वाऽभिसख्यत्वात्‌ ॥४०॥ (उ०) 


व्याख्या--दादल्ाह्‌ प्रकृति है ॥ पञ्प पञ्चाशत्‌ (८५०) ढादशाह होगे । जसा कि देखा 
जाताहै द्वादशा वं रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमाः ( =द्वाद्शरात्रिणां संवत्सर की प्रतिमा 
है) । वहां ( = इसमें ) वह दोष नहीं होगा । 

विवरण-स दोषो न भविष्यति-द्वादशरात्रिथों को एक. संवत्सर मान लेने पर 
१००० संवत्सर की १२००० रात्रियां होंगी । १२००० रात्रियों के ३३ वषं भ्रौर ४ महीने 
होते टै । श्रतः इस पक्ष में पूवक्रिति मास को संवत्सर मानने मे जो दोष दिया था वह्‌ नहीं 
होगा । संवत्सरस्य प्रतिमाः प्रतिमान्तीति प्रतिमाः म्र्थात्‌ नापनेवाली। यहां संवत्सर को 
नापनेवाली वरावरी करनेव्राली द्वादशरात्रिथोको कहाहै। द्वादशाह मे द्वाददारात्रियां हैं 
ग्रौर संवत्सर में दादशमास है। दोनोंमें द्वादश संख्या समानदहै। . 


च = क 


व्याख्या-एेसा नहीं है । वहां संवत्सर जब्द का साक्षात्‌ प्रतिमा शब्द के साथ संयोग होने 
से । श्रौर भी, ५ञच पञ्चाशत्‌ त्रिवृत्‌ कहे गये. हँ । तिवत्‌ शब्द द्वादशाह में दिन मे देखा गया 
है, हवादज्ञरात्र मे नहीं । इससे यह नहीं होगा ादशाह में संवत्सर शब्द है॥., , १: 

विवरण - नेवम्‌--यह पञ्च पञ्चारात्‌ दादशरात्र श्रभिग्रेत. है ।: इमका?-यह्‌ः भाष्यकार 
निदिष्ट प्रत्याख्यान दै । त्रिवृच्छ>रइच ह दशाहे दिवसे दष्टः -इसका तात्प ग्रह है .कि त्रिवृत्‌ 
राव्द द्वादशाह के दिन विदोष में देखा गया है, जिस दिनं त्रिवृत्स्तोमः होताः है ॥ तस्मान्नेदं 
भविष्यति द्वादशाहे संवत्सरशब्दः --इसका-भाव्‌. यह हे ` किःवाएरह दिन ` को ` संवत्सेर भानकर 
सहस्रसंवत्सर की उपपत्ति नहीं हो सकती हे । 1 अवाः क वि ४ 


` श्रहानि वाऽभिसंख्यत्वात्‌ 1†४०॥ 
सुत्रार्थः-- (वा) "वा" शब्द पुवं उक्त "पञ्च पञ्चाशत हारय -1त्र अरिप्रेत है की निवृत्ति 
के लिये है। (ग्रहानि) “पडव पञ्चाशत्‌ त्रिवृत्संवत्स॒र मे संवत्सर से दिन श्रभिप्रेत हँ (ञ्रभि- 





८ - १. मै०सं० १।६।१२॥ -. - ~ क ‰.६ | 
२. श्रयं पाठः पूनोसंस्करणे पाठान्तरत्वेन निदिष्टः ` श्रयमेव च युक्तः स्वष्टाथरच पाठः 
मुद्ितग्रन्थेषु तु ^तस्मान्तेवम्‌' इत्येव पठ्यते । 


¬ 1 „. ~> ॐ 
१६८६ त | मीमांसा-दाबर-भाष्ये 


वाहाब्दः पक्षं व्यावतंयति) न चैतदस्ति, पञ्च पञ्चाशतो द्रादेशरांत्रां इतिः । ` 
श्रहान्येव .तरिवृच्छब्देनाऽऽख्यायन्ते । तस्मादहुःसु संवत्सरशब्द इति 1 


्रथवा, वाशब्दः पक्षान्तर व्यावतयति । न पञ्च पञ्चादतो मासाः । कि तह, 
दिवसाः । द्वादशाहे त्रिवृदहः प्रकृतम्‌ । तत्र संवत्सरशब्दो दुश्यते--श्रादित्यो वा सवं ` 
ऋतवः स यदवोदेत्यथ वसन्तो, यदा संगवोऽथ ग्रीष्मो, यदा -मध्यंदिनोऽथ वर्बा, यदाऽप- 
खरह्लोऽथ शरत्‌, यदाऽस्तमेत्यथ हिमन्तशिक्षिरौ° इति, सर्वानुतूनहनि संपादयति 1 सवे च 
ऋतवः स वत्सरः । तस्मादहः.संवत्सरशब्देनोच्यते } श्रपि च, पञ्च पञ्चाशतस्त्रिवत इति 
त्रिवृतां पञ्च पञ्चाशत्त्वम्‌ । न च॑ दादशरात्रस्त्रिवृत्‌ 1 एकं हि द्वादशाहे त्रिवृदहः । न 


तत्र त्रिवृत्संख्याया द्वाददारात्रेण मुख्यया वृत्या सामानाधिकरण्यम्‌ । त्रिवृदहुः संबन्ध- 











संख्यत्वात्‌ ) त्रिवृत्‌ श्रह के गणनीय होने से । ्रथवा द्वादशाह मेँ त्रिवृत्‌ म्रहं को भरचिङृत करक 
संवत्सर के साय तुलना करने से । [श्रुति भाष्य.में देखें | 
विशेष ~ कुतुहलवृत्ति मे. “प्रभिसंख्यानात्‌' पाठ है । , 


ठ्याख्या “वा शब्द पक्ष को बदलता है 1 यह नहीं है - पञ्च पञ्चाशत्‌ दादज्ञरात्र 
होवे । श्रह ` ( = दिन}: ही तरिवृच्छब्द से कहे जाते हैँ । इससे श्रह में संवत्सर शब्द है । 


श्रयवा 'वा' ब्द पक्षान्तर को निवृत्त करता है । पञ्च पञ्चाशत्‌ मास [संवत्सर | नहीं 

है ॥.तो क्या है ? दिन । दादश्ाह्‌ मेँःत्रिवद्‌ ब्रह प्रकृत है। - वहां संवत्सर शब्द देखा जाता 

` है -भ्रादित्यो वां सवं ऋतवः, स यदवोदेत्यथ वसन्तः, यदा संगवोऽथ ग्रीष्मः, यदा 
मध्यन्दिनोऽथ वर्षी, यदापराह्लोऽथ शरत्‌, यदास्तमेत्यथ हेमन्तरिरशिरौ ( =भ्रादित्य 

निश्चय ही संव ` ऋतुं है, वह॒ जब उदित होता है तब- वसन्त, जव किरणों से सम्यग्‌ वेष्टित 

. होता है तब ग्रीष्म, जव मध्यन्दिन होता है तब वर्षा, जब श्रपराह्लु होता है तब शरद्‌, जव भ्रस्त 
होता है तब हेमन्त भ्रौर शिशिर ऋतुएं होती हँ) इससे सब ऋतुश्रों को दिन में सम्पादित करता 
है । भ्रौर सब ऋतुएं संवत्सर है ।. इससे-दिन संवत्सर शब्द से कहा जाता है । श्रौर भो, पञ्च 

पञ्चाशतस्तरिव तः में चरिवृततों का.पञ्च पञ्चाशत्व (२५० संख्या) कहा है । दावडारात्र त्रिवृत्‌ 
नहीं है । दादश्षाह में एक ही विन त्रिवृत्‌ .है,। श्रौर्‌ वहां ( == "पञ्च पञ्चात्‌ त्रिवृतः" में ) 
त्रिवृत्‌ संख्या का मुख्यवृत्ति से हाददरात्र के साथ सामानाधिकरण्य, नहीं है । त्रिवृत्‌ श्रह' का 


= ~ 





 _ १. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । यत्तु “मीमांसा-उद्धरणक्रोगकारेणास्योद्धरणस्य' “शत ० २।२।३।९ 
इति संकेतः कृतः, स चिन्त्यः । शंबरस्वामिना -द्वादश्प्रहप्रकरणस्थः. पाठ ; उद्धृतः । शतप्रथे तु 
पुनस्तत्राधानस्य प्रकरणम्‌ । श्रपिच दातपथे यः पाठः स भाष्योद्धृतपाराद्‌ भिन्नः । 


द 


„ षऽठेऽध्याये सप्तमपादे श्रधि० १३, सू० ४० १९८७ 


? लक्षणया स्यात्‌ । म्रभिसंख्यं व्रिवृदहः । तेन श्रुत्येव सामानाधिकरण्यम्‌ । भ्रंतिश्च 
> - लक्षणाया ज्यायसी । तस्मात्‌ पञ्च पञ्चाशदहानि संवत्सरः स्यादिति ॥४०।॥ विहव- 


सृजासयने संबत्सरशब्दस्य दिवसप रत्वेन मनुष्याधिकाराधिकरणम्‌ । १३ 


=-= --- “-- 


[ इतोऽग्रे परनासंस्करणे चत्वारिशत्तमस्य सूत्रस्य हस्तलि खितग्रन्थानुसारेण योऽन्यः 


पाठो मुद्रितः, स इह सुद्ष्माक्षरमु द्रचते । श्रयं पाठः पुर्वंतनस्य भाष्यपाठस्थ संक्षेपङूप एव ]* 
- प्रहानि वाऽभिसंख्यत्वात्‌ ॥४०।। (उ०) .. 
वालग्दः पक्षं व्यावतंयति । न॒ चंतदस्ति, द्वादक्षाहे ` संबत्सरश्षब्द इति । {कि तहि ? 


- . श्रहुभ्चु । कुतः ? दशनात्‌ । श्रहरिव संवत्सर इति ब्राह्मणम्‌ । ननु दादशाहे संवत्सरश्चढ्दः। नेव 





हि तत्र संवत्सरशब्दः । साक्षात्‌ भरतिमाशब्देन संयोगात्‌ । श्रहानि पञ्च पञ्चाक्तस्त्रिवृत इति 
जिवुच्छब्देनाऽऽख्यायन्ते, न संवत्सरः । तस्मादहःसु संवत्सरज्ञब्द इति ॥४०।। . 


इति शबरस्वामिनः कृतो मौमांसाभाष्ये षष्ठस्याध्यायस्य 
सप्तमः पादः ॥ 


ष 
छ - ~ शये कआ--नक 





संबन्ध लक्षणा से होवे । श्रभिसंख्य ( गणनीय पदार्थं) त्रिवृत्‌ श्रह है । इससे [ इस श्रभिप्राय 
में] श्रुतिसे ही समानाधिकरण्य है । भ्रौर श्रुति लक्षणा से भ्ेषसी है । इससे पञ्च पञ्चात्‌ 
ग्रह संवत्सरहोवे। ` 
, विवरण-सहसरसंवत्स रसाध्य सत्र के विषयमे हम पूवं लिख चके हैँकिं चरक सदृश 
प्रायुर्ेदिक प्रामाणिक ग्रन्थ मे सहस्रसंवत्सर पर्यन्त श्रायु.के वधक श्रनेक योग॒ निदिष्ट है । 
साक्षात्कृतधर्मा नीरजरस्तम श्रायुवेद प्रवक्ता महपि श्रसत्य लिखेगे इसकी कल्पना करना भी उनः 
पर भिथ्यादोष का श्रारोपण करना है । यह सत्य हो सकता है कि शास्त्रकथित यथोचित, ब्राहार- 
विहार के व्यवहार में म्रसमथं पुरुषों कोवे योगं यथावत्‌ लाभकारी न होवें | इससे उनके 
मिथ्यात्व में भ्रादाङ्का करना युक्त नहीं हे । | स - 
जंमिनीय ब्राह्मण मे लिखा है - प्रजापति सहस्रसं वत्सर सत्र में व॑ठा । वह सात सौ वर्षों 
को पूणं करके ही इसके फल को प्राप्त हो गया । उसने स्वगंलोक को प्राप्त, होते हृए देवों से 
कटा--इन तीन सौ वर्षो को तुम पूणं करो . उन्होने स्वीकार किया । बे तीनसौ वर्षोँको 








नि [ च्रं 


“स्यादिति स्थितम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । - 
२. एतादृशो संक्षिप्त भाष्यपाठः पूरवेत्र॒ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादेऽपि 'स्व॑रुस्त्वनेक- 
निष्पत्तिः" (१-६). इत्यादि षट्सूत्राणां समूपलंम्प्ते । . ‰ ~. च>, 5 
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समाप्त करके उसी फल को प्राप्त किया जिसे प्रजापति ने प्राप्त कियाथा। वेदेव वले देवशरीरों 
सेवा श्रमृतरारीरों से हमने [इस कमं को] पूणं किया है । मनुष्य हसे पूणं नदीं कर सकंगे । 
इससे इस यज्ञ को संक्षिप्त करते हैँ । वे वोले यह हमने बहुत संक्षिप्त किथा है जो दादशाह को 
` संक्षिप्त करिया [भ्र्थात्‌ संवत्सर के कमं को द्वादश दिन में संक्षिप्त किया ।] उन्होने कटा इसे 
भ्रचिक संक्षिप्त कर । उसे पृष्ठ षडह में संक्षिप्त किया००..०० (व्र° जं° त्रा° १।३) । 


इस उद्धरण से तीन वाते स्पष्ट हैँ-- १. देवो की घ्रायु मनुष्यों से श्रधिक होती है (इसमे 
भ्रनेक ॒भ्राषवचन उपलब्व होते हैँ) । अमृतशरीर का जो यहां निर्देश किया है वह सोम श्रादि 
भ्रोषधियों के योग से प्राप्त होने वाला है ] म्नन्यथा इसका पृथक्‌ निदेश नहीं होता । ३ मनुष्यों 
की अ्रल्पायुता को देखकर देवों ने यज्ञ की प्रक्रिया का संक्षेप किया । 


जमिनीय ब्राह्मण का जो पाठ (भाषाथं ) उद्वृत किया है, वेसा ही मिलता जुलता पाठ 
रात० त्रा० १२।३।३।५ तथा गो० त्रा० १।५।१०मेंभी मिलता टहै। इनमें दादश मास पक्ष 
(जिसको भाष्यकार ने पूवं ३६ सूत्र के भष्पर मे उपस्थापित कियादहै) कामी निदेश है। 
तदनन्तर द्वादशाह का निर्देश करके भ्रन्त मे, विइवजित्‌ को सहलसंवत्सर कौ प्रतिमा कहा दै । 
(गो० ब्रा० ्रौर शत० त्रा° के पाठमें भी कुछ भिन्नता है) । इन तीनों ब्रह्मणोंकेपाठोंका 
यदि समन्वय किया जाये तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्यों की श्रायु के उत्तरोत्तर हास को 
देखते हए सहल्संवत्सर सत्र के परिणाम मे उत्तरोत्तर संक्षेप हृश्रा मन्त में इसकी परिणति 
संवत्सर को दिन वाचक मानने में हुई । 
इस श्रधिकरण के जमिनीय सुत्रं को एतिहासिक दृष्टि से देखे तो प्रतीत होता टै जव 
मनुष्य सहस्रसंवत्सर- सत्र को निष्पन्न करने में प्रसमथं हृए तो इसे कुलधमं के रूपमे स्वीकार 
किया गया 1 यह कारष्णाजिनि के मत (द्र० सूत्र ३५) से स्पष्ट है। कार्ष्णाजिनि आ्राचायं भी 
भ्रमाणभूत व्यक्ति है । ग्रतः उसके कुलकल्प पक्ष को पूर्वपक्ष मे उपस्थित करके उसको वास्त- 
विकता पर विचार न करना प्रमाणभूत भ्राचायं के साथ श्रन्याय करना है । श्रनेक लौकिक महत्‌ 
कायं एषे देखे जाते टै, जिन्हें कई पीढियों मे पूणं क्रिया गया । तदत्‌ पूवं पुरुषों से प्रसमाप्त 
वेदिक कमं को पूणं करना भी पुत्रपौत्रादि का धमं है । यद्यपि इस पक्ष मं कोई शास्व्रीयप्रमाण 
नहीं है, तथापि ३९ सूत्र के भाष्य मे उद्धृत द्वादरामास भ्रौर द्वादरारात्र पक्षकेरूपमे संव- 
त्र शब्द को संक्षिप्त फरने का उल्लेख विद्यमान है, तो कुलकल्प की प्रामाणिकता में भी सन्देह 


करन भ्रनुजित है । 


¡ ; इसीं प्रकरण मे सूत्र ३६ के माष्य मेँ सहस्रसंवत्सर सत्र के विधान के भ्रानथक्य परिहार 
के लिये (श्रव्ययन से भ्रष्ट होगा" पक्ष उपस्थित. किया है । एेसा ही तात्पमयं भगवान्‌ - पतञ्जलि 
नेग मृह्यभाष्य मेः ज्यकृतुःक्रिया दैः॥ उनका कथन है-- . 

प्रयुक्ते दीर्घ॑सत्रवत्‌ । यद्यप्यप्रयुक्ता) श्रव्यं दीधंसत्रवत्‌ लक्षणेनानुविकेयाः । तद्यथा-- 


षष्ठऽध्याये सप्तमपादे प्रधि ° १३, सूत्र ४० १६८६ 


दीर्धसत्राणि वा्षंश्ञतिकानि वाषंसहल्िकाणि च न॒ चाद्यत्वे करिचदपि व्यवहरति । केवलमृषि- 
सम्प्रदायो धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शास्त्रेणानुवि दधते (महाभाष्य १।१। श्राल्लिक १) । 
ग्रथात्‌--लोक में भ्रप्रयुक्त शब्दों का दीघंसत्र के समान विघान करना चाहिये । यद्यपि 
[ म्रनेक ] शब्द अ्रप्रयुक्त रै, फिर भी श्रव्य ही दी्धंसत्र के समान उनका लक्षण से विधान 
करना चाहिये । जेसेःशतवषं श्रौर सहस्रवषं के दीधंसत्र का भ्रनुष्ठान भ्राजकल कोई नहीं करता 
है फिर भी केवल ऋषि वेद के सम्प्रदाय को धमं मानकर याज्ञिक (= कल्पसुव्रका र) शास्त्र 
से उनका विधान करते टै । - ` 





-* षष्ठेऽध्याये अष्टमः पादः 
[ चतुहोतहोमेष्वनाहिताग्नरेवाधिकाराधिकरणम्‌ । । १॥ | 


इह चतुहोतुष्वाम्नायते-भरजाकामं चतुहत्रा याजयेत्‌, चतुग हीतमाज्यं गही- 


त्वा चतुर्होतारं व्याचक्षीत । पूर्वेण ग्रहेणाधं जुहुयात्‌, तदुत्तरेणा्धंम्‌* इति । तत्र 
संदेहः- कि पव मानेष्टिसंस्कृतेष्वग्निषत्रैवमादयं उतासंस्कृतेष्विति° । तथा पक्षान्तरा- 


श्रयणमपि वक्ष्यमाणं विचारयिष्यते । कि तावत प्राप्तम ? 





व्याख्या- यहां चतुरहोत्‌ श्रादि करमो में पढ़ा जाता है - प्रजाकामं चतुर्होत्रा याज- 


, येत्‌, चतुग हीतमाज्यं गृहीत्वा चतुर्होतारं व्याचक्षोत । पूरवंण ्रहेणार्धं जुहुयात्‌, तदु 


ऋ 


, त्तरेणांधंम्‌ (= भ्रजा की कामनावाले को चतुर्हि से, यजन करावे । चतुग हीत ` ्राज्य का 


ग्रहणे करके चतुर्होता ` [मन्त्र ] कोः बोले । पुवं ग्रहसे श्राधे भ्राज्य काहोम करे, उत्तर ग्रह 


 सेभ्रावेका ) 1 इसमे सन्देह होता है-- क्या पावमानेष्टि से संस्कृत श्रग्नियों मे इस प्रकारके 


होम होवें भ्रयवा प्रसंस्कृत श्रग्नियों मे । तथा वक्ष्यमाण पक्षान्तर के श्राक्रयण पर भी विचार 
करेगे । क्या प्राप्त होता-है- 

विवरण -चतुद्तुषु -बहुवचन निदंश से तत्प्रकरणपठित पञ्चहोत्‌ श्र।दि कर्मो का 
निदेश जानना चाहिये चतुर्होत्रा याजयेत्‌ म ० सं०° १।९।१ मे चतु्होतु संज्ञक मन्त्र इस प्रकार 
है- पृथिवी होता, चयोरध्वयुं :, त्वष्टाऽग्नीत्‌, भित्र उपवक्ता ॥ वाचस्ते वाचो वीर्येण सम्मृत- 
तमेनायश्षसे यज्ञपतये वार्यमा स्वस्कः, वाचस्पतिः, सोममपाज्जजनदिनद्राय सोमः सोमस्य पिबतु 
शुक्रः शुक्रस्य पिबतु । इस मन्त्र का व्याख्यान मेञ सं०.१।६।३ में इस प्रकार किया ह-तेवं 
चतुर्होतारो न्यसीदन्‌ सोमगृहपतये, इन्द्र जनिष्यामा इति ( ==वे चार होता बैठे सोम गृहपति के 
लिये इन्दर को उत्पन्न करेगे [इस इच्छा से ] पृथिवी होतासीत्‌, यौरध्वय॒ : त्वष्टाऽनीत्‌, भित्र 
उपवक्ता (पृथिवी होता था, द्यौ भ्रवष्वयु , त्वष्टा ब्रगनीत्‌ श्रौर मित्र उपवक्ता-=त्रह्माः) । 
ते वा एतौ ग्रहौ प्रगह्णत - वाचस्पते वाचो वीर्येण संभृततमेनायक्षसे यज्ञपतये वौर्यमा स्वस्क 
रिति ( = उन्होने इन दोः ग्रहों का प्रहणः .किया-- वाचस्पतये --स्वस्कः) द्वितीय ग्रह के संबन्व 
मे लिखा दै-त एकविश्मायननमचायंस्तेनेन््रमजनयंस्तेनेन्द्रमजययंस्त इन्द्र जनयित्वा भ्रत्रुवन्‌ 
स्वरयामेति ( = उन्होने एकविदा इष्टका वाले श्रायतन का चयन किया, उससे इन्द्र को उत्पन्न 


१. द०-म० सं ° १।६।६॥ तत्र “गृहीत्वा पदस्थाने “कृत्वा पाठो दृश्यते । 


` २. “असंस्कृतेष्वपि' इति पाठान्तरम्‌ । , 
३. शश्रपवक्ता = ब्रह्मा" इति सायणः । तं ° श्रा° ३।२।॥। 





षष्ठेऽध्याये अ्रष्टमपादे प्रधि०, १ सू० १ १९९१ 
` इष्िपूषेत्वाद्क्रतुश्ेषो ` होमः संस्कृतेष्वभ्निषु स्यादपूर्वोऽप्याधानस्य - 
सर्वेरोषत्वात्‌ ॥१॥ (पू०) ¦ ८. 


सस्कृतेष्वग्निष्वेवंजातीयकोऽक्रतुशेषोऽपि होमः स्यात्‌ । यद्यप्यपूर्वा ` दविहोमा 
न-कुतरिचद्धर्मानाकाङ्क्षन्ति, तथाऽप्याहवनीथादयो होमादीनाकाङ्क्षन्ति, यदाहवनीये 





उन्होने इन्द्र को उत्पन्न करके कहा - स्वः == स्वगं को जवं) । ते° श्रा० ३।२ में चतुर्होतु-मन्त्र 
का पाठ इस प्रकार है-- पृथिवी होता । यौरष्वयु : । -स््रोऽग्नीत्‌ । बहस्पतिरुपवक्ता । वाचस्पते 
वाचोवीर्येण । संभृततमेनाऽऽयक्षसे । यजमानाय वार्य॑म्‌ । - श्रा सुवस्करस्मः वाचस्पतिः सोमं 
पिबति । जजनदिनदरमिन््रयाय स्वाहा । | । भ + 
पुवेण ग्रहेणाध जृहुयात्‌- पूव म० सं° का ते वा एतौ ग्रहौ भ्रगृह्णत पाठ उद्घुत॒॒ किया 
है । उसके श्रागे जो व्याख्यान किया है उससे विदित होत -है किः “वाचस्पते वाचो" मन्त्र का 
स्वस्कः पयन्त जो भाग है वह पूवं ग्रह श्रभिप्रेत है उससे चतुगृ हीतः भ्राज्यके श्राधे भाग की 
भ्राहृति देवे । तत्पर्चात्‌ वाचस्पतिः सोममपात्‌ इत्यादि उत्तर ग्रह से शेष.म्रधं श्राज्य की श्राहूति 
देवे । तं भ्रारण्यक ३।२.मे पाठ भेद होते ` हृए॒ भी सायणाचायं ने- वाचस्पते वाचो मन्त्र 
श्रारम्भ मे लिखा है- श्रथ ग्रहभागमाह । ` यह इन मन्त्रो की विशिष्ट संज्ञा है। तै० ब्रा०३। 
१२।५ में चतुर्होता श्रादि मन्त्रों से इष्टकाः के ` उपधान का विघानदहै (द° त° भ्रा० ३।१ 
सायणभाष्य ) 1 -पावमातेष्टिसं्ङृतेष्वग्निषु --श्राधानकमंः < से संस्थापित श्रन्तियो, का- पव 
 मानेष्टि से संस्कार माना गयां है । श्रतः पवमानेष्टि से संस्कृत भ्राहवनीयादि श्रग्नियांही 
यज्ञकमं के लिये उपयोगी होती हैँ । उतासंस्कृतेष -भ्र्थात्‌ लौकिक भ्रग्नि में। पक्षान्तर 
श्रयणमपि -पिण्डपितुयज्ञवत्‌ संस्कृत श्रौर भ्रसंस्कृत भ्रग्नियों मे पक्षान्तर भ्रागे दशयेगे ! उस 
की दुष्टिसे यह्‌ कथनदहै। + 


इष्टिपुवत्वादक्रतुशेषो होर सस्कृतेष्वग्निष स्यादपूर्वो- 
` ऽष्याघधानस्य सवशषत्वात्‌ ।। १।॥। 

ू सुत्राथंः7- (इष्टिपूवंत्वात्‌) सभी होमो के इष्टपूरवंक होने से. (भरक्रतुशेषः) जो 

किसी कतु याग का. शोष नहीं है, एेसा (पूवः) श्रपरूवं (होमः) होम (भ्रमि) भी (सस्छ- 

तेषु) पवमानेष्टि से संस्कत (अग्निषु) भ्रग्नियों मे (स्यात्‌) होवे, (भ्राधानस्य) भ्राघान का 

( सवशेषत्वात्‌) सव्र कर्मो क प्रति शेष भाव होने से । यदाहवनीये जुहोति वचन से होममात्र 
आहवनीय भ्रग्ि,मे विहित है। ` 

-व्याख्या- इस प्रकार के भक्रतुशेष (-- जो किसी याग का श्रद्धः नहीं है वह) होम भी 

|~ संस्कृतः ्ग्नियों मे होवे । यद्यपि श्रपुवं द विहोम किसी से-धर्मों को भाकाङ्का नहीं करते, तयापि 

+1६ भ्राहवनीय श्रादि भ्रग्नियां होमादि को भराक्ाडक्षा रखती ह- यदाहवनीये जुहोति . तेन सोः 
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जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति? इत्येवमादिभिः श्रतिभिः। एवमिष्टिपूव- 
त्वात्‌ सवंहोमानां संस्कृताग्निवृत्तित्वमेवेजातीयकानामिति ।१॥। 


इष्टत्वेन तु संस्तवश्चत॒होतन संस्कनेष ` दश्षेय तिः ॥२। (ॐ०) 


तुरब्दात्‌ पक्षो विपरिवतते । चतु्होतहोमा भ्रसंस्कृतेष्वग्निषु भवेयुः । तथा 
हि दशेयति-एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टियंच्चतुर्होतारः इति । भ्रनाहिताग्नेरिष्टयो 


ऽस्याभीष्टः प्रीतो भवति (जो श्राहवनीय में होम करता है उससे बह भ्राहवनीय इस यजमान 
का श्रमीष्ट श्रौर प्रिय होता है) इत्यादि श्र तियो से । इस प्रकार सब होमों के इष्टपूर्वक होने 
से इस प्रकार के कर्मों का संस्कृत श्रग्निवृत्तित्व है [ प्र्थात्‌ इस प्रकार के होम संस्कृत श्रग्नियों 
मे होने वाले रहै] । 

विवरण -य्यप्यपूर्ध दविहोमाः--दविहोमसंज्ञक एक कमं है । इसमे घृत की श्राहृति 
ल्वासेन देकर दवि-क्ड्छीसे दीजाती है.। इस कारण इसका नाम दविहोम है। श्रौत- 
कमं रख्यरूप से तीन प्रकारके ह-(१) प्रकृतियाग;, जिनमे सम्पूणं भ्रङ्गकलाप पठित है। 
यथा दशशपौणंमास, ज्योतिष्टोम । (२) विज्ृतियाग, जिनमे प्रधानकमं निदिष्ट है, शेष श्रद्ध 
कर्मों को वे प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कर्तव्या नियम से प्रकृतियागों से. ग्रहण करते हैँ । यथा काम्ये 
ष्टियां, द्वादशाह श्रादि 1 (३) भ्रकृतिविकृतियाग- जो शेष ्रनुक्त भ्रङ्खकलापों को प्रकृति- 
यागसे ग्रहण करने के कारण विकरृतिरूप ह, परन्तु उनमें विशोषरूप से विहित कमं भ्रन्य यागों 
की प्रकृतिरूप बनते हैँ । यथाः चातुमस्यि का वेश्वदेव पतरं चातुमस्थि के श्रन्य पर्वोकी प्रकृति- 
रूप है । 
दविहोमा न कुतदिचत --दषिहोम उक्त तीनों प्रकारसे भिन्न है, वह किसीयागश से 
भ्रङ्गों को ग्रहण नहीं करतादहै भ्रौर न उससे भ्नन्य यागहोम के किसी ब्रङ्क को ग्रहण करते हैँ । 
इस प्रकार दविहोम न प्रकृति है भ्रौरन विकृति ॥१।। 


इश्टत्वेन तु संस्तवहचतुहोतृन्‌ श्रसंस्कृतेस दशयति ॥२।। 
सुत्रायः- (तु) 'तु' दाबग्द से पूवं उक्त पक्ष परिवतित होता है। (इष्टत्वेन) चतु- 
होतृहोम की इष्टिरूप से (संस्तवः) स्तुतिः (्रसंस्छृतेषु ) श्रसंस्कृत प्रग्नियों,मे (चतुःहोतन्‌) 
चतुर्होत कमं को (दशयति) दिखाता है । [इष्टि-संस्तुति वचन भाष्य में देखें ] 4 
व्याख्या - "वु" शब्द से पक्ष परिवतित होता है । चतुंहतृसिं तकं होन श्रसंर्कत श्रग्नियों 
मे होवें । श्रौर इस प्रकार दर्ञाता है --एषा वाऽनाहितागनेरिष्टियंच्चतुर्होतारः (== यह 
-------------------- 





९१. द्र०~त० त्रा १।१।९१०।५-६- यदाहवनीये जुह्वतिः तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतः. । 
२. काठक स ० &६।१४॥) र = 


~~~ 


२५०  षष्ठेऽ्याप्रे ग्रष्टमपदे श्रधि० १सू० ४ १६६३ 
विद्यन्ते । ये त्वेते चतुर्होता रस्तस्यैषवेष्टिरिति, श्रनाहितागनेरेवंजातीयकानः होमान्‌ 
दरायति । तस्मादसंस्कृतेषु भवेयुः ॥२।॥ ` ं | । 
ननु लिङ्गमसाधकं, प्राप्तिवेक्तव्येति । तदुच्यते-- 
उपदेश्त्वपू्ैत्वात्‌ ।॥ ३1 (उ) 


एवं तहि भ्रक्रतुशेषाणां विधिरेष" भविष्यति-एषा वाऽनाहितागनेः क्रिया 
इति । एवमथंवद्‌ वचनं भविष्यति । वादमातमनथेकं भवति । ग्रस्य चास्ति विधि 
साम्यम्‌ 1 तस्माद्‌ विधिस्षस्कृतेष्विति 1 ३॥। 


स सर्वेपाभविरेषात्‌ ॥४॥ (पू०) . 
प्राह । एतद्‌ गृह्यते विधिरिति । यत्तु श्रकरतुशेषाणामिति, तन्न । सर्वेषां करतु- 


---_~ू~_~_-_~_~_~-~_~_~__्‌-~-~-~-~~~~~~~~्‌--्‌-~्‌्‌-~---- ब~ 
निचय ही भ्रनाहिताग्नि की इष्टि है जो चतुरहोतृकमं ई) । श्रनाहिताग्नि की इष्टियां नहीं 


है । जो ये. चवुहोतृहोम टै वही उसकी इष्टि हं । इस प्रकार श्रनाहिताग्नि के इस प्रकार के 
होमो को दर्गाता हं । इससे भ्रस्त श्रग्नियो में [ चतुर्होति-होम ] होवे ॥२॥। 

व्याख्या-- (श्राक्षेष) लिङ्खदशंन साधक नहीं हे, [श्रनाहिताग्नि को चतुहोतहोम 
की ] प्राप्ति कहें । (समाधान ) वह्‌ ( प्राप्ति) कही जाती हं -- 

उपदेश्चस्त्वपुवंत्वात्‌ ॥३॥ 

सुत्रार्थः-- [ “एषा वा श्रनाहिताग्नेः' यह ] (उपदेशः) उपदेश विधि है । ( श्रपूवं- 
त्वात्‌ ) श्रपूवं = ्भ्राप्त होने से । 

व्याख्या -श्रच्छा तो श्रक्रतुशेषों [ चतुरहोत-प्रमूृति होमो] की यह विधि होगी- 


एषा वा श्रनाहिताग्नेः क्रिया (== यह भ्रनाहिताग्नि का कमं॑है) । इस प्रकार -यंह वचन 


भ्रथेवान्‌ होगा । वादमात्र ( ग्रयवादमात्र) श्रन्थक होता है । इसका विधि मे सामथ्यं है 
[श्र्थात्‌ यह वचन विधायक हो सकता है | 1. इससे श्रसस्कृत ॒श्रग्नियों मेँ [चतु्होत-होम] 


होवे | २३ 
स सवेषामविश्ेषात्‌ ।॥४॥ 


सुत्राथंः-- (सः) वह विधि (सर्वेषाम्‌) सब क्रतुशेषो == क्रत्वङ्ग भूतो प्रर ्रक्रतुेषो = 
जो किसी क्रतु के भ्रङ्गं नहीं है उन सब होमो की विधि होवे (श्रविशेषात्‌ ) करतुशेषो भ्रौर श्रक्रतु- 
रेषो का विहेष निदंशन होने से। 
व्याख्या-यह विधि है, इसे स्वीकार करते है भ्रौर जो. भक्रुशेषों की. [विधि] 
, (विधिरेव' इति पाठान्तरम्‌ । 'विधिरेषा' इति.कारीमुद्रितेऽपपाठः ॥ › . . ¢ 
' २. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 


| 


। च न्‌ ७ ऋ 


1 ` 14 >| (~क 
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शेषाणामक्रतुशेषाणां च चतुर्होतिहो मानाम्‌ । कुतः ? श्रविशेषात्‌ । ` "चतुर्होतृणामयं 
धम उच्यते, न विशेषः क्रतुशेषाणामक्रतुशेषाणां चेति । तस्मात्‌ सर्वेषाम्‌ ।॥।४॥ 


अपिवा क्रत्वभावादनादिताग्नेरशेषभतनिर्देशञः ।॥५॥ (उ ०) 


म्पि वेति पक्षव्यावृत्तिः । श्रक्रतुशेषाणामेवायं घर्मो न क्रतुशेषाणाम्‌ । कुतः ! 
भ्रनाहिताग्नेः कत्वभावात्‌ । न ह्यनाहिताग्नेः क्रतवः सन्ति । न च क्रत्व्खं केवलं 
प्रयुज्यमानं कस्मेचित्‌ प्रयोजनाय स्यात्‌ । नः चास्यान्यत्‌ फलं प्रकल्प्येत, प्रमाणा- 
भावात्‌ । वचनस्य ह्यन्यदपि प्रयोजनमस्ति । न चानेन वचनेन शक्यतेऽनाहितागनेः 
क्रतुः कल्पयितुम्‌ । तस्मादक्रतुशेषाणामयं धमं इति ।) ५॥ 


जपो वाऽनभ्निसंयोगात्‌ ॥६॥ (प°) 





कही, उसे स्वीकार नहीं करते । सव क्रतुशेष ग्रौर श्रक्रतुशेष चतुहोतृ-होमों की [विधि] है। 
किस हेतु से ? विशेष का निदेश न होने से । चतुरहोत्‌-होमों का यह घमं कहा है, ऋतुशेषाों श्रौर 
ग्रत्रतुरोषों का विहोष नहीं कहा है । इससे सब की यह विधि हे ।४॥ 
 श्रपि वा ्रत्वभावादनाहिताग्नेरशेषभ्‌तनिर्देशः ।\५।। 

सुत्रा्थः- (ग्रपि वा) “रपि वा' पद पूर्वं उक्त पक्ष की निवृत्ति करते है 1 (उ्नना- 
हिताग्नेः) जिसने भ्रग्नि का भ्राधान नहीं किया उसके (क्रत्वभावात्‌) क्तु का भ्रमाव होनेसे 
(ग्रशेषभ्रुतनिदंशः) जो किसी क्रतु का शेष नहीं है, उसका निदेश है । 

व्याख्या - रपि वा' से पक्ष की व्यावृत्ति होती है। श्रक्रतुशेषों (=--जो किसीके 
श्रङ्कभूत नहीं है एसे होमो ) का यह धमं है, ऋतुशेषों ( -- जो किसी क्रतु के श्रद्धः हैँ उन होमो } 
का नह है । किंस हेतु से ? श्रनाहिताग्निकाक््तुनहोनेसे। निसने श्रग्नियों का भ्राधान 
नहीं किया उसके-याग नहीं है [भ्र्थात्‌ उसे यागो के करने का श्रधिकार नहीं है] । श्रौर किसी ` 
क्तु का श्रङ्गः केवल प्रयुक्त हृश्रा किसी प्रयोजन के लिये न होवे भ्रौर इसके [जिस क्रतुका 
वह श्रद्घः है उस से |्रन्यत्‌ ( = भिन्न) फल की प्रकल्यना भी न होवे, प्रमाण के श्रभाव से। [एषा 
वा श्रनाहिताग्नेः] वचन का तो श्रन्य भी प्रयोजन है । ्रौर इस वचन से श्रनाहितागिनिके चरतु 
की कत्पना नहीं की जा सकती है 1 इससे श्रक्रतुशेष होमो का यह घमं है ॥\*५॥। . 


जपो वाऽनग्निसंयोगात्‌ ॥६।। 
सुत्राथेः-- (वा) “वा" शब्द से पूवं उक्त पक्ष निवृत्त होता है । (जपः) ` चतु्होत्‌-मन्त्रो 


“न क्रतुशेषाणामेवायं धमं उच्यते, नाक्रतुरेषाणामिति' इति कारीमुद्विते पाठः । 
२. “न चात्स्मात्‌ फलं कल्प्येत' इति पाठान्तरम्‌ । 


षष्ठेऽघ्याये श्रष्टमपादे प्रधि १ सू० ७ १९६५ 


वाशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतंते । नासंस्कृतेष्वग्निष्वेवंजातीयका होमाः स्युः । 
कुतः ? भ्राधानस्य 'सवंशेषत्वात्‌। ननु वचनमिदम्‌-एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टिः 
इति । नेति ब्रूमः । जपाथेवाद एष भविष्यति । य° जपरूपास्तेषामर्थत्रादो न सर्वेषां 
चहिणाम । एवं यदाहवनीये जुहोतिः इत्येवमादीनां वचनानामथेवत्ता भवि- 
ष्यति ।\६॥ 


इष्टित्वेन तु संस्तुते होमः स्याह भनारभ्याग्निस्योगादितरेषाम- 
वा च्यन्धात्‌ ॥।७॥ (उ ०) 





का जप होगा । (ज्रननग्निक्योगात्‌) अ्रग्निका संयोग=ग्रग्नियोंका प्रावान न होने से होम 


"नहीं होगा । 


व्याख्या---"वा' शब्द से पक्ष परिर्वातित होता है । श्रतंस्ृत (अरग्नियों में इस प्रकार के 
होम न होवें । किस हेतु से? श्राधान के सर्वेष (--सब कर्मों के प्रति श्रङ्क) होने से। 
(श्नाक्षेप) यह वचन है--एषा वाऽनाहितागनेरिष्टिः ( = यह श्रनाहिताग्नि वाले की इष्टि है )। 
(समाधान) नहीं है, एसा हम कहते है । जप के लिये यह्‌ श्रथंवाद होगा । जो जपरूप कमं हँ 
उनके लिये यह ्र्थवाद है, न कि सव चतुर्होतृ-होमों के लिये। इसी प्रकार यदाहवनीये 


ॐ ~ ॐ 


जुहोति (-=जो श्राहवनीय श्रग्निमें होम करता है) इत्थादि ववनों कौ श्रयवत्ता होगी ।६॥ 


इष्टित्वेन तु संस्तुते होमः स्याद्‌ भ्रनारभ्याग्निसयोगाद्‌ 
इतरेषामवाच्यत्वात्‌ ॥७॥ 

सुत्राथः-- (तु) "तु" शब्द से पूवे उक्त पक्ष की व्यावृत्ति होती है। (इष्टत्वेन) 
इष्टिरूप से (संस्तुते) संस्तुति दोने से (होमः) होम (स्यात्‌) होवे । (ब्रनारम्य) किसी 
कमेविशेष का प्रारम्भ न करके (श्रग्निसंयोगात्‌ ) “णदाहवनीये जुहोति भश्रादि से अ्रग्निसंयोग 
के कहने से (इतरेषाम्‌) अन्य विशेष विदित कमो के ( श्रवाच्यत्त्रात्‌) वाच्य न होने से 
भ्राहवनीयाग्नि का संबन्ध न होने से। 

विज्ञेष--इस सूत्र का तात्पयं यह है किं “यदाहवनीये जुहोति" वचन श्रनारभ्याधीत है । 
ग्रतः जते पदे जुहोति विशेष विधान से सोमक्रयणी गौ का सातवां पर जहां रखा गया, वहां 
होम किया जाता है 1 यहां यदाहवनीये जुहोति से प्राहवनीय भ्रग्नि का संबन्ध नदीं लगता 





. १. 'सर्वंशेषत्वादेव' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “ये जपास्तेषामनूवादो' इति पाठान्तरम्‌ । उत्तरत्र ठमसूत्रे “यदाऽनुवादपक्षः' इति 
द्चेनादयं पाठो युक्तः प्रतीयते ॥ य॑दा भ्रथंवादानामनुवादरूपत्वात्‌ तत्नानुवादश्ब्दः प्रयुक्तः 
स्यात्‌ | ३ द्रष्टग्यं पूर्ेपूष्ठ १६६२ टि १ । 
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यदुक्तम्‌-एषा वाऽनाहिताग्नेः क्रिया इष्टितुल्येति जपानामेष वाद ,इति । 
तन्न । कथम्‌ ? नेषा वचनव्यक्तिः--येषाऽनाहितागनेः क्रिया, सेष्टितुल्येति । : कि 
कारणम्‌ ? सादुर्यमात्रानुवादोऽनथंकः स्यात्‌ । इतरस्मिन्‌ पक्षे विधिरथंवान्‌ । येय- 
भिष्टिः, एषाऽनाहिताग्नेरिति, तदिष्टिसंस्तवाद्धोमानामेव वादः । कथम्‌ ? ईष्ट 
यागः, स एवाऽऽसेचनाधिको होमः । यद्क्तं, सवहोमाथं श्राहुवनीय इति । तन्नः चतु 
होतिनिवाधिक्ृत्योच्यते, कित्वविशेषेण होमान्‌ । स चतुर्होतष्वसंभवादन्येषु भविष्यति । 
चतुर्होतुषु चानाहिताग्ने खुच्यमानेष्वाहवनीयो शनाङ्धमिति ॥७॥ 


उभयोः पित्रयज्ञवत्‌ \।८॥ (पू) 


नैतदस्ति, श्रनाहिताग्नेरेव चतुर्होतार इति । उभयोः स्युः, पितृयज्ञवत्‌ । यथा 


है । इसी प्रकार एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टिः के विशेष विधान से चतुरेतृहोम में भी भ्राहवनीय 
म्रग्नि का संबन्ध नहीं होत। है । हमने सूत्राथं भाष्य श्रौर कुतुहलवृत्ति को ध्यान मेँ रखकर 
लिखा है । 
व्याख्या - जो कहा है - “यह निचय ही श्रनाहिताग्नि की क्रिया, इष्टि तुल्यहै' से 
जप का यह्‌ कथन है । एेसा नहीं है । किस हेतु से ? इस प्रकार ठेचन का स्वरूप नहीं है - जो 
यह श्रनाहिताग्नि की क्रिया है बहु इष्टि के समान है । क्या कारण है ? सादृश्यमात्र का कथन 
भ्ननथंक होवे । इतर ( = इसरे) पक्ष में विधि श्र्थंवान्‌ है । जो यह्‌ इष्टि है, वहु भ्रनाहिता- 
ग्निकीहै। इस इष्टिको स्तृतिसेहोमों काही कथनहै 1 कंसे? इष्टियागहै। व्ही भ्रा 
सेचनाधिक ( = भ्रासेचन = घत का सेचन करना = डालना श्रधिक है जिसमे, वह ) होम होता 
है । भ्रौर जो कहा- सेब होमों के लिये श्राहवनीय दहै! वह चतुहोतिहोमों को ही श्रधिकृत 
करके नहीं कहा जाता हे, किन्तु सामान्यरूप से सब होमों को श्रधिङृत करके कहा जाता है । 
वह ( =: यदाहवनीये जुहोति) चतुर्होतु-होमों में श्रसंभव होने से श्रन्य होमो मे प्रवृत्त होगा ! 
चतुहति-होमों मे श्रनाहिताग्नि के कथन होने से श्राहवनीय [उन का] श्रङ्घः नहीं है ॥७॥ 
उभयोः पितयज्ञवत्‌ ॥८।। 
^ सुत्रार्थः -- (उभयोः) भ्राहिताग्नि श्रौर श्रनाहिताग्नि दोनों का चतुहोतृहोम होवे 
(पितृयज्ञवत्‌ ) जंसे पितृयज्ञ श्राहिताग्नि श्रौर श्रनाहिताग्नि दोनों का होता है1 
व्याख्या-यह “नहीं है --श्रनाहिताग्नि के ही चतुहोत-होम है । दोनों के होवें पितु- 
यज्ञ के समान । जसे पितयज्ञ श्राहिताग्नि प्रौर श्रनाहिताग्नि दोनों का है, इसी प्रकार चतुरहोत- 





` १. कारीमुद्रिते नास्ति । २. "न्द 1 न चतु०” इति क्वचित्‌ पाठः । 
८नाङ्खगमिति तदथं नेव वक्तव्यं भवतीति'.इति पाठान्तरम्‌ । ..~ ~ 





षष्ठऽध्याये ्रष्टमपादे ग्रधि० १ सू० € १६९७ 


पितृयज्ञ ्राहिताग्नेरनाहिताग्नेडच, एवं चतुर्होतारोऽपि । कथमवगम्यते ? वणित- 
मेतत्‌-यदाऽनुवादपक्षस्तदाऽऽहिताग्नेः यदा विधिपक्षस्तदाऽनाहिताग्नेः-।. "उभयथा 
वचनव्यक्तिः प्रतीयते । न च प्रतीयमानोऽर्थः शक्यतेऽपह्लोतुम्‌ । तस्मादुभयोश्चतु- 
हतार इति ॥८॥ 


न्देशो वाऽनाहिताग्नेरनारभ्याप्रिसंयोगात्‌ ॥९॥ (उ ०) 


न चंतदस्ति, "पितुयज्ञवदुभयोशचतुर्होतारो भवेयुरिति । कथम्‌ ? एष ह्यना- 
हिताग्निनिदंशः- एषा वा इष्टिरनाहिताग्नेः इति वचनेनाधिकृतः, नाऽऽहिताग्निः । 
निदशसामर्थ्यात्‌ । ग्रथवादे चोपक्षीणं तत्रैव न विरुघ्यत इति । यदाहवनीये जुहोति 
इति वचनं न॒चतुर्होतूनिवाधिकृत्योच्यत इत्युक्तम्‌ । तस्मादनाहितागनेरेवंजातीयका 
होमाः ॥€॥ 


होम भी होवें । कंसे जाना जाता है? यह कहू दिया है- जब श्रनुवादपक्ष है तब भ्राहिता- 
ग्नि के श्रौर जव विधिपक्ष है तव श्रनाहिताग्नि के होवें । दोनों प्रकार की ही वचनव्यक्ति 
प्रतीत होती है। प्रतीयमान श्रयं ूठलाया नहीं जा सकता है । इससे दोनों के चतुरहोतु- 
होम हें । 
विवरण-- रवाणितमेतत्‌- द्र ° सूत्र ६, ७ । उभयथा वचनव्यक्तिः परतीयते-जव श्रनुर्वाद 
पक्ष होगा, तब वचन का स्वरूप होगा-- एषा वाऽनाहिताग्नेः त्रिया, इष्टितुल्या 1 जव विधि 
पक्ष होगा तव वचन का स्परूप होगा-येयमिष्टिः एषा वाऽनाहिताग्नेः। द्र सूत्र ७का 
भाष्य ॥८॥ 


निर्देशो वाऽनाहितागनेरनारभ्याग्निसंयोगात्‌ 11६1! 
सुत्राथंः-- (वा) “वा' पद पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता. है। (ग्रनाहिताग्नेः) 
प्रनाहिताग्नि का (निर्देशः) निर्देश है । यदाहवनीये जुहोति के (श्ननारम्य) किसी कमंविशेष 
का अ्रारम्भन करके (ज्रग्निसंयोगात्‌) ब्राहवनीयाग्नि के संयोग के कथन करने से। 
व्याख्या- यह नहीं है--पितुयज्ञ के समान दोनों ( = भ्राहिताग्नि भ्रौर भ्रनाहिताग्नि) 
के चतुहोतुहोम होवे । किस हेतु से ? यह श्रनाहिताग्नि का निदेश है- एषा वा इष्टिरनाहिता- 
ग्ने: (यह श्रनाहिताग्नि कौ इष्टि है) इस वचन से श्रनाहिताग्नि भ्रधिङत है, श्राहिताग्नि भ्रषिङ्ृत 
तहीं है, निर्देश के सामथ्यं से । श्रथवाद होने पर उसी. [भ्रयं ] मे उपक्षीण हृश्रा विरद नहीं होता 
है । यदाहवनीये जोति ( == जो. भ्राहवनीय में होम करता है ) --यह वचन , चवुरहोतू-होमों को 
भ्रधिकृत करके नहीं कहा गया है, यह कह चुके । इस से इस प्रकार के होम्‌ धरनाहिताग्नि के ह। ६॥ 
१. 'उभयोरंषा वचनव्यक्तिः" इति पाठान्तरम्‌ न ~ 
२. !पितृयन्नवद्‌" इति पदं काश्ीमुद्रिते नास्ति । (थ 
३. (म्नुवादे चौोपक्षीणं नेव -विरुध्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 
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श्रथ यदुक्तं पितुयज्ञवदिति ? 
पितयज्ञे संयुक्तस्य पुनवैचनम्‌ ॥१०॥ (उ०) 
युक्तं पितृयज्ञ । तत्राऽऽहिताग्निसंयुक्तस्य पुनरेतद वचनं भवति - श्रप्यना- 
हिताग्निना कायः इति । एतद्रचनमनाहिताग्नेरपीति ग्रनाहिताग्निनाऽन्वाचयं 
करोति । इह तथा नास्ति वचनम्‌ । नियोगत एको निदेशः- एषा वाऽनाहितागने- 
रिष्टिः इति । नात्र, श्रपिशशब्दोऽस्ति । तस्मात्‌ पितृयज्ञ नातुल्यमेतत्‌ । १०।। चतुर्होत्‌- 
होमेष्वनाहिताग्नेरेवाधिकरणम्‌ ॥ १॥। 


[ उपनयनाङ्होमानां लौकिकाग्नावनुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥। २।] 


इदमामनन्ति-उपनयंस्तिसुभिजु हुयाद्‌ इति । तत्र॒ संदेहः । किमयं होम 
भ्राधानसंस्कृतेष्वग्निषूतासंस्करतेष्िति । कि प्राप्तम्‌ ? 








व्याख्या - जो कहा है पितुयज्ञ के समान [दोनों का है] - 
पितृयज्ञे संयुक्तस्य पुनवचनम्‌ ॥ १०।। 
,  सूत्रायः - (पितृयज्ञे) पितृयज्ञ म (संयुक्तस्य ) प्राहिताग्नि के साथ संबद्ध का (पुन- 

वचनम्‌) पुनः वचन है -श्रष्यनाहिताग्निना कार्यः प्रनाहिताग्नि से भी कायं है । 

व्याख्या-- पितृयज्ञ में युक्त (=-ठोक) है । वहां श्राहिताग्नि से संयुक्त [ पित॒यज्ञ] 
का यह्‌ पुनः कथन होता है-म्रप्यनाहिताग्निना कायः (= भ्रनाहिताग्नि से भी करणीय 
है )। यह “श्रनाहिताग्नि का मो' वचन श्रनाहिताग्नि के साय श्रन्वाचय ( = श्रनु = पश्चात्‌ श्राचय 
== बढ़ाना जोड़ना) करता है । यहां ( == चवुहोतृहोमविषय में) वेसा नहीं है । नियोग से 
एक ही निदेश है -एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टिः । यहां “ग्रपि' शब्द नहीं है । इससे पितृयज्ञ 
के तुल्य नहीं है ॥ १०॥ म 


व्याख्या पह पढते है -उपनयस्तिसुभिजु हुयात्‌ (== उपनयन को प्राप्त होता 
हृश्रा तीन ऋचाध्रों से होमःकरे) । इसमें सन्देह होता है-- क्या यह होम भ्राघान से संस्कृत 
भ्रग्नियों में हो भयवा भ्रसंस्कृत भ्रग्नियो भें । श्या प्राप्त होता है ? 


१. संकषकाण्ड १।२।२५॥ 
२. भ्रनाहिताग्नौ भ्रन्वाहायं करोति" इति कादीमुद्िते पाठः। निर्णयसिन्ौ (पृष्ठ 


षष्ठेऽध्याये श्रष्टमपदे भ्रधि० २ सूत्र १२ १९९९ 


उपनयन्नादधीत होमसंयोगात्‌ ११॥ (प०) 
उपनयन्नादधीतेति" । कुतः ? होमसंयोगादाहवनीयस्य, यदाहवनीये जुहोति, 
तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवतीति । तस्मादाधानोत्तरकाला एते होमाः इति ॥ ११ 
शस्थपती ष्टिवस्लोकिके वा विद्ाकर्मावुपूर्वैतात्‌ ॥१२॥ (उ ०) 


न चैतदस्ति, श्राधायैवंजातीयकं होतव्यमिति । कि तहि ? लौकिक एव प्रवत 
तेति । कुतः ? विध्याकर्मानुपूवेत्वात्‌ । विद्याग्रहणार्था इमे होमाः। विद्यावतदचा- 





उपनयन्नादधीत होमसयोगात्‌ ॥ ११1 


सुत्राथंः-- (उपनयन्‌ ) उपनयन को प्राप्त हुभ्रा (ग्रादधीत) श्रग्नियों का ्राघान करे, 
(होमसंयोगात) होम के साथ संयोग होने से। 

व्याख्या -उपनयन को प्राप्त होता हृश्रा श्रग्नियों का भ्राघान करे। किसहेतुसे ? 
भ्राहवनीय का होम के साथ संयोग होने से- यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो 
भवति (जो श्राहुवनीय में होम करता है उससे वह्‌ भ्राहवनीय इस यजमान का इष्ट श्रौर 
प्रीत होता है) । इससे श्राधान के उत्तरकाल वाले ये होम है ।॥१९॥ 


स्थपतीष्टिवल्लौक्िके वा विद्याक्मानुपुवंत्वात्‌ । १२॥। 
सुत्रायंः-- (वा) “वा' शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (स्थपतीष्टिवत्‌) 
निषाद स्थपति की इष्टि के समान (लौकिके) लौकिकः भ्रग्नि मे उक्त होम होवें । (विद्या- 
कर्मानुपूवत्वात्‌) विद्याः स्वाध्याय वेदाध्ययन के लिये होमरूप मके पूवं होनेसे तथा 
भ्राधान के विद्यापुवेक होने से ['विद्याकर्मानुपूवत्वात्‌' का. भ्रथं  प्रस्पष्टहै। व्याख्याकारोंमें 


कुछ मतभेद है] । 


व्याख्या- यह्‌ नहीं है-भ्राधान करके ही इस प्रकारका होम करना चाहिये। तो 
क्याहै ? लौकिक श्रग्निमें ही भ्रवत्त होवे । किसदहितु से? विद्याकमं के श्रनुपुवं होने. से। 
विद्याके ्रहणके लियेयेहोमदहैँ श्रौर विद्य्वाले को भ्राधान का भ्रधिकार है, [उसी.का 


२७७, १५६०) लौगाक्षिवचनमेवमुद्ध्ियते-“पक्षान्तं कमं निवेत्यं वंश्वदेवं च॒ मासिकम्‌ । 


पिण्डयज्ञं ततः कुर्यात्‌ ततोऽन्वाहायकं बुधः ।' द्र ° काठकसंकलने काठकगृह्य भागे, पृष्ठ ४४। 
१. इत उत्तरं संस्कृतेष्वग्निष्वित्ति' भ्रधिकः पाठः पूनामुद्धिते । स चासम्बद्ध इव ॥ 
“इति स्थितिः" इति काडीमुद्रिते पाठः । 
‹स्थपतिवत्‌' इति लि खितपुस्तकेषु पाठ इलि पूनासंस्करणे-टिप्पणी । भाष्ये, "यथा 
स्थपतीष्टचाम्‌' इति पाठदद्यनात्‌ यथामूद्वितं पाठो हि भाष्यसम्मत प्रतिभाति ॥ . । 


|. 


कि भे) 


२००० ` मीमांसा-शावर-भाष्ये 


ऽऽघानाधिकारः । सामर्थ्या । श्रत श्राघधानोत्तरकालता नैषामवकलत्पते। यथा स्थ- 
पतीष्ट्याम्‌ ।॥ १२॥। 


` “ आधानं च भार्यांसंशुक्तम्‌ ॥१३॥ (उ०) 
 भ्राधानं च भायियुक्तं श्र यते । विदाग्रहणोत्तरकालङइच दारसंग्रहः । तस्मा- 
दपिं नविकस्पते पूवंक्रालताऽऽघानस्य 1। १३] 
` श्रत्राऽऽह--या पूवेमाधानाद्‌ दारक्रिया, सा कर्मार्था भविष्यति । वचनाच्चौ- 
घ्वमाधानादषत्यार्था । योरपि कालयोः पिण्डपितुयज्ञवन्नेष दोषो भविष्यतीति । 
ग्रत्रोच्यते- 
अक्रमे चोध्वैमाधानात्‌ तत्समवायो हि कमभि: । १४॥ (उ ०) 


श्राघान में] सामथ्यं होने से । इससे श्राधानोत्तरकालता इन होमो की उपपन्न नहीं होती है । 
जसे स्थपति की इष्टि में। 
विवरण -यथा स्यपतीष्टयाभ्‌- यह संकेत श्रगले स्थपतीष्टेलोकिकाग्निष्वन्‌ष्ठानाधि- 
करणम्‌ की भ्रोरदटै। इस विषयमे ्रागे देखें ।।*१२।। 
श्राधानं च भार्यासंयक्तम्‌ ।। १३ 


सुत्राथः -- (आधानम्‌) भ्राधान (च) भी (भार्यािुक्तम्‌) भार्या-पत्नी के साय 
विहित.है । उपनयन काल में भार्या का श्रभावहोनेसे इस समय विहित होम लौकिकारिनि 
मे होगे 1 । 
` व्याख्या -श्राघान भी भार्या के साथ सुना जाता है। विद्याग्रहण के उत्तरकालमें 
भार्या का संग्रह होता है । इससे भी भ्राधान ' की पूवकालता उपपन्न नहीं होती है ।। १३।। 
व्याख्या-इस विषय में कहते हँ - जो त्राधान से पुवं दारक्रिया ( = विवाह) वहं 
क्मथं ( --होमायं ) होगी भ्रौर वचन से श्राघान के पञ्चात्‌ की दारक्रिया श्रपत्याथं होगी । 
दोनों ही कालों में पिण्डपितयज्ञ के समान [होने से] यह दोष नहीं होगा । इस विषय में 
विवरण - पिण्डपितयज्ञवत्‌- इसका तात्पयं है जंसे पिण्डपितुथज्ञ श्राहिताग्नि श्रौर 
भ्रनाहिताग्नि दोनों के लिये कहा है भ्रथाति श्ररन्याधान के पइचात्‌ रौर पूवं दोनों कालों में हता 
(द्र इक्षी पाद का पूवं भ्रधिकरण) तद्वत्‌ दारकमं भी च्रावान से पूवं ग्रौर पर्चात्‌ दोनों 
भ्रवस्थाश्ं मे भिन्न? भन्न प्रयोजन के लिये हौं ॥ १३॥ 
 .श्रकमं चोध्वमाधानात्‌ तत्समवायो हि कमनिः ॥ १४॥ 3 
सत्रार्थः-- (श्राधानात्‌) ्राधान से (ऊर्वम्‌) पीचचे दारकमं (ब्रकम) कतव्य नहीं 





२५१ षष्ठेऽध्याये श्रष्टमपोदे ` श्रंधिं० २ सू० १५ २९०१. 


ग्रकमं च दारक्रियाया श्राधानोत्तरकालम्‌* । कुतः ? श्राहवनीथादिसमवायो 
हि कमंभि्भेवति । स्वार्थं चाग्नय अ्राधातव्या इति नियमः । तस्मादुभयस्मिन्नपि काले 
दारसंग्रह इत्येतन्नास्ति ॥ १४॥। 


भ्राद्धवदिति चेद्‌ ॥ १५॥ -(जा०) 


ग्रत्राऽऽह-यथा पिण्डपितुयज्ञ श्राहिताग्नेरनाहितागनेर्च भवतिः! एवं दार- ` 
सग्रहोऽपीति यदुक्तं; तत्परिहर्तव्यम्‌ ।। १५॥ 





दै । (तत््मवायः) श्राहवनीयादि का सम्बन्व (हि) निर्चय से (क्मंभिः) कमं के साय दहै। 
इससे भ्राधान के परचात्‌ दारक्रिया नहीं होगी । 


विशेष--कुतुहलवृत्ति में "तत्‌ एद नहीं है । सूत्राथं है--प्राघान के परात्‌ दारक्रिया. 
नहीं हो सकती है । दारसंग्रह धर्मं है रौर भ्राधान करने पर उस भार्याका कमं के साथः 
संवन्ध हो जातादहै। इससे प्रधोजनन होने से पुनः दारक्रिप्रा नहीं होगी" । यह सूवराथं सरल 
एवं स्पष्ट है । | 
व्याख्या--श्रकतव्य भी है दारक्तमं भ्राघान के परचात्‌ । किंस हेतु से ? श्राहवनीय श्रादि 
सम्बन्ध कर्मो के साथ होता है । भ्रौर श्रग्नियों ' का भ्राधान ] दम्पती द्वारा] स्वप्रयोजनं के 
लिये किया जाता हे यह नियम है । इससे दोनों कालों में दारसग्रहं होगा, यहं नहीं है ।।१४॥। 


श्राद्धवदिति चेत्‌ ।। १५।। 
सुत्राथंः - (श्राढवत्‌ ) श्राद्ध = पिण्डपितृयज्ञ के समान होवे ्र्थात्‌ जंसे पिण्डपितुयज्ञ 
भ्राघान से पूवे श्रौर श्राधान के पश्चात्‌ दोनो कालों में कहा टै तत्‌ दारसंग्रहं होवे (इति 
चेत्‌) एेसा कहो तो । 


व्याख्या--पहां कहते हैँ जसे पिण्डपितृयज्ञ श्राहिताग्नि भ्रौर श्रनाहिताग्नि. दोनों का 
होता है, इसी प्रकार दारसंग्रह भी होवे, एसा जो कहा है उसका परिहार करो। 
विवरण --पितुयज्न की चर्चा पूवं ्रधिकरणमे भी हुरईदहै प्रौर इस अ्रविकरण मे उसे 
पण्डपित॒यज्ञ रौर श्राद्ध शब्द से कहा गथा ई । संहिता ब्राह्यण'्रौर श्रौतसूत्रो में अ्रमावास्या के 
दिन श्रपराह्ल मे जो पितृयज्ञ विहितं दै, उक्ता वतमानकालिक पौराणिक श्राद्ध के साय कोई 
संबन्ध नहीं है । भ्रमावास्या महीने का अ्रन्तिमि दिन है (दाक्षिणात्य प्रथानुसार, एवं म्रमा- 
वास्या के लिये पंचाङ्क मे ३० संख्याके. निदेशानुसा र) । जो पिता ` पितामह भ्रादि गृहमार 
पुत्रो 'पर्‌ छोड़ कर वनस्थं हौ गये-है, या गृहस्य से-उपरतेः होकर प्रामं भे हीः पूर्रोः-सेःपृथक्‌ 
रहते है, उनके श्रागामी मास्रःकी श्रन्न वस्त्र श्रारदि "की भ्रावदर्यकेता को परा" करना ` वुं 
कतेग्य-होता है. -उसी-का निदशेनः उक्त -पितृयज्ञ. वा श्राद्ध में - कराया जाता {है ॥ -यहां < केवल 
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१; मुदितग्रन्ेपुः प्यथाकाले* पाठः. .* . `£: 
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न श्रतिविप्रतिषेधात्‌ ॥१६॥ (आ० नि°) 

नेतदेवम्‌^ । श्रतिविप्रतिषेधो हि मवति । एवं क्रियमाणे दारकमणि विद्या- 
ग्रहणोत्तरकालं श्र यमाणं पूर्वं क्रियत इति विप्रतिषिद्धम्‌ । ्र्थादन्यदेवेदमिति चेत्‌ ? 
न । श्रथ॑प्राप्तस्येव कालनियम एषः 1 उपनयनं च कमथम्‌ । तद्द्वितीयस्यां विप्रति- 
षिध्येत ॥ १६॥ 

म्रथोच्येत.. प्रागाधानाच्च कर्मार्थव, ऊर्ध्वं चापत्यार्थेवास्य भविष्यति । तेनवं 
सति, म्रस्य न किचिद्धिरोत्स्यत इति । उच्यते । 

सवांथत्वाच्च पुत्रार्थो न भयोजयेत्‌ | १७] (उ ०) 


नैतदेवम्‌ । सर्वार्था हि सा न "केवलमपत्यार्थतामेष्यति । तदुक्तम्‌- फलो- 





पितृयज्ञ की विधिमात्र करने से ता्थंता नहीं सम नी चाहिये । ्रपितु वास्तविकरूप मे श्रपने 
पिता पितामह श्रादि की भोजन वस्त्र की श्रावश्यकता को पूणं करना चाहिये, तभी पितुयज्ञ 
सफल होगा श्रौर पितृयज्ञ का ्रादेर्ता स्वर्गभाक्‌ होगा ॥ १५॥ 
न श्रुतिविप्रतिषेधात्‌ ।१६॥।। 
सुत्रायंः- (न) एेसा नहीं है (श्रुतिविप्रतिषेवात ) भरति का विरोध होने से। [श्रूति- 
विरोष भाष्यमें देखे] 
व्याख्या- यह एसा नहीं है [भ्र्थात्‌ भ्राघानसे एवं श्रौर पदचात्‌ दो बार दारसग्रह 
युक्त नहीं है] । श्रुति का विरोध होता है । इस प्रकार दारकमं करने पर विद्याग्रहण के उत्तर- 
काल में श्न यमाण [ विद्याग्रहण से ] पूवं करना होगा, यह विरोध है । प्रयोजन सामथ्यं से यह 
(= विद्याग्रहण के उत्तर काल वाला) [दारग्रहण] श्रन्य होवे एसा कहा जाये तो, यहं ठीक - 
नहीं है । प्रयोजन से प्राप्त [ दारग्रहण ] का ही यह काल का नियम है श्रौर उपनयन कमं के 
लिये है । बहु द्वितीय [दारक्रिया] में विरुद्ध होवे ॥ १६॥ 
व्याख्या - यदि कहो - भ्राघान से एवं [दारसंग्रह] कर्माथिही होवे श्रौर [भ्राघान 
के ] ऊष्वं श्रपत्यायं ही इस [दो बार दारसंग्रह] का होगा । एसा होने पर इसका कुछ विरोध 
नहीं होगा । इस विषय में कहते है- 
सर्वथत्वाच्च पुत्रार्थो न प्रयोजयेत्‌ ॥। १७॥ 
सत्रा्यः--दारसं ग्रह के (सरवार्थत्वात्‌) कमं प्रौर पुत्र सवकेलियेहोने से (च) भी 
पुत्र प्रयोजन पुनः दारसंग्रह को (न) नहीं (भ्रयोजयेत्‌ ) भरित करेगा । 
व्याख्या- एेसा नहीं है । बह भार्या सन प्रयोजनों के लिये है, केवल भ्रपत्य प्रयोजन 


~~~ ~ बब ` ~ ----~~-_ 
१. “नैवम्‌” इति कारीमुद्रिते पाठः । २. @केवलमपत्यार्था भविष्यति' इति पाठान्तरम्‌ । 


तेन 
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त्साहाविश्ञेषाद्‌, इति । तस्मादपि न द्विर्दारसंग्रहः । श्रपि चैवं स्मयंते--थमें चार्थे च 
कामे च नातिचरितव्याः इति । एवं सत्यतिचरिता स्यात्‌ । श्रतोऽपि न द्िर्दारसंग्रहः । 
एकव भार्या कर्मर्थाऽपत्यार्था च । तस्याइच विचाग्रहणोत्तरक्रालता । श्रतो नाऽऽघान- 
संस्कृतेष्वेते होमा इति ॥ १७॥ 


सोमपानात्‌ तु प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत्‌ ॥१८॥ (उ ०) 


गृह्यत ॒ एतत्‌-प्रागुपनयनान्नास्ति पत्नीति । यदुक्तमेकंव पत्नीति तन्न 
मृष्यते । यथेव स्मृतिः- धमे चाथ च कामे च नातिचरितव्याः इति । धरमेप्रजासंपन्ने 
दारे नान्यां कुर्वौत° इति च । एवमिदमपि स्मयेत एव श्रन्थतरापायेऽन्यां कुर्वीत" इति । 
तस्माद्यस्य न ध्मेक्तपन्ना, न प्रजासंपन्ना वा पत्नी, सोऽन्यां कुर्वतिति । सोमपाना- 





को वह्‌ प्राप्त नहीं होग । कहा है-फलोत्साहा विशेषात्‌ (== फल के प्रति उत्साह विदोष 
रखने वाली होने से याग करेगी) । इससे भी दोबार दारसंग्रह नहीं है। श्रौर भी, इस 
प्रकार स्मरण करते है घमं चाथ च कामे च नातिचरितव्या (--षमं श्रयं भ्रौर काम 
में परित्याग नहीं करना चाहिये) । इस प्रकार (== केवल श्रपत्याथता मानने पर) [धमं के 
प्रति] श्रतिचरित (परित्यक्त) होगी । इससेभीदो बार दारसंग्रह नहीं है। एक्ही 
भार्या कमं श्रौर श्रपत्य के लिये है । श्रौर उसका [ संग्रह ] विद्याग्रहण के उत्तरकाल में है।. इस 
से [ये उपनयन ] होम श्राघान से संस्कृत श्रग्नियों में नहीं होते हँ ॥१७॥ 


सोमपानात्‌ तु प्रापणं द्वितीयस्य तस्मादुपयच्छेत्‌ ॥। १८॥ 
सुत्राथंः--(सोमपानात्‌) सोमपानसे (तु) तो (द्वितीयस्य) द्वितीय दारसंग्रह की 


(प्रापणम्‌) प्राप्ति दर्शाई है । (तस्मात्‌) इससे [दूसरी भार्या का ] (उपयच्छेत्‌) उद्यमन करे 
प्र्थात्‌ दूसरा विवाह करे। 


व्याख्या - यह स्वीकार करते है -- उपनयन से पूवं पत्नी नहीं है । किन्तु जो कहादै 


"एक ही पत्नी होवे" उसे सहन नहीं करते । जंसी स्मृति है --धमं चार्थे च कामे च नाति-~. 


चरितव्या ( = धमं भ्रथं श्रौर काम में परित्याग नहीं करना चाहिये) श्रौर धमंप्रज।सम्पन्ने 
दारे नान्यां कुर्वीति ( == घमं भ्रौर प्रजा से सम्पन्न भार्या के होने पर - दुसरी पत्नी न करे) । 
इसी प्रकार यह भी स्मरण किया जाता है (यह भी स्मृति है) -भ्रन्यतरापायेऽन्यां 
कुर्वति (घमं वा प्रजामें से किसी एक से रहित होने पर न्य पत्नौ करे) । इससे जिस 
की पतनी धमंसम्पन्ना वा भ्रजासम्पन्ना नहीं वह॒ भ्रन्य पत्नी करे । श्रौर 'सोमपानात्‌' इस श्र्थ- 


वाद का श्राचायं कथन करते हैँ । सोमपो न द्वितीयां जायां श्रभ्यषूयत (जिसने सोम पिया 





१. मी ० ६।१।१२॥ २. भ्रनुपलन्धगूलम्‌ । 
३. भ्राप० धमं २।११।१२॥ ४. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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त 
दिति चाथेवादं व्यपदिशति स्म-। सोमपो न द्वितीयां -जायामभ्यषयत इति  द्वितीया- 
मपि जायां दहोयति ॥॥१८॥ 

ग्रथ कथं. पितयज्नस्य द्वौ कालाविति ? उच्यते- 


पितरयजे तु दशनात्‌ भागाधानात्‌ भतीयेत ॥१९।! (उ ०) 
वचनं; हि तत्र दद्य ते-श्रप्यनाहिताग्निना कायः इति 1 तस्मात्‌ प्रागाघानात्‌ 
पित्रयज्ञ इति ।।१६॥ उपनयनाङ्खद्लोमानां लोकिकाग्नावनुष्ठानाधिकरणस्‌ ।।२।। 
[ स्थपतीष्टेलो किकाग्निष्वनुष्ठानाधिकरणम्‌ ।\३।। | 
ग्रस्ति स्थपतोष्टिः-एतया निषादस्थर्पाति याजयेद्‌” इति । तत्र संदेहः किमा- 








है बह दूसरी जाया-को प्राप्त. न करे ) यह [श्र्थवाद ] इसरी जाया को दर्शाता हे 
विबरण- धमं प्रजासस्पन्ने दारे भार्यावाचक् "दार' शब्द संस्कृतभाषा मे पुत्लिद्ध 
श्रौर बहुवचन. मे प्रयुक्त॒॒होता टहै--दाराक्षतलाजाः बहुत्वं च (पाणि० लिद्का° पु त्लिद्ध 
प्रकरण सूत्र. ७२) । इस बहुत्व को प्रायिक जानना चाहिये । इसी प्रकार श्रप्सुमनस्समासिकता- 
वर्षाणां बहुत्वं च (पाणि° लिद्धा० स्त्रीलिङ्ख प्रकरण २७} से विहित बहुत्व भी प्रायिक हं 
(द्र० .तरानाथ . तक्रवाचस्पति भद्राचाययंङृत टीका) ॥।१८॥। 
व्याख्या-- पितृयज्ञ में दो काल ( --भ्राधान से पूवं भ्रौर श्राधान के पञ्चात्‌) कटे ह ? 
इस विवय मे कहते. टँ - 
पितुयन्ञे तु दहानात्‌ प्रागाधानात्‌ प्रतीयेत । १६॥। 
` सुत्राथं- (पितुयज्ञे) पितृयज्ञ के विषयमें.(तु) तो (दशनात्‌) श्रप्यनाहिताग्निना 
काथः वचन के दशन से (भ्राधानात्‌) ्राघान से (प्राक्‌ ) पूवं (प्रतीयेत) पितृयज्ञ जाना जाता हे । 
विकोष- पितृयज्ञ की ` श्राधान से. पूवं प्राप्ति “श्रप्यनाहिताग्निना कायः वचन से पूवं 
१० वेंःसुत्र मे.क्रह दी दै । यहां प्रसंगात्‌ उसका: पुन निर्दे जानना चाहिये । 
व्याख्या- वहां ( = पितृयज्ञ के दो कालों के सम्बन्ध में) वचन देखा जाता है 
भ्रप्यनाहिताग्निना कार्यः (= श्ननाहिताग्नि से भी पितृयज्ञ करणीय है) । इससे श्राधान से 


पुवं पितुयज्ञ होता है ।1१६॥ 


व्याख्या- स्थपति ( = निषादस्थपति) विषयक इष्टि है--एतया निषादस्थपति 
१. द्र०- तया निषादस्थपति याजयेत्‌ । म० सं° २।२।४।। एतयवावृता निषादस्थपति 
याजयेत्‌ ॥ श्राप श्रौत्रः &। १४।१२॥ 


षष्ठेऽव्थाये श्रष्टमपादे ्रधि° ३ सू० २९१ २००५ 


वानसस्कृतेष्वग्निषु स्यादत लौकिकेष्विति ? कि प्राप्तम्‌ ? ` 
स्थपतीष्टिः भयाजवदग्न्याधेयं परयोजयेत्तादर््याच्चापटटज्येत ॥२०॥ (पू) 


संस्कृतेष्विति । कथम्‌ ? यदाहवनीये जुहोति इत्येवमादिवचनात्‌ । ननु शूद्र- 
स्याऽऽहवनीयाभावान्नास्ति तस्य श्रतिरित्ति ! उच्यते । सा द्याहवनीयं प्रयोजयेत्‌ । 
यथा प्रयाजानश्रतान्‌ प्रयोजयति । एवं चोदकसामर््यादिति ¡ तादर्ध्याच्चापवज्येत । 
स्थपतीष्टयथं चाऽऽहिता श्रगनयः। तस्यामपवृक्तायामपवृज्येरन्‌ । धारणं हि तेषां 
द्ष्टका्यमाम्नातम्‌, ्रतिक्रान्ते कायं न स्यादिति ॥२०।। 


अपि वा खोकिकेऽ्नो स्यादाधानस्यास्ैदोषत्वात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


याजयेत्‌ ( -- इस इष्टि से निषादस्थपति का यजन कराये) । इसमे सन्देह होता है - क्या 
भ्राधान से संस्कृत अ्रग्नियों में [यह इष्टि] होवे अ्रथ्वा लौकिक श्रग्नियोनें? द्या प्राप्त 
होता है? „2 
स्थपतीष्टिः प्रयाजवद्‌ छरग्याधेयं प्रयोजयेत्‌ तादर््याच्चापवृच्येत ॥\२०॥ 
सुत्राथः - (स्थपतीष्टिः) निषादस्थपति के विषय मँ कटी गई इष्टि (प्रयाजवत्‌ ) प्रयाजा 
के समान (श्रगन्याघेयम्‌ ) प्रगत्याधान को (प्रयोजयेत्‌ } प्रयोजित करे । (च) ग्रौर (तादर््यात्‌ ) 
प्रग्निथों के इष्टि के लिये होने से (श्रपवृ्येत) इष्टि कौ समाप्ति के पडचात्‌ समाप्त हो जावे । 


व्याख्या- संस्कृत श्रग्नियों में । किस हेतु से ? यदाहवनीये जुहोति (= जो भ्रा- 
हवनीय में होम करता है) इत्यादि वचन से; (ब्राक्षेष). शूद्र के श्राहुवनीय के भ्रभावसे 
उदको [ श्राहवनीय विषयक ] श्रुति नहीं है । (समाधान). बह ( = इष्टि) श्राहवनीय को भ्रयो- 
जित करे | जसे [ स्थपति-इष्टि में ] श्र्रुत प्रयाजों को [इष्टि] प्रयोजित करती है। इसी 
भ्रक्रार चोदक ( प्रकृतिवद्‌ निङृतिः) वचन के सामथ्यं से [्राहवनीयादि श्रग्नियों को] 
प्रयोजित करे । भ्रौर [इन श्रग्नियों के ] तादथ्यं { == स्थपति-इष्टिके लिये) होने से निवत्त 
होवें ! स्यपति-इष्टि के लिये श्रग्नियों का श्राधान, क्रिया है। उस. (-स्थपति-इष्टि) के 
निवृत्त (= पुण) होने पर [श्रग्नियां भी ] निवृत्त होवें । उनका [श्रग्नियों का] धारण दष्ट ` 
प्रयोजन के लिये कहा है । कायं के भ्रतिक्रान्त ( पूणं) होने पर [धारण] न होवे। 

विवरण ~ धारणं हि तेषां दृष्टका्यंम्‌ -घ्राधान से संस्कृत प्रग्नियों का घारण . करना 
(== सतत प्रज्वलित रखना) दृष्ट कायं है, क्थोकि उनमें भ्रग्निहोत्र॒दशपूणमास श्रादि उत्तर्‌ 
कमे करने होते हैँ । श्रग्नियों का धारण यतः दृष्ट कमं है - रतः निषादस्थप्रति ने इष्टि के लिये 
जिन श्रग्नियों का भ्राधान कियाद, उस इष्टिके पूणं होने परवे प्रग्तियां समाप्त हो 


जायेगी, क्योकि उसे को श्रन्य इष्टि तो करनी नहीं है ॥२०॥ 


श्रपि वा लौकिकेऽग्नौ स्यादाघानस्यास्वशेषत्वाते ॥१२१॥ 
सुत्रायः-- (रपि वा) रपि वा" ये पर पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करते है । स्थपति 
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रपि वेति पक्षव्यावृत्तिः । लौकिकेष्वग्निषु स्यान्न संस्कृतेषु । कुतः ? श्राधान- 
स्यासवेशेषत्वात्‌ । सवेकमंशेषभरता श्रनयः। तदङ्कमाधानं, न कर्माङ्गम्‌ । श्रुत्यादी- 
नामभावान्न कमभ्रयुक्तताऽऽधानस्य, वाक्यसामर्थ्याच्चाग्निप्रयुक्तत्वम्‌ । यच्च दरंपूणं- 
मासप्रयुक्तं, तच्चोदकेन प्राप्यते, न द्रव्यप्रयुक्तम्‌ । तस्माल्लौकिकेष्वग्निष स्थपतीष्टि- 
रिति ॥२१॥ स्थपतीष्टेलोकिकाग्निष्वनुष्ठानाधिकरणम्‌ ।\३॥ 





की इष्टि (लौकिकेऽग्नौ) लौकिक श्रग्नि मे (स्पात्‌) होवे। (ब्राधानस्य) श्राधानकमं के 
(अ्रसवंशेषत्वात्‌) सम्पूणं यज्ञकर्म का देष =ग्रङ्खन होने से। [विदोष भाष्य व््राख्यामें 
देखे ] । ¦ 

व्याख्या - श्रपिवा' से पक्ष की निवृत्ति होती है। लौकिक श्रग्नियों मे [स्थपति- 
इष्टि ] होवे, संस्कृत श्रग्नियो में न होवे । किस हेतु से? श्राधान के स्वशेष न होने से। 
भ्रग्नियां [ दर्शोपुणंमास श्रादि] सब कर्मों को शेष (-श्रङ्गः) भूत ह । उन श्रग्नियों का श्रद्धः 
है भ्राधान, वह कमं का श्रद्ध नहीं है । श्रुति श्रादि के श्रभावसेश्राधान कौ कर्मो से प्रयुक्तता 
नही है [ भर्थात्‌ श्राघान कर्मों से प्रयोजित नहीं है ] ॥ वाक्य के सामथ्यं से [भ्रावान का] श्रग्नि 
प्रयुक्दत्व है । भ्रौर जो दज्ं पुणमास से प्रयुक्त है वह॒ चोदक से प्राप्त कराया जाता है, द्रव्य 
प्रय॒क्त प्राप्त नहीं कराया जाता है । इससे लौकिक श्रग्नियों में स्थपतीष्टि होवे । 

विवरण नं कर्मद्धिम-लोकमे देखा जातादहै कि घट की उत्पत्तिमे जो साक्षात्‌ 
निमित्त होता है वही कारण मानाजताहै। यथा कुलाल, चक्र, मृत्तिका श्रादि। मृत्तिकाके 
म्रानयन में गदंम कारण होता है, परन्तु उसे घटका कारण नहीं माना जाताटहै | इकी प्रकार 
यहां यदाहवनीये जुहोति भ्रादि से दशेधूणंमास श्रादि कर्मोकाग्रङ्क श्नग्नियां हँ ्रौर्‌ श्रग्नियों ` 
का श्रङ्खं भ्राधानकमं है 1 अ्रतः श्राघान के दशंपणंमापस्त काश्रङ्खन होने से प्रकृतिवद्‌ विकृतिः 
कार्या वचन से जंसे स्थपतीष्टि में प्रथाज भ्रतिदिष्ट होते हँ इस प्रकार प्राधान का अ्रतिदेश नहीं 
होता है । यही बात श्रगले यच्च दशपणं मासप्रयुकतं तच्चोदकेन प्राप्यते वाक्य से कही है । न द्रव्य- 
्रय॒ुवतम्‌--इसका भाव यह है कि भ्राधान भ्रगिनिरूप द्रव्य से प्रयोजित है, क्योकि श्रग्नियों की 
सिद्धि ग्राधान के विना नहीं होती है । म्रतः भ्राधान के दहपूणमाससे प्रयोजित न शोनेसे 
 स्थपतीष्टि मे श्राघान प्राप्त नहीं होगा । 

विज्ेव- मनु० १०।८ में ब्राह्मण से शद्रा स्त्री में उत्पन्न वर्णसंकर को निषाद कहा है। 
स्तुत. भ्रधिकरण मे निषादस्थपति को योनि के प्रभावसे शूद्र मानकर विचार किया हैः। 
बीज भ्रीर क्षेत्र मे कौन प्रधानं है । इसमें लोक प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी भी वृक्षके बीज को 
किषीभी प्रकार के क्षेत्र मे डाल दिया जाये, उसमें वीजानुसार ही वृक्ष की उत्पत्ति होगी । केवल 
ग्रन्तर इतना है कि क्षेत्र के उत्तम मव्यम श्रौर निकृष्ट होने पर वृक्ष की उत्तमता मध्यमता श्रौर 


षष्ठेऽध्याये अरष्टमपादे श्रधि० ४ सू० २२ २००७ 


[ भ्रव्कीणिपश्ुयागस्य लौकिकागनावनुष्ठानाधिक रणम्‌ ।\४॥ | 


प्रस्त्यवकीणिपशुः-- ब्रह्यचायवकी्णीं नऋ तं गदंभमालमभेत इति । तत्र 
सदेहः कि तदथंमाधानं कतेव्यमुत लौ किंकेष्वग्निषु तद्रतं तेति ? 





निकृष्टता पर तो प्रभाव पड़ता है, परन्तु क्षेत्र के प्रभावसे बीज वो्ये म्राम का प्रौर वृक्ष पेदा 
होवे नीम का, यह कभी नहीं देखा जाता है । फिर मनुष्य की उत्पत्ति मे भ्रायुनिक धमंशास्त्र- 
कारों ने बहुत घपला मचाया है । जहां उनको श्रभीष्ट होता है बीज को प्रधान मान लेतेर्हँ 
प्रौर जहां उनकी इच्छा होती है वहां क्षेत्र को। इस विषय मेँ हमने पूवं निषादस्थपत्यधिकरण ` 
(मी° ६।१। श्र ° १३ सूत्र ५२) की भाग्यव्याख्याके विवरण (पृष्ठ १६७६--१६७६) में 
विस्तार से विवेचनाकी दहै ्रौर वहां बीज को प्रधानता देकर निषाद को उपनयन वेदाव्ययन 
प्राधान श्रौर सवं श्रौतकर्म का भ्रधिकार दर्शाया है। दुजंनतोष न्यायसे योनि की प्रवानता 
पक्ष मे भी अ्रापस्तम्वश्रौत के व्याख्याकार रुद्रदत्त ने ६।१४।१३ की व्याख्या में श्राप० श्रौत 
१।१६।६ के हविष्डृदाधावेति शूद्रस्य को उद्धृत करके दर्शाया दै किं निषाद को शुद्र मानने 
पर भी प्रकृत इष्टि में निषादस्थपति का भ्रधिकार मानने पर वहु इष्टिही उस इष्टि के योग्य 
विद्या भ्रौर श्रग्निको श्राक्षिप्त कर लेगी भ्र्थात्‌ तावन्मात्र कार्योपियोगी वेदाध्ययन श्रौर भ्रग्नियों 
का प्राघान वह्‌ कर सकता है।२१॥ 


व्याख्या -श्रवकीर्णो व्यक्ति से सम्बद्ध पञुयाग है -- ब्रह्मचायेवकीर्णी नऋ तं गदभ- 
मालभेत (--भ्रवकीर्णी ~ कामनाधवंक ब्रह्मचयं को नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी निति 
देवता वाले गदंम का श्रालभन करे) । इसमें सन्देह होता है-- कष्या उस ( == पश्ुयाग) के लिये 


` श्राघान करना चाहिये भ्रथव। लौक्रिक श्रग्नि में उसे किया जये ? 


विवरण -श्रवकीर्णी -म्रवकीर्णी शब्द भ्रवकीणं ( == विखरा भ्रा भ्रयवा बखेरा हुभ्रा) 
दान्द से मत्वथं मे इनि होकर वनत। है । अतः सामान्य शनब्दाथं होगा-बिखराया विखेरा 
हृश्रा है जिसका । यहां यह राब्द जिस ब्रह्मचारी ने श्रपने वीयं का पात कियादहै, उसके लिये 
प्रयुक्त हुश्रा है । सायणाचायं न सामविधान ब्राह्मण १।७।४ के भाष्य में लिखा है- 
खण्डितं ब्रतिनां रेतो येन स्थाद्‌ ब्रह्मचारिणः । । 
कामतो, नमतः प्राहुरवकीर्णाति तं बुधाः ॥ ~ 


भर्थात्‌--जिससे ब्रतधारियों वा ब्रह्मचारी का कामना पूवक चीयं खण्डित होवे, 
उसको बुधजन नाम से भवकीर्णी कहते है । [यहां श्रतिना' तथा श्रह्यचारिणा' पाठ होना 





१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । भरत कात्या ० श्रौत १।१।१३; भ्राप० घमं १।२६।८; बौधा० 
घमं २।१।३५-३० प्रभृतीनि द्रष्टग्यानि । 








२००८ ` `  मीमांसा-गावर-भाष्ये 


अवकीणिपश्ुश्च तद्वदाधानस्यापराप्तक्राखखात्‌ ॥२२। (उ०) 

भ्रवकीणिपशुर्च तद्वदिव्यधिकरणातिदेशः । पूवेस्याधिकरणस्य यः पूरवेपक्नः, 
सोऽत्र पूवैः पक्षः । यः सिद्धान्तः, स सिद्धान्तः । सर्वाथेमाघानम्‌ । तस्मादाहिताग्नि- 
ष्वितिः.पू्वः. पक्षः । श्राधातस्याप्राप्तकालत्वादिति सिद्धान्तः । श्रप्राप्तोऽयमाधानस्य 
काल इत्येतदुक्तम्‌° । तस्मादिदमपि कमं . लौ किकेष्विति ॥२२।! श्रवरक्ोणिपशुयागस्प 
लो किकाग्नावनुष्ठानाधिकरणम्‌ ॥।४।। 


चाहिये । गौत॒म स्पृति २३।१७ के मस्करीमाष्य में एेसा दी पाठ उद्वृत्त है] । 
भराग्निवेरप गृह्यसूत्र २।७।५ में लिखा दै-- 
श्रय ब्रह्मवायेवकीर्णी भवति योऽ्ोनौ रेतःपातेन वा सन्ध्यालोपेन वोददम्भलोपेनाग्नि- 
कायलोपेन वा । 
भ्र्थात्‌-- ब्रह्मचारी भ्रवकीर्णी होता दै--श्रयोनि में वीयं के पात से, सन्ध्या के लोप ` 
से, उदकुम्भ के लोपसे श्रथवा प्नग्निकायं (=श्रग्निहोत्र) के लोपसे । 
श्रवकोणिपशुरव तद्रदाधानस्याप्राप्तकालत्वात. ।।२२॥ 
 सुत्रायः-(श्रवकीणिपशयुः) श्रवकीर्णीं सम्बन्धी पशयुयाग (च) भी (तद्त्‌) स्थपतीष्टि 
के समान लौकिक अन्तिमे होवे। (आआघानस्य) आ्रधान के (ग्रप्राप्तकालत्वात्‌) काल के 
प्राप्त न होने से। 
व्याख्या-्रव्नीर्णी का पश्ुयाग भी उसी प्रकार यह  श्रधिकरण का श्रतिदेश.है। 
पुवं प्रधिकूरण काजो पुवं पञ्च है वह यहां पू्वेपक्ष है, जो सिद्धान्त है वह सिद्धान्त है । श्राघान 
सब [यागो] के लिपे है । इसे ्राहिताग्नियों में [यह्‌ पशुयाग ] होवे, यह्‌ पूवं पक्ष है । भ्राधान 
के प्राप्तकालवालान होने ते यह सिद्धान्तहै। यहु श्राघानका कालप्राप्तं नहीं है, यह कह 
चङे है । इससे यह्‌ कम भी लौकिकाग्निणे में होवे। 
विज्लेष --श्रवक्रीर्णी गदम पञ्चका म्रलम्भन करके याग करे । एमा विधान हमें उप- 
लज्य संहिता रौर ब्राह्मणग्रन्थों में नदीं मिला । श्रौतसुवरो मे भी केवल कात्यायन श्रौत (१।१। 
` १३) में इसका विकल्प से विधान है--वाऽव्रकीणिनो गदभेज्या (पक्ष में भ्राज्यहोम विहित 
है, ककं के मतं मे) । बमेभुत्रों मे प्रायः श्रवकरर्णी के लिये गदंमेज्या का विधान मिलता है। 
यथा श्राप> ` ध्मं०:.१।२६।८; वौवा०. घमं २।१५३५- ३८; ` वसिष्ठ घमं०. २३।१; ` `. 
मनु° . १११११८५ इत्यादि । इसके साथ, ही कहीं कदी ग्राज्याहुति का भी विधानं 








१. मी ° भाष्य ६।८।११-१२ ॥ पृष्ठ १६६९ । 


= 





२५२ षष्ठेऽव्याये श्रष्टमपादे श्रधि० ४, सु° २२ २००६ 





दै । यथा--वौधा० धमम० ४।१।१०; गौतम धर्म० २५।१.--५॥ गौतम . धमं ° २५।३ के मस्करी 
भाष्य में स्मृत्यन्तर के प्रमाण से यथाशक्ति सावित्री-जाप का विधान भी दर्शाया है। 

ग्रवकीर्णी के प्रायरिचत्त का सव से प्राचीन उल्लेख तंक्ति° श्रार० २।१८ में मिलता 
दै । यहां मी यह्‌ प्रासङ्क्खिक है । इस ब्रनुवाक के भ्रारम्भ मे सायणाचायं ने लिखा हं-- घ्राय- 
रिचत्ताथंस्वाघ्यायप्रसंगादवकीर्णिप्रायदठिचत्तमुच्यते । इस प्रायरिचत्त में प्रमावास्या के दिन रात्रि 
मे अग्नि का प्रणयन करके दो प्राज्याहृतियों का विघान हं - 


यो ब्रह्मचार्यवकिरेदमावास्यायां रात्यामग्नि प्रणीयोपसमाधाय द्विराज्यस्योपघातं 
जुहोति -कामावकीणेऽस्म्यवकी्गेऽस्मि कामकामाय स्वाहा, कामाभिदुगधोऽस्म्यभिदुरघोऽस्मि 
कामकामाय स्वाहा । इत्यमृतं वा भ्राज्यममृतमेवात्मन्घत्ते । 


लगभग देषा ही उल्लेख प्राग्निवेरय गृह्य २।७।५ में भिलता हं । 

यहां दो वातं विशेष विचारणीय है-- 

प्रथम--जव भ्रवकीर्णी की गदंभेज्या का विधान संहिता ्रौर ब्राह्मणमहं ही नहीं तव 
इसके सं्कृत श्रग्नियोमें करने की प्राप्ति ही नहीं होती हं । यह विषय वस्तुतः गृह्यसूत्र श्रौर 
धर्मसूत्र से सम्बन्ध रलता हे । स्मातं कमं लौकिक प्रग्निमे ही होति हैँ । ्रतः इस विषय का 
मीमांसा में विचार करना भी श्रप्रासद्किक हं । 


दवितीय ब्रह्मचारीने एक तो श्रपने त्रत को खण्डित किया श्रौर उसके प्रायरिचत्त के 
लिये एक गदभ को हिसा श्रौर की । क्या गदमेज्या से प्रायदिचत्त सम्भव है? 


गरदभेज्या पर विचार - हमारे विचार में यहां गदंभ विना विचार कयि कायं करने 
वाले का प्रतीक है । तदनुसार म्रवकीर्णी स्वयं गदभतुल्य है। उसकी प्रायशिचत्तरूप इज्या वह्‌ 
गदं भेज्या जाननी चाहिये (यह इज्या तं० भ्रा° २1१० के प्रनुसार भ्राज्यसे होगी ).1 लोक 
मे भी एक मुहावरा प्रसिद्ध है--गघापच्चीसी । इसका तात्पयं है--१६ वषं से २५ वषं तक्र की 
ग्रायु एसी होती है कि मनुष्य स्वयं श्रपने हानि-लाभ को सोचने में भ्रसमथं होता है। शरीर मन 
ग्रोर श्रात्मा में उत्साह भ्रौर कुछ कर गुजरने की उमङ्घ होती है। ग्रतः इसी समय में मनुष्य 
के भावी जीवन की नींव पडती है । सत््षगति श्रौर योग्य निर्देराक यदि प्राप्त हो जायें तो वह्‌ 
उत्तम महान्‌ वन जाता है तथा कुसंगति भ्रौर श्रयोग्य मा्ंदशेक मिल जाये तो भावी जीवन 
नष्ट हो जाता है । श्रतः हमारी दृष्टि में भ्रवकीर्णीं की गदेभेज्या के मूल में यही तत्त्व निहित 
रहा होगा, परन्तु उत्तरकाल में शब्द के तात्पयं का विचारन करके मुख्याय का ग्रहण करके 
यह्‌ निङ्रृष्ट कमं प्रारम्भ हो गया । इसकी परिणति श्िदनात्‌ भ्राशित्रादानम्‌ (का० श्रौत १।१। 
१७) में हुई । प्रारिव्र नाम यजनीय पुरोडाश से जो यव बरावर भाग ग्रहण कियाजता हे। 
यह्‌ भाग ब्रह्मा का होता है, वह उसे भक्षण करता है । यहां यह गर्दभ के शिदन से गृहीत कहा 


` २७०१० `मोमांसा-शातर-भाष्ये 


 [ दवकमणासुदगयनादिकालनियशाधिकरणम्‌ ॥५।। |] 


देवानि कर्माण्युदाहरणमुपनयनप्रभृतोनि । तत्र संदेहः-क्रिमनियते काले 
दवानि कतव्यान्युत उदगयनपूवपक्षाहःपुण्याहेष्विति ? श्रनियत इति प्राप्ते- 





गया है । श्रव पाठक स्वयं सोचें यह वाममागे कहां तक वैदिक हो सकता है । 
वस्तुतः पूवं प्रधिकरण में निषादस्थपति की इष्टि के विषयमे जो विचार किया दहै वह 
भी शास्त्रानुकूल नहीं है । हम पूवं (पृष्ठ. २००६, २००७)मे लिख चुके दँ कि निपादस्थपति को 
वेदाध्ययन रौर श्रगन्याघान का श्रधिकार शास्त्रसम्मत दहै । वहां यह भी लिखा है कि यदि 
निषादस्थपति दूद्र- है तो तया निषादस्थपति याजयेत्‌ (मे० सं° २।२।४८) के प्रनुसार 
शूद्र को कौन ब्राह्मण ऋत्विक्‌ याग करायेगा” । क्योंकि वतंमान धर्मशास्त्र में शुद्र को याजन 
का निषेध करियाहं । तव यह्‌ कमं कंसे पूणं होगा । 
इस विवेचना से प्रतीत होता हं इस पाद के २०-२१-२२ सूत्रपीेसे जोड़े गयेदैं। 
मीमांसा में म्नन्यत्र भी कुछ सूत्र एेसे हैँ जिनकी भाष्यकारने व्याख्या नहीं की। भदट्रकुमारिल 
ने उनकी व्याख्या की ह । यथा पूवं प्र० ३ पाद ४ सूत्र € के अ्रनन्तरदेसे ६ सूत्रँ (ब्र° पृष्ठ 
६३० ६४२) तथा इसी पाद में ` संख्या २४.२५ के सूत्र हँ । यद्यपि भष्यपुस्तकोमे व्याख्या 
उपलब्ध होती हं, तथापि-भटूकुमारिल ने टृपटीका मे लिखा हं-- “उत्तरसुत्रढयं न व्या 
ख्यातं निष्प्रयोजनत्वात्‌' । इस लेख से विदित होता हं कि इन सूत्रोंकी जो व्याख्या उपलब्ध 
` होती ह, वह शवर स्वामी की नहीं है || २२॥ 





व्याख्या- देवकमं उपनयन प्रभृति उदाहरण हँ । उनमें सन्देह होता है-क्याये 
„ देवकमं श्रनियत काल में करने चाहिये श्रथवा उदगयन (--उत्तरायण), पूवंपक्ष (= शुक्ल 
` पक्ष) के दिन श्रौर पुण्य (-- उत्तम) दिन में ? श्रनियत समय मे, एसा प्राप्त होने पर- 
„ „ ,  विवरण-य इष्टया पना सोमेन वा यजेत, स पौणमास्याममावास्यायां वा यजेत 
(मी° ४।३।२३६ भाष्य में उद्वृतः; भ्रयेतः--श्राप० श्रौत. १०।२।२८) इस वचन से श्रौत 
„ इष्टि श्रादि का काल नियतः हं । इसी प्रकार श्रग्निहोत्र का भी सायं जुहोति, प्रातजु होति से 
„+ काल नियत हं । भरतः यहां दंव कमं से उपनयन प्रभति का ग्रहण इष्ट हं । पु्वंपक्षः~- भ्रमान्त- | 





. £ ककचिायं ने सम्भवतः यही सोचकर “निषादस्थपति याजयेत्‌" का भ्रधं (निषादस्य 

 पतिरयंजेत' (का० श्रौत १।१।१२) श्रथति निषादस्यपति याग करे 1 इस श्र्थमें मी स्थिति 
वही रहती-ह, उसे याग की भरक्रिया कौन वतायेगा ? यागोपयोगी मन्त्रों का भ्रघ्ययन कंसे 
करेगा? | 









पष्टेऽय्याये भ्रष्टमपादे ग्रधि० ५, सू० २३ २१९९? 


उदमयनपूवपक्नाहःपुण्पाेषु देवानि स्म्रतिरूधान्यार्थदशैनात्‌ ॥२३॥ (उ०) 
उदगयनादिष्वित्युच्यते । कुतः ? एवं स्मरन्ति- तेषु, कालेषु दवानीति 1 *रूपा- 


यवादङ्च -एत्द्रं देवानां रूपं, यदुदगयनं, शयूवपक्षोऽहः इति । न च वयं देवादीनां 


रूपं विद्यः । ग्रथ त्वेष कालेष दवानि क्रियन्ते, तत॒ एतेन संबन्धेन रूपवचनमव- 
कल्पते । श्रन्याथं च वाक्यमेतद दशयति -पूर्वाह्ो वं देवान, मध्यंदिनो मनुष्याणाम्‌, 
ग्रपराह्लः पितणाम्‌* इति । तस्मादेतेषु कालेषु दैवानि स्युरिति ॥२३॥ 





ऋः 


मास की वृष्टि ये पूर्वपक्ष शुक्लपक्ष जानना चाहिये ।. श्रहुः--दिन । पुण्याहेषु-दिन. को नौ ;: 


भागों में वांटने पर प्रथम तृतीय पञ्चम सप्तम भ्रौर नवम्‌ भाग में पुण्याह शब्द रूढ्हं एेसाः 
कुतुटलवत्तिकार ने लिखा ह्‌ | दिन कोनी भागोंमें वांटने परदिन की ३० घड़यों का नवम 


जाग ३ वड़ी २० पल (नाडी) होताहं (१२ घण्टे के दिन में,;नवमभाग होगा १.चण्ठा 


२० मिनट) । 
उदगयनप्वपक्षाहःपुण्याहेष दवानि स्मतिरूपान्याथंदशेनात्‌ ॥ २३।। 


सुत्रार्थः --(उदगयनपूवंपक्षाहःपुण्याहेष्‌ ) उत्तरायण, पूवंपक्ष, दिन श्रौर पुण्याह--दिनः , 


के उत्तम समयमे (देवानि) देवक्रमं करने चाहिये (स्मृतिरूपान्याथंदशनात्‌ ) स्मृति, रूप 
ग्रोर श्रन्याथ के दशन से। 


विज्ञेष-उदगयनपूवपक्ष ० - यहां उदगयन च पुवपक्षइच श्रह॒इच पुण्याहदच इस प्रक्रार 
दन्द समास जानना चाहिये । यहां उदगयनस्थ यः पुवंपक्षः तस्य यदहः तस्य धुण्याहेषु इस प्रकार : 


षष्ठी समास करने पर उदगयनपूर्वंपक्षाहः यहां समासान्त. टच्‌ प्रत्यय की प्राप्ति होगी । 


व्याख्या -उदगयन श्रादि में एला कहते ह । किस हेतु से ? एसा स्मरण करते ह (= .. 


स्मृतिकार प्ते है ) -- इन कालों मे देवकमं होवें । [देवोंके] रूप को कहने वाला श्रथंवाद 


। एतद्‌ वे देवानां रूपं यदुदगयनं पूर्वेपक्षोऽहः ( = यह देवो का रूप है जो उत्तरायण, +. 
धुवं पक्ष श्रौर दिन) । हम देव श्रादि का रूप नहीं जानते है, परन्तु इन कालों मे दवकमं कयि. 


जाते हैँ । इसमे इस (= दव ) संबन्ध से रूपव चन उपपन्न होता है । श्रन्य श्रयं को कहनेवाला 


वाक्य यह्‌ दर्शाता है - पूर्वाह्न वे देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌ श्रपराह्लः पितृणाम्‌ 


( पूर्वाह्न देवों कए है, मध्याह्न मनुष्यों का श्रौर श्रपराह् पितरों का) । इससे इन कालों मेँ , 


दव कमं होवं । 


“स्मृतिरूपान्याथेदशेन च भवति । एतदव इति क्वाचित्कोऽपपाठः । 3 
. “पूवे पक्षाहरिति' इति पूनामृद्वितेऽपपाठः॥ ` ३. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । 
४. हत ० ब्रा० २४।२।८॥ । 


चिवरण-न वयं देवादीनां रूपं यहयामः- भाष्यकार देवता को शरीरधारी नहीं 


२०१२ सोमांसा-ल्ावर-भाष्ये 


अहनि च कर्मंसाकट्यम्‌ ५॥२४॥ (उ०) 


°[श्रहनि च विशेषः । सकलं कर्माहन्येव शक्यते कतु मिति, न रात्रौ करि- 
ष्यते ॥२४।। | देवकममणामुदगयनादिकालनियमाधिकरणम्‌ ।५॥। 








मानते हैँ (रागे श्र €।१।६ में करगे) ; भ्रतः यह लिखा दै। शन्या्यं च वाद्यम्‌ --यह 
वाक्य पितुयज्ञ के श्रपराह्ल काल को दर्शानि के लिये है । इससे दंवकर्मोका काल भी दर्शा 
दिया है । एतेषु कालेषु- सूत्र मे उपात्त उदगयन, पूर्वपक्ष, दिन श्रर पुण्याह सव का समुचित 
काल न उपलन्व होने पर इनमेसे यथासंभव कालको स्वीकार करना चाहिये, रेखा भट 
कुमारिल का फएहना है ।॥२३॥ 


` श्रहनि च कमंसाकल्यम. ।\२४। 

सुत्रायः-- (महनि) दिन में (च) ही (कमंसाकल्यम) सम्पूणं कमं करना चाहिये, 

रात्रि मे नहीं करना चाहिये । 
 विक्ञेष- मुद्रित व्याख्या के श्रनुसार ^च' शाब्द एवाथेक टै । कुतुहलदत्तिकार ने प्रक्रत 

सूत्र को इस प्रकार व्याख्या की है--““जब दिन के पांच भागोंमें देव कमंकरने टै तो ध्पूर्बाह्लि 
वं देवानाम्‌" यह व्ययं है । श्रतः कहते हैँ-दिन में भी पूर्वाह्लिके श्रादर से रूम का श्रभ्युदय 
विश्येष जानना चाहिये ।“ | 

व्याख्या - दिन में विशेष भी है । सम्पुणं कमं दिन मेही कियाजा सक्ता है, इससे 
रात्रि में नहीं करेगे। 

विवरण-इस सूत्र श्रौर उत्तर सूत्र के विषयमे भद्र कुमारिलने दपूटीका में लिखा. 
है-“उत्तरसूव्रद्यं न ग्याख्यातं, निष्प्रयोजनत्वात्‌ । दिन प्रौर रात्रि मे कमंपूणंहोता ही दहै 
[श्रर्थात्‌ किया ही जाता है] ।' मटू कुमारिल के निष्प्रयोजनत्वात्‌ का ग्रभिप्राय दै --^व्रथम 
सूत्र के मन्द {युक्तिवाला होने से श्रौर द्वितीय सूत्र के पूर्वाधिकरण (६।८ श्रधि० ५} सेही 
प्रायः गताथं होने से (पूना संस्करण की टिप्पणी का तात्पयं }) । इससे स्पष्ट टै क्रि यहां मृद्रित 
भाष्यपाठ शवरस्वामी का नहीं हं ॥२४॥ 


सौ 





१. चतुविंश तिपंञ्चविरातिसूत्रयो्व्याख्यानं शवरस्वामिना न कृतमिति भदरकुमारिल 
श्राह (द्र° टुप्टीका) । तस्मादनयोः सूत्रयोमु द्रवमाणं भाष्यं न रावरस्वामिकृतमिति मत्वेह्‌ 
कोष्ठके प्रदत्तम्‌ । 


वष्ठेऽव्याये श्रष्टमपादे श्रधि० ७, सूत्र २६ २०१३ 


[ पिन्यकमंणामपरपक्षादिकालनियमाधिकरणम,. 1)६।) | 
इतरेषु तु पिचरयाणि ॥२५५॥ (उ ०) 


° [श्राद्धादीन्यपरपक्षेऽपराह् च । स्मृतिरूपान्याथं दशेनात्‌ ।१२५। | पित्य- 
शरणासपरपक्तादिकालनियमाधिकरणम ॥ ६।४ 





[ ज्योतिष्टोने भृतिवननसोमक्कययोनित्यताधिकरणम. 11७॥ | 


इदं समाम्नायते ज्योतिष्टोमे- द्वादश रात्रीदोक्षितो भूति वन्वीत इति ! 
तथा सोमं क्रीणाति इति । तत्र संदेहः- कि यस्य न विद्यते मृतिस्तेन वनितन्या, यस्य 
च न विद्यते सोमस्तेन क्रे तव्यः, उतोभयथाऽपि सति चासति च ? कि प्राप्तम्‌ ? 





इतरेष तु पित्र्याणि ।॥२१।। | 
सुत्रायथंः-- (इतरेषु) देव कमं के कहे गये कालों से भ्रन्यों में श्र्थात्‌ श्रपर पक्ष-छृष्ण 


` पक्ष प्रौर श्रपरा ह्मे (तु) दी (पित्र्याणि) पितृसम्बन्धौ कमं होवें। 


व्याख्या-- श्राद्ध घ्रादि श्रपर पक्ष ( ष्ण पक्ष ) श्रोर श्रपराह्ल मे होवं । स्मृतिरूप 
ग्रन्थाय-दङन से। 


विवरण- इस सूत्र पर भदटु कूमारिल ने लिखा है- पितुसम्बन्धी कम प्रतिदिन उदक 
नपण, श्रभावास्या में पिण्डपितुयज्ञ, दोनों पक्षो मे श्राद्ध, पौणमासी में चातु्मास्यिकाल. भ्र्थात्‌ 
साकमेध पर्वन्तिगंत महापिण्डपितृयज्ञाख्य क्रिया भ्रादि नियतकाल की क्रियाग्रो. को. छोड़कर शेष 
पितुसम्बन्धी कर्मो के लिये सूत्र है (द्र० टुप्टीका तथा पूना सं° पृष्ठ १५१५ कौ टिप्पणी) |॥२५॥ 


व्थाख्या- ज्योतिष्टोम में यह्‌ पढ़ा जाता है - दवादशरात्रीर्दीक्षितो भति वन्वीत 
( = १२ रात्रिपयंन्त दीक्षित भृति दक्षिणां भिक्षा कौ याचना करे) । तथा सोमं क्रीणाति 
( = सोम को खरीदता है) इनमें सन्देह होता है - क्या जिसके पास भृति नहीं है उसे याचना 
करनो चाहिये; जिसके पास सोम नहीं है उसे सोम खरीदना चाहिये श्रयवा दोनों ही स्थितियों 
मे चाहे होवे चाहे न होवे ? क्या प्रप्तहोताहै? 


१. द्र ° पूवं पृष्ठ २०१२, टि० १। 

२. द्र० पूर्वत्र पृष्ठ १८६८, टि० १॥ (मी° ६।५।२९) । | 

३. अ्रनुपलब्धमूलम्‌ । मी ° ३।१। श्रधि० ६ 1 सूत्र १२ भाष्य उद्धृतम्‌ “*“०..ˆ०*एक- 
हाथन्था सोमं क्रोणाति । 


क ० ऋः 


२०१४. | मोमांसा-गावर-माष्ये 


याच्जाक्रयणपविंयमनि खोकवत्‌ ॥२६॥ (१०) 


याच्जाक्रयणमविद्यमाने भृतिधने सोमे च स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? द्रव्यसद्‌भावाथं 
याच्छाक्रयणमथेवद्‌ भविष्यति । तद्‌ विद्यमनिऽन्थंकम्‌ । श्रनथंकं चोक्तमपिन 
कतव्यम्‌ । तस्मादविद्यमाने भवेत्‌ । लोकवत्‌ । यथा यस्य लोके. नास्ति व्यं, स 
याचते "क्रीणाति च । एवमिहापि द्रष्टव्यम्‌ ॥२६॥ 


यतं वाऽथव खात्‌ स्यात्‌ ।२७॥ (उ ०) 


नियतं वा याच्जाक्रयणम्‌ । तद्धियमानेऽवियमाने च द्रव्ये स्यात्‌ । एवं याच्जा- 
क्थणमथवद्‌ -भवति । ज्योतिष्टोमप्रयुक्तं हि तच्छ यते, न द्रव्य्रयुक्तम्‌ । तच्च नित्यं 
ज्योतिष्टोमस्य । नेवं वचनं भवति -- यदा द्रव्यं नास्ति तदा कतेव्यमिति। ज्योति- 





याच्माक्रयणमविद्माने लोकवत्‌ ॥।२६।। 
सुत्राथंः -(याच्जाक्रयणम्‌) भृति की याचना श्रौर सोम का करय. (श्रविद्यमाने) श्रपने 
पास न होने पर करे, (लोकवत्‌ ) जसे लोक मे जिघके पास जो वस्तु नदीं होती टै उसकी 
याचना वा क्रध करता है, श्रपने पास व्रिद्यमान होने पर्‌ याचनावा क्रय नहीं करता। 
व्याख्या - याचना श्रौर ऋय भृति घनश्रौरसोमकेन होने पर होवे! फिंसदहतुसे ? 
द्रव्य के सद्धाव ( = विद्यमान होते) के लिये याचा श्रौर क्य श्रथंवान्‌ होगा, वहु (याच्ना 
श्रौर क्रथ) विद्यत्रान होते पर श्रनर्यक्त है । श्रनर्यक कहा हृश्रा भी नहीं करना चाहिये। इसते 
[ भृति भ्रौर सोम के] न होने पर [याच्ना ग्रौर क्य] होत्रे । लोक के समानं । जसे लोक में 
जिसके पास द्रव्य नहीं है बह याचना करता श्रौर क्य फरता है । इसी भरकार यहां भी देखना 
चाहिये ( = जानना चाहिये) ५॥२६॥ 
नियतं वाऽथवत्वात्‌ स्यात्‌ । २७।। 
सुत्रार्थः (वा) “वा” शब्द पूरं उक्त पक्ष की निवृत्तिकरता दै । . (नियतम्‌) याच्ना 
भ्रौर्‌ ऋथ नियतः नित्थ (स्यात्‌) . होवं (ब्रथंवत्वात्‌) क्रतु के श्रूं जननखूप श्रथंसे यक्त 
होने से । श्रन्यथा ज्योतिष्टोम मे पाठ प्रनथक होवे । 
 व्याख्या- याच्ना श्रौर क्रय नियत ही है । वह्‌.द्रव्य के विद्यमान होने वा श्रविद्यमान 
होने पर होवे 1 इस प्रकार याच्ना श्रौर क्रय प्रयोजनवान्‌: होता है ।. बहु ( याच्ञा श्रौर 
क्र) ज्योतिष्टोम वे प्रुत सुना जाता हे" द्रव्य से प्रुक्त नहीं सुनो जाता हं [भ्र्यात्‌ दक्लिगा 
के लिये घन श्रौर सोम न होते ती याच््ावाक्रप्र करे] 1 वह. (याचजा श्रौर क्य का 





कः न = 


4 दरव्रसंभवारथं" इति पूनामृद्रिते पाठः; ४ । | 
९. क्रीणीते" इति पाठन्तरम्‌ । ` ३. “मविष्यति' इति पाठन्तरम्‌ 1 , , 





 ७।४।११) । 


षष्ठेऽध्याये भ्रष्टमपादे श्रधि° ७, सू० २७ २०१५ 


ष्टोमस्य च नित्यम ङ्गमुक्तं, द्रव्याभावो निमित्तमुक्तमिति परिकल्प्येत । कल्पनायां 
शब्दो वाध्येत । श्रतो याच्जाक्रयणसंस्करृतं द्रव्यमिहोपयोक्तव्यम्‌ 1 म्रन्यथा वगुण्यं 


` भवति । तस्मात्‌ सति चासति च द्रव्ये याच्जाक्रयणमनुष्ठातन्यमिति । श्रथ यदुक्तं, 


लोकवदिति । लोके क्मथिलक्षणं भवति, न शब्दलक्षणम्‌ । यथाऽ्थस्तथा क्रियते 
न यथा शब्दः । वेदे तु शब्देनेवार्थोऽवगम्यते, तथेवानुष्ठेयमिति । तस्माद्‌ विद्यमानेऽपि 
कतव्यम्‌ 1 २७। ज्योतिष्येमे भतिवननसोमक्रयर्योनित्यताधिकरणम्‌ ॥७।। 





श्रवण ) ज्योत्तिष्टोन का नित्य हं } एसा वचन नहं होता है - जव द्रव्य न होवे तब [याच्ना 
वा क्रय] करना चाहिय । वह ज्योतिष्टोम का नित्य श्रद्ध कहा गया है, द्रव्य का श्रभाव 
निमित्त कहा गया है, एसी कलत्पना करनी पडगी । कल्पना में शब्द बाधित होगा [श्र्थात्‌ 
नित्यवत्‌ कहा गया याच्ञा श्रौर चय का शाब्द द्रव्य के विद्धमान होने पर बाधित होगा, उसकी 
भ्रावहयकता न होने से] । इससे याच्ना भ्रौर क्रय से संस्कृत द्रव्य का यहां उपयोग करना 
चाहिये । श्रन्थ्था [कर्म] गुण से रहित होता है । इससे द्रव्यकेहोनेवान होने पर [भ्र्थात्‌ 
सभी श्रवस्या में] याच्ना श्रौर क्रय श्ना श्रनुष्ठान करना चाहिये !भ्रौर जो कहा है लोक के 
समान ? लोकत में कमं श्रथलक्षण ( --प्रयोजनानुक्ल) होता हैः. शब्द लक्षण (~ शब्दमात्र 
से बोधित) नहीं होता है । जेता प्रसोजन होता है वेते किया जातादहै" न कि जसे शद .कहता 
है । वेदमें तो शब्ड.से ही श्रथज्ञात होता है, [ श्रतः] उसी प्रकार श्रनुष्ठान करना चाहिये । 
इसलिये द्रव्य के विद्यमान होने पर भी याच्ना श्रौर क्रय करना चाहिये। 

विवरण -तद्‌ विद्यमानेऽविद्यमानेऽपि द्रग्ये--इस निणंय का तात्पयं हमारे विचार में 
इस प्रकार जानना चाहिये । सोमादि याग का श्रचिकार तचरैर्वणिक को है यह सवंतन्त्र सिद्धान्त 
है । ब्राह्मण के लिये वर्मशास्त्र मे परिग्रह का प्रतिषेव कियादहै। श्रधिक से श्रविक उसे एक वषं 


* के. लिये पर्याप्त अन्तादि के परिग्रह का प्रादेश है (द्र० मनु° ४।७ को कुल्लूक मदु को टीका,. 


याज्ञ ° स्मृति १।१२४) -। इस दृष्टि से सोमयागमें होने वाले व्यय के लिये ब्राह्मण की याचना 
करनी स्वाभाविक्र है । क्षत्रिय श्रौर वद्य.के लिये तावद्‌ द्रव्य की स्थिति होने १र उसके. लिये 
भी याचना का निदेश ब्रहुंकार की निवृत्यथं है। सोमयाग मे दीक्षित क्षत्रिय श्रौर वंश्य को 
भी ब्राह्मण ही माना गया है- ब्राह्मण इत्येव वेश्यराजन्ययोरपि भूतेः (कात्या० श्रौत 


विक्ञेष--यहां भाष्यकार ने ज्योतिष्टोम में (द्रादगरात्रिभृति की याचनाः को. नित्यवत्‌ 
ग्राम्नात माना है ।-पूवे. दीक्षादक्षिणयोः भ्रधानताधिक्रण (मी० ३।७ सूत्र ११. पृष्ठ. १०५५ 
ज्योतिष्टोम की १२ दीक्षाएं कहीं है । मी° ६।५ प्रधि तमे सूत्र २६ के भाष्य मे ञ्योति- 
ष्टोम की १२ दीक्षाएं स्वीकार करके दीक्षा के एका तिलः प्रादि को विहृतियों मे मानाहै 


२०१६ मो मांसा-शावर-भाष्ये 
[ ज्योतिष्टोमादिष्‌ पयोत्रतादीनामपि नित्यताधिकरणम्‌ ॥\८॥ | 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते- पयो त्रतं जाह्यणस्य, यवाग्‌ राजन्यस्य, श्रामिक्षा वेश्य- 
, स्य' इति । तथा दशेपूणेमासयोः प्रं षः - प्रोक्षणीरासादय, इध्माबहिरुपसादय, सरुवं च 
स्‌ चर्च समृडिढ, पत्नीं सनह्याऽऽज्येनोदेहि" इति । तथा वाजपेये श्र यते--दभंमयं 
वासो भवतिः इति । परौ संज्ञप्तहो मः*--यत्पञु्मुमङृतोरो वा पद्भिराहते, श्रभग्नि- 





[२९ वें सूत्र में ्रादशाह्‌' पद कमं विशेषवाचक स्वीकार नहींकियाहै। इसी पञ्च के श्रनुसार 
प्रकृत सुत्र के भाष्यमें भी ज्योतिष्टोम में द्वादश दीक्षा मानकर १२ दिन भृति की याचना 
कही है । इस प्रकार मी० ३।७। सूत्र ११ के भाष्यका मीऽ ६।५। सूत्र २६ तथा प्रकृत भ्रचि- 
करण के साथ विरोघहोतारहै। भटर कुमारिल ने मी० ६।५।२६ में द्वादशाह को द्वादशाह याग- 
परक मानकर द्वाददा दीक्षाएं दादशाहमेंस्वीकारकी हैँ प्रौर वहीं १२ रात्रि भृति-याचना 
कही है ॥ ज्योतिष्टोम में एकादीक्षा तिस्रो दीक्ञाः भ्रादि विकल्पों को स्वीकार किया है (विशेष 
द्रष्टग्य पूवं विवरण पृष्ठ १८६८-१८७ १) ।२७॥ 


व्याख्या-भ्रग्निष्टोम में सुना जाता है -पयो ब्रतं ब्राह्मणस्य, यवागू राजन्यस्य 
श्रामिक्षा वेद्यस्य (ब्राह्मण का त्रत त्रतनीय भोज्यपदाथं दूध है, राजन्य का यवाग्‌, 
= वैह्य का श्रामिक्षा) । तथा द्ंपौर्णमास मे प्र॑ब है - प्रोक्षणीरासादय, इध्माबर्हिरूपसादय, 
लवं च सचइच समृडिढ, पर्त्नीं सन्नह्याऽऽज्येनोदेहि ( = प्रोक्षणी = जलयुक्त पात्र को रलो 
इध्म श्रौर बहि को समीपमें रखो, स्रवभ्रौर लचोंका समाजन गोधन करो, पत्नी को 
[योक्त्र से] बाघ कर श्राज्यके साथश्राग्रो) | तथा वाजपेय में सुना जाता है -दभेमयं 
वासो भवति (= द्भसे बना हृश्रा वस्त्र होता है) । पञ्ुयाग में संज्ञप्त होम कहा है- 
"' यत्पशुर्मायुमकृतोरो वा पद्धिराहते । म्रग्निर्मा तस्मादेनसो विर्वस्मान्मुञ्चत्वं हसः (= 
मारे जाते हृए पञ ने [पीडासे] जो शब्द किया श्रयवा परो से छातीःको श्राहूत किया । इत 
भेजो पाप हप्र उस सब पापसेश्रग्नि मु मुक्त करे)। तथा - योऽस्मान्‌ द्वेष्टियं च वयं 
१. भ्रनुपलन्धमूलम्‌ । यवागू राजन्यस्य त्रतम्‌ ˆ“ “* *““ म्राभिक्षा वेश्यस्य“ -ˆ*““" 
पयो ब्राह्यणस्य । ते ०सं ० ६।२।५।२-३॥। पयो ब्राह्मणस्य त्रतं य्वागू राजन्यस्याऽऽमिक्षा वडयस्य । 
` त° भ्रा° २।८]॥ 
२. तं ° ब्रा० ३।२।९।१४१ कात्या० श्रौत २ ६२६  ३.म० सं° १।११।८॥ 
- ४, यत्पदयुरमायुमङृतेति संज्ञप्ते संज्ञप्तहोमं जुहोति ॥ श्राप श्रौत ७।१७।३॥। 


न्क 


२५३ षष्ठऽघ्याये भ्रष्टमपादे श्रधि० ठसु २८ २०१७ 


मा तस्मादेनसो विर्वान्मुञ्चत्वंहस-१ इति । तथा- योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं दिष्मः. 
इति व चनान्युदाह्रणानि 13 | 

तेषु संदेहः - कि यस्यापरं भोजनं न विद्यते, स पयो ब्रतयेत्‌ यवागूमामिक्षां 
वा, उत विद्यमानेऽपीति । तथा योऽग्रे षितः प्रौ षार्थं न प्रतिपद्यते स प्र षितन्य उत 
प्रतिपद्यमानोऽपीति । तथा यस्य सूत्रमयं वासो नास्ति, स दभेमयं परिदधीत, उत 
विद्यमानेऽपीति । तथा यस्य पशर्मायु कुर्यात्‌ उरो वा पद्डिहेन्यात्‌ स॒ एतेन मन्तरेण 





द्विष्मः (==जो हम सेद्धेष करताहै या हम जिससे द्वेव करते है). ये वचन उदाहरण है । 
इनमें सन्देह होता है । 

विवरण-- यवाग्‌ः--यवाग्‌ शब्द का लोक मे लप्सिका ( ==लपसी ==दलिया) ग्रथ में 
प्रयोग होता है । लपक्षी वा दलिया लोक में मुख्य रूप से गेहूं का प्रयुक्त होता टै । राजस्थान 
मे जौ, मक्की श्रौर वाजरा का भी वनता है। इसे राजस्थानी भाषा में चाटः कहते है । 
लपसी या दलिया रोगी के लिये जो वनाया जाता है वहं पतला होतादै । इसे दूवमें भी 
वनाया जाता है । श्रायुरकेदमें चावल जौवा गेहूं के दलिये कोः गुने पानी में पकाकर 
वनाया जाता है उसे यवाग्‌ कहते हैँ । क्मंकाण्ड में प्रयुक्त यवागू एकभाग चावल को सोलह 
भाग पानी में पकाने पर श्राधा रह जाने पर निष्पन्न होता हं । यवागू शन्द “यु मिश्चणे' धातु 
से ्रौणादिक (३।८१) श्रागूच्‌' प्रत्यय होकर निष्पन्न होता हं 1 भ्र्थात्‌ यवागू मं पकाये. 
चावल गलकर पानी के साथ श्रच्छे प्रकार भिधित हो जाते हैँ । संनप्तहोमः- प्रचलित प्रथानु- 
सार पशुयाग मे पद्यु को मारने के श्रनन्तर दोषनिवृत््यथं जो होम किया.जाता हे, वह संज्ञप्त 
होम कहाता ह । यत्पदयुर्मायुमकत --यह मन्त्र तं ° सं° ३।१।४।३ मे पढ़ा हं । संहिता भ्रौर 
ब्राह्म ग्रन्थों के भ्रनुसार ज्योतिष्टोम के श्रन्त्गत श्रगनीषोमीय पञशुयाग को निरूढादि पञश्युयागों 
की प्रकृति माना गया है । श्चौतसूत्रो में संहिता वा ब्राह्मण में भ्रनीषोमीय पयु मे कटे गये सब 
धमं श्रौतमूत्रकारों ने निरूढ पञुवन्ध मे पठ हैँ 

व्याख्या-उन में सन्देह होता है-- क्या जिसका इसरा कोई भोज्य द्रव्य नहीं है वह्‌ 
दूध का भोजन करे भ्रथवा यवाग्‌ वां श्रामिक्षा का, भ्रयवा [श्रन्य भोज्यद्रव्य] विद्यमान होने 
पर भी इन्हीं का मक्षण करे | तथा जो विना प्रौष (= भ्राज्ञा) दिये प्रषसम्बन्धी श्रयं को 
नहीं जानता है, उसे प्रौष देना चाहिये श्रथवा प्रतिपद्यमान (जो सामयिक प्रेषकमं को 
जाननेवाला) है उसे भीप्रंष देना चाहिये । तथा जिसकासुतका बना वस्त्र नहीं है वह्‌ 
दभ से बना पहने श्रयवा [सुत का वस्त्र] विद्यमान होने पर की दभ का बना पहने।. तथा 
जिसका पशु [मारणकाल में ] शब्द करे श्रयवा परो से छाती को पीठे, बह इस मन्त्र से होम 





१. तं ° सं° ३।१।४।३।। २. तं° सं° १।१।६।१॥ 
३. "वचनम्‌ । एतान्युदाहरणवचनानि । तेषु" इति पूनामृद्विते पाठः । 


२०१८ म्रोमांसा-रावर-भपष्ये 


जृहयाद़तान्योऽपि इति । तथा ये. द्र ष्टि कचिद्रन्येन चं द्विष्यते, स एवः मन्तरं क्रयात्‌, 
योऽस्मान्‌ द ष्टीति, उताद्विषन्नद्विष्यमाणर्चाप्रीति । 


तथा भक्षभेषाज्छादनस्ंज्प्त्ोमद्रेषमर ॥२८।। (९) 


तुत्राधिकरणातिदेोऽयम्‌ । तत्र. यः पूवं स्मिन्नचिक्ररणे. पूवे; पक्षः सः इह पुवः 
पक्षः । यस्तत्र सिद्धान्तः स इह सिद्धान्तः । विद्यमाने कुर्यादिति पूर्वे: पक्षः \ नियतं 
वाऽथवत्त्वादित्युत्तरः । स एवात्र न्यायो यः पूवेत्र.।॥२८।। ज्यो तिष्टोमादिषु पयोत्रता- 
दीनामपि नियताधिकंरणम्‌ ॥८॥ ` 





करे श्रयवा भ्नन्य भी । तया जो किसी से द्वेष करता. है. ्नौर श्रन्थ. से. द्वेष किया जाता है 
ही योऽस्मान्‌ द ष्टि, इस मन्त्र को बोले श्रयवा दष.न करता. हृभ्ा- श्रौर किसी सेः देषनः 
किया जाता हुश्ां भी.इत मन्त्र को. बोले । 
तथा भक्षप्रषाच्छादनसन्ञप्तहोमद्धेषम्‌ ।२८॥। , 
सुत्रा्थः-- (तथा) पूवं श्रधिकरण के समान ही (भक्षप्रं षाच्छादनसंज्ञप्तहोमद्व षम्‌) 


भक्ष पयोव्रत भ्रादि, भ्रेष श्रोक्षणीरासदय' श्रादि, भ्राच्छादच-- दभमयवस्त्र, संज्ञप्तहोम ओर. 


दर ष॒-- “योऽस्मान्‌ दं ष्टि" मन्त्र्‌ के.पाट्‌ के. विषय में भी जानना चाहिये 4 


न्याख्या-इस विषय में. यह [ पुवं ] श्रधिकरण का -भ्रतिदेज्ञ है । भ्रतः वहां *जो पुवं. 
श्रधिकरण मे पुवंपक्ष है, बह यहां पुर्वपक्ष है ।. भ्रौर जो वहां .सिद्धान्त है वह यहां सिद्धान्त है । . 
श्रविद्यमान में करे यह प्व पक्षं है । श्रयवान्‌ होने से नियत है [ चाहे द्रव्यादि. होवे. चाहे न होवे. 


सभी का यह घमं है] | व्ही यहां न्याय है जो पुव -श्रधिकरण.मेंहै। 


विवरण - नियतं वाऽथंवतत्वात- पूवं श्रधिकरण मं. ज्योतिष्टोम-में दक्षिणा श्रादिके 


लिये भिक्षा तथा सोम के क्रय के सम्बन्धमे कहाथा कि यह्‌.ज्योतिष्टोम का नित्य श्रद्धः है।., 


तद्रतं धकृत में भी पयोत्रत रादि ज्योतिष्टोम का प्रष, दश्पूणमास-का, दभंमयवास वाजपेय 


का, संज्ञप्तहोम प्युयाग का श्रौर योऽस्मान्‌ दवेष्टि श्रादि मन्त्रपाठ;दशपूणमास का नित्य. भ्रङ्खं 
है । श्रतः जसे ज्योतिष्टोममे भृत्निसे प्राप्तं द्रव्य प्रौर क्रय कयि गये -सोमसेही याग ` 
करती से ` श्रदष्टजनन ` द्वारा विधान भ्रथंवत्‌ होता. दै, एेसा.ही इन कर्मों मे भीः: समन्य ; 


चाहिये ॥२८॥ ` 
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[ श्रपररात्रे व्रतस्यानित्यताधिकरणम ॥&€।॥। | 


ज्योतिष्टोमे र यते- मध्यं द्िनेऽपररात्रे च' ब्रतं त्रतय्रति, इति ।.तत्र संदेहः--. 
कि नियतमंपररात्रे ब्रतमुतानियतमिति ? किं घाप्तम्‌ -? नियतं  वाऽथेवत्वात्स्या- 
दिति । एवं परार्प्ते ब्रमः-- ` 


अनथक त्व नित्यं स्यात्‌ ॥२९॥ 


ग्रनथक त्वनित्यं स्यात्‌ । यदव मन्येतास्मिन्‌ काले ब्रतं मे. जरिष्यतीति तदाः-- 
ब्रतेयेत्‌ । यदा तु खलु मन्येत न सम्यग्‌ जरिष्यतोति, ` तदा. तद्व्रतं क्रियरमाणमन्थंकं - 
स्यात्‌ 1 यदि ह्यजीणेन यजमानो स्ियेत तदा सवैतन््रलोपः स्यात्‌ ।. तरुमास्च . नियतं 
तस्मिन्‌ काले व्रतं त्रतयितव्यमिति ।२६॥। भ्रपररात्रे ब्रतस्यानित्यताधिकरणम &॥ 


जर ऋ ज च 


# 


व्याख्या-- ज्योतिष्टोम में सुना जाता है -मध्यन्दिनेऽपररात्र च व्रतं व्रतयति (= , 

(-- मध्यन्दिन वा रात्रि के श्रपरभाग में ब्रत भोज्यपदाथं ग्रहण करे) । इसमें . सन्देह होता 

| है क्या रात्रि के शभ्रपरभागमें त्रत नियत है भ्रयवा श्रनियत है ? क्या प्राप्त होता है ? नियत 
है भ्रथवान्‌ होने से । एषा प्राप्त होने पर कहते है-- 


श्रनथक त्वनित्य स्यात ।॥२६॥ 


सुत्राथंः -- (श्रनथंकम्‌) श्रजीणं ्रादि दोष को उत्पन्न करनेवाला श्रपररात्र का त्रत 
ग्रनथेक् = प्रयोजन से रहित (तु) तो (ग्रनित्यम्‌) अ्रनित्य = ्रनियत (स्यात्‌) होवे । 


| व्याख्या--श्रन्थंक [ नियम] तो श्रनित्य होत्रे । जब एसा समभे कि इस कालमें 

॑ [ भक्षित ] ब्रत मेरा पच जायेगा, तब व्रत ग्रहण करे । श्रौर जब समक कि [मेरा भक्षित त्रत] 
श्रच्छे प्रकार नहीं पचेगा तब वह त्रत ग्रहण क्या हुभ्रा भ्रनथंक होवे । यदि श्रजीणं से यजमान 
मर जाये तो सारे तन्त्र (== कमं) का लोप हो जाये । इससे [ व्रतकाल ] नियत नहीं है उसी 
कालं में व्रतभक्षण करना चाहिये । 


१. "वाः इति पाठान्तरम्‌ । 
प्रनुपलन्धमूलम्‌ । ज्योतिष्टोमे त्रतग्रहणस्य ढौ कालावुपदिष्टौ । प्रथमः- मध्यन्दिने 

मध्यरात्रे च (द्र° तं० सं° ६।२।४।४; भ्राप० श्रौत १०।१७।३) । द्वितीयः--भ्रपराह्लं श्रपर- 
रात्रे च (शत० ब्रा° ३।२।२।१६; कात्या श्रौत ७।४।२६; भ्राप० श्रौत १०।१७।५) । भत्र 
भाष््रपाठे मध्यन्दिनापररात्रयोर्यो रिर्दश्ः सः पाठञ्रंशजनितः स्यात्‌ । मन्येऽत्र कदाचिद्‌ उभे 
म्रपि पक्षे निर्दिष्टे स्याताम्‌ तयोमव्यस्थो भागः "मध्यरात्रे इति श्रपराह्ल' लेखक्रमादान्तष्टः 
स्यात्‌ । चै शाब्दस्य स्थाने "वा" ` पाठान्तरमप्यस्यवोपोद्‌ बलकम्‌ । 

३. "तदा तन्त्रलोपः' .तन्त्रलोपे च स्बंलोपः । तस्मात्‌" इति काशोमूद्रिते पाठः-॥ 





२०२० मीमांसा-गावर-भाष्ये 
[ श्रगनोषोमीयपहश्यागे छागवत एवाधिकाराधिकरणम ।। १०। ] 


ज्योतिष्टोमे° श्रूयते- यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पश्मालभतेः इति । तव्र 
संदेहः कि यः करिचत्‌ पशुरालम्भनीय उत छाग इति । वक्ष्यमाणेनाभिध्रायेण 
भवति संशयः । 


नन्वेकेषामाम्नायते-श्रजोऽग्नीषोमीय इति । सर्वंशाखाप्रत्ययं चैकं कर्मेति । 
भ्रत्रोच्यते । प्रतिराखं भिन्नानि कर्माणीति कृत्वा चिन्ता । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


परुचोदनायामनियमोऽविशेषात्‌ ॥३०॥ (प°) 





विवरण-मध्यन्दिनेऽपररात्रे च-भ्रपर रात्र का भ्रथंदहोता है राच्रिके तृतीय भाग 
मे । भाष्यकार ने जो वचन उदवृत कियादहैएेसा हमें कहीं नहीं मिला। ज्योतिष्टोम में ब्रत 
ग्रहण के दो काल उल्लिखित हैँ । प्रथम--दिनमें मव्याह्घमें ्रौर रात्रि में मव्यरात्रिमें (द्र 
त° सं० ६।२।४।४; आप० श्रौत १०।१७।३) । दूसरा--दिन में भ्रपराह्ल--तीसरे पहर में 
म्रौर रात्रिम श्रपरराव्र मे (द्र° रात० त्रा° ३।२।२।१६; कात्या० श्रौत ७।४।२६; आ्आाप० श्रौत 
१०।१७।५)1 यहां भाष्य में जंसा पाठ है उसके श्रनुसार दिन में मध्याह्ञमें प्रौर रात्रि में उत्तर 
रात्रि मे निदंश किया है हमारा विचारदहै कि यहां कुछ पाठ्श्रंश ह्म्रादै। सम्भव दै यहां 
दोनों कालों का निदंश होवे- मध्यन्दिने मध्यरात्रे इति, श्रपराह्लऽपररात्रे वा त्रतं ब्रतयतीति । 
उसमे से लेखक प्रमाद से मध्यरात्रे इति, श्रपराह्े" इतना पाठ छूट गया होवे ॥२६॥। 


व्याख्या- ज्योतिष्टोम में सुना जाता है- यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 
(== जो दीक्षित श्रगनीषोमीय पशु का श्रालम्भन करता है) । इसमें सन्देह होता है- क्या जो 
कोई भी पशु [प्राप्त होवे वह ] भ्रालम्भनीय है श्रथवा छाग बकरा ? भ्रागे कहे गये श्रभिप्राय 
से संशय होता है । 

(श्राक्षेप) किन्हीं के श्राम्नाय में पढ़ा जाता है-भ्रजोऽग्नीषोमीयः (= श्रज = 
बकरा श्रगनीषोमीय) । सब शालामें एक कमं है [इससे श्रजकी प्राप्ति हो जायेगी] । 
(समाधान) प्रतिशाखा भिन्न कमं हँ यह मानकर यह विचार किया जाता है। क्या प्राप्त 


होता है ? 
पदाचोदनायामनियमोऽविश्ञेषात्‌ ।३०॥ 


“ज्योतिष्टोमे पद्युरग्नीषोमीयो' इति काडीमुद्धिते पाठः। 
२. त° सं ° ६।१।११।६॥ 





षष्ठेऽध्याये म्रष्टमपादे ्रधि० १०, सू०३१ २०२१ 


पणुचोदनायामनियमः । उत्सगे कतव्ये द्रव्यं शक्यत उत्स्रष्टु, न पशुत्वम्‌ । 
द्रव्यं हि साधकम्‌ । म्रतोऽत्र द्रव्यमन्तरेणोत्सर्गो न संभवतीति द्रव्यमुपादीयते । तस्मि- 
न्नुपादीयमानेऽनियमः, यत्कि चिदुत्खष्टव्यमिति । कुत एतत्‌ .? श्रविशेषात्‌ । न दहि 
पशुत्वसंवद्धेषु करिचद्‌ विशेष उपलभ्यते । तस्माद्‌ यः कदिचत्पशुरिति ॥३०॥ 


छागो वा मन्तरणांत्‌ ॥३१॥ (उ ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावतयति । नंतदस्ति। यत्र क्वचन द्रव्ये पशुत्वमुपादेयमिति । 
प्रस्त्युत्छष्टव्यस्य नियमकारणं मन्त्रवणेः । "छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्र हि इति, 
छागप्रकारानसमर्थो मन्त्रवणे समाम्नायते। यदि छागो नोपदेयस्ततस्तत््रकाञ्लन- 
समथेस्योपादानमनथंवत्‌ । तेनावगम्यते छागमधिक़ृत्योत्सगं विदधातीति । मान्त्र 
वणिको द्रन्यनियमविधिरिति ॥३१॥। 





सुत्रार्थः - (पगुचोदनायाम्‌) पञ्यु की चोदना में ( म्रनियमः) नियम नहींहै (रविजे 
पात्‌) विशेष निदेश न होने से। 

व्याख्या- पञ्च कौ चोदना में नियम नहीं है । उत्सगं (व्याग) करने योग्य में 
द्रव्य छोडा जा सकता है, पञुत्व नहीं छोडा जा सकता । द्रव्य साघकदहै। श्रतः यहां द्रव्य के 
चिना उत्सगं नहीं हो सकता हँ इसलिये द्रव्य का उपादान किया जाता है । उस (द्रव्य) के 
उपादीयमान होने पर नियम नहीं है, जिस किसी का मी त्याग चाहिये। क्सि हितुसे ? 
विश्लेष का निर्देश न होने से । पशुत्व से संबद्धो मेँ कुछ विष उपलन्ध नहीं . होता है। इषसे 
जो कोईभीषपञुहो [उसका त्याग कियाजा सक्ता है] 1॥३०।1 


छागो वा मन्त्रवर्णात्‌ ॥३१॥ 


सुत्राथः-- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करता है। (छागः) बकरा पञ्च 
होवे (मन्त्रवर्णात्‌) मन्त्र के वर्णेन से [मन्त्र भाष्य में देखें ] । 

व्याख्या- "वा शब्द वक्ष को निवृत्त करता है । यह नहीं है -जिस किसी द्रव्य में 
[ बतंमान ] पश्ुत्व उपादेय है । त्याग करने योग्य का नियम करनेवाला मन्त्रवणं है - श्रगनये 
छागस्य हविषो वपाया मेदसोऽनुब्रूहि (= भ्रग्निके लिये छाग कौ हवि वपा श्रौर मेद के लिये 
कहो ) यह छाग के प्रकाशन में समथं मन््रवणं पढ़ा नाता है । यदि छाग उपादेय न होवे तो उस 
को कहने मे समं का उपादान निरर्थक होवे । इससे जाना जाता है--छाग को भ्रधिृत करके 
उत्सं (त्याग करने योग्य) का विधान करता है । द्रव्य के नियम को विधि मन्त्रवणं वालो 
है [ श्र्थात्‌ द्रव्य का नियम मन्त्रवणं से किया जाता है] । 








१. “भ्रगनये छागस्थ" इति कारीसूद्रिते पाठः । २. द्र भ्रापण श्रौत ७।२१।१॥ 


$` 


२०२२ मोमांसा-लावर-भाष्ये 


न चोदनाविरोधात्‌ ॥३२॥ (पू०) 


नंतदेवम्‌ । न शक्नोति °मन्तरवणङचो दनायां प्रत्यथिन्यां द्रव्यं नियन्तुम्‌ । - यत्र - 
हि द्रव्यस्य प्रकाशकं न श्रयते, तत्राप्रकाशितमेव त्त्कतेव्यमिति । तस्मान्न मन्त्रवर्णात्‌ 
परकाङ्यनियमविधिः कल्प्यते, एवमत्र "प्रकाइयं प्रकाडयितव्यमिति । प्रत्र पुनः, शब्दे- - 
नावगम्यते पडात्वेन प्रकाशयितव्यमिति । तस्मान्स मन््रवणेस्तत्सद्धावे समर्थः । मन्त्र 
वर्णाद्धि कल्प्या श्रयोगवचनेन श्र तिः । इह क्लृप्ता प्रयोगवचनेनोपसंहतेन्या । ्रन्य 
.एव पशुश्ब्दस्याथः पशुत्वम्‌ । अन्यो मन्त्रवणन नियम्यते छागः । तस्मान्न मन्त्रवणं- 
-इचोदनाविरोधेन नियन्तुमहंतीति ॥३२॥ 


आर्षेयवदिति चेत्‌ ॥३३॥ (आ०) 


| न चोदनाविरोधात्‌ ॥३२॥1 ` 
सुत्राथं - (न) रेषानहींदै श्रथति छाग का नियम नहींहै। (चोदनाविरोधात्‌) 
चोदना-- विधायक वाक्य के साथ विरोध होने से। 
व्याख्या -एेसा नहीं है । विरोधी चोदना के होने पर मन्त्रवणं -द्रव्यका निगम नहीं ; 
कर सरूता है । जहां द्रव्य का प्रकाञ्ञक नहीं सुना जाता है वहां श्रप्रकार्ठित ही वहु करने योगय. 
है ॥ इस से मन्त्रवणं से प्रकाश्य ( = प्रकाशित करने योग्य) की विधि कल्पित नहीं होती है 
[ भ्र्थात्‌ कल्पना नहीं की जा सकती है] - इस प्रकार यहां प्रकाशय -प्रकारान योग्य है। फिर 
यहां शब्द से जाना जाता है पश्यरूप से प्रकाश करने योग्य है । इससे मन्त्रवणं उस ( छाग) 
के साव में समयं नहीं है 1 मन्त्रवणं से प्रयोगवचन के दारा भ्रुति कल्पनीय होवे । यहां क्लृप्त 
( ==पठित) श्रुति प्रयोगवचन से उपसंह॒रणीय होवे । पशु शब्द का श्रथं पशुत्व श्रन्य है, भ्रौर 
श्रन्य छाग मन्त्रवणं से नियमित किया जाता है । श्रतः मन्त्रणं चोदना के विरोव.से [छाग 
क। | नियमन नहीं कर सक्ता है ॥३२॥ 
श्रार्षेयवदिति चेत्‌ ॥३३।। 
सुत्रार्थः -- (भ्ार्षेयवत्‌) श्राषेय के समान यह होवे (इति चेन्‌) रक्ताः कहो तो। 
[श्राषेय के वरण में श्रार्षेयं वृणीते से सामान्यरूप से कहा गया है उसका त्रीन्‌ वृणीते से जसे 
संकोच होता है इसी प्रकार पद्यु के निदा से सव पशुश्नों के प्राप्त होने पर छागस्य वपाया -मन्त्र 
वणं से छगखूपमेही भ्थिरदहोतादहै] 








१ “मन्त्रवर्णः प्रत्यथिन्यां चोदनायां सत्यां इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “प्रकाइयं” इति क्वचिन्नास्ति .। 
'प्रयोगवचनश्रतिः' इति कादीमुद्रिते पाठः ।॥. 


ऋ ' ` न म पा 


सष्ठेऽध्याये श्रेष्टमपदि श्रधि° १० सू ३३ २०२३ 


इति चेत्‌ पश्यसि न पणशुत्वमन्येभ्यः पशुभ्य भ्राच्छ्तव्यमिति ।. यथा--भ्राषयं 
वे णीते चन्‌ वणते इति, . सामान्यश्रतिस्त्रिष्वेवावतिष्ठत इति त्रित्वविशेबो विव- 
क्षितो नान्ये विवक्षिता इति । एवमिहापि पशुत्वं छागे प्रकल्पयितु' विवक्षितं, नान्या- 
न्विशेषानिरतिं ।३३।। 


ने तप्र ह्मचो दितत्वाद ॥३३॥ (आ० नि°) | 
नतदेवम्‌ । तत्रं ह्यचोदितं द्रव्यमुत्खरष्टव्यं मन्ववण । वरणे पुनङ्चोदितम्‌ । 
त्थं त्रित्वसंख्यासंबन्धस्य वरणे चोदितत्वान्नान्या संख्या क्रियते । भ्राषयराब्दादपि 


न नार्षयम्‌ । त्रिशब्दस्य हिः तत्सामर्थ्यं, येनाऽऽषेयशृब्दो विशिष्टसंख्याविषयो निय- 
म्यत । इह न मन्त्रस्य सामथ्यम्‌ । तस्मादनियम इति 1} ३४॥ 


निजा कै [4 शिते 





व्याख्या -यदि यहं समते हो कि पश्ुत्व को श्रन्य पञ्युभ्रों से भ्राच्छेदन (=पुथक्‌- 
करणे); नहीं (करना चाहिये । जसे -्राषेयं वृणीते, त्रीन वणीते मे सामान्य श्रुति तीन में 
ही व्यवस्थित होती है, इसंसे त्वं विशेष विवक्षित है, श्रन्य विवक्षित नहीं है.। इसी प्रकार 
यहां भो परव के छाग की प्रकल्पना विवक्षित है श्रन्य [गो श्रहव श्रादि]| विशेषो को कल्पना 
विवक्षित नहीं है । 


विवरण श्राषेयं वणीते, त्रीन्‌ वणौते के विषयमे मी ६1१ श्रधि० ११ द्रष्टव्य 
॥॥३२।। 
न तत्र ह्यचोदितत्वात्‌ 1\३४।। | 
सुत्रायथंः - (न) एसा नहीं है कि श्राषेयके समान पशुत्वं सामान्य मन्व्रवणं से छागे 
व्रवस्थित होता है। (तत्र) वहां = विधिवाक्य मे छाग के (भ्रचोदितत्वात्‌ ) विदित न होने से 
मन्त्रवणं में छोडने योग्य' है [्रार्षेय वरण में तो तीन संख्या चोदित विहित है भ्रतः सामान्य 
क त्रित्व व्यवस्थिति युक्त टै ।] 
व्याख्या - एसा नहीं ह । वहां { = विधिवाक्य में ) [छाग द्रव्य के ]. टिहित न होने 
से मन्त्र वर्णं मे [उक्त छग] द्रव्य छोड़ने योग्य है । वरण में तो [त्रित्वसंख्था ] विहित है । 
वहां त्रित्वसंख्या सम्बन्ध के वरण में विहित होने से श्रन्य संख्या ` [ ग्रहृण ] नहीं को जाती है ५ 
भ्रार्षेय शाब्द से भी नाना श्राषेयः कटे हँ । त्रिशब्द का ही यह सामथ्यं है निससे भ्राषय शब्द ,. 
विशिष्टसंख्या विषयक नियमित किया जाता है । यहां मन्त्र का यह `सामथ्यं नहीं है । इससे 


श्रनियम है [ ग्र्थात्‌ किसी भी प्लु का श्रालम्भन होवे | ॥२४॥ 





"च ---------------------- = =-= 1. ^ # द श्त 
१. द° ज्राप० श्रौते श्रव राध्याये २४।५।१,६॥ भवर मी° ६।१ प्रधि ° ११ द्रष्टव्यम्‌ । 


२०२४ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


नियमो वैक.थ्य ह्यथमेदाद्‌ भेदः पृथक्त्वेनाभिधानात्‌ ॥३५॥ (उ०) 


नियमो वा । टेकार्थ्यं हि पशुागशब्दयोः । सामान्यं पशुरिति । छागादयो 
विशेषा उच्न्ते । कथम्‌ ? तैः साम।नाधिकरण्यात्‌ । पशुरछागः, पणशुरुष्टरः, पशुमेषः, 
पशुससर इति । एवं सति न मन्तरवणेः पशुशब्देन विरुध्यते । तेन छागोऽप्यालन्धन्य- 
चोदितः । मन्त्रवणं उपादःयमाने, इदमवगम्यरते । छागं विवक्घित्वाभ्यं पणुशब्द 
उच्चरित-इति, नान्यान्विरोषानिति । छागोपकरणमस्योपदं।रतम्‌ । यदूपदंशने पशु- 
दाब्दर्छागाभिप्राय इति गम्यते । यथा युगवरत्रोपदंरिते, ईषाचक्रादिसंनिधाने च, 
ग्रक्षमानयेत्युक्ते, यानाक्षमधिकृत्य त्रत इति गम्यते,नतु विदेवनाक्षमिति । यदि 
ह्यथंभेदो भवेत्पशुागराब्दयोः पुथक्त्वेनाभिधानं, ततो भेदः स्यात्‌, न छाग एव निय- 
म्येत । ्रविहितरछागा्थं इत्यर्वोपादानम्‌ । श्रपि च च्छागपक्षे तं मन्त्रवणेः प्रकाश 
येत । छागार्थाभिवाने पुनः पशुशब्दस्य, छागप्राप्तावन्येषामप्राप्तिरित्यस्मिन्‌ प्राप्ते 


नियमो वंका््यं ह्ययंभेदाद्‌ मेदः पुथक्त्वेनाभिधानात्‌ ।३५।। 
सुत्राथं-- (वा) "वा" शब्द पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति करतादै। (नियमः) छाग का 
नियम ह । (ेकाश्प्रं हि) पश्चुत्व श्रौर छागत्व की एका्थेता ही दै “पञ छाग' एेसे सामानाधि- 
करण्य के देखने से । यदि (म्रथंभेदात) पद्यु श्रौर छाग काश्रथं भेद होवे परस्पर विरोव 
होवे तो (पृथक्त्वेन) पृथक्‌ रूप से (श्रभिधानात्‌) कथन होनेसे (मेदः) भेद होवे। 
विल्ेष-सूत्राथं भ्रस्पष्ट है 1 कथंचित्‌ भाष्यादि के साहाय्य से यह प्रथं दर्शाया दै। 
व्याख्या-[ छाग का| नियमदहै । प्च श्रौर छाग शब्दों को एकाथेता है। सामान्य 
पशु है, छाग भ्रादि विश्ञोष कहे जाते हैँ । किस हेतु से ? उन ( छग श्रादि) के साथ [पशु 
का] सामानाधिकरण्यहोने से पु छाग है, षञ्यु उष्ट्‌ है, पलु मेष ( मेढा) है, पञु उल्ल 
(बेल) है । एसा होने पर मन्त्रवणं पशु शब्ड के साथ विर्द्ध नहीं होता है। इससे छाग 
भी भ्रालम्भन योग्य कहा गया है । मन्त्रवणं के उपादान करने पर यह जाना जाता है। जते 
युग ( गाडी श्रादिकाजुश्रा) प्रौर दरत्रा (--बेल कोजुए के साथ वांधनेवाली रस्सी) के 
उपदंशित (--कट वा टूट जाने पर; श्रौर ( == गाड़ी के नीचेके जृए्‌ से संबद्ध दो दण्डे, 
जिन पर गाडी का भार टिका रहताहै) श्रौर चक्र के सन्निधान ( सामथ्यं) में शग्रक्ष 
लाभ्रो" रेषा कहने पर यान के श्रञ्ञ को श्रवधिङ्ृत करर यह्‌ कहता है एता जनाजातादहै,न 
किं ज॒ खेलने के प्रक्ष । यदि प्रयभेद होवे तो पशु भ्रौर छाग शब्द का पुक्‌ 
रूप से श्रभिधान होवे । उससे [पश्य श्रौर छागमें] भेद होवे । छाग ही नियमित न होवे। 
छाग का श्रयं नहीं कहा गया है इसते श्र ङ्व का उपादान होवे । श्रौरमभी, छाग पक्ष में मन्त्र 
वर्णं उत ( छाग) को प्रकाशित करे (-- कटे) । पशचु शब्द के छाग प्रथं के प्रनभिवान करने 
घर छाग की प्राप्ति होने पर श्रन्यों को घ्रप्राप्ति होवे। इसे. इसके प्राप्त होने पर नियम किपा 


१. ईषे युगरकटयोः सम्बन्धके दारुणी । रत्रदत्त प्राप० श्रौत १।१७।७।। 


+ 
१ 


२१४ षञ्ठेऽव्याये श्रष्टमपादे श्रधि० १०, सू° ३६ २०२५ 


लिङ्खेन नियपः क्रियत इति ॥३५॥ 
अनियमो वाऽ्णान्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्द मेदाभ्यामर्‌ ॥३६॥ (पू०) 


ग्रनियमो वा । यः कोदिचसाशुरुपादेयः । भ्र्थान्तरःवात्‌ । भ्र्थान्तरं पशुत्वम्‌ । 
म्र्थान्तरं छागत्वम्‌ । श्रथयोरत्र सामानाधिकरण्यं, न शब्दयोः । कथं पुनरर्थान्तरं गम्यते? 
व्यतिरेकाच्छन्दभेदाच्च । *व्यतिरेको हि भवति, करिचत्पशुनं छागः । तथा छागः पशु“ 
रिति शब्दभेदः । शब्दभेदादेवाथभेदो न्याय्यः । एकस्मिन्वाक्ये समवायात्‌, पशु छाग- 
मानयेति 1 इतरथाऽन्यतरेण कृताथत्वादन्यतरो वाक्ये न समवेयात्‌ । समवंति च ॥ 
तस्मादन्यत्पशुत्वमन्यच्छागत्वम्‌ । तस्मादनियमो कः करिचत्पशुरुपादेथ इति ॥३६॥ 


जाता है ।।३५।। 

विवरण- नियमो वा-यहां वा शब्द एव ही भ्रथं मे जानना चाहिये । पक्षान्तर की 
निवृत्ति स्पष्ट रूप से भाष्यकार ने नहीं कही, परन्तु इष्टि होने से पूवं पक्ष की ग्यावृत्ति के लिये 
भी हो सकताहै। इसी प्रकार श्रागे भी समभ। 


भ्रनियमो वाऽर्थान्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्दभेदाभ्याम्‌ ।३६॥। 

सुत्रा्थः-- (वा) “वा खन्द पूवं उक्त पक्ष छाग का नियम होवे कौ निवृत्ति करता 
है । भ्रौर छाग के (्रथन्तिरत्वात्‌ ) श्रर्थान्तर होने से (ब्रन्यत्वम्‌) पञ्युत्व से भिन्नता है (व्यति- 
रेकशब्दभेदाम्याम्‌ ) व्यतिरेक = भिन्नता = पृथर्ता श्रौर शब्द के भेद से | 

विेष-- व्यतिरेक -छाग की पदवन्तर से भिन्नता है, उष्ट्र भ्रादिप्श्यु होते हृएभी 
छाग नहीं है। | 

व्याख्या--श्रनियम है । जो कोई पु ग्रहण करना चाहिये, भ्र्थान्तर होने से । पञ्यु- 
त्व भ्र्थान्तर है, छागत्व भ्र्थान्तर है । यहां ("छागः पयु" में) दोनों श्रयो कौ समानाधि- 
करणता है, शब्दों की समानाधिकरणता नहीं है । श्र्थान्तर कंसे जाना जाता है? व्यतिरेक 
से भ्रौर शब्दभेद से । व्यतिरेक भिन्नता होती है कोई पशु है पर छाग नहींहै। तथा छाग 
श्रौर पशुशब्द भिन्न है । शब्वभेद से भ्रथभेद न्याय्य है । एकु वाक्यमें इक होने से--छाग 
पश को लाग्रो [प्रयोग होता हं] । श्रन्यथा [दोनों के एकार्थक होने पर] एक क्षे कताथं 
होने पर [भ्र्थात्‌ श्रथं के कह देने पर] इसरा शब्द वाक्य मे समवेत ( = इक्टर) न होवे। 
[ दोनों ] इक होते हँ । इसत पशुत्व ्रन्य है भ्रोर छागत्व भ्रन्य हे । इससे [पशुमालभते] में 
नियम नहीं हे, जो कोई पयु है वह भ्रादेय हं ॥३६॥ | 





१. “व्यतिरिक्तो हिः इति पाठान्तरम्‌ । 


त 
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[ *न वा प्रयोगस्मवायिन्वात्‌ ॥३७॥ (उ०)] ` 
तत्रोत्सूत्रिका पक्षव्यावृत्तिः 1 भ्रन्यत्वेऽपि सति नियम एव । कुतः ? मन्त्रस्य 
प्रयोगवचनेन गृहीतत्वात्‌ । मन्त्रसाधनं हि कर्मेति गम्यते । यदि च्छागमुपादास्यामहे, 
सगुणं कमं शक्ष्यामः कतु मन्त्रमुपाददानाः, मन्त्रस्यापाक्िकत्वात्‌ । श्रथान्यमुपादा- 
स्यामहे" मन्त्रस्य विषयाभावान्मन्त्रमपजहतो न सगुणं कमं नि्वंतंयेम । प्रतो नच 
श्रुति बाधामहे, श्रन्यस्मिन्पशुरशब्दो वतंत इत्ति । न॒ चाऽन्यमुपादास्यामहे वैगुण्याद्‌ 
बिभ्यतः । तस्माच्छाग एवोपादातव्य इति" ।३७। 


| न वा प्रयोगसमवायित्वात्‌ ॥३७।। | 

सुत्रायंः-- (न वा) एेसा नहीं है भ्र्थात्‌ कोई भी पञ्च उपादेय है (प्रयोगसमवायित्वात्‌) 
मन्त्र के प्रयोगवचन से गृहीत होने से । 

विशेष - भाष्यकार ने यह सूत्र नहीं पढ़ाटहै। वे सूत्र के विना पूवं उक्त पक्ष की निवृत्ति 
करते ह । वातिककार ने यह सूत्र टूप्‌टीका मेंषढ़ादहै। दुपटीका की व्याख्या में तन्त्ररत्नकार 
कहते हैँ - भाष्यकार ने इस सूत्र को [सुत्रपाठमे] न देखकर विनासूत्र के पक्ष की निवृत्ति 
कही है । वातिककार ने किन्हीं म्रनपञ्नष्ट (परणं वा शुद्ध) पुस्तकों मे इस सूत्र को देखकर 
पढ़ा हे । द 

व्याख्या - उक्त विषय में [ पुवं उक्त ] पक्ष की निवृत्ति उत्सुत्रिका (= सूत्र के विना) 
है 1 भ्रन्यत्व होने पर भी नियमही है । किसहेतुसे ? मन्त्र के प्रयोगवचन से गृहीत होने से। 
मन्त्रसावनवाला कमं है एसा जाना जाता है । यदि मन्त्रव ग्रहण (स्वीकार) करते हृए 
छाग का ग्रहण करेगे तो गुणयक्त कमं करने यँ समथं होगि, मन्त्र के पाक्षिक न होनेसे। यदि 
भ्रन्य का ग्रहण करेगे तो मन्त्र का विषय न होने से मन्त्र का परित्याग करते हए सगुण कमं 
निर्वंतित नहीं करेगे । इससे श्रुति की बाधा भी नहीं करेगे-श्रन्य में पु शब्द है एसा मान 
कर । श्रौर ना ही श्रन्य पश्च का उपादान करेगे - [कमं के] वगुण्य से रते हुए । इसमे छाग 
काही ग्रहण करना चाहिये ॥३७॥। 

विशेष -काशी श्रौर पूना के मृद्रित भाष्यसंस्करणों मे इस के भ्रागे /नन्वह्वमप्युपा- 
ददाना.“ ˆ“ छाग शब्दः प्रसिद्धः" पाठ मिलतादै। इस पाठ मे ननु से शङ्का तो उपस्थित 
की है, परन्तु उसका समाधान नहीं किया । इसस प्रतीत होता है कि समाधान रूप पाठ नष्ट 


| १. “इदं च सूत्रं भाष्यकाररद्ष्ट्वा, तत्रोत्सुत्रिका पक्षब्यावृत्तिरित्युक्तम्‌ । वातिककारेण 
त्वनपश्नष्टेषु पुस्तकेषु सूत्रं दृष्ट्वा पठितिमिति तन्त्ररत्नका या भ्राहुः । तत्प्रमाणीङृत्य मयाऽपि चेदं 
सूत्रं परिलुप्त माभूदिति सूत्रपाठक्रमे योजितम्‌" इति पूनासंस्करणे सम्पादक श्राह 1 
२. ्रन्यस्मिन्‌ पुनः पश्च ० इति पाठान्तरम्‌ । ३. “नवान्य ०" इति पाठान्तरम्‌ । 
४. इतोऽनन्तरं यः पाठ उपलभ्यते तस्योत्तरसूत्रेण सम्बन्धो द्रष्टव्यः। 
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रूपारिङ्गा च ॥३८॥ (पू०) 


'नन्वर्वमुपाददाना नैव मन्ववणंमपहास्यामः। स एवाइवइछागो भविष्यति । 
यरिछन्नगमनोऽखदवः स छागः । चछिदेगंमेरच च्छागशब्दः° प्रसिद्धः । क्वचित्‌ - मुष्करा 
भवन्तिः इति श्रूयते । ययन्तरेण वचनममुष्क रास्तदेदमुपपयते 1 तस्माच्छिन्नगमनो- 
ऽइवोऽपि छाग इति कर्माख्या "भविष्यति इत्ति*।।३८॥ 


हो गया । हमारे विचार में यह प।ठ ्रगले “रूपाल्लिङ्खाच्च' सूत्रस्य “रूपात्‌" का व्याख्या रूप है । 
इस सूत्र के निदंश के भ्रनन्तर दोनों संस्करणों मे “क्वचित्‌ मुष्करा भवन्तीति श्रुते" इत्यादि 
पाठ उपलब्ध होता है । यह पाठ “लिङ्कात्‌" का व्याख्यारूप है । भ्रतः हमने उक्त पाठ को यथा- 
स्थान रखने का यत्न किया है 1 यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि भगले रूपाल्लिङ्ाच्च प्रादि 
छः सूत्र भटु कुमारिल की टुप्टीका एवं कृतुहलवृत्ति मे व्याख्यात नहीं है । इससे स्पष्ट है कि 
यहां भाष्यपाठ मरौर सूत्रपाठ में प्रवय कुछ गड़वड़ हूरई है । यह भी सम्भव हो सकतादहैकि 
ये सूत्र श्रौर इस की व्याख्या शबरस्वामी कत न हो 1 सूत्रपाठ भ्रौर भाष्यपाठ में इस प्रकार की 
गडवडी श्रन्यत्र भी उपलब्ध होती है । पूवं जहां जहां एेसी गड़बड़ी उपलन्ध हुई, वहां हमने 
यथास्थान निद कर दिया है। 





रूपालि्लिङ्खाच्च ॥१३८।। 

सुत्रायंः- (रूपात्‌) छाग शब्दके रूप से (च) श्रौर (लिङ्गात्‌) लिङ्ग से जाना 
जातादहै कि छाग शाब्द श्रव का बोधक है! 

व्याख्या-- (श्नाक्षेष) श्रव का ग्रहण करते हुए भी हम मन्त्र वणं को नहीं छोडगे । 
छिन्न गमनवाला जो श्रश्व वह छाग है । “छिदः श्रौर “गम' [धातु] से छाग शब्द श्रसिद्ध है। 
कहीं पर मुष्करा भवन्ति (= श्रण्डकोश्ो से युक्त होते है) एसा सुना जाता है। यदि इस 
वचन के विना श्रमुष्कर होवे तो यह उपपन्न होता है । इससे छिन्न गमन वाला श्रव भी छाग 
है यह [श्रइव की छाग] श्राख्या कमं निमित्तक होगी । > >) 

१. श्रयं पाठः (नन्वरवमप्थुपाददानः' इत्यारभ्य “छागशब्दः प्रसिद्ध" इत्यन्तः कारीपूना- 
संस्क रणयोः पूद्रसूत्रभाष्यान्त उपल म्यते । परन्त्वस्याक्षेपात्मकस्य पाठस्य समाघानादशनात्‌ भरकृत- 
सूत्रस्य “रूपात्‌” पदस्य ग्याख्यारूपत्वाच्चास्माभिरयं पाठ इहानीतः । भ्रत्रानयने "ननु" पदं व्यथं 
भवति ॥ तेनेदमपि सम्भवति यदयं सर्वोपि “ननु पदघटित श्राक्षेपात्मकः पाठ उत्सूत्रं स्यात्‌ ।'तस्यंव 
च समाधानमग्रिमसूत्रेण विहितं स्यात्‌ । म्ये “रूपात्लिङ्काच्च' सूत्रं केनचित्‌ प्रक्षिप्तं स्थात्‌ । 
कूमारिलमटुः न कुतु शलवृक्तिकारेण च उत्तरा षट्‌पूत्री नव व्याख्याता । भत इमानि सूत्राणि एषां 
भाष्यं च प्रामाणिकता भजन्ते नेत्यपि संदेहास्पदं प्रतिपद्यते ॥ . .. 

२. नैषा ग्युत्पत्तिरस्माभिः क्वचिदुपलम्धा क 

३* त° त्रा ०. १।८।२।२॥ भ्ये "भविष्यन्ति" इत्यपपाठः । ` ॐ - 

४. 'भविष्यतीति' पूनामुद्विते पाठः । „ {> 96 
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्रतोच्यते- 
छाने न कर्माख्या रूपलिङ्गाभ्याम्‌ ॥३8॥ (उ०) 


छागे क्मख्या रूपलिङ्काभ्यां नावकल्पते । न हि छागराब्दटिछन्नगमनव चनः । 
समुदायो ह्यसौ पृथगर्थान्तरे प्रसिद्धः, नासाववयवप्रसिद्धया बांधितव्यः* । तस्माघ्नारव- 
रछागः ॥२३६॥ 





विवरण -नन्वह्वमप्युपाददानाः - पाठ के श्रस्थान मे पठिति होने के विषयमे हम पूतवसत्र 

के भाष्य की व्याख्या क ग्रन्त में लिख चुके है । यहां ^ननु' पद के निर्देश से विदित होताहैकि 
यह सारा श्राक्षेपात्मक भाष्य उत्सूत्र (सूत्र के विना) पठित है । मध्य में रूपािलि द्धाच्च सूत्र प्रगते 
सूत्रपदों को ध्यान में रखकर पीछे से किसी ने जोड़ा है (सुबोधिनी वृत्ति में यह सूत्र नहीं है) । 
यदि पूवेपक्ष का यह सूत्र होता तो "ननु" पद की कोई श्रावदयकता ही नहीं थी । श्राक्षेपात्मक 
उत्सुत्र पूर्वपक्ष मीमांसा भाष्य मे बहुत्र उपलन्ध होते हैँ । च्िदिगंमेदच- छाग शब्द छिद श्रौर 
गम दो धातुभ्रों से निष्पन्न है, एेसा निद हमें ्नन्यत्र देखने को नहीं मिला । इसी ब्युत्पत्ति के 
भ्रनुक्ल जो चछिन्नगमन श्रथ कियाटै वह भी ्रस्पष्ट हं | छिन्न का श्रथंदै काटा गया श्रौर 
गमन का श्रयं है गति । ्रागे निदिष्ट “क्रचित्‌ “मुष्करा भवन्ति इति भूयते । यच्न्तरेण वचनम- 
मुष्करास्तदेदमुथपद्यते' पाठ से प्रतीत होता है कि यहां “छिन्न' शब्द से “जिप्तके प्रण्डकोप निकाल 
वा नष्ट कर दिये गये हो' एसे 'बधिया कयि गये" का ग्रहण है। उस भ्रवस्था में "छिन्नगमनः' 
का भ्रं होगा-वधिया करिया गया गमनसमथं पञ्यु ।1३८॥ 

व्याख्या-इस विषय में कहते है- 

छागे न कमख्या रूपलिङ्धाभ्याम्‌ ।२३६॥। 
 सूत्रारथः-- (छागे) छाग~बकरे में (रूपलिङ्गाम्याम्‌) रब्दरूप श्रौर लिङ्ग से 

(कमलया). क्रि्ाऽऽशध्रित संज्ञा उपपन्न (न ) नहीं हौ सकती । भ्र्थात्‌ छाग छिन्न श्रौर गमन = 
क्रिा-निमित्तक संज्ञाशब्द है, एेसा नहीं माना जा सकता दहै । 

व्थाख्या-छाग। मे कर्म-निमित्तक संज्ञा खूप श्रौर ॒लिद्खः से उपपन्न नहीं होती है। 
छाग शाब्द छिन्न गमन को कहने वाला नहं है । यह समुदाय ही पृथक्‌ श्र्थान्तिर में प्रसिद्ध है। 
यह (== समुदायप्रसिद्धि) श्रवयन की प्रसिद्धि से बाघने योग्य नहीं है । इससे श्रव छाग 
नहीं है । 

विवरण- यहां भाष्य मे शब्दरूप पर तो विचार किया है, परन्तु “लि ङ्ग" मुढकरा भवन्ति 
विषय मेँ कुछ नहीं लिखा ह ॥३६॥ 





१. द° मी० भाष्य ६।७।२२। समुदायप्रसिद्धिरवयवप्रसिद्धर्वाधिकं वसमधिगता (पृष्ठ 
१९६४) । 


षष्ठेऽध्याये म्रष्टमपादे श्रधि० १०, सू० ४१ २०२९ 


रूपान्यत्ान जातिक्षब्दः स्यात्‌ ॥४०।॥ (उ ०) 


"इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌ । श्रथ कस्मान्न वयोवचनो, भवति ! वयोवचना ह्य ते 
शब्दा छागदछागलो "बस्त इति । तेनाइवोऽपि वयोवचनो भविष्यतीति । उच्यते-- 


नैतदेवम्‌ । सत्यं वयोवचनः । ब्रजजातिगतं तु वयो वदितु शक्नोति । यथा 
शोण इति व्णंवचनोऽइवजातिगतं वर्णं वदति, नान्यम्‌ । तस्माद्रूपान्यत्वान्न वयोमात्र- 
वचनः, कितु जातिशब्दः स्यात्‌ । जात्याश्चयं वयो वदेत्‌ । प्रतद्छाग एव निय- 
म्यते ॥\४०॥। 
विकारो नौत्पत्तिकृस्वात्‌ ॥४१॥ (उ ०) 


त 
रूपान्यत्वान्च जातिशब्दः स्यात्‌ ॥४०॥ | 

सुत्रार्थः (रूपान्थत्वात) रूप के श्रन्य होने से छाग शब्द वयोवाचक नहीं है (जाति- 
शब्दः) अ्रज-जातिवाचक शब्द (स्यात्‌) दवे । | 

व्याख्या - यह सुत्र कुछ पदों के उत्तर [भ्र्थान्‌ कुछ पदों को मन मे रखकर] पठा 
गया है । [ छाग क्ञाग्द ] वय (== श्रवस्था) को कहने वाला कयो न होवे ? ये शब्द वयः को 
कहने वाले है--छाग छागल बस्त । इस से श्रइ्व भी वयोवचन `] छाग ] होगा । इस विषय में 
कहते है- 

एसा नहीं है । [ छाग शब्द ] वयोवचन है, यह ठीक है । | किन्तु ] श्रजजातिगत वय को 
तो कह सकता है । जते शोण यह ॒वर्णंवाचौ श्रस्वजातिगत [लाल ] रंग को कहता है, ्रन्यगत 
को नहीं कहता । इस से [छाग शब्द के | रूप से भिन्न होने से वयमात्र को कहने वाला नहीं है, 
किन्तु जातिशब्द होवे । जाति के भ्राधित वय को कहे । इस से [“पक्रुमालभेतः में] छाग ही 
नियमित किया जाता है ।।४०\। 


| विकारो नौत्पत्तिकत्वात्‌ ॥४ १ 
सत्रां -छाग श्रर्व का (विकारः) विक्रार (न) नहीं है, (-्रौत्पत्तिकत्वात्‌ ) संज्ञा 
संज्ञी सम्बन्ध के भ्रौत्पत्ति क नित्य होने से । । 








१. “इदमन्यपदोत्तरं सूत्रम्‌" इति काशीमुद्रितेऽपपाठः । भ्नन्यत्र भाष्ये इदं पदोत्तरं 
सूत्रम्‌" इत्येव पाठदशेनात्‌ ॥ 

२. "वत्स" इति पूनामुद्विते, “बष्क' इति तत्र॑व॒पाठान्तरत्वेन निदिष्टद्चापपाठः । 'छाग- 
बस्तछगलका श्रजे' इत्यम रकोषे (३।९।७६), “छगलदछागो ` "““““बस्तोऽजश्च' इति वंजयन्सथां 
(पृष्ठ ७७, पं० २३-२४) च दशनात्‌ । 

३. "विकारौ" इति पूनामद्रितेऽपपाठः । 
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इदमपि पदोत्तरम्‌ । इहाइवादीनां विकारङ्छागशब्दः ! किचिदव्रादवादीना- 
मुच्चायते, *किचिदन्यदेव । तस्मादरवोऽपि छाग इति । 

न । श्रौ त्पत्तिकत्वात्‌ । भ्रौत्पत्तिको हि नामिनाम्नोः संबन्ध इत्युक्तम्‌” । नाऽऽ- 
ख्याविकारः संभवतीति । तस्मान्नाश्वर्छागः । भ्रतइकछाग एवोपादातव्य इति ।।४१॥ 


. स नैमित्तिकः पशोगुणस्याचोदितत्वात्‌ ॥४२। (ड ०) 
. . ` पदोत्तरमेवेदं सूत्रम्‌ ।. श्रथ कस्मान्न छिद्रनिमित्तश्छागशरव्दो भवति । एवं 
श्रूयते - सुषिरो वा एर्ताहि पशः याहि वपामृत्विदतिः इति । 
नेत्युच्यते । छिद्रत्वस्य गणस्य पशोरचोदितत्वात्‌ । श्रव्यङ्घः पशुमालभेत" इति 
हि चोद्यते । तस्मादच्छिद्रः पशुः । न चात्रयवप्रसिद्धया समुदायप्रसिद्धिर्वाध्यित इत्यू- 
केतमेव« । तस्माच्छाग एवोपादेयो नाइ्वादय इति ॥४२॥। 


व्याख्या -यह भौ पदोत्तर सूत्र है । यहां श्र्वादि का विकार छाग शब्य है । कुछ 
यहां श्रहवादि का उच्चारण किया जाता है भ्रौर कुछ श्रन्य 1 इस से श्रहवभीछागहै। 
` एेसा नहीं है ॥ प्रौत्पत्तिक होने ते नाम भ्रौर नामी (संज्ञा श्रौर संज्ञी) का संबन्ध 
भ्रोत्पत्तिक श्र्थात्‌ नित्य है, एेसा कह चुकं हैँ । इस से श्राख्या का विकार संभव नहीं होता है । 
इस से श्रडध्र छाग नहीं है । श्रतः छाग का ही उपादान करना चाहिये ।४१।। 
स नमित्तिकः पर्लोग णस्याचो दितत्वात्‌ ।॥४२।। 
¦ सुत्रार्थः -- (सः) वह (नमित्तिरः) छिद्रनिमित्तक् छाग शब्द (पशोः) पद्यु के 
गुणस्य ) िद्रत्व गुण के (श्रचोदितत्वात ) कथित विहित न होने से छिद्रनिमित्तक छाग राब्द 
नहीं है । 
व्याख्या - यह भी षदोत्तर ही सुत्र है । छिद्रनिमित्तक छाग शब्द क्यों नहीं हो सकता 
है ? यह सुना जाता है- सुषिरो वा एतहि प: यहि वपामूत्खिदति (= यह पञ्च निक्चय 
ही छिश्रवाला है जिस कारण वपा निकाली जाती है) । 
एता नहीं है, एसा कहते हे । छिद्ररूप गुण के पशु के प्रति कथित न होने से । प्रव्यङ्कं 
परामालभेत ( =पूर्णाङ्धः पश का श्रालम्भन करे) एसा कहा जाता है । इससे पतु भ्रच्छिद्र 
(= छिद्ररहित) है । भ्रवयव की प्रसिद्धि से समुदाय कौ प्रसिद्धि बाधित नहीं होती है, यह कह 
चङे है । इससे छाग ही उपादेय है, श्रहवादि उपादेय नहीं हँ ।४२॥ 





१: "न किचचिदन्थदेव' इति काशी पुद्रितेऽपपाठः । २. मी० १।१।५। 
` ३. मऽ संहितायाम्‌ (३।१०।२) श्वेति" पाठः ॥' £ 
४. श्रनुपलन्धमूलम्‌ । द्र ०-पन्न दमव्य ङ्गम्‌ (कात्या श्रौत ६।३।१६) पन्नदं = जात- 
ददानम्‌, म्रव्यङ्गमन्यूनाङ्गम्‌ । ` १ द्र०-मीऽ भाष्य ६।८।३६॥ 


ऋ 


= = 9 को जोन जित क चः 





षष्ठेऽध्याये ्रष्टमपादे श्रधि० १०) सू० ४३ २०३१ 


जातेर्वा तत्मायवचनार्थवचखाभ्याम्‌ ॥४३॥ (उ ०) 


वाशब्दोऽवधारणायाम्‌ । यस्मादवयवप्रसिद्धया समुदायप्रसिद्धिनं बाध्यते । 
तस्माज्जातेरेव छागशब्दो वाचकः । एवं समुदायप्याथवत्ताऽनुगृहीता भविष्यति । 
तस्मात्तत्प्रायव चनमुपपद्यते -विदवेषां देवानामुस्राणां, छागानां, मेषाणां, वपानां मेद- 
सोऽनुब्र हि इति जातिप्राये वचनमुपपद्यते । प्रायेणापि हि नियमः क्रियते। यथा, 
ग्रग्रयप्राये लिखितं दुष्ट्वाऽग्रयोऽयमिति बुद्धिभवति । तस्माच्छाग एवोपादातव्य 
इति । कृत्वाचिन्तायां प्रयोजनं न वक्तव्यम्‌ ॥४३॥ श्रम्नौषोमोयपशुयागे छागवत 
एवाधिकाराधिकरणम्‌ ॥ १०।। 


इति श्रीक्बरस्वासिनः कतो मीमांसाभाष्ये षष्ठाध्यायस्याष्टमः पादः ॥ 


संपु्णंहच षष्ठोऽध्यायः ॥ समाप्तइच पूवं: षट्कः ॥। 


जातेर्वा तत्प्रायवचनाथंवत्वाभ्याम्‌ ।।४३। 


सुत्राथेः- छाग शन्द (जातेः) छाग = भ्रज जाति का ही वाचक है (प्रायवचनार्थवर्वा- 
म्याम्‌ ) छाग प्रादि शब्दों के जाति निमित्तिक वहुवचन के प्रयः दर्शन श्रौर समुदाय के भ्र्थवान्‌ 
होने से । [ प्रायवचन भाष्य में देखें । ] 


व्याख्या--वा शब्द श्रवधारण श्रयं में है । जिस कारण से भ्रवयव की प्रसिद्धि समुदाय 
की प्रसिद्धि को नहीं बाधती है; इससे छाग शब्द जाति का ही वाचक है। इस प्रकार समुदाय 
की श्रथं वत्ता श्रनुगहीत होगी । उससे प्रायवचन उपपन्न होता है विइवेषां देवानामूस्राणां 
छागानां मेषाणां वपानां मेदसोऽनुत्र हि (= विश्वे देवों के लिये गौवों छागो मेषो की 
वपाश्रों श्रौर मेदस के लिये [पुरोनुवाक्या] बोलो) यह जातिगप्राय में वचन उपपन्न होता है । 
प्राय से भी नियम होता हं । जसे श्रग्रय (ज्येष्ठ वा शरेष्ठ) प्राय नामों में लिखित [नाम] 
को देखकर "यह भ्रग्रय हं" एसी बुद्धि होती हं । इससे छाग का ही उपादान करना चाहिये । 
कृत्वाचिन्ता में प्रयोजन नहीं कहना चाहिये [ श्र्थात्‌ कहने की भ्रावश्यकता नहीं होती है | । 

विवरण - कृत्वाचिन्तायां प्रयोजनं न॒वक्तव्यम्‌- कृत्वाचिन्ता का तात्पयं है किसीं 
ग्रसिद्ध पशन को भी सिद्धवत्‌ स्वीकार कर के उसके विषय में विचार करना । इसे न्यायदर्शंन में 
भ्रस्युपगमवाद कहा जाता है ॥४३॥ 


ग 


२०३२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
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युधिष्ठिर-मीमांसकेन 
विरचितायां 


मोमांसा-श्ाबरभाष्यस्य वंदिकततत्व-प्रकाश्िन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
कालवेदखनयनास्ये ( २०४३ ) वेक्रमाब्दे 
चेत्रशुक्ला प्रतिपदि गुरुवार 
षष्ठाध्यायस्य व्याख्या पुणतामगात्‌ । 


॥ षष्ठोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ 


सीमासा-माष्य भाग ४-५ में व्याख्यातं ` 


प ४-५-६ के सां की सची 


विशेष--इस सूत्र-सूची मे क्रमदाः प्रध्याय पाद भ्रौरसूत्रकी संख्या दी है। 
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 ५।३।३६ 


्रथान्येनेति संस्थानां 
२ वा प्रतिप्रसवात्‌ ` 


ग्रधिकं वां स्याद्‌ बह्वथं० 
. .५।३।२२ 
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कामो वा तत्संयोगेन 


ै 


` ४।२।१६ 


४।२। १४ 
६।८।२३ 
९।८।३ 
६।८।११ 
६।४।४७ 
६।१५। १५ 
४1 ३।३२ 
६।८। ८ 
६।४।२५ 
५।३।६ 
४।४। १७ 
2।१।२८न 
४ १।२२ 
द।३।१४ 
*।२।१५ 
५।४। १८ 
४॥१।१२ 
५।३।४३ 
४।३।५ 
६।६।९ 
४ १।४४ 
९।५।२२ 
६। १।५ 
४।२।२३ 
६।२।२४ 
४।१।३९१ 
६१२।११ 
४। २११८ 
६।३॥४ 
६।७।२२्‌ 


 ४।३।२२ 


र 


काम्थत्वाच्च 
काम्ये कमणि नित्यः 
काम्येषु चंवमर्थित्वात्‌ ` 
कारणादम्यावृत्ति 
कारणाद वाऽनवसर्गः स्याद्‌ 
क्मलप्राघान्याच्च - 
कालविधिवोभियोविद्यमान° 
कालश्चेत्‌ संनयत्पक्ष 
कालश्र्‌तौ काल इति चेत्‌ 
कालस्तु स्यादचोदना 
काला्थत्वादोभयोः परती ० 
कालोत्कष इति चेत्‌ 
कालो .वोत्पन्नसंयोगाद्‌ 
कृतदेशात्‌ तु पूवेषां स देशः. 
क्रतौ फलाथेवादमङ्कवत्‌ 
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क्रत्वन्ते वा प्रयोगवचना० ` 
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क्रमेण ठा नियम्येत क्रत्वे० 


क्रयस्य धममात्रत्वम्‌ 
क्रियाणामाध्रितत्वाद्‌ ` ` 
क्रीतत्वात्तु भक्त्या 

क्वचिद्‌ वि घानाच्च 

क्षामे तु सवंदाहे स्यादेकदेश ० 
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तच्छब्दो वा 
तत्प्रकृतेर्वाऽऽपत्तिविहारौ 
तत्प्रधानत्वात्‌ 


तत्र जौहवमनुयाजप्रति० ` 


तत्र प्रतिहोमो न विद्यते 
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तथा चान्याथदशेनम्‌ 
तथा चान्याथंदशेनम्‌ 


तथा द्रव्येषु गुणश्न्‌ तिरुत्पत्ति° 


तथाऽन्तःक्रतुप्रयुक्तानि 
तथाूवेम्‌ 

तथा भक्षप्रं षाच्छादन० 
तथा सोमविकारा दशे० 
तथा स्वामिनः फलसम० 
तथा हि लिङ्गदशेनम्‌ 
तदकमेणि च दोषस्तस्मात्‌ 
तदथंवचनाच्च नाविशेषात्‌ 
तदष्टसंख्यं श्रवणात्‌ 
तदादि वाऽभिसंबन्धात्‌ 
तदुक्तित्वाच्च दोषश्र्‌ ति° 
तदुक्ते श्रवणाज्जुहोति° ` 
तदुत्सगेः कर्माणि पुरुषार्थाय 
तदेकदेरो वा स्वरुत्वस्य 
तद्धविः शब्दान्नेति चेत्‌ 
तद्युक्ते च प्रतिषेधात्‌ 
तद्रूपत्वाच्च शब्दानाम्‌ 
तद्वचनाद्‌ विकृतौ ` 
तद्वच्च लि ङ्खदरोनम्‌ 
तद्विकारेऽप्यपूवंत्वात्‌ 
तन्नित्यं तच्चिकोर्षा हि 


तस्माच्च विभ्रयोगे स्यात्‌ : 


तस्मिडच फलदशनात्‌ 
तस्मिस्तु रिष्प्रमाणानि 


तस्मिन्नसंभवन्तर्थात्‌ . \. ...: 
तस्या याव्रदुक्तमारीव्र ह्य °. 
तादर्थ्यात्‌. कमं तादथ्यंम्‌ ~= ~` 


तादथ्यं न गुणाथेताऽनुक्ते० 
ताभिइच तुल्यसंख्यानात्‌ . 
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तुल्या च कारण्र तिरन्ये 
तेषामौत्पत्तिकत्वाद्‌ 
त्रयाणां द्रन्यसंपन्नकमणो 
दक्षिणाकाले यत्‌ स्वं तत्‌ 
दधिग्रहो नमित्तिकः 
दशनात्‌ काललिङ्गानां 
दशेनाद्‌ वैकदेशे स्यात्‌ 
दशेपूणंमासयोरिज्याः' 
दीक्षाकालस्य शिष्टत्वाद० 
दीक्षापराधे चानुग्रहात्‌ 


दोक्षापरिमाणे यथाकाम्यण० 


दीक्षासु तु विनिदंशादक्रत्व० 
देवतायां च तदथंत्वात्‌ ` 
देवतेर्वेककम्यत. 
द्रग्यवत्त्वात्‌ तुपुसां 


द्रव्यसंस्कारकमेसु परार्थत्वात्‌ 


द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं . 
द्रव्याणां कमंसंयोगे 
द्रव्याणां तु क्रियार्थानां `. ` 


द्रव्याणि त्वविशेषेणाऽऽनथं ० ` . 


दरव्योत्पत्तेवोभियोः स्यात्‌ 
दयोस्तु हेतुसामथ्यं श्रवणं 
द्वाददाडात्तं वा प्रकृतिवत्‌ .. . 
दादशाहस्तु लिङ्गात्‌ स्यात. 


द्रं यहकाल्ये तु यथा० 


दयाधानं च द्वियज्ञवत्‌ ` > ` 


नःकाम्यत्वात्‌ 


न कालेभ्यं उपदिश्यन्ते .: 
न चैकसंयोगात. . 
न चोदनाविरोधात्‌ 
त्र चोदनाविरोधात. 
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„ मीमांसा अ ४-५-६ के माध्य मं 
उद्धुत वचनं कौ सूची 


उद्धरण पृष्ठ संख्या 

ग्रक्षेर्दव्यत्ि, शौनः शेपमाख्यायति, श्र भिषिच्यते १५५१ 
श्रगनये कृत्तिकाभ्यः पुरोडारमष्टाकपालं निवपेत्‌ १४६७ 
भ्रग्नये क्षामवते पुरोडारमष्टाकपालं निवपेत्‌ यस्याहि तागनेः सतोऽग्निगृहान्‌ 

दहेत्‌ ११७७ 
प्मगनये गृहपतयेऽसितानामष्टाकपालं निवेपेत । सोमाय वनस्पतये इ्यामाक 

चरुम्‌ । १४९१ 
्रगनयेऽनी कवते प्रातरष्टाकपालो मरुद्भ्य सान्तपनेम्यो मध्यन्दिने चरुः, मरुद्‌ 

भ्यो गृहमेधिम्थः सर्वासां दुग्वे सायमोदनम्‌ । १४५३ 
प्रगनये विविचयेऽष्टाकपालं पुरोडादं निवेपेद्‌ यस्याहिताग्नेरन्येरग्निभिरग्नयः 
संसज्येरन्‌ 1 १६३४ 
रग्नि चित्वा सौत्रमण्या यजेत | १२३५३, १३७१ 
म्ररिनि वं सृष्टं श्रग्निहोत्रेणानुद्रवन्ति १५२७ 
भ्रग्निचिद्‌ वषेति न धावेत्‌, न स्त्रियमूपेयात. । तस्मादग्निचिता पक्षिणोना- 

हितव्याः १५३१ 
ग्रग्निहोत्रं जुहुयात. स्वगेकामः १६४५ 
ग्रम्निहोव्रं जुहोति । १४२६ 
भ्र गिनिहोत्रस्य यज्ञक्रतोरेक ऋत्विक्‌ । १२८६ 
म्म ग्निहोत्रहवण्या निवपति ११६१ 
म्रगनीदग्नीन्‌ विहर (ज्योतिष्टोमे) १४६० 
श्रगनीनादधीत १९३५ 
भ्रग्नीषोमीयमेकादशकपालं निवपेच्छयामाक ब्राह्यणो वसन्ते ब्रह्मवचंस्कामः १५७८ 
ग्रङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ १५६७ 
भ्रङ्गादङ्कात संभवसि हृदयादधि जायते । श्रात्मा वं पत्र नामासि स जीव शरदः 
रातम्‌ ॥। १३६७ 
अङ्गानि तु विधानत्वात्‌ प्रवानेनोपदिश्येरन्‌ । १३७१ 


त~ ~ 


भ्रध्याय ४-५-६ के उद्धृत वचनो को सूची १३ 


उद्धरण पृष्ठ संख्या 
ग्र्धिंरसो वा इत उत्तमाः सुवर्ग लोकमायंस्ते यज्ञवास्त्वम्यास्ते पुरोडाशं कूम 
भुत्वा सपन्तमपदयन्‌, इन्द्राय ध्रियस्व बृहस्पतये ध्रियस्व भ्रादित्याय च्रियस्व 
स नाध्रियत तमब्रुवन्‌ श्रमनये ध्रियस्वेति सोऽध्ियत । तदाग्नेयोऽष्टाकपालो- 


ऽमावास्यायां पौणेमास्यां चा प्रच्यूतोभवति | १२२२ 
्रजोऽगनीषोमीय २०२० 
ग्रञ्जनादि यजमानो यूपं नावसृजेदापरिव्याणात्‌ १४८५ 
ग्रञ्जलिना जहोति १६९२० 
ग्रतिहायेजे बहिः प्रति समानयति । १२२३७ १४२३७ 
ग्रथ कस्मात स्वरर्नामि । एतस्माद्रं योऽवच्छिद्यते । तदस्य तत्स्वमिवारुभवति। १२५८ 
ग्रथ यत्‌ त्रिष्टभा परिदधाति नान्तं गच्छति १५१३ 
ग्रथ यत्मुणमासमारमते तद्‌्यथापूवं प्रक्रियते । १४०१५ 
ग्रथ यस्य पुरोडाशौक्षायतस्तं यज्ञं वरुणो गृह्लयाति । यदा तद्धविः सन्तिष्ठत 
ग्रथ हैष हविनिवपेत. । यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायरिचत्ति ` १७९४ 
प्रध्वरस्य पूवमथाग्नेरुपप्रं त्येतत्‌ कमं यदाग्निकमं १५०० 
ग्रथेतस्याष्टरात्रस्य विदवजिदभिजितवेकाहावभितः, उभयतो ज्योतिमंध्ये 
षडहः पशुकामो ह्य तेन यजेत १९५७ 
म्रध्त्रयु ग हपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयति तत उद्गातारं ततो होतारम्‌ । १४२५ 
ग्रनङ्वाहौ युनक्ति ११६४ 
ग्रनतिद्रयं स्तृणाति म्रनति दुश्यमेवेनम्‌ ११७४ 
अनुदिते ज॒होति १४७० 
ग्रनुयाजेभ्यस्तद्‌ गृह्लाति । १२४१५ 
ग्रन्त॒वे दि प्रणीता निनयति । . १२७५ 
भरन्ते तु वादरायणः १५० १, १५०२, १५१०. १५१५, १५१८ 
ग्रस्यत रापायेऽन्यां कुर्वीति | २००३ 
ग्रन्यमुपदधाति | १७६४ 
ग्रन्याय्यश्चनेकाथंत्वम्‌ १५६५ १६३२ 
ग्रपः प्रणयत्यापोवे श्रद्धा श्रद्धामेवालम्य यजते 1 ^: ~ ~. १२७४ 
 श्रपराह्लः पितृणाम्‌ । न २०११ 
श्रपरिमितं देयम्‌ `. ` :; १६६३ 
, श्रप वा एतद्‌ यज्ञस्य छिद्यते यदन्यस्य वितते तन्येऽन्यस्य तन्त्रं प्रतायते । १४७० 


ग्रप वा एष सुवर्गात्लोकाच्छिद्यते यो दशपुणंमासयाजी सन्नमावास्यां वा 


१४ मीमांसान्शाव र-भाष्ये 


उद्धरण पृष्ठ संख्या 
पौणमासीं वाऽतिपातयेत्‌ ११७६ 
श्रप वा एष स्वर्गाल्लोकाच्यते यो दशेपूणंमासयाजी सन्‌ पौणमासो ममावा- 
स्यां वासियावयेत्‌ १७२१, १७२३, १७३१ 
म्रपश्यन्‌ ह स्म वै पुरा ऋषयो ये यूपं प्रापयन्ति, संभज्य स्‌चं ते मन्यन्ते 
यज्ञ वेशसाय वा इदं कमेति । ते प्रस्तरं सरुचा निष्क्रथमपदयन्‌ यूपस्य स्व- 


रुम्‌ ्रयज्ञवंशसाय । १४०६ 
भ्रप्यनाहिताग्निना कायैः १६६८, २००४ 
ग्रभिचरता प्रतिलोम होतव्यम्‌ । प्राणानेवास्य प्रतीचः प्रतियौति । १४३. 
्रभिषिच्यते । १३७६ 


ग्रमीष्‌ (म्रभीशू) वा एतौयस्यस्य यदाघारौ, चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदा- 
ज्यभागौ, यस्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वमे वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते वर्मं यज- 


मानस्य भ्रातृव्यस्याभिभूत्यं १३०३, १४१० 
श्रमावास्यायाममावास्यया यजेत॒ १२८६ १७१९. १७२०, १७२२, १७३ १,१७३२ 
ग्रमावास्यायामपराह्लं पिण्डपितृयज्ञ न चरन्ति । १३६९७ 


ग्रमावास्या वं सरस्वती पूणंमासः सरस्वान्‌ उभावेतौ यथापूर्वं कल्पयित्वा- 


भ्रहिस्त्वां दरतीति मेत्रावरुणं त्र यात्‌ । 


ऽऽरभत ऋध्यं १४१५ 
श्रमाषममांसं बहुसरपिष्कं त्रतं त्रतयन्ति १८२५ 
श्रयज्ञिया वं माषाः १७१५० 
भ्रयज्ञिया वं वरका कोद्रवाः १७५० 
` श्ररुणया पिङ्खाक्ष्यैकाहायन्यासोमं क्रोणाति १२१३ 
` भ्रघं दधि हविरातञ्चनार्थं निदध्याद्‌ प्रधन १८४२ 
ग्रधेमासानां वेतद्र पं यत्पञ्चदरिनः ११६६ 
ग्रवभथं यन्ति । १२८६ 
ग्रवभृथादुदेत्य वत्सत्वचमाच्छादयति १६५५ 
ग्रवलिप्ता रौदाः ११९६ 
ग्रवी द्र, घेन्‌ द ११९५ 
श्रवी ढं धेन्‌ द त्रीन्‌ ललामान्‌ १२०० 
भ्रव्यङ्खं पशुमालभते २०३० 
ग्रङ्व ऋषभो वृष्णिवस्तः पुरुषः ते प्राजापत्याः १२०१ 
श्रष्टकायै सुराधसे स्वाहा १८७१ 
ग्रष्टावुपभृति गृह्णाति । १२४६ 


१२८१ 
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च 


उद्धरण पुष्ठ संख्या 
ग्रागमो वा चोदना्थं विशेषात्‌ १७५१ 
प्राग्नावेष्णवमेकादशकपालं निर्वपेत्‌ सरस्वत्याज्यभागास्यात्‌ । बाहेस्पत्य 
दचरुः । १४१५० 
प्राग्नावेष्णवमेका दशकपालं निर्वपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः १५३४ ०५३६ 
प्राग्निमारुतादुध्वेमनुयाजेइ्चरन्ति १३५६, १३८३, १४५७, १३६५ 


प्राग्नेयो वे ब्राह्यणो देवतया । स सोमेनेष्ट्वाग्नीषोमीयो भवति । यदेवादः 
पौणमासं हविस्तत्‌ तह्य नुनिवेपेत्‌ । तह्य भयदेवत्यो भवति १५६२, १५७२, १५७६ 


ग्राग्नेयोऽष्टाकपालः १७४३, १७८४ 
ग्रातिथ्येडान्तासन्तिष्ठते । १२३७ 
ग्रात्मा वे पुत्रः। १३६७. 
ग्रात्रेयीं हत्वा भ्र णहाभवति ॑ १६०८ 


श्रादित्यो वा सवं ऋतवः, स यदेवोदेत्यिथ वसन्लो यदा संगवोऽथ ग्रीष्म 
यदा मव्यन्दिनोऽथ वषः यदापराह्लऽथ शरत्‌, यदास्तमेत्यथ हेमन्तरशिदिरौ । १६८६ 
ग्राघानं पौणमास्यां चेद वत्ते दशं करिष्यते । 


्रनङ्ग पितुयज्ञदचेत्‌ सत्रे च न करिष्यते । १४०१ 
प्राधानेऽष्टसुप्रक्रमेष ब्राह्यणोऽगिमादधीत, एकादशसुराजन्यः द्राददसु वैश्यः १६४७ 
ग्रामनमस्यामनमस्य देवा इति तिस्र ग्राहुतीजु होति ' १३८४, १३८१५ 
भ्रामिक्षा वैश्यस्य [त्रतम्‌ |] ' । १३२० 
ग्रायुराशास्ते ` ` १६६४ 
ग्रारे भग्ने इन्द्र वाहुबेद्धव्यः | १७०७ १७०८ 
प्राषें गोमिथुनम्‌ ¢ १६१३ 
भ्राषंयं वृणीते १६६३ 
म्राषंयं वृणीते एक वृणीते द्वौ वृणीते त्रीन्‌ वृणीते न चतुरोवृणीते न 

पञ्चातिवृणीते १६६३ 
प्राषेयान्‌ वृणीते त्रीन्‌ वृणीते २०२३ 
म्रावपनं वोत्तमाचितिर भ्रन्या इष्टका उपदधाति पा १५२३ 
ग्राास्तेऽयं यजमानः, भ्रायुराशास्ते ¦ १६६४ 
ग्राइरवबालः प्रस्तरः, विधृती चक्षन्यौ । १२९८ 
ग्रारिवनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परिवीयाऽऽगनेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति `. १४०१ 
प्रारिवनं ग्रहं गृहीत्वा तिवृता यूपं परिवीय । श 
भ्रादिवनं द्विकपालं निवपेत्‌ । ्‌ | „१२ 


१६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


उद्धरण | पृष्ठ संख्या 
प्रारिवनो दमो गृह्यते । तं तृतीयं जुहोति । १४३६, १५५२ 
ग्राहावेपुरीषां पशुकामस्य वेदि कुर्यात्‌ ११७४ 
ग्राहायेपुरीषां पशुकामस्य वेदि कुर्यात्‌ खनन पुरीषां प्रतिष्ठाकामस्य १३४१५ 
ग्राहिताग्निमग्निभिदंहन्तियज्ञपात्रेर्च ११६३, १६३८ 
ग्राहिताग्निर्वा न क्लिन्नं दावेम्यादध्यात्‌ १५२७, १५२८ 
इतः परयसि घावन्तं दूरे जातं वनस्पतिम्‌ । | 
त्वां ब्रवीमि विलालाक्षि या पिनक्षि जरद्‌ गवम्‌ ॥ १३२८ 
इन्नि ह स्माह्‌ वकु र्वाष्णो माषान्‌ मे पचत, न वा एतेषां [देवा ] हविगृह्णन्ति १६६८ 
इदं त्वथ मिदं भक्षाथेमिदमानमनाय १९५७ 
इमा. बहिस्पसादय २०१६ 
इन्द्र वाहु वंद्धव्य च + . १७०८ 
इन्द्राय राज्ञ सूकरः - | १३३० 


इयं वाव प्रथमा चितिः, भ्रोषधयः पुरीषम्‌ । भ्रन्तरिक्षं वाव द्वितीयाचिति 
वयांसि पुरीषम्‌ । प्रसौ वाव तृतीया चितिः, नक्षत्राणि पुरीषम्‌ । यज्ञो वाव 
चतुर्थचितिः, दक्षिणा पुरीषम्‌ ।यजमानो वाव पञ्चमी चितिः, प्रजा 
पुरीषम्‌ । संवत्सरो वाव षष्ठी चितिः, ऋतवः पुरीषम्‌ । १३९४ 
इयं वं समिध्यमानवतो द्यौः, ग्रसौ समिद्धवती पृथिवी । यदन्तरा तद्धाय्या १५११ 
ईजाना वहुभियन्ञ ब्राह्यणा वेदपारगाः । शास्त्राणि चेत्प्रमाणं स्युः प्राप्तास्ते 


परमां गतिम्‌ ॥ ्‌ १५०५ 
उग्रोऽस्युग्रस्त्व देवेष्वध्युप्रोऽहं सजातेषु भूयासम्‌ । ` १३८५ 
उत्कृष्टं वे [तद्‌ | श्रपरिमितम्‌ १९६८ 
उत्तरार्घात्‌ स्विष्टकृते समवद्यति ` ` .. | १२२० 
उदिते जहोति ` श ` १४७० 
उदीची माहरति ्‌ १२६२ 
उपक्रमप्रभृत्यपवगंपयन्तमाह ८ क १६९९ 
उपवेषं करोति | | १२६५ 
उपस्तृणात्याज्यं हिरण्य शकलं वपा हिरण्यश्चकलम्‌ ततोऽभिघारयति। . १२३३ 
उल्मुकंर्ट॑स्म पूवं समाजग्मुस्तान्‌ ह ग्रसुरा रथांसि निजघ्नुः ~: . १६६८ 
उष्णिक्ककुभमौ धाय्ये न ९१२ 
ऋतवो वं प्रयाजाः । | ; 7: १९४२ 


ऋतुमृखं वैषा पौणेमासी संवत्सरस्य या चैत्री पौर्णमासी ` १८७२ 
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श्रव्याय ४-४५-६ के उद्धृत वचनो कौ सूची ~ -१७- - 


उद्धरण . . पृष्ठ सख्या 

ऋद्धिकामा उपेग्रुः ` [ - १६८१९ 

नोत्येवाथो मिथ॒नत्वाय १४१५ 
ऋभुणांत्वा . ९ 
एकं वृणीते . - १ 
एक वृणोतेद्धौ वणीते- - ` पनः १६६४ 
एकनिष्पत्तेः सर्वं समं स्यात्‌ ˆ ` `“ १२१३, १२१९, १२२१, १२८२ 
एकविशतिमनूत्र यात्‌ प्रतिष्ठाकामस्य प १५१० 
एक्विशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत, त्रिणवेनौजस्कामं, त्रयरसििशेन प्रति- 
ष्ठाकाम्‌म्‌। - - ` . ` १४४२. 
एकविशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌, त्रिणवेनौजस्कामं त्रयस्विशेन प्रति- 
ष्ठाकामम्‌ ५ धः । १५१४ . 
एकहायन्या क्रीणाति + ८ ~ इ = क ` १२१५ ; 
एफादज्च प्रयाजान्‌ यजति एकादशानुयाजान्‌ यजति ` १५०६ 
एकादशानुयाजान्‌ थजति - पीर १५०६ 
एका दीक्षा तिख उपसदः पञ्चमीं प्रसूतः ` ‡ ` . ` १८६६ 
एका देया । ६ " ‰ १६६४ , 
एका देधा षड देया द्वादश्च देयादरचतुविशतिदयाः शतं देयं सहस्र देयम्‌ 
ग्रपरिभितं देयम्‌ । १९६३ 
एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌ । एषा वे संवत्सरस्य पत्नी, येदेकाष्टका १८७४ 
एकस्मेवाऽन्ये क्रतवः कामायाऽऽद्ियन्ते सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः “` . ` १३४४ 
एककस्मे वाऽन्या इष्टयः कामायाऽऽद्ियन्ते स्वेभ्यो दशपूणमासौ ` ` ` ` १२४४ 
एको मम । ४: नश्कषी `: १४३७५ 
एतद्र देवानां रूपं यदुदगयनम्‌, पूवेपक्षोऽह्‌ , , २०.११ 
एतया निादस्थपति याजयेत्‌ ' : 5 १६७३ २००४; 
एतया पूनराधेयसम्मितयेष्ट्काऽग्निहोत्रं होतव्यम्‌। -* ˆ ^ ` शकर 
एतावता वाव ऋत्विज श्रानमनीया म्रपि वा सवंस्वेन ` १६६१ 
एतावता हैनक्ताऽयुक्तो भवति | 1 1१४ 
एतावता हैनसाऽयुक्तो मवति ह ^ 1; += ९9 
एते श्रसूभ्रमिन्दव इति बहु म्यो यजमोनेम्यः [ग्रतिपदं कुर्यात्‌ | १६०८६०.१६९ ६ 
एतेना द्वौ राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ `, , .. एह  : १६२६ 
एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌ . 7 ~. “~, १६२९. १६१७ 


१८ मोमांसा-गाबर-भाष्ये 


उद्धरण पुष्ठ संस्या 
एते वे सवं ज्योतिष्टोमं भवन्ति १५४५ 
एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः य एतेनानिष्ट्वाऽथान्येन 
यजेत .गतंपत्यमेव तज्जायते प्र वा मीयते १५४१ 
एष वं देवस्थो यद्‌ दशेपणमासौ । यद्रेपूणमासाविष्ट्वा सोमेन यजेते रथ- 
स्पृष्ट एवावसाने वरे देवानाम वस्यति १२३६१ १५५७ 
एष व हविषा हवियेजते योऽदाम्यं गहीत्वा सोमाय यजते १५१६ 
एषा वा इष्टिरनाहिताग्ने १६६७ 
एषा वाऽनाहिताग्नेः; क्रिया - | १६६३, १६६६ 
एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टिः १६६९५ १६६८ 
एषा वाऽनाहिताग्नेरिष्टियेच्चतुर्होतारः १९६२ 
एेन्द्राग्नमेकाददाकपालं निवेपेत १५३८, १५७५ 
एेन्द्राग्नमेकादशकपालं निवेपेत प्रजाकामः १३४९, १७३५ 
भ्रोदनं ` पचति । ¦ ५४२९ 
कतमानि वा एतानि ज्योतीषि, य एतस्य स्तोमास्त्रिवृत्‌ पञ्चदशसप्त- 
दरोकविशाः 1 एतानि वा ज्योतींषि तान्येतस्य स्तोमाः । १४२१ 
कपालान्युपदघाति १४७६ 
कपालेषु पुरोडादां श्रपयति १२१५ 
कपालेषु श्रपयन्ति ११६० 
कर्णा याम्याः, श्रवलिप्ता रौद्रा, नभोरूपाः पाजेन्याः तेषामेन्द्राग्नो दशमः ११६६ 
कांस्येन ब्रह्मवचंसकामस्थ [ प्रणयेत्‌ | १३१० 
कुर्यात्‌ क्रियेत कतेव्यं भवेत्‌ स्यादिति पञ्चमम्‌ । 
एतत्स्यात्सववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥ १३०६ 
कूटं दक्षिणा | १६७६ 
कृष्णविषाणया कण्ड्यति १६६० 
कृष्णाजिनमुलूखलस्याधस्तादवस्तृणाति ११६९१ 
कृष्णाजिनेन दीक्षयति १५३४ 


कृष्णा-मौमा घूख्रा ्रान्तरिक्षा वहन्तो दिव्याः दाबला वेयुताः सिध्मास्तारका ११९९ 


केशदमश्र वपते, दतो धावते, नखानि निकृन्तते, स्नाति, मृता वा एषा त्वग 
मेष्य बाः ्रस्येतदात्मनि शमलं तदेवापहते मेध्य एव मेधमेवमुपति 

करकरेयो यज्ञ' विवित्सन्‌ दाल्यमुवाचः श्रनया स्वाराष्टरप्रतिपादनीययेष्टया 
याजयेति सोऽज्रवीत्‌ न वै सौम्य राष्टप्रतिपादनीयां वेत्थ श्रमुष्म कामाय 


६३०२ 





प्रध्याय ४-५-६ के उद्धृत वचनो की भूची १९ 


उद्धरण ` ~ ृष्ठ संख्या 
यज्ञा ्राह्भियन्ते । त न १२५० 
क्रीते सोमे मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छंति । ¦ , ". .. १२७७ 
क्षौमे वसानावाग्निमादधीयाताम्‌ “१६२७ 
क्षोदिष्ठानां विष्णवे शिपिविष्टाय . शते चरः ` १८४९. 
खननपुरीषां प्रतिष्ठाकामस्य `. १३४५ 
खादिरं वीयेकामस्य यूपं कुर्यात्‌ | ~= १३१७ 
खादिरं वीयेकामस्य यूपं कुर्यात्‌, पालां ब्रह्मवचेस्कामस्य, वेल्वमन्नाद्य 
कामस्य १३०३, १३०८ 
खादिरे पशु बध्नाति, पालाशे वध्नाति, रौहितके वध्नाति ` १७६१ 
खादिरे बध्नाति ४ १३१७ 
खादिरे बध्नाति पालाशे वध्नाति रौहितके बध्नाति । ` . . १२५२ 
गभष्टिमेष ब्राह्यणमूपनंयीत ` :. १७२५ 
गाभिण्यो भवन्ति ` १२०१, १२०३. 
गायत्र्या त्वा रतधारया सन्दधामि 5 १७६३ 
गुरुरनुगन्तव्योऽभिवादयितन्यरच 1 11 
गृहपतेरेवाग्निषु निमेन्थ्य निवपेरन ` ` राः शृष्ढं श 
गोदीहनेन पशुकामस्य प्रणयेत्‌ ११७१५, १३४०. 
गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत, कांस्येन ब्रह्मवचैस कामस्य माक्षिकेन प्रति- 
ष्ठाकमस्य १३१० 
ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकरोति । १४२१ १४७४ 
ग्रामकामो यजेत १९०६ 
ग्रीष्मेमाध्यन्दिने सिहीमंन््रीम्‌ ड: | ः १२०१ 
घृतव्रतो भवति | | । ¦ १६०६ ` 
चक्षु्निमितमा दध्यात्‌ +. १६४९ ` 
चक्षुषी वा एते यदाज्यभागौ | १३०३ ` 
चक्षषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ । => + 1 १४१० ` 
चतुग हीतं ज॒होति । | १२४६: 
चतुग हीतं वा एतदभूत्‌ तस्याघारमधायं त्रीनितः प्रतीचीनान्‌ प्रयाजान्‌ ५ 
यजति । समानयते चतुग हीतत्वाय १२४७ 
चतुग हीतमाज्यं कृत्वा चतुर्होतारं व्याचक्षीत छ १२९३ 
चतुग हीतान्याज्यानि । | १२४० . 
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> उद्धरण पृष्ठ संख्या 
चतुग हीतान्याज्यानि भवन्ति । , १२४९ 
चतुगृ हीतान्याज्यानि भवन्ति न ह्यत्रानुयाजान्‌; यक्षन्‌ -भवति । १२३२ 
 चतुथत्तिमयोः प्रति समानयति 1- ` -- १४३५७ 
चतुदेढा पौणेमास्यामाहृतयो ह्यन्ते, व्रयोदशामावास्यायाम्‌। ` ` १४१६ 
चतुविंडेति.परमाः सप्तदशावराः सत्रमासीरन्‌ ` ॥ १६८१ 
` च॑तुविशतिमानं हिरण्यं दीक्षणीयायां दद्यात्‌ 1 प्रायणीयायां द्वं चतुविराति- 
माने । . स १४२२ 
चतु्हत्रा पौणंमासीमभिमशेत्‌ पञ्च होत्राऽमावास्याम्‌ । १४१७ 
चत्वारो व महायज्ञाः- श्र सिनिहोक- दशेभुणेमासौ ज्योतिष्टोमः पिण्डपितयज्ञः। १३६६ 
चातुर्मास्यानां यज्ञक्रतूनां पञ्च ऋत्विजः । = -^, ! ९२८६ 
चात्वाले कृष्णविषाणं. प्रास्यति ; = .:, १२७८, १६६ १ 
चित्रणीरुपदधाति - , :. १५१९, १५२२, १५२५ 
चित्रथा;,यजेत पशुकामः १३४६ 
चोदना लक्षणो धमे; 1. ... १४२८. 
छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि र २९२१. 
छांगइछागलो बस्त ~ 5] ै २९२६... 
जाघन्याः पत्नीः संयाजयन्ति १६.१७ .. 
चतुरहे पुरस्तात्‌.पौणमास्या [दोक्षेरन्‌ | १८७५ ,. 
जातमञ्जलिना गृह््यति । द १४२८ 
जातमभिप्राणिति । , , न १४२द्‌ - 
जातेवरं ददाति.। १४२८. 
जायमाज्तस्य हि पुरुषस्याग्रे शिरो जायते, म्ये मध्यं, पदचात्‌ पादौ १४१८ 
जायमानो ह वं त्राह्यणस्त्रिमिक्ऋं णवान्‌ जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन 
देवेभ्यः प्रजया पितुम्यः - -. +` .न ध ` १७२५ १७२६ 
जुह्वा जुहोति ,. - , १३०४ 
ज्येष्ले वा एषः ग्रहाणां यस्यव गृह्यते ज्यष्ठयमेव गच्छति । . ` ` ` १३८६ 
ज्यो तिष्टोमेनं यजेत स्वगकामः; 3 - > १५८५, १५९८ १६३८, १६८४ 
ज्यो तिष्टीमेन स्वगकामो यजेत । ` ---. ` + १४६६.-१४२०, 
तण्डलान्‌ः पिनष्टि । । ६९९४ 


ततस्तं नेष्टा दीक्षयित्वा ततीयिनो दीक्षयति भ्राग्नीध्रं ब्रह्मणः प्रतिहार्तार- 


मूद्गातुः-भ्रच्छावाकं होतुः । । र कीन 


¶ ९, ४ 


ग्र ४-५-६ क उदधृत वचनो की सूची २१. 


` उद्धरण ( पृष्ट सस्या 
ततस्तं प्रतिप्रस्थाता दीक्षयित्वाऽधिनो दीक्षयति ब्राह्मणाच्छसिनं ब्रह्मण 
प्रस्तोतारमुद्गातुः मत्रावरुणं होतुः । = 
ततस्तमन्यो ब्राह्मणो दीक्षयति ब्रह्मचारी. वा ऽभचायप्रेषितः। -  . ` १४२५ 
ततस्तभून्नेता दीक्षयित्वा पादिनो दीक्षयति पोतारं ब्रह्मणः सृब्रह्मण्यमुद्गातुः _ . 
ग्रावस्तुतं होतुः 1. नक १४२९. 
तत्कपालं सन्दधाति ॑ - , .- ६७६३. 
तत्‌ तथान कुर्यात्‌ . नः 
तत्र तद्‌ दद्याद्‌ यत्‌ पूवेस्मिन्‌ दास्यं स्यात्‌ १९००. 
तथा युक्तं चानीप्सितम्‌ = ` .. १२७९. 
तदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्यां चाप्रच्युतो भवति - ` - -१२२३- 
तदेव यादुक्‌ तादक्‌ 'होतव्यम्‌ १७३४१ १७७७. 
तद्भूतानां क्रियाथन समाम्नायः.॥ . .-“ ` १४२३४. 
तद्‌ भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायोऽ्थैस्य तन्निमित्तत्वात्‌ -- ` ` ` ` १३०७. 
तद्‌ यत्‌ स्वेभ्यो हविभ्यैः समवद्यति । तस्मादिदमुदरेविद्वरूपमन्नं समव .. ‰. 
धीयते । =. .. १२२६ 
तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेन्यामिक्षा वाजिभ्यो वालिनम्‌ ` -१२०८.. 
तस्मात्‌ पितृभ्यः पूवच्ुः करोति . , १३२२, १३३१. 
तस्मादग्निचिता पक्षिणोनारितव्याः! .. , व (२ 
तस्मादविन्ञातेन गभेण हतेन भ्र णहा भवति  _ ~. १६०७ 
तस्मादारण्यमेवादनीयात्‌ ; । १६०२ 
तस्माद्‌ दीक्षितो न ददाति नं पचति न ज॒होति १८७८ 
तस्य नवतिरतं स्तोत्रिया । | „ ` ` १५४३ 
तस्यं त्रतम्‌ ११८५. १७३४ 
तानुत्तिष्ठत प्रोषधयो वनस्पतयोऽनूतिष्ठन्ति न 
तान्‌ पयं गिनिकताचुत्जन्ति। ` | । त ११२ 
तिष्ठन्तं पशु यजति । ` ` | “१४५७ 
तिस्रो दीक्षाः ` । | ~ 9 
तिस्रो दीक्षा द्वाद दीक्षा ~ 
तीर्थं वे प्रातः सवनं यत्प्रातः सवने पशव भ्रालभ्यन्ते तीथं एवैतानालभते। ` ` 
स योनित्वायाथो वपानामभिधुतत्वाय 1 १२२१ 
तुष्णीमेव होतव्यम्‌ ` ल 
तृच उत्तंमः पर्यासः ` 4 
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उद्धरण | पुष्ठ संख्या 
तेनावभृथं यन्ति १२८१५ 
तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते | १८७२ 
तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते तेनकाष्टकां न छंबट्‌ कुवंन्ति १८७५ 
तेषामन्द्राग्नो दशम ११६६ 
वरिणवेनोजस्कामं त्रयस्तिशेन प्रतिष्ठाकामम्‌ १५१४ 
व्रिष्टभो वा एतद्‌ वीर्यं यदुष्णिक्ककुभौ १५१३ 
व्रीण्येतानि हवीषि भवन्ति त्रय इमे लोका एषां लोकानामारोहाय १२३९१ 
त्रीन्‌ ललामान्‌ ११९५, १२०० 
जीन्‌ वृणीते १६६४ 
त्रिसाहसर तृतीये [ चिन्वानरिचन्वीत | | १३१० 
तरेधा तण्डलान्‌ विभजेत्‌ १८५०, १८६० 
दण्डी प्रं षमन्वाह्‌ । | १२८१ 
दण्डन दीक्षयति । & । १२७८ १५३४ 
दतो धावते १३०२ 
दधनि चस्म्‌, शृतेचस्म्‌ . . | १८६१ 
दघ्ना जुहोति . कं - १३१७. 
दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ १३१७. 
दभंमयं वासो भवति | | २०१६ 
दशेपणंमासयोयंज्ञकरतोशचत्वार ऋत्विजः । १२८६ 
दरोपूणेमासाम्यां यजेत स्वगेकामः १५८१५, १५९८, १६०१५, १६३८, १६८४ 
दहोपुणंमासाम्यां स्वगेकामो यजेत १४१५, १७६८, १८३१ 
ददोपुणंमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेत १९३४ 


दर्यो वा एतयोः ९वैः पूणंमास उत्तरस्तयोरथ यद्यूणमासं पूरवमारभते तद- 
यथापूर्वं प्रक्रियते । पूणंमासमारभमाणः सरस्वत्यै चरुं निर्वपेत्‌ सरस्वते 
दादश्चकपालम्‌ । भ्रमावास्या वें सरस्वती पुणंमासः सरस्वान्‌ । उभा वेतौ 


यथापूर्वं कल्पयित्वाऽऽरभत ऋद्ध्ये, ऋष्नोत्येवाथो मिथुनत्वाय ॥ १४१५ 
ददा.दाडिमानि षडपूपा १३२५: 
दीक्षिताय दण्डं प्रयच्छति । । | - १२७७ 
दीक्षासु यूपं छिनत्ति । : ,. १४६३ 


देवा ऋषयो गन्धर्वस्तिऽन्यत भ्रासन्‌ प्रसुरा रक्षांसि पिशाचा तेऽन्यत भ्रासन्‌ । १३९४. 
देवा मनुष्या पितरस्तेऽन्यत भ्रासन्‌ ।  , : १३६७. 


(निया 
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उद्धरण पृष्ठ सख्या 
देवा वं सत्रमासत १५९९, १६०३ 
देवा वै स्विष्टकृतमन्र्‌ वन्‌ हव्यं नो वहेति । सोऽत्रवीऽरं वृणे भागो मेऽस्त्वि- 
ति । वृणीष्वेत्यन्नवन्‌ । ततोजत्रवीदुत्तराधदिव मह्य सकृत्‌ सकृदवद्यात्‌ १२२५ 
देवतान्यवद्याय न तावत्येव होतव्यम्‌, सौविष्टकृतान्यवदेयानि । सौविष्ट- 
कृतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम्‌, एेडान्यवदेयानि । १४९० 
दयावापृथिव्यमेककपालं निवेपेत १३६४ 
द्रव्यसंस्कारकर्म॑सु परार्थत्वात्‌ फलश्रुति रथंवादः स्यात्‌ १३२३८ 
ढादशरात्रीर्दीक्षितो भृति वन्वीत १८६८० २०१३ 
दादश वै रात्रयः संवत्सरस्य प्रतिमा | „ १९८५ 
दादराहेन प्रजाकामं याजयेत १६८० 
द्विहेविषोऽवद्यति १४८२ 
द्विसाहख द्वितीयं | चिन्वानरिचन्वीत | | १३१० 
हयव दानं जुहोति १७७६ 
यहं साकमेधे १४५६ 
धमप्रजासम्पन्नेदारे नान्यां कुर्वीति २००३ 
धमे चाथ च कामे च नाति चरितव्या १६१५, १६२०० २००३ 
धूम्रा भ्रन्तरिक्लाः ११६६ 
घेन्‌ द ११६१५, १२०० 
न कलञ्जं भक्षयितव्यम्‌, न लशुनम्‌, न गृञ्जनं च १७११ 
न केसरिणो ददाति १६९४८ 
नक्षत्राणि दृष्ट्वा जुहोति १४७० 
नखानि कृन्तते | | ^ ~“ "१३७२ 
न चतुरो वृणोते न पञ्चातिवृणीते १६६४ 
न च प्रयाजान्‌ यजति न चानुयाजान्‌ यजति । „^ ^ 
नभोरूपाः पार्जन्याः ११६६ 
निमित्तार्थाः कालश्र्‌ तयः १७२२ 
नतु प्रतीक्षेन्न नक्षत्रम्‌ | | _ १५५८, १५६७ 
नव प्रयाजान्‌ यजति नवानूयाजान्‌ यजति ^ 1 ५. 
न वा तासां तदथत्वात्‌ ~ | १५३० 
नवानुयाजान्‌ यजति - का १५०६. 


नस्त्रियमुपेयात्‌ [भ्रग्निचित्‌] १ १५३१, १५३२. 
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उद्धरण पृष्ठ संख्या : 
ण्‌ ह्यत्राचुयाजान्‌ यक्नन्‌ भवत । ९ २ ॥ ८) १ ४०) १ २ र्ठ १ 
नानृतं वदेत्‌ | ११८६ “ - 
नान्यस्य स्वरू कुर्यात्‌, यद्यन्यस्य वृक्षस्य स्वर ॒कुर्यादन्येऽस्य .लोक्रमन्ता- 
रोहेयुः । यूपस्य स्वरं करोति} ` १२५६ 
नासोमयाजी सन्नयेत्‌ . । | १५.७९ 
नेमि नयन्ति ऋभवो यथा | १६९७० 
नं तं चरु निवपेत्‌ कृष्णानां ब्रीहीणाम्‌ । १२८६. 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत ए ४) ` १७१३, १७१४, १८११ ८4 
नोद्यन्तमादित्यमीक्षेत नान्तं यान्तम्‌ | ११८१५. : 
नो भयतोदतः प्रतिगृह्यति . १९४८ 5 
पञ्च पञ्चाशतस्त्रिवतः संवत्सराः, पञ्च पञ्चाशतः पञ्चदशाः, पञ्च 
पञ्चाङत एकविशाः, विश्वसृजामयनं सहस्र संवत्सरम्‌ | १९७२- १६८३ 
पञ्च पूर्वारिचतयो भवन्ति श्रथ षष्ठीं चिति चिनुते । १३६२ . 
पञ्चावत्तं जमदग्नोनाम्‌ १६७० 
पत्नीं सन्नह्याज्येनोदेहि ( ः | २०१६ ` 
पत्नी वे पारिणय्यस्येष्टे पत्येवगतमनुमतं क्रिरते _ -. १६१६ 
पत्न्याज्यमवेक्षयति १६४० 
पद्य वा एतत्‌ इमञ्चानं यच्छद्रः । तस्मात्‌ शूद्र समीपे नाध्येयम्‌ , ,. १६५५ 
पयसा मत्रावरुणं श्रीणाति १८३३ 
पयोत्रतो ब्राह्यणस्य यवागू राजन्यस्य भ्रामिज्ना वेश्यस्य १३२०, १६४७, .२०१६ 
प्ररर्थेर्वा एते स्वर्गं लोक यन्ति येऽनाहितागनयः सत्रमासते त १६३३ 
प्रराञ्चमुक्थ्येभ्यो गृह्णाति | १४७२, १४७३. 
प्रावा एतस्याऽऽयुः प्राण एति योऽशु गृह्णाति ८ १५१९ " 
पृशुवन्धस्य यज्ञक्रतोः षड़्‌ ऋत्विजः । १२८६ 
पशुमालभते १६०८), १६.१०. 
परवङ्ख रदाना चेद्‌ यद्येकस्मिन्‌ बहून्‌ नियुञ्जीत । | । 
प्रतिपशु रशन।-कार्या . यूपे चेद्‌ द रशन्यं स्यात्‌ ॥ | । १४०४ 
पष्डोहीं दीव्यति। _ १३७६, १३७९. : 
पायसं च ब्राह्यणो भोजयितव्य ` १७०८ 
पाय्यसान्नाय्यनिकाय्यघाय्या मानहविनिवाससामिषेनतीष्‌ . - ` . १५१२ 


पार्थ रदमं राजन्यस्य | ब्रह्य साम कुर्यात्‌ | ८ ^” .^“ ५ ^~ *~१३१५ 
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उद्धरण पृष्ठ संख्या 
पालाशं ब्रह्मावचेस्कामस्य [ यूपं कुर्यात्‌] १३०३० १३०९ 
पालाशे वध्नाति १२५२, १७६१ 
पुन राधेयमेव तस्य प्रायङ्चित्तिः १८१२ 
पुमान्‌ स्त्रिया १६३२४ १६३८ 
पुरस्तात्‌ पौणंमास्याङचतुरहे दीक्षेरन्‌ १८७१ 
परस्तात्‌ पौणमास्यादचतुरहे दीक्षेरन्‌ ऋतुमुखं वेषा पौणमासी संवत्सरस्य 
या चत्री पौणेमासी १८७२ 
पुरस्तादुपसदां सौम्येन चरन्ति । १३९६ 
पुरस्तादुपसदां सौम्येन चरन्ति, श्रन्तरा त्वाष्ट्रेण, उपरिष्टाद्‌ वेष्णवेन । १३८१ 
पुरावत्सानामपाकर्तोः १८२६ ` 
पुरा वत्सानामपाकतदिम्पती भ्रश्नीयाताम्‌ १८२७ 
पुरुषशीषमुपदधाति १९०६ 
पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति १२१५; १९११ 
पुरोडाशं क्म भूत्वा सपंन्तमन्र वन्‌ १२२२ 
पूरोडाशानलं कुर (ज्योतिष्टोमे) १४६० 
पुरोडाशौ क्षायत १७६७ 
पुरोहितं वृणीते १९१९; १९२० 
पूणेमासमारभमाणः सरस्वत्यै चरु निर्व॑पेत्‌ सरस्वते द्वादशकपालम्‌ । १४१५ 
पौणेमास्यां पौणंमास्या यजेत १७१६. १७२०, १७२२, १७३१, १७३२ 
ूर्वार्धादवद्यति १७७९ 
पूर्वाह्लयो वे देवानाम्‌, मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌, अरपराह्भूः पितृणाम्‌ . ` २०११ 
पुवद्य्‌ रग्नि गृह्ाति, उत्तरमहदवतां यजति | , `. १५७७ 
पुवेद्युरमावास्यायां वेदि करोति । 7 ९०९७ 
पुषदाज्यवत्यौ धाय्ये उष्णिकृककूभौ घाय्ये १५१२ 
पृषदाज्येनानुयाजान्‌ यजति १२२९.३०।१४०८६,१४९५।१५०७ 
पौणेमासीमेव यजेत भ्रातृव्यवान्‌, नामावास्याम्‌, हत्वा ्नातृव्यममावास्यया ` 
यजेत, पिण्डपितुयज्ञ नवामावास्यायां प्रीणाति ` -१४०० 
पौणेमास्यां पौणेमास्या यजेत ।  -१२८६ 
प्रजाकामं चतुर्होत्रा याजयेत्‌ चतुग हीतमाज्यं गहीत्वा चतुर्होतारं व्याचक्षीत ॥- ` 
पूर्वेण ग्रहेणार्धं जुहुयात्‌ तदुत्तरेणाधेम्‌ । ` ` १६६० 


प्रजाकामो यजेत १६९८ 


२६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
उद्धरण पुष्ठ संख्या 
भ्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन भ्रालभते १२०३ 
भ्रजापतिर्वाऽग्निष्टोमः, स उत्तरानेकाहयानसृजत ते सृष्टास्तमन्र्‌ वन्‌ । नवे 
स्वेनात्मना प्रभवाम इति"**“ "` एते वे सवं ज्योतिष्टोमा भर्वन्ति १५४१५ 
भ्रजापतिवें प्रजाः सृजमानं पाप्मा मृत्युरभिजघान । स तपोऽतप्यत सहस्रसंव- 
त्सरान्‌ पाप्मानं विजिहासन्‌ . १९७४ 
भ्रजामुत्पादयेत्‌ १७२५ 
भरणीताभिहंवींषि संयौति । १२७१५ 
प्रणो देवी सरस्वती । १४४६ 
प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ति ब्रह्मवचस्विनोऽन्नादा भवन्ति य 
एता उपयन्ति १३३४, ३५ 
मरतिभ्रस्थातः सवनीयान्तिवपस्व । १४१५९ 
प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्नान्‌ भक्षयन्ति १८०६ 
प्रथमास्तमिते जुहोति १४७० 
प्रदोषमग्निहोत्रं होतव्यम्‌, व्युष्टायां प्रातः -१७१९, १७२०, १७२२ 
भ्र मित्रयोवेरुणयोः १६२१ 
भ्रयाजशेषेण हवीष्यभिघारयति १२२७ 
भरयाजे प्रयाजे कृष्णत्वं जृहोति । १४११ 
भ्रयाजेभ्यस्तद्‌ गृह्ाति । १२४३ 
भ्रोक्षणी रासादय, इध्मावटिरुपसादय, सुवं च स्र चरइच समृडि्ढ, पत्नीं सन्न- 
ह्याऽऽज्येनोदेहि २०१६ 
फलीकृतस्तण्डलरूपासीत . १८४२ 
फलोत्साहाविशेषात्‌ | : २००२, २००३ 
श्रहुत्य परिधीञ्जुहोति हारियोजनम्‌ | १३५९ 
गदीचीमाहरति १२६२ 
भ्राचीनप्रवणे वंरवदेवेने यजेतः। १२८६ 
भ्राचीमाहरत्युदीचीमाहरति प्रागदी ची माहरति । १२६२ 
भ्राजापत्येषु चाम्नानात्‌ । १२२७ 
प्रातजुहोति। _. ६४७० 
ग्रोक्षिताम्यां दुषदुपलाम्यां पिनष्टि ११९१ 
श्रोक्षिताभ्यामूलूखलमुसलाभ्यामवहन्ति ११९१ 
 बहिस्तणीहि (ज्योतिष्टोमे) १४६० 
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उद्धरण पृष्ठ संख्या 
वहिदवसदनं दामि १७४४ 
बहिषा वं पौणंमासे त्रतमुपयन्ति वत्सं रमावास्यायाम्‌ १८२३, १८२७ 
वहिष्पवमाने स्तुते प्रनीदग्नीन्‌ विहर बवर्हिस्तृणीहि पुरोडाञ्ानलं कुर । १४६० 
बाहेदिगरं ब्राह्मणस्य ब्रह्मसाम कुर्यात्‌ पाथु रद्मं राजन्यस्य रायोवाजीयं 
वंशयस्य । १३१० १६४६, १९२४ 
बाहुस्पत्यर्चरुः । १४५० 
बृहद्रथन्तरं प्रष्ठ भवति १९ १४ 
ब्रहन्तो दिव्याः ११६९ 
वेल्व मन्नायकामस्य [यूपं कुर्यात्‌ ] १३०३, १३०८ 
ब्रह्मचायवकीर्णी नऋ तं गदेभमालभेत २००७ 
ब्रह्यसाम्न्यालम्यन्ते १२२९६ 
ब्राह्यणो वसन्तेऽग्निमादधीत १६५४, १६९३ 
भसदा पत्नीः संयाजयन्ति (पाठान्तर) १६१७ 
भसद्रीयां हि पत्नयः । भसदा वा एताः परशृहाणामेदवय्येमवरुन्धते १६१६ 
भार्यादासङ्च पृत्रारच निधनाः सवे एव ते । 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ १६१४ 
भिन्नं कपालमप्यु प्रहरति १७९६४ 
भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुटोति - १७२३, १७३४, १७८८, १८८७ 
भूतं भव्यायोपदिश्यते । १२०४, १२६९ 
भूतेष्टका उपदधाति | ` १५१६. १५२५ 
मध्यन्दिनेऽपराह्ल च ब्रत ब्रतयति २०१९६ 
मध्यन्दिनो मनुष्याणाम्‌ २०११ 
मध्यमानामग्नये दात्रे पुरोडाशः स्यविष्ठानामिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरः | 
क्षोदिष्ठानां दिष्णवे शिपिविष्टाय शते चरु १८४९ 
मध्यात्‌ पूर्वार्घादवदेयम्‌ १७७९६ 
मध्यादवद्ययति १४७६ 
मरुद्‌म्यः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरः । १४५३ 
मर्यः सान्तपनेभ्यः मध्यन्दिने चरुं निवपति १४६३ 
मरुद्भ्यो गृहमेधिभ्यः सर्वासां दुग्धे सायमोदनम्‌ । १४५३ 
मस्तु शूद्रस्य [व्रतम्‌] १६४९ 
महारात्रे हवींषि निवेपेत १८४२ 





२८ मीमांसा-रावर-भाष्ये 


उद्धरण पुष्ठ संख्या 
मातिकेन प्रतिष्ठाकमस्य [प्रणयेत्‌ | १३१० 
माषान्‌ मे पचत १९६०८ 
मासं दरोपुणं मासाभ्यां यजेत । १४०० 
मासमग्निहोत्रं जुहोति । १४०० 
माहेन्द्रस्य स्तोत्रं पत्यभिषिच्यते १५०२ 
मिथुनं वं दधि च शतं च श्रथ यत्संसृष्टं मण्डमिव मरित्वव परीव ददृशे गभं 
एव सः १२१२ 
मुडाल्यन्वाह्‌ । १२८१ 
मुष्करा भवन्ति १२०३ 
मुष्करा भवन्ति सेन्द्रियत्वाय १२०१ 
मुष्करा भविष्यन्ति २०२७ 

मूलतः शाखां परिवास्योपवेषं करोति । १२६४ 

मृता वा एषात्वगमेध्यं वा ्रस्यैतदात्मनि शमलं तदेवोपहते १३०२ 
मेखलया दीक्षयति १५३४ 
मेध्य एव मेधमेवमूपेति १३०२ 
मेत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छति । १२७७ 
यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा वत्सानुपाकुर्यात्‌ १८४४ 
यः पशुकामः स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा वत्सानपाकुर्यात्‌ | ये पुरोडाश्या- 
स्युस्तास्त्रेधा कूर्यात्‌] ये स्थविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवपेत्‌, ये 
मघ्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय दृते चसम्‌, येऽणिष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे 
दधंरचसम्‌ १८४० 
यः प्रथमः शकलः परापतेत्‌ स स्वरुः कायः । १२५८ 
यः सत्रायाऽऽगुरते स विइवजिताऽतिरात्रेण सवंपृष्ठेन सवेवेदसदक्षिणेन यजेत 

| १८२० १८२१ 
यः सोमेन यक्ष्यमाणोऽग्नीनादघीत नतु प्रतीक्षेन्न नक्षत्रम्‌ १५५८ १५६०, १५६७ 
य इष्टया पशुना सोमेन वा यजेत स पौणमास्याममावास्यायां वा यजेत । १३७० 
य इष्टया पशुना सोमेन म्राग्रयणेन वा यक्ष्यमाणः स पौणंमास्याममावास्यां 
वा यजेत १५७७ 
य ऋत्विजस्ते यजमानाः । १४२७ 
य एतेनानिष्ट्वाऽथाऽन्येन यजेत १५४१, १५४९. 
य एतेनानिष्ट्वाऽथान्येन यजेतगतंपत्यमेव तज्जायते प्रवामीयते ` १५४९१ 


श्र ० ४-५-६ के उद्धृत वचनो को सुची २६ 


उद्धरण पुष्ठ संख्या 
य एवं विद्वानग्नि चिनुते १३८९. १३६२, १५०२१५२१ 
य एवं विद्वान्‌ श्रग्निमाधत्ते १६२७, दत, १६१५४ 
य एवं विद्वांसः सत्रमासते १६०४, १६२३० १६३२ 
य एवं विद्धान्‌ सत्रमुपयन्ति . १६५४, १६२३० १९३२ 
एव करचन स्तोमभागमवीयीत स एव त्र्या भवेत्‌ १६३१ 
यजतिस्तु द्रव्यफलभोक्तसंयोगात्‌ ` १८४० 
यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्ति १७८४ 
यजमानेन सम्मायौदुम्बरीं परिवासयन्ति १६०९€ 
यजेत स्वगेकामः । १४१० 
यज्जगत्या परिदध्यादन्तं यज्ञ गच्छेत्‌ । श्रथ यत्तिष्टुभा परिदधाति नान्तं 
गच्छति १५१३ 
यज्जुह्वां गृह्णाति ऋतुभ्यस्तत्‌ ऋतवो वे प्रयाजाः १२४२ 
यज्ञो हि यज्ञस्य प्रायदिचत्तिः १७६४ 
यत्किचित्‌ सोमलिप्तं तेनावभृथं यन्ति 1 १२८४ 
यत्पशुर्मामिकृतोरो वा पद्धिराहते, श्रग्निमा तस्मादेनसो विद्वस्मान्मुञ्च- | 
न्त्वंहसः ` २०१६२०१७ 
यत्‌ पितृभ्यः पूवेचुः करोति, पितृस्य एतद्‌ यज्ञं निष्क्रीय यजमानो देवेभ्यः 
प्रतनुते । १३९८ 
यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते वमं वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते १३०३ 
यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते बमं वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रियते वमे वा यजमानस्य | 
भ्रातृव्य याभिभूत्यै । १४१० 
यत्प्राजापत्यं दधिग्रहं गृह्णति शमयत्येवेनान्‌ १३८६ 
यथानुपूव्यं स्वरुभिः पशून्‌ समञ्ज्य मध्यमे रशना गरणे स्वे स्वे स्वस्वरूप 
शकल मूपगरह॒ति । १२५९ 
यदष्टावृपभृति गृह्भाति । १२४५ 
यदह्रेवेनं श्द्धोपनमेत्‌ तदहरादधीत १५६७ 
यदाग्नेयोऽष्टाकमपालोऽमावास्याथां पौणेमास्यायां चाच्युतो भवति १७३२, १७७० 
यदाङ्कते चक्षुरेव आातृव्यस्य वृङ्क्ते । | १३०२ 
यदा तद्धविः सन्तिष्ठेत १७६७ 
यदा तद्धविः सन्तिष्ठेत भ्रथ तदेव हविनिवेपेत्‌ , १७९४, १७९६ 
यदातिथ्यायां बहिस्तदुपसदां तदग्नीषोमीयस्य ` १२६५ 


३० मोमांसा-दावर-भाष्ये 


उद्धरण पृष्ठ सस्या 
यदाहवनीये जुहोति १७४६, १९६५ 
यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीध्टः प्रीतो भवति ` १६६०-१६६२; १६९& 
यदाहवनीये जुह्घति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रोतो भवति १७४३- १७४४ 
यदि कामयेत वषत्‌ पजन्य इति नीचं: सदो मिनुयात्‌ १३४५ 
यदि द्रे नश्येयातां द्वौ मासौ संवत्सरस्यापेतौ स्याताम्‌ । श्रथ यजमानः प्रमो- 
येत । श्रारिवनं द्वि कपालं निवपेत्‌ । १३६४ 
यदि न प्रातरेतेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत १८४२ 
यदि न वषत्‌ वोभूते जुहुयात्‌ १२४१ 
यदि बिभीयादभि मोदेष्यतीति महारात्रे हवींषि निर्वपेत्‌ । फलीकृतेस्त- 
ण्डलेरपासीत । भ्रधं दधि हविरातञ्चनार्थं निदध्याद्‌ भ्रर्घंन। यद्यम्यू- 
दियात्‌ तेनातजञ्च्य प्रचरेत्‌ । यदि न प्रातरेतेन ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ॥ १८८२ 
यदि वषत्‌ तावत्येव जुहुयात्‌, यदि न वषत्‌ इवोभूते जुहुयात्‌ १३४१ 
यदि सत्राय दीक्षितानां साम्युत्तिग्ठेरन्‌ सोममपभज्य विङइवजिताऽत्तिरात्रेण 
सवेस्तोमेन सवपृष्ठेन सवेवेदसदक्षिणेन यजरन्‌ १८६४ 


यदि सोमं न विन्देत्‌ परतीकानभिषृणुयःत्‌ 


यदि सोममपहरेयुरेकां गां दक्षिणां दद्यात्‌ ११६१५ 
यदुपभृति गृह्लाति भ्रनुयाजेम्यस्तद्‌ गृह्णति । छन्दांसि ह्यनुयाजा १२४ 
यदेवादः पौणेमासं हविस्तत्‌ तह्य नूनिवंपेत्‌ १५६२, १५६९ 
यदेवास्योनं यच्छिद्रं तदेतया पूरयति लोकं प्रण द्िद्रं पृण १५२५ 
यहदोपूणेमासाविष्ट्वा सोमेन यजते रथस्पष्ट एवावसाने देवानामवस्यति 
१३६ १-६२ 
यरीक्षिताय दण्डं प्रयच्छति । १२७७ 
यद्‌ ब्रह्यसाम्न्यालभते तेनासव्याः, तेनाभिधृताः । १२३२ 
यद्यन्यस्य वक्षस्य स्वरु कुर्यादन्येऽस्थ लोकमन्वारोहेयुः, यूपस्य स्वरुं करोति १२५६ 
यद्यभ्युदियात्‌ तेनातज्च्य प्रचरेत्‌ १८४२ 
यथेकं कपालं नद्येदेको मासः संवत्सरस्यपेतः स्यात्‌ श्रथ यजमानः प्रमीयेत, 
द्यावापृथिवीयमेककपालं निवपेत्‌ १३६४ 
याहि हविधनि प्राची प्रवतंयेयुस्तहि तेनाक्षमुपाञ्ज्यात्‌ १२१३ 
यवागू राजन्यस्य [त्रतम्‌ | १३२०. 
यवेयेजेत 


यस्य खादिरः संवो भवति स छन्दसामेव रसेनावद्यति सरसा श्रस्याहुतयो 


१४४१. १७६४, १७६७ 


१६१३ 


बपज 





ग्र ° ४-५-६ के उद्धृत वचनो कौ सूचो ३१ 


उद्धरण | पृष्ठ ्षख्या 
भवन्ति । धः १३०१, १३३५ 
यस्य पणमयी जहुभवति न स पापं दलोक गणोति १३०१, १३०४, १३०७ 
यस्य पुरोड।शो क्षायतस्तं यज्ञ वरुणो गृह्भाति १७६४ 
यस्य वेकङ्कुती घ्रृवा भवति प्रत्येवास्याहुतयस्तिष्ठन्ति श्रथो प्रेव जायते १३०१ 
यस्य सर्वाणि हवींषि नय्येयुदु ष्येयुर्वाऽपह्रेयुर्वाऽऽज्येन देवताः परिसंख्याय 
यजेरन्‌ \; १७८० 
यस्य हविरभ्युदेति १८५२ 
यस्य हविनिरुप्तम्‌ १८५२, १८५३ 
यस्य हविनिरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा भ्रम्युदियात्‌ स॒ तब्रेधा तण्डलान्‌ विभजेत्‌ 

१८२८, १८१६ 
यस्य हिरण्यं नश्येदाग्नेयादीनि निवपेत्‌ | ११७५७ 
यस्याऽऽदवत्थ्युपभुद्‌ भवति ब्रह्मणेवास्यान्नमवरुन्धे १३०१ 
यस्मिञ्जात एतामिष्टि निषपति परत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान्‌ 
भवति । १३६३० १३६६ 
यस्येवंरूपाः स्‌ चो भवन्ति सर्वण्येवेनं रूपाणि पशूनामुपतिष्ठन्ति नास्याप- 
रूपमात्मञ्जायते | १३०१ 
यस्योभयं हवि रातिमाच्छद्‌ १८०१ 
यस्योभयं हवि रातिमाच्छेद द्र पञ्चशरावमोदनं निर्वपेत्‌ १७९९, १८१५ 
यस्योभावग्नी श्रनुगतौ श्रभिनिम्लोचेत्‌ यस्य वाऽभ्युदियात्‌ पुन राघेयमेव तस्य 
प्रायरिचत्ति १८१२ 
यां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि धेनुमिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी सानो- 
ऽस्तु सुमङ्गली १८७५. 
यां वे कांचिदव्वेयुरच यजमानश्च देवतान्तरितस्तस्या श्रावृश्च्येते । यत्‌ 
प्राजापत्यं दधिग्रहं गृह्लाति शमयत्येवेनान्‌ । १३८५०८९६ 
यां वे कांचिद्‌ ब्राह्मणवतीभिष्टकामभिजानीयात्‌ तां मध्यमायां चितावृप- 
संदध्यात्‌ 1 र २ 
या पत्या क्रीता सत्यथान्येश्चरति ` १६१३ 
यावज्जीवं दशपणंमासाम्यां यजते १७१०, १७२६, १७२८ 
यावज्जीवमग्निहोत्रं जहोति १७१०८, १७२६, १७२८; १८७६ 


युवा सुवासा परिवीत श्रागात्‌ स उ श्रयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १४०३ 





35 मामांसा-गावर-भाष्ये 


उद्धरण पृष्ठ संख्या 
यूपस्य स्वरं करोति । १२५२, १२५३, १२५५, १२५७, १४०५ 
ये क्नोदिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्यते चसम्‌ । १८३८ 
येऽणिष्ठास्तानिद्राय प्रदात्रे दधंड्चरुम्‌ १८४० 
येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श॒ते चरुम्‌ (पाठान्तरम्‌) १८३८ 
ये मध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोड।दामष्टाकपालं निवेपेत्‌ १८३८ 
ये मध्यमास्तान्‌ विश्णवे शिपि विष्टाय शते चरुम्‌ १८४० 
ये यजमास्त ऋत्विजः १४२४, १६२५. १६२६ 
ये स्थविष्ठास्तानग्नये सनिमतेऽष्टाकपालं निवेपेत १८४० 
ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधेरचरुम्‌ १८३८ 
योक्त्रेण पत्नीं सन्नह्यति मेखलया. यजमानं मिथुनत्वाय १६२१५ 
योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते १५१९, १५२१ 
यो दीक्षितानां प्रमीयेत श्रपि तस्य फलम्‌ १७५७ 


यो दीक्षितो यदग्नोषोमीयं पशुमालभते 

११९३, १२२०, १२५२, १४०५, १७६०, २०२० 
यो वै त्रिवृदन्यं यज्ञक्रतुमुपेति स तं दीपयति, यः पञ्चदशं स तं, यः सप्त- 
दशं सतं, य एकविशं स तमित्येवमाहरेको यज्ञ इति १५४५, १५४९ 
यो वै ` संवत्सरमुख्यममभृत्वा चिनुते यथा सामिगर्भो विपद्यते तादगेव तदा- 
तिमाच्छत्‌ 1 वैरवानरं द्वादशकपालं पुरस्तान्निवंपेत्‌ । संवत्सरो वाऽग्निर्वं- 
दइवानरो यथा संवत्सरमाप्त्वा कले हि जायते । एवमेव संवत्सरमाप्त्वा 
काल भ्रागतेऽग्नि चिनुते । नाऽऽतिमाच्छदिति । एषा वाऽननेः प्रिया तनर्य॑द्‌ 


वैरवानरः त्रियमेवास्य तनूमवरुन्धं । १३८६-६० 

` योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं च वयं द्विष्म २०१७ 
राजन्यं जिनाति । १३७६ 
राजा राजभूयेन स्व। राज्यकामो यजेत । १३७६ 
रायोवाजीयं वेश्यस्य | ब्रह्मसाम कुर्यात्‌| १३१० 
रौहितके वध्नाति ` १२५२, १७६१ 
लोकं -पृण छिद्र पृण १५२५ 

,. लोहितं निरस्यति १२१८, १२२० 
वेच्िणी रुपदधाति ~ १५१६, १५२२, १५२५ 
वत्संजानु" पशुकामस्य वेदं कुर्यात्‌ ११७४, ११७१५ 


वत्सैरमावास्यायाम्‌ | १८२३ 


| पा निया 


भ्र ° ४-५-६ के उद्घृत वचनो,को सूची ३३ 


उद्धरण ` - पृष्ठ संख्या 

वरुणगृहीतं वा एतद यज्ञस्य यदजोपं {यद्‌ ग्रावाणो यदौदुम्बरी यदभिषृव्‌,, । 
फलके । तस्मात्‌ यत्किञ्चित्‌ सोमलिप्तं द्रव्यं तेनावभृथं यन्ति। - ` :. श२न्४. 

रुणो वा एतं गृह्णति  . ` १३३० 
-वषति न धावेत्‌ [म्रग्निचित्‌| १५२ १ १५३२ 
वर्षासु रथकार प्रादधीत , 5 1९९५ 
वसन्तमृतूनां प्रीणामि । | . १४.२० 
वसन्ताय कपिञ्जलानालभते - ए ८28९८९४ 
वसन्तेऽग्निमादधीत ` . ` ११७६ 
वसन्ते प्रातराग्नेयीं कृष्णग्रीवामालभते ग्रीष्मे माध्यन्दिने सिहीमन्दरी शरद- | 
पराह उवेतां वाहस्पत्याम्‌ ्‌ १२०१ 
वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत ग्रीष्मे राजत्यं शरदि वेद्यम्‌ | १६५१ 
वसन्ते ब्राह्यणोऽग्नीनादघीत ९,६३६, १६४४ 
वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादघीत ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वेदयः. . ` ;-* + ‰ -१,६४६४ 
वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत - 1 ` १७२६ 


वाग्वेदेवेभ्योऽपाक्रामत्‌ यज्ञायातिष्ठमाना । सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ सेषा 
वाग्‌ वनस्पतिषु वदति या दुन्दुभौ या तुणवे-याःवीणायाम्‌। यदीक्षिताय 


दण्डं प्रयच्छति वाचमेवावरुन्धे । | १२७७ 
वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत । १२२७ 
वाजपेपेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत ~\: - १३५३. १३७१ 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌ "1 ण शरस 
वायव्यं सवेतमालभेत भूतिकामः । ~. .. 1. १२८४ 
वारुणेनेककपालेनावभृथमभ्यवयन्ति । ; = न्रे 
वासिष्ठो ब्रह्मा भवति | | ` -१९३१ 
वास्तुमयं रौद्रं चरं निवेपेद्‌ यस्य रुद्रः प्रजाः रमयेत्‌ ` ` : ~ ` १६७३ 
विद्यामधीयीत | ˆ ` १७२६ 
विधिर्वसिंयोगान्तरात्‌ =` लि १९६९२ 
विधृती चक्षव्यौ ` ` `: “ - १९६ 


वि वा एनं प्रजया पशुभिरधेयति वधेयत्यस्य ्रातृव्यम्‌, यस्य॒ हविनिर्प्तं 
पुरस्ताच्चन्द्रमा ्रभ्युदियात्‌, स त्रेवा तण्डलान्‌ विभजेत्‌, ये मध्यमाः स्यु- ` 
स्तानगनये दात्रं पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन््राय प्रदात्रं 
दधंरचरु, ये क्षो दिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय बूते चरम्‌ - - ` `> १८२८ 


मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


३४ 
उद्धरण पुठ संख्या 
विदवजिताऽतिरःत्रं ण सर्वस्तोमेन सवपृष्ठेन सवे दसदक्षिणेन यजेरन्‌ १८६४ 
विङवजिता यजेत १३३१० १६५४ 
विद्व जिति सवस्वं ददाति १६४४, १९५४, १६५९ 
विद्वसृजामयनं सहस्रसं बत्सरम्‌ | १६७३ 
विइवामित्रो होता भवति १६३२ 
विदवेषां देवानामूखाणां छागानां मेषाणां वपानां मेदसोऽनुत्र हि २०३१ 
वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः संमन्तन्यङच १७ १७ 
वृषण्वन्तस्त॒चा भवन्ति १५११५ 
चेरयो वंश्यस्तोमेन यजेत १६४१ 
वंख्वदेवी कत्वा पशुभिइचरन्ति १४७६ 
वंरवदेवीं सांग्रहणीं निवैषेद्‌ ्रामकामः १३५०. १३८३० १७३१५ 
वंदवानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्‌ पुत्र जाते १३६३० १३६८ 


वदवानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ पुत्रो जाते \ यदष्टाकपालो भवति गायत्य- 
वेनं ब्रह्मवचंसेन पुनाति ) यन्नवकषालो भवति त्रिवृतंर्वा मस्तेजो दवाति ) 
[यद्‌खकपालो भवति विराजं वास्मिन्नन्नादां दधाति] यदेकादशकपालस्ति- 
ष्ट्मेवास्मिन्निन्दरियं दधाति । यदद्वादश्कपालो जगत्यैवास्मिन्‌ पशून्‌ दधाति । 
यस्मिञ्जात एतामिष्टि निकंपति पूत एव स तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावो पशुमान्‌ 


भवति १३६५-६६ 
वंडवामित्रो होता भवतिः (विवरण) १६३२ 
व्यत्यस्तं षोडशिनं दंसति | १४३६ 
व्यत्यस्तमृतव्या उपदधाति ! १४३६ 
व्यवायान्नाचुषज्येत । १३८१५ 
ग्यापन्नमप्सु प्रहरति १८८६ 
व्युष्टायां प्रातः [ श्रम्निहोत्र होतव्यम्‌] ` १७१९. १७२०. १७२२ 
ब्रीहिभियजेत १६१३, १७७७ 
ब्रीहीन्‌ भ्रवहन्ति तण्डुलान्‌ पिनष्टि ! १२९० 
शकृत्‌ संप्रविघ्यति ` ्‌ १२१८, १२१९ 
हतं देयं सहल देयम्‌ १९६३ 





१. द्र वैर्वाभित्रो होता भवति ) इसी पृष्ठ का विवरण । 
२. द्र कुतुहलवृक्ति । 
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ध्र ° ४-४५-६ के उद्धृत वचनो को सूची ३५ 


उद्धरण दृष्ठ संख्या 
शतमधिरथं दुहितृमते दद्यात्‌ १६१३ 
रातायुवं पुरुषः १९७७ 
शवला वैद्युताः ११६६ 
रम्यायां दुषदमुपदधाति ११६१ 
शरद्यपराह्ल इवेतां बाहेस्पत्याम्‌ १२०९१ 
शाखया गाः प्रापयति । ¦ १२६६ 
शाखया दोहयति । १२६६ 
शाखया वत्सानपाकरोति १२६६ 
शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते तास्यरत पानीयं पीयत उपस्पृश्यते च ` १३१२ 
शास्त्रफलं प्रयोक्तरि १६८४, १६६२, १७५३० १९८० 
शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यदागनेयः, हूदयमुपांशुथागः, पादावरनीषोमीयः । १४१३ 
शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यरीक्षणीया । १४२२ 
णर्पेण विविनक्ति ११६९१ 
दृते चरुम्‌ १८४७, १८६१ 
शृते चरुम्‌, दधनि चरुम्‌ १८६२ 
शेषात्स्विष्टकृतं यजति । - १२२६ 
शेषादिडामवद्यति । १२२९६ 
शौनः शेपमाख्यापयति । ॑ १३७६५ १५० १ 
वेतो धावति भ्रलंबु्ानां याता | १३१२ 
षट्चितयो भवन्ति षट्‌ पुरीषाणि, तानि द्वादश सम्पद्यन्ते । डादशमासाः 
संवत्सरः, संवत्सर एव प्रतितिष्ठति । १३९५ 
षट्पदान्यनुनिष्क्रामति १२१३ 
षड़ंपसदः (्रग्नौ ) १५०६ 
संवत्सरो वा एनं प्रतिष्ठायै मुदति योऽग्नि चित्वा भे प्रतितिष्ठति । पञ्चं 
ूर्वारिचतयो भवन्ति भ्रथ षष्ठीं चिति चिनुते । | १३९२ 
संस्थाप्य पौणंमासीं वेमृधमनुनिवेपति १३५६ 
संख्यायोद्वासयतिःयजृमानस्य गोपीथाय १३६४ 
संग्रामिणं चतुर्होत्रा याजयेत्‌ । चतुगृ हीतमाज्यं कृत्वा चतुर्होतार व्याचक्षीतं 
पूर्वेण ग्रहेणाधं जुहुयादत्तरेणावेम्‌ | १२६३ 
स त्रेधा तण्डलान्‌.विभजेत्‌ १८३९६, १८४० 


सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते। _ १२२७, १४३८१ १४७१ 
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उद्धरण पृष्ठ सस्या 
सप्तदश्च प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते । पप्तदशो वं प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै । १२२७ 
सप्तद वंडयस्थानूब्रयात्‌ ~ = (५ 
सुप्तददानुन्रयात्‌ 4 
सप्तदशानुब्र याद्‌ वंइयस्य | १६४० 
सप्तदद्यावराः सत्रमासोरन्‌ १७५३० १६०४ 
सप्तदश्ाव रार्चतुविरातिपरमाः सत्रमासीरन्‌ 3 १६८० 
सप्तदशो वं वंश्य १९४१ 
सप्तमं पद गह्णाति - १२१३ 
समयाध्युषिते सूयं षोडरिनः स्तोत्रमुपाकरोति । १४७२ 
समिधो यजति तननपातं .यजति ११८६ १७४ 
सुसिधो यजति तनूनपातं यजति इडो यजति वहियेजति स्वाहाकारं यजति । १४३२ 
स॒मे दहपणमासाम्यां यजेत । ९९५८६ 
सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्‌ । यज्ञस्य धरया युवतावभूताम्‌ । संजानानौ _ ` 
विजहरीताम्‌ । अ्ररातीदिवि ज्योतिरजरमारभेताम्‌ । १६२७ 


स यद्यगृहीतं हविरम्युदियात्‌ प्रज्ञातमेव । तदेषा त्रतचर्या-यत्मुवचुद ग्वं 
दधिहविरातञ्चनं तत्कुवेन्ति, प्रतिमुञ्चन्ति वत्सान्‌ तानेव तत्‌ पुन रपाकुवंन्ति । 
तानपराह्ले पणं्ाखयाऽपाक रोति । तद्यथेवादः प्रज्ञातमामावास्यं हविरेव- 
मेव तत्‌ । यद्य त्रतचर्या वा नोदाशंसेत्‌ गृहीतं वा हवि रभ्युदियादितरथा 


तहि कुर्यात्‌ । एतानेव तण्डलान्‌ सुफलीकृठान्‌ १८५३-५४ 
सरस्वत्याज्यभागा स्यात्‌ । १४५० 
सवेस्म वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्यते यद्‌ ध्रुवायामाज्यम्‌ । , ` १२७६ 
"सवंस्वं ददाति १९४९, १९५५, १९६० 
सर्वाभ्य एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य भ्रात्मानं तिष्को णीते १८२०, १८२२ 


सर्वाम्यो वा एष देवताभ्य सर्वेभ्यः पृष्ठेम्य भ्रात्मानमागुरते । यः सत्रायाऽऽ- 
गुरते स विरवजिताऽतिरात्रेण सवेपृष्ठेन स्वेवेदसदक्षिणेन यजत । सर्वाभ्य 


एष देवताभ्यः स्वेभ्यः पृष्ठेभ्यः भ्रात्मानं निष्क्रीणीते (४ १८२० 
संवेषां वा एतदेवानां रूपं यदेष ग्रहो यस्यैष गृह्यते सर्वाण्येवेनं रूपाणि पशूना- 
मुपतिष्ठन्ते ५ 1 “ “ ^ -१३८७ 


सर्वेभ्यो वा एष देतरेम्यः सर्वेभ्यद्छन्दोभ्यः सवभ्यः पृष्ठभ्य म्रात्मानमाग्रुरते यः 
सत्रायागुरते स विइवजिताऽतिरात्रेण सवपृष्ठेन सवंस्तोमेन सववेदसदक्षिणेन 


यजेत“ - ` ˆ : . १३२३ 








ग्र ° ४-५-६ के उद्धृत वचनो को सूचौ ३७ 
उद्धरण . पृष्ठ संख्या 
स विर्वजिताऽतिरात्रेण सवपृष्ठेन सवंस्तोमेन सवेवेदसदक्षिणेन यजेत॒ ` ` १३२३ 
स वे तह्यन॒णो यदा यज्वा ब्रह्मचारी प्रजावान्‌ ` १७२५ 
स वे प्रुवामेवाग्रेऽभिघारयति ततो हि प्रथमावाज्यभागौ यक्ष्यन्‌ भवति १५५६ 
या वा एतहि वपा यहि श्रनभिघृता । ब्रह्य वं ब्रह्मसाम । यद्‌ ब्रह्मसाम्या- `. 
लभते तेना्षव्याः, तेनासिघृताः । १२३२. 
सह धमेर्चरितव्थः सहापत्यमुत्पादयितव्यम्‌ १६२०. 
सह्‌ पशनालभते । १४४२. 
सहयुक्तेऽप्रधाने १८३२ 
सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति । ` १२६८, १८२१० १८३२ 
सहाऽऽलमते ` | १२३१ 
स ह्य पक्तमप्रभृत्यपवगेपयेन्तमाह्‌ - १७५६ 
सामिधेनीरन्वाह , १५१०. 
सायं ज॒होति १४६७० 
सारस्वतौ भवतः । एतद्रं॑देन्यं मिथुनम्‌ ।  शर४्ष्‌ 
सा वेइवदेन्यामिक्षा ` ` १२०८ 
साऽस्य देवता . १५७२. 
साहस्रं प्रथमं चिन्वानदिचन्वीत, द्विसाहस्र द्वितीयम्‌, त्रिसाहस्रं तृतीयम्‌ । ` १३१० 
सिध्मास्तारकाः ५ 
सुषिरो वा एतहि पशुः यहि वपामूत्विदति ` २०३०. 
सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहुरति | १ 
सोऽत्र ज॒होति श्ररनये स्वाहा कृत्तिकाभ्यः स्वाहा , `` १४६७, १५००. 
सोमं क्रीणाति - 12 , `, १२०१३ 
सोममपभज्य विरवजिता यजेरन्‌ १८दब्‌ 
सोमाय वनस्पतये श्यामाकं चरुम्‌ | . १४६९ 
 सोमारौद्र धृते चरु निरवंपेच्छक्लानां व्रीहीणां ब्रह्मवचंस्कामः। . _ . १२०५९ 
सोऽमावास्यायामिष्ट्वा ` ` : १०४ 
सोमेन यजेत “ १७२१ 
सौधन्वन ऋभवः सुरचक्षस १६७० 
सौम्यस्याध्वरस्य यज्ञक्रतो सप्तदश ऋत्विजः । -. १२८६ 
सौं चरु निवेपेद्‌ ब्रह्यवचंस्काम । १२३३६,.१७३५ 
सौविष्टकृतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम्‌, एेडान्यवदेयानि १४९० 


३८ मोमांसा-शाब र-भाष्ये 


उद्धरण पृष्ठ संख्या 
स्कन्ने जुहोति | ` , १७२३, १५८८, १८८७ 
स्तोत्रियानुरूपौ तृचौ भवतः । वृषण्वन्तस्तृ च। भवन्ति । तुच उत्तमः पर्याप: 
¦ १५१४, १५६६ ` 
स्त्री गौः सोमक्रयणी । १२०२ १२०३ 
स्थविमतो बहिर ङ्क्त्वापास्यति १२१८,१९६ 
स्थविष्ठानामिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरः १८४६ 
स्नाति १३०२ 
स्फ्यदच कपालानि चागिनिहोत्रहवणीं च शूर्पं च कृष्णाजिनं च शम्या चोलू- 
खलं च मुसलं च दुषच्चोपला चंतानि वे द यज्ञायुधानि ११०८९ 
स्पयेनोदन्ति ११९० 
खजमुद्ग।त्रे ददाति । १२७६ 
सर्‌ वं च स्‌चर्च समृडिढ २०१६ 
स्वरु करोति । १२५५. १२५७, १२६० 
स्वरुणा पशुमनवित । । १२५२, १२५३, १४०७ 
स्वरुणा स्वधितिना वा पशुमनक्ति । १४०५ 
स्वय पाङ्कमितिचेदेकस्यव समञ्जनम्‌ । 
हनामेकगरूपत्वे सवषां तु समञ्जनम्‌ ॥ १४०८ 
, स्वाध्यायोऽध्येतव्य १४४८, १६८० 


हत्वा ज्ातव्यममावास्यया यजेत्‌, पिण्डपितयज्ञं ने वामावास्यायां प्रीणाति १४०० 
हविधनि ग्रावभिरभिषत्याऽऽहुवनीये हत्वा प्रत्यञ्चः परेत्य सदसि भक्षान्‌ 


भक्षयन्ति १८०९ 
हीयते. वा एष पशुभिर्यो विरवजिति सवंस्वं न ददाति १६५६ 
हृदयस्याग्रं ऽवद्यत्यथ जिह्वाया १२१८ 
हृदयस्याग्र ऽवद्यति श्रथ जिह्वाया श्रथ वक्षसः। १४३४ 


` हयोत्व्यकग्निहोत्रं न होतव्यमिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः । यद्‌ यजुषा जुहुयाद-+ 
यथुूव्रंमाहुतीजु हयात्‌ । यदि न जुहयादग्निः परापतेत्‌ । तुष्णीमेव होतव्यम्‌ १५२९ 
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युधिष्ठिर मोमांसक विरचित 
मौलिक शोध-पणे ग्रन्थ 


१. संस्कृत न्याकरण-शास्त्र का इतिहास- इस ग्रन्थ मेँ पाणिनि से प्राचीन 
तेईस वैयाकरणो का इतिवृत्त, उनमें भ्रनेक भ्राचार्यो के उपलब्म सूत्रों का संकलन 
पाणिनि श्रौर उसके व्याकरण पर टीका-रिप्पणी लिखनेवाले लगभग १६० श्रा चार्यो, 
तथा पाणिनि से उत्तरवरत्ती १८ प्रमुख व्याकरण-प्रवक्ताग्नो, श्रौर उनके लगभग 
१०० व्याख्याताभ्रों का इतिहास लिखा गया है । न केवल राष्ट्रभाषा . हिन्दी मे, 
ग्रपितु संसार की किसी भी भाषा मे संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास पर इतना 
विस्तृत ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुम्रा । | शह 

२. संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास (भाग २) - इसमे व्याकरण-शास्त्र 
के परिशिष्टरूप धातुपाठ उणादिसूत्र लिङ्घानुशासन परिभाषापाठ श्रौर फिट्सूत्रो के 
प्रवक्ता्नों श्रौर ग्याख्याताश्नों का इतिवृत्त लिखा गया है । भरन्त मे प्रा तशाख्यों के 
प्रवक्ता ग्रौर व्याख्याता, व्याकरणशास्त्र के दादोनिकं ग्रन्थकार तथा व्याकरण 
प्रधान लक्ष्यात्मक काव्यग्रन्थों के रचयिताश्रों का इतिहास भौ दे दिया दहै। 

२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (भाग ३) - इसमे श्रवशिष्ट विषय 
तथा भ्रनेक परिशिष्ट तथा सूचियां प्रादि दीदहै। | . 

इस ग्रन्थ के सन्‌ १९८४ तक ४ संस्करण छप चुके है । 

४. वेदिक-स्वर-मीमांसा- इसमे वेदिक ग्रन्थों मे प्रयुक्त उदात्त, ्रनुदात्त 
स्वरित श्रादि स्वरों का वाक्याथ के साथ क्या संबन्ध है, स्वर-परिवतन से अरथंमं 
किस प्रकार परिवर्तन होता है, स्वरशास्त्र की उपेक्षा से वेदां में कसी भयंकर भूलें 
होती है, इत्यादि भ्रनेक विषयों का सोपपत्तिक सोदाहरण प्रतिपादन किया है। 
ग्रस्त में वैदिक उदात्तादि स्वरोंके विभिन्न प्रकार के संकेतो स्वरचिह्लो की सोदा- 
हरण व्याख्या की है । परिशिष्ट में मन्र-संहिता पाठ से पदपाठ में परिवतन के 
नियमों की सोदाहरण विवेचना की है । द्वितीय संस्करण मे पाणिनीय व्याकरण के 
म्रनुसार स्वर विषय का संक्षेप से ज्ञान कराने के लिये स्वामी दयानन्द सरस्वती कत 
'सौवर' ग्रन्थ भी भ्रन्त मे जोड़ दिया है । 

५. वेदिकछन्दो-मीमांसा- इसमें वेदिक वाङ्मय से सम्बन्ध रखनेवाले ५-६ 


क 5 त "दिः कि ततः ज नो चहो भिः क > कक क ज 


: 6 मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


उपलब्ध छन्दःरास्तो के भ्रनुसार सभी छन्दो के भेद-प्रभेदों के लक्षण श्रौर उदाहरण 
दर्शये हैँ । साथ में छन्दोज्ञान कौ वेदाथ मे उपयोगिता, छन्दःपरिवतंन के कारण, 
` श्रौर छन्दःशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास श्रादि म्रनेक विषयों का समावेश किया है। 
वेदिक-छन्दःसम्बन्धी इतनी विशद विवेचना किसी भी भाषाके ग्रन्थ में नहीं की 


गई हे । ~ 

६. ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास-इस ग्रन्थ मे स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के प्रत्येक ्रन्थ का विशद इतिहास दिया है। उनके ग्रन्थों की पाण्ड- 
लिपियों श्रौर उस समय तक श्रसूद्रित ग्रन्थों का विस्तृत विवरण दिया है। अ्ननेक 
परिशिष्टो मे विविध प्रकार की प्राचीन उपयोगी एेतिहासिक सामग्री का संकलन 
कियाद) 

७. ऋर्वेद की ऋक्संख्या (हिन्दी तथा संस्कत) - ऋग्रेद की ऋक्संख्या के 
विषय मे प्राचीन श्रौर भ्र्वाचीन विद्वानों में श्रत्यन्त मतभेद दहै । इस निबन्ध में सभी 
लेखकों की दी गई ऋक्संख्या की विवेचना श्रौर उनकी गणना सम्बन्धी भूलों का 
निदरेन कराते हुये वास्तविक ऋग्गणना दर्शाई्‌ है। करई संस्करण प्रकाशित हो 
चुके हँ । 

विशिष्ट सम्पान एवं परस्कार 


व लिखित लगभग ५० वषं के संस्कत भाषा के म्रध्यापन तथा उसमे किये 
गये विविध शोधकायं के लिये जो विशिष्ट - सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हृए, वे इस 
पकार है- | 


विशिष्ट सम्मान- 
१-राजस्थान राज्य के संस्कृत विभाग ने वेद भ्रौर व्याकरण शास्र सम्ब- 


न्धी शोधकार्यं पर ३०००-०० रुपया देकर सम्मानित किया । सन्‌ १९६३ 
ˆ  २--भारत के राष्ट्रपति ने संस्कृत भाषा की उन्नति. प्रौर विस्तार तथा 
साहित्यिक सेवा के लिये सम्मानित क्रिया। ` ~ + सन्‌ १९७७ 


:  (राष्टूपति दारा खम्मानित व्यक्ति को सरकार सम्प्रति ५००० ₹०। वापिक 
सहायतां देती है) ॥ 

, “. ३-उत्तर प्रदेश शासन ने व्याकरण शास्त्र सम्बन्धी विशिष्ट सेवा के लिये 
१५०००-००.का विशिष्ट पुरस्कार दिया । . । नवम्बर १९७९ 


„ „  ४--हिन्दी सादिव्य-सम्मेलन द्वारा गाजियाबाद हए भ्रपने ४२ वें प्रधि- 
वेदान भे.१३ श्रप्रल १६८५ को साहित्य-वाचस्पति मानद उपाधि प्रदान की । 


युधिष्ठिर मीमांसक विरचित शोध-पूणं ग्रन्थ ४२ 


ग्रन्थों पर पुरस्कार उत्तर प्रदेश गासन दारा- 


१. सं० व्या० शास्त्रका इ०्भाग १ पर ६००-०० सन्‌ १६५२ 
२. वेदिक-स्वर-मीमांसा पर ७००-०० सन्‌ १६५६ 
३. वे दिक-छन्दोमीमांसा पर ५००-०० सन्‌ १६६१ 
४. काशकृत्स्नघातुन्याख्यानम्‌ पर ५००-०० सन्‌ १९ -२ 
५. माध्यल्दिनि-पदपाठ पर ५००-०० सन्‌ १६७३ 
६. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या, भाग २ पर ५००-०० सन्‌ १६७४ 
` ७. ऋरबेदभाष्य (स्वा० द° स०) भाग १ पर २५००-०० सन्‌ १६७५ 
८. ऋग्वेदभाष्य ,, / भाग २-३ पर ३०००-०० सन्‌ १९७६ 
€. महाभाष्य-हिन्दी व्याख्या, भाग ३ पर ३०००-०० सन्‌ १६७६ 


(इसके परदचात्‌ उ० प्र ° सरकार के उत्तरभ्रदेशीय लेखकों तक यह पुरस्कार सीमित 
कर देने से भ्रगले ग्रन्थो पर पुरस्कार प्राप्त नदीं हो सका) । 
विशिष्ट संस्थां द्वारा सम्मान एवं पुरस्फर- 
१. श्रार्यंसमाज (बडा बाजार) पानोपत दारा ११०१-०० सन्‌ १६७५ 
२. गङ्खाप्रसाद उपाध्याय समिति द्वारा वेदिक-सिद्धान्त मीमांसा' पर गङ्का- 


प्रसाद उपाध्याय पुरस्कार | १२००-०० 
३. दयानन्द बलिदान (निर्वाण) शताब्दी के ्रवसर पर परोषकारिणो 
सभा अ्रजमेर द्वारा १०००-०० । सन्‌ १६८३ 
४. श्री चूडनल भ्रायं धर्माथं टृस्ट (हिषण्डोन सिटी) द्वारा ` “मीमांसा-गाबर- 
भाष्य की हिन्दी व्याख्या पर १२०१०० सन्‌ १६८४ 
५. श्रायंसम+ज (बड़ा बाजार) ` पानीपत की स्थापना शताब्दी के श्रवसर पर 
१५००-० ०9 ^ सम्‌ १६८४ 


६. भ्रायंसमाज सान्ताक्र ज बम्बई द्वारा वेदिक वाङ्मय की सेवा के उपलक्ष्य 
मे १९ मई १९८५ को श्रमिनन्दन समारोहं के सवसर पर ७५ सहल की धनराशि 
भेट की गड । 

ज्ञोधकायं के लिये विशिष्ट सहायता- राजस्थान राज्य के संस्कृत शिक्षा 
विभाग दारा माध्यन्दिनि-पदषाठ पर ३ वषं तक १५०-०० सासिकः सहायता । 

| सन्‌ १६६५-१६६७ 


युधिष्ठिर मीमांसक दारा 


छिखित, सम्पादित तथा प्रकाशित कतिपय पुस्तके 
१-सस्कृत व्याकरण-शास््र का इतिहास- नया परिष्कृत तथा परिवर्धित 


संस्करण (तीन भागों मे) । मूल्य १२५-०० 
२-वेदिक-स्वर-मीमांसा मूल्य ३०-०० 
३- वेदिक-छन्दोमीमांसा मूल्य २५-०० 


४- महाभाष्य (हिन्दी-व्याख्या) - (तीन भाग) प्रथम माग ५०-०० 
द्वितीय २५-००, तृतीय २५-०० ॥ 

४-मीमांसा-शाबरभाष्य-व्याख्या--हिन्दी मे विस्तृत व्याख्या । ५ भ्रध्याय 
तक चार भागोँमें। प्रथम भाग ५०-००, द्वितीय भाग ३०-००, 
तृतीय भाग ४५०-००, चतुथं भाग ४०-००, पञ्चम भाग ५०-००। 


सम्यादित- 


 &-तेत्तिरीय-संहिता-- (मूलमात्र) । मूल्य ४०-०० 
७-तत्तिरीय-संहिता-पदपाठ १००-०० 
८ श्रौत-पदाथं-निवंचनम्‌ ४०-०० 
-वेदिक-साहित्य-सौदामिनी-श्राचायं वागीदवर कृत॒ मूल्य ५०-०० 
१०- निरुक्त-समूच्चयः--श्राचायं वररुचिकृत । २०-०० 
११-भागवत्ति-संकलनम्‌- ८-०० 
२-चिक्षासूव्राणि-म्रापिराल पाणिनीय एवं चान्द्र रिक्षा-सूत्रोंका 
सग्रह्‌ । मूल्य £&-69 
१३-दैवम्‌-पुरुषकारवात्तिकोपेतम्‌-- (धातुपाठ) मूल्य १०-०० 
१४- काराकृत्स्न-घातुव्याख्यानम्‌ २०-००.- ` 
१ ५- कादकरत्स्न-व्याकरण > ५ ते १०५-०० 
१६- माध्यन्दिनि पदपाठ | .“ मूल्य ४०-०० 
१७ -उणादिकोष- (स्वामी दयानन्द सरस्वती) ` परप्राप्य 
१८-ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका ,› +. ,,. मूल्य -.३०-०० 
१६ ऋग्रेदभाष्यम्‌-- 9 _ # , (तीन भाग) 


भरथम भाग ४०-०७०, द्वितीय भाग ३५-००, ततीय भाग ४०-००। 


प्राप्ति स्थान-रामखार कपूर टस्ट, बहाखगद्‌ (सोनीपत-हरयाणा) 
रामलाल कपूर एण्ड संस, पेपर मर्चेण्टस, नई सडक देडली । 


न न न्यााकानयकान्यक का "का काचा क काः ` ऋका , 
र # = 1 = = 9 क ह~ ~ क म रा क त क केः ` 


रमलाल कषर्‌ टस्ट इर 


प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


१. ऋण्वेदभाव्य (संस्कृत हिन्दी; ऋरवेदादिमाव्वभुमिका सहित) - प्रति माग 
सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के परिशिष्ट व सूचियां प्रथम भाग ४०-००, 
द्वितोय भाग ३५-००, ततीय भाग ४०-०० । 

२- यजुर्वेदभाष्य-विवरण - ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
क्रत विवरण । प्रथमं भाग ११०-००, द्ितीय भाग ५०-००। 

३. तेत्तिरीय-संहिता- मूलमात्र, मन्व्र-सूची सहित । ५०-०० 

४. तैत्तिरीय संहिता-पदपाठः- ५० वषं से दुलभ ग्रन्थ का पुनः प्रकाशन, 

वद्या सुन्दर जिल्द १० --०० । 

५. श्रथदैवेदभाष्य-श्री पं० विङ्वनाथ जी वेदोपाध्याय कृत । €-१० काण्ड 
४०-००; ११-१३ काण्ड ३५-००; १४-१७ काण्ड ३०-००; १८-१६ कणण्ड 
२५-००; वीसवां काण्ड २५-०० । 

६. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका -पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित एवं 
रतः टिप्पणियों से युक्त । साधारण जिल्द २५-००, पुरे कपड़े की ३५-००, 


सुनहरी ४०-००। 
७. ऋग्वेदादिभाष्यभमिका-परिशिष्ट- भूमिका पर किए गये भ्राक्षेपों के 
ग्रन्थकार द्वारा दिये उत्तर । मूल्य ४-०० 
८. माध्यन्दिनि (यजुर्वेद ) पदपाठ-शुद्ध संस्करण । ¦ ४०-०० 


६. गोपथब्राह्मण (मूल) - सम्पादक श्री डा० विजयपाल जी . वि्यावारिधि। 

ग्रव तक प्रकाशित सभी संस्करणों से ्रधिक शुद्ध रौर सुन्दर संस्करण । ५०-०० 
१०. वैदिक-साहित्य-सौदामिनो -स्व० श्री पं० वागीङ्वर वेदालंकरार । काव्य 
प्रकाश साहित्यदपण श्रादि के समान वंदिक साहित्य पर शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ । 
बदरा जिल्द ५०-०० 

११. कात्यायनीय ऋक्सर्वनिक्रनणी - ( ऋगेदीया ) षड्गुरुशिष्य विरचित 


संस्कृत टीका सहित । टीका का पूरा पाठ प्रथम वार छापा गया है। विस्तृत भुमिका 


ग्रौर भ्रनेकं परिशिष्टो से युक्त । मूल्य १००-०० 
१२. ऋग्वेदानुक्रमणी - वेङ्कट माघवकरत। इस ग्रन्थमें स्वर छन्द भ्रादि श्राठ 


` वैदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया है। व्याख्याकार--श्री डा० विजयपाल 


जी विद्यावारिधि। उत्तम संस्करण ३५-००; साधारण २५-०० 
१३. ऋग्वेद की ऋक्संख्या- युधिष्ठिर मीमांसक “  . ~ मूल्यं ३-०० 


९४ त्ेदसृज्ञा-मीमांसा न्नं युधिष्ठिर मोलषापक `` ₹-९» 


१५; वृदिकनछन्दोमोमांसा -यु° मी०। नया संस्करण २५-०० 
१६: वद्विक्‌ वाङ्मय मे प्रयुक्त विविध स्वराङ्ुन-प्रकार--यु° मी ° । मूल्य ६-०० 
१७. वं दक-स्वर-मीमांसा तनया संस्करण 1 यञ मी° ३०-०० 


वेदों का सहत्वं तथा उनके प्रचार के उपाय; वेदाथं की विनिघ प्रक्रिपाश्नो 
छ एतिहासिक सीमांस़् (संस्छृत-दित्दी)-- युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य ६-०० 
१६. डवाप्नि.श्रौर शन्तन्‌ के श्राख्यान का वास्त वकं स्वरूप-- लेखक --श्री पं० 


ब्रह्मद जी जिज्ञायु\ ` मूल्य .२-५० 
२९. वेद श्रौर्‌ निरुक्त श्री प° ब्रह्मदत्तः जिज्ञासु । ५० 
२.१. विरुक्तकारः- रोर वेद सें इतिहासः +, ,» २-५० 
२२. त्वाष्ठी सरण्यः कीः वेदिक क्था. का. वास्तविक्र. स्वरूप-- लेखक - श्रो प° 

देव्‌. जी. नि स्तता चायं, 1 ¦ मूल्य २-२५ 


२३. वेदिक-जीवन-- श्री विङ्वनाथः जी. तिदयामार्तण्ड द्वारा श्रथवेवेद के श्राधार 

पर वेदिक्र-जीच्नः, के- सम्बन्ध मे; निखा; गया, ग्रव्यन्त. उपयोगो, स्वाध्याय-योग्य अ्रन्थ ॥' 
ग्रजिल्द १५-०० सजिल्द २०-०० 

२४, श्विवशङ्करीय-लघुग्रन्थ- पञ्चक ~ इसमे; श्री पट. शिवशङ्कर जी कां व्यती 
लतिल्ित्न.वेदविषयक चवुदंश-मुत्रन,. वसतिष्ठ-नन्दिनी, वेदिक . विज्ञान, वं दिक-सिद्धान्त 


की 


रुैर.ईरवरीय्‌पुस्तक कोन. ?: नाम के.पांतर वरिरिष्ड निबन्धः है । मूल्यः =-०० 


२५. यज्वेद्‌ काःस्वाध्याय तथा. पश्चुयज्ञ समीक्षा -ले?. पं९ विइवनाथ जी वेदो- ` 


, प्राय , बदिय; जिल्दर २-५-००. . साधारणः.२०-००.॥1 


२.६. वैदिक-पीयष-धारा- लेखक--ध्री , देवेद्कुमार जी कप्रूरः। चुने हुए ५९ 


= मन्त्रो की प्रतिमन््र-पदारथपूवेक , विस्तृत व्याख्या, भ्रन्त. मे भावपुणं गीतो सेः युक्त । 


उत्तम जिल्द. १५-००५ .साधारणः.१०-०० 
२७. क्या वेद; में श्रार्यो-भ्रौर भ्रादिवासियों के युद्धं का वर्णन है ? लेखक -- 


. श्री-वेद्य रामगोप्राल जी-शास्त्रीः। मूल्य. १२-०० 


२८. उरू-ज्योत्ति--डा० . वासुदेवरारण ` ग्रग्रवाल : लिंखिंतः वेदर्विंषयक स्वाध्याय 
य्य, निचन्धो का संग्रह । सुन्दर छपाई । पक्क .जिल्द १८-००.॥ , 

२९. वेद्यं को-प्ामाणिकताः-- डा ° श्रीनिवास रास्त्रीः। १-५५ ` 
2९. ^+ प्र छा.06 9 07.४76, तिन -ऽक्रक्षा1 ए पा2- 
1{1103..5 2195४201 ६०-०० > 

३१. बौधायन-श्रौत-सुत्रम्‌--( ददोपूणंमास प्रकरण )-मवस्वामीः.तथा सायण ¦ 
करत्र. भाष्य सहित (संस्कृत). 1 , ५-०० 





, श्रधिकारिक पुस्तकं है । कागज श्रौर छपाई सुन्दर, सजित्द २५-००। 


३२. दशंपणंमासत-पद्धति पं० भीमसेनङृत, माषाथं सहित २५-०० 

३३. कात्यायनगृह्यसुत्रम्‌-- ( मूलमात्र ) भ्रनैकं हस्तलेखों के ्राघार पर हमने 
इसे प्रथमं वार छापा है। २५-०.० 

३४. श्रौतपदाथं-निवेचनम्‌- (संस्कृत ) श्ररन्याधान से स्रग्निष्टोम पयन्त भ्राध्वयव्‌ 
पदार्थो का विवेरणात्मक ग्रन्थ । ग्रजिल्द ३४-००; सजिल्द ४०-०० ।  - 


२५... संस्कार-विधिं - शताब्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, सहस्राधिक टिप्पणियां 

१२ परिशिष्ट । मूल्य लागतमात्र १५-००, राज-संस्करण २०-०० । सस्ता संस्करण 
६-००, श्रच्छा कागज सजिल्द ८-००। 

, _३६. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश्ञ- पं वालाजी विदल गांवस्कर दवारा भूल मराठी मरे 

लिखे गये ग्रन्थ के हिन्दी च्रनुवाद। इंसीं का गुजराती प्रनुवाद संशोधित संस्कारः 

धि काभ्चाघधार वना) २०-०० 


२७. श्रग्निहोत्र से लेकर श्रदवमेध प्र्थन्त श्रौत यञो का संक्षिप्त परिचय--इस 
ग्रन्थ में श्रस््याधानं, अंगिहोत्र, ददंपूणंमास -सुपणचिति सहित सोमयाग च्रातुस्य्‌ 
ग्रौर वाजपेय आदि यागो का वणेन है। (दोनों भाग एकत्र) . मूल्य १२-०० 

३८. संस्कार-विधि-मण्डनम्‌ - सस्कार-विधि की व्याख्या ! ले°- वद्य श्ची राम- 
गोपाल' जी शास्त्री 1 श्रजिल्द १२-००; सुजित्द १६-९० . .. 

२३६. ` निस्क्त-समच्चयं- श्रा चाय वररुचि विरचित (संस्कृत) 1 सं °-- युधिष्ठिर 
मौमांसक । मूल्य २०-०० 

४०. श्रष्टाध्यायी- (मूल) ' शुद्धं संस्करण, , . ..-._ - . ४-० 

४१.  श्रष्टाध्यायी-भाष्य- (संस्कृत तथा हिन्दी) - प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत । 

भाग-[ ५०-०० भाग-1। ३ ०-०9, भाग- 1 २ ५-००। 


४२. धातुपाठ-धात्वादिसूची सहित, - शुद्ध सस्करण । . च २-५० 


४३. वामनीयं लिङ्कान॒शोसनम्‌-स्वोपज्ञव्याख्यासहितम्‌, - -- ` १०-०० 
४४. संस्छरत पठन-पाठन को श्रनभतं सरलतम विधि- लेखक -ए० ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु । ` भाग- 1 १०-००, भाग- 7 (यु° मीऽ) | 


४५. 116 7168{6त एधअ€ऽ। 4004 2 , 1.61 20 व 6€व<0णड | 


82081011 (115६ 2800]८) - यह पस्तक्‌ श्री प° ब्रह्यदत्त जी जिज्ञासु इत्‌ “बिना 


रटे संस्कृत पठन-पाठन की भरन॒भत सरलतम. विधि भाग. १ का भ्रग्रेजी.अनुवाद ह । - 


रजी भाषां के. माध्यम से पाणिनीयः व्याकरण में प्रवे करने वालों के लिये यह्‌ 
४६. महाभाष्य- हिन्दी व्याख्या- (द्वितीय श्रध्याय पर्यन्त) . युर भी° । 
भाग-- ६०-०५, ` भाग- 1 श्रप्राप्य, ` भागा ३००० ॥ 
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४७. नाडी-तत्त्वदशेनम्‌- पं ° सत्यदेवे जी वारिष्ठ । मूल्य ३५-०० 
४८. सत्याग्रह-नीति-काव्य- प्रा स० सत्याग्रह १९३& ई० में हैदराबाद जेल 
मे पं० सत्यदेव वासिष्ठ द्वारा विरचित । हिन्दी व्याख्या सहित । मूल्य ५-०० 


४६. विष्णुसष्टल्रनाम-स्तोत्रम्‌ -(सत्यभाष्य-वहितम्‌) - पं सत्यदेव वासिष्ठ 


क्रेत श्राव्यात्मिक्र वेदिक भाष्य ( ४ भाग ) | प्रति भाग १५-०० 


५०. श्रष्टाच्यायौश्ुक्लयजुः्रातिशाख्ययोमंतविमशेः-डा ० विजयपाल विरचित 
पी°एच० डी ° का महत्त्वपुणं गोव-प्रवन्व (संस्कृत) । सुन्दर छपाई, उत्तम कागज, 
बद्या जिल्द सहित । मूल्य ०-०० 

५१. ध्यानयोग प्रकाश -स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगविद्या के दिष्य 
स्वामी लक्ष्मणानन्द कृत । बदियरा पक्को जिल्द, मूल्य १६-०० । 

५२. श्रार्याभिविनय ( हिन्दी ) -स्वामी दयानन्द । गुटका ४-५० 

. शक्रनीतिसार- व्याख्याकार श्री स्वा० जगदीदवरानन्द जी सरस्वती । 
विस्तृत विषय-सूचो तथा इलोक-सुची सहित । उत्तम कागज, सुन्दर छपाई तथा जिल्द 


सहित 1 मूल्य ५०-०० 
५४. विदु र-नीति-पं° युधिष्ठिर मीमांसक कृत प्रतिपद पदार्थं प्रर व्याख्या 
सहित । बद्या कागज, सुन्दर जिल्द मूल्य ४०-०० 


५५. संस्कत व्याकरण मे गणपाठ को परम्परा श्रौर श्राचायं पाणिनि - लेखक - 
डा० कपिलदेव शास्त्री एम० ए० । सजिल्द २०-०० 

५६. सत्यार्थप्रकाश - (ग्रायंसमाज-रताब्दी-संस्करण) १३ परिशिष्ट, ३५०० 
रिप्पणियां तथा सन्‌ १८७५ के प्रथम संस्क० के विशिष्ट उद्धरणों सहित । राज 
संस्क० ४०-००, साधारण संस्क० ३५-०० । 

५७. ऋषि दयानन्द के शास्त्राथं श्रौर प्रवचन - इसमे पौराणिक विद्वानों तथा 


ईसाई मुसलमानों के साथ हृए ऋ° द° के शास्त्राथं तथा पूना में सन्‌ १८७५ तथा 


बम्बई मे सन्‌ १८८२. मे दिये गये व्याख्यानो का संग्रह मूल्य ३५-०० 
५८. ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास-लेखक- युधिष्ठिर 


मीमांसकः। नया परिशोधित परिवर्धित संस्करण । ४०-०० 


५६. ऋषि दयानन्द के पत्र प्रर विज्ञापन -इस वार इसमें ऋषि दयानन्द 
के. नेक, नये उपलब्ध पत्र श्रौर विज्ञापन संगृहीत क्रिये गये हैँ। इस वार यह संग्रह 


„ व्वरआगोंमेच्पादहै। प्रथमदो भागोमे ऋ० द० के पत्र ्रौर विज्ञापन श्रादि 
` संगहीत रै ! तीसरे श्रौर चौथे भाग में विविध व्यवितियों द्वारा ऋ० द० को भेजे गये 


पत्रे का सुग्रह - त्येक भाग मूल्य ४०-०० 
` ` ` पुस्तक प्राप्ति स्थान - 


रामलाल कपुर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत) हरयाणा 1. 
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